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ऋग्वेद 


( द्वितीय खण्ड ) 


सम्धद्क-- 


श्रीराम शर्मा आचार्य, 


गायत्री तपोल्गरमि, मथुरा । 
है नह घर 


प्रथम संस्करण 


टी. परतरपाएक कर जाएथाए कक कक कप 
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प्रकाशक 
गायत्री प्रकाशन, गायत्री तपोश्रूमि, मथुरा। 
है खुद्दक- 
रमनलाल वंसल, पुप्पराज प्रेस, मथुरा। 
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५ १७ छक्त 
ऋषि-बामदेव: । देवता- अग्निलिगोक्ता वा | छन्द--पंक्ति त्रिष्दप_ ) 
त्यस्निस्पसों जातवेदा अख्यद्वेवों राचमाना महोभिः। 
व नासत्योरुगाया रथेनेम यज्ञमुप नो यातंमच्छ ॥ १ 
#रष्व॑ केतु सविता देवो भ्रश्नेज्ज्योतिविश्वस्म॑ भुवनाय कृष्वन्‌ । 
प्राप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं वि सूर्यो रश्मिभिश्वेकितान. ॥॥ २ 
प्रावहन्त्यरुणीज्योतिपागान्मही चित्रा रश्मिभिश्चेकिताना । 
ग्रबोधयन्ती सुविताय देव्यु पा ईयते सुयुजा रथेन ॥ ३ 
प्रा वा वहिप्ठा इह ते बहन्तु रथा श्रश्वास उपसो व्युष्टी । 
>ये हि वा मधुपेयाय सोमा अस्मिन्यशे वृषणा मादयैथास्‌ ॥ ४ 
पायतो झअनिवद्ध. कथाय॑ न्‍्यड्डुत्तानोएव पद्चते न । 
> था याति स्वधया का ददर्श दिव: स्कम्भ. समृतः पाति 
नाकम्‌ ॥ ५ १४ 
जैसे तेजवंत सू्॑ स्वयं प्रकाशित हुआ उषा को प्रकाशमान्‌ करता 
है, वैसे ही धर्ेश्वय के भ्रधिपत्ति अग्नि महान्‌ सम्पत्तियों से प्रकाशित 
होने घाली थ्रपनी किरणों को प्रकाशित करते हैं ।अश्यिद्वय ! तुम गमन- 
तील हो । रथ पर चढ़कर तुम दोनों इस यह को आऊर प्राप्त होझो॥ ३ ॥ 
प्रकाशमान सूर्य सब लोकों को प्रकाशित करके किरणों के झाश्रय पर चलते 
हैं। सबके दृष्टा सूय ने अपनी रश्मियों द्वारा भाकाश, एथिवी झौर शअंतरिक्ठ 
को पूर्ण किया है ॥ २॥ धर्नों का धारण करने वाली, भहती, ज्योतिम्रंती, 
झरुण वर्ण चाली उपा रश्मियों के द्वारा रूप वाली हुईं प्रकद. होती है। वह 
उपा जीवमान्न को चैतन्य करती हुईं कषपने सुशोमित रथ द्वारा कल्याण के 
निमित्त गमनशील होती है ॥ ३ ॥ दे अश्विनीकुमारों | उपा के उदय होने 
पर बहन करने की अत्यन्त छमता वाले यमनशीक्ष धोड़े तुमझो इस यज्ञ-स्थान 
में पहुँचावें | तुम दोनों ही कामनाओं की वर्षा करने वाले हो। यह सोम 
तुम्होरे निमित्त प्रस्तुद हैं, अतः इस यक्ष में सोम पीकर पुष्टि को प्राप्त 
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करों ॥ ४॥ प्रत्यक्ष उपलब्ध सवितादेव को बाँधने सें कोई भी समर्थ नहीं 
है थे नीचे रहें तब भी उनकी .हिंसा किया जाना संसव नहीं । वे किस वक्त से 
ऊँचे उठते हुए चलते हैं ? वे ही आकाश में स्तंभ के समान स्वर्ग के आश्रय 
भूत हैं । इसे कौन देखता है ? अर्थात्‌ इस तत्व का क्ाता कोई नहीं 
"है ॥8॥ [५४] 
१४ सक्‍त े 
+ ( ऋषि-चामदेवः । देवता-अग्नि, सोमक और झखश्िनों । छुन्दशायत्री ) 


अम्नि्ोता नो श्रध्वरे बाजी सन्‍्परि णीयते | दा 
देवो देवेषु यज्ञिय: ॥ १ 
परि त्रिविष्टयध्वरं यात्यग्ती रथीरिव । आ देवेषु प्रयो दधत्‌ ॥ २ 
परि वाजपति: कविरग्निहेव्यान्यक्रमीत्‌ । दब्रद्गत्नानि दाणुणे ॥ ३ 
श्रयं यः सृञ्जये पुरो दैववाते समिध्यते । द्यु्मा अभिन्रदम्भन: ॥ ४ 
अस्य घा बीर ईवतोग्नेरीशीत मर्त्य;। हि 
तिग्मजम्भस्य मीब्यहुघ: ॥ ५। १५ 
यज्ञ का सम्पादन करने वाले देवताओं में यज्ञ के योग्य एुर्च प्रदीत्ति- 
चान्‌ भ्रग्निदेव को हमारे यज्ञ में, सेल चलने वाले धोड़े के समान लाया जाता 
है॥ १ ॥ वे अग्निदेव, देवताओं के निमित्त हि रूप अज्न धारण करते हुए 
निध्य भ्रति सीन वार ग़सनशील रथ के ससान चलते हैं ॥ २॥ अर््नो की 
रचा करने वाले भेधावी अरग्तिदेव हविदाता यजसान को सुन्दर घन प्रदान 
करते हुए हविरत्त को सव ओर से व्याप्त करते हैं ॥ ३॥ जो अग्निदेव बायु 
के सम्पर्क से अधिक प्रकाशित होते हुए शात्र्‌ ओ का नाश करते में समय हैं, 
चह्द तेजस्वी अग्नि विद्वानों द्वारा भ्राप्त होने योग्य हैं। वे श्र -विजय के कार्य 
में सब से आगे प्रदीक्ति युक्त होते हैं ॥०४॥ चीर स्तोता तोचण तेज वाले 
शत्रुओं पर अख-शस्परदि की वर्षा करने सें समर्थ एवं गसनशील अरिन पर 
अपना अधिकार चचावें ॥ ९ ४ [५९] 


तसवन्त न सामसिमरुपं न दिवः शिक्षुघ् । मस्न ज्यस्ते दिवेदिवे ॥ ६ 
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वोधचन्मा हरिभ्या कुमार; साहदेव्य: । अच्छा न हूत उदरमस्‌ ॥ ७ 
उत त्या यजता हरी कुमारात्साहदेव्यात्‌ । पृयता सद्य श्रा ददे ॥ ८ 
एप वां देवावश्विना कुमार: साहदेव्य: । दीर्घायुरस्तु सोमकः ॥ € 
त॑ युव॑ देवावश्विता कुमारं साहदेव्यम्‌ । दीवयरियं कृछोतन ॥ १०१६ 
चहनशील अश्व के समान दृवि-बाहक, झाकाश के पुत्र के समान सूर्य 
की तरह प्रदीत्ति वाले तथा समान भजनीय भग्निदेव की यजमान गण बारंबार 
सेवा करें ॥ ६॥ “प्हदेव” के घुथ्र राजा “सोमक” ने इन दोनों शरश्वों को 
हम को देने का विचार प्रकट किया, तब दम उनके पात्र जाकर इन दोनों को 
लेकर चले आये ॥ ७॥ “सहदेव-पुत्र” राजा “सोमक” के पास से उन 
परिचर्या योग्य सुन्दर धोड़ों को हमने उसी दिन ले लिया ॥ ८॥ है अधिनी- 
कुमारो ! तुम दोनों उज्ज्वल तेज वाले हो । “सहदेव”-पुत्र राजा “सोमक” 
ने तुम दोनों को ठृप्त किया है, “सोमक” सौ बे की भायु श्राप्त करें ॥ & ॥ 
दे अधिनीकुमारों ! तुम दोनों उज्वल कांति वाले हो। “सहदेव” के पुत्र 
राजा “सोमक” को तुम दीर्ष द्यायु प्रदान करो ॥३०॥ [१६१] 
१६ सूक्त 

( ऋषि--बामदेवः । देवता--हन्द्र । छन्द--त्रिष्दप्‌ , पंक्ति ) 
आ सत्यो यातु मघवाँ ऋजीपी द्ववन्त्वस्य हरय उप नः । 
तस्मा इदन्धः सुधुमा सुदक्षमिहाभिपित्वं, करते ग्रणान: ॥ १ 
अब स्य शूराध्वनो वान्ते;स्मिन्‍नो अ्द्य सबने मन्दध्ये । 
शंसात्युक्थमुशनेव वेधाश्चिकितुपे असुर्याय मन्‍्म ॥! २ 
कविर्त निष्यं विदथानि सांधन्दृषा यत्सेक॑ विपिपानों अ्र्चातु । 
दिव इत्था जीजनत्सप्त कारूनह्ला चिब्चक्रुवेयुना गृरान्त: ॥ ३ 
स्व यह दि सुहशीकमर्कर्म हि ज्योत्ती रुख्चुयेद्ध वस्तोः । 
अन्धा तमासि दुधिता विचक्षे नृभ्यम्रकार नृतमों अभिष्टी ॥ ४ 
ववक्ष इन्द्रो अमितमृजीष्यु मे आरा पग्री रोदसी महित्वा। 
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अतशब्विदस्य महिमा वि रेच्यमिं यो विश्वा भुवता वभूव ॥ ४ । १७, 


सोम के स्वासी, सत्य से युक्त इन्द्र हमारे पास आवे। इनके घोड़े 
हमारे पास झाबें। हस यजमान इन्द्र के निमित्त ही अन्न के सार रूप सोम 
को सिद्ध करेंगे। वे इन्द्र हमारे द्वारा पूजित हौकर हसारी कासना को सिद्धू 
करे ॥१॥ हे इन्द्र ! तुम शरन्न ओं को डराने वाले हो । दिन के इस मध्य 
सबन में, जंसे, अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच कर श्षश्वों को विम्ुक्त किया जाता है. 
वसे ही तुम हसकों विमुक्त करों, जिससे इस सवबन में हम तुम्हें पुष्ठ कर 
सके | है इन्द्र | छुम शत्रुओं का नाश करने वाले एवं सर्वज्ञाता हो । उशना 
के समान, यजसानगण तुम्हारे निमित्त सुन्दर स्तोत्न को कहते हैं ॥ २ ॥ गृह 
आर्थों का सम्पादन करने याले कवियों के समान, कासनाओं की चर्षा करने 
वाले इन्द्र कार्यों का सम्पादन करते हैं। जब सेवन के योग्य सोम को अधिक_ 
परिसार में पीकर इन्द्र पुष्टि को प्राप्त करते हैं तय आकाश से सक्ष रश्मियाँ 
सजुष्यों के लिए ज्ञानदान्नी होती हैं॥३॥ जब प्रकाश स्वरूप श्राकाश 
रश्सियों के द्वारा उत्तम प्रकार से दर्शनीय होता है, तब देवतागण तेज से 
दुमकते हुए, उस स्वर्ग में निवास करते हैं। सब का नेतृत्व करने चाले 
सबितादेव ने प्रकट होकर भनुष्यों के देखने के लिए गंभीर अँघेरे का नाश 
कर डाला ॥४॥ सोमवान्‌ इन्द्र अत्यन्त भहिमावान्‌ हो जाते“ है। थे 
अपनी भहिंसा से आकाश और एथिवी दोनों को सम्पन्न करते हैं । इन्द्र ने 
सब लोकों को व्याप्त किया है क्योंकि वे सब ल्ोकों से सहान्‌ हैं ॥॥॥ . [१७] 


विश्वानि शक्रो नर्यारिण विद्वालपो रिरचे सखिभिनिकामै: । 
अश्साने चिंचे विभिदुर्वचोभिन्न जं गोमन्तमुशिजो वि बत्र : ।॥). ६ 
अपो वृत्न॑ बन्रिवांस पराहच्यावत्ते वच्ञ पृथिवी सचेता: । 
प्रार्सासि समुद्रियाण्यैनो: पतिभभवऊछवसा झूर धृष्णो ॥७ 

अ्रपों यदद्वि पुरूहृत दर्देराविश्यु वत्सरमा पूर्ष्य ते। 

स नो नेता वाजमा दि भूरि गोत्रा रुजत्वज्िरोभिय णानः ।८ 
अच्छा कवि नतुमणों गा अशिष्ठो स्वर्षाता मधवन्नाधमानमु । 
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ऊतिभिस्तमिपणों थरुम्नहूती नि मायावानब्रह्मा दस्थुरतं ॥ & 
भ्रा दस्युष्ना मनसा याहास्तं भुवत्ते कुत्सः सल्ये निकाम:ः । 
स्वे योनौ नि पदतं सरूपा वि वा चिकित्सहतचिद्ध नारी ॥ १० । १८ 
वे इन्द्रे मनुष्यों के लिए हिंतकारक सभी कार्यो को जानते हुए जल 
वर्षा झादि करते हैं। उन्होंने कामनायुक्त मिश्र भाव वाले मरुदुगण के लिए 
» जल-बर्षा की थी। जिन मरुद्गण ने वाणी की ध्यनि से ही पर्वर्तों को चीर 
डाला, उन्होंने इन्द्र को कामना करते हुए गौशों से पूर्ण गोष्ठ को सोल 
दिया ॥ ६॥ हे इस्त्र ! तुम्हारा बच्न लोकों की रहा करने वाला है। उसने 
जलों के प्लावरण रूप मेघ को गतिमान किया । यह चैतन्य प्थिवी तुमसे 
पूर्ण हुईं है । तुम धत्यन्व वीर एवं वर्षणशील दो । दे इंड ! ठम भ्रपनी दी « 
शक्ति _से लोकों का पालन करते हुए साम्र॒श्किक और श्राकाशस्थ जल को 
प्रेरित्त करो ॥ ७ ॥ दे इन्द्र ! तुम बहुतों ढ्वारा बुलाएं गए हो । जब तुमने 
पर्षा वाले जल को देख कर मेघ को चीरा था, तब तुम्हारे निमित्त “सरमा”? 
ने पशणियों द्वारा चुराई गई गौशों का रहस्योद्घाटन किया था। तुम भद्लि- 
राझं द्वारा स्त॒त्य होकर हमको अन्न देते और हमारा कल्याण करते ही ॥ ८ ॥ 
दे धनश्वय युक्त इन्द्र | -मनुष्य तुम्हारा आदर करते हैं। धन देने के निमित्त 
“फुस्स” के सामने सए ये । पुकारने पर तुसने शत्रश्रं के उपद्र्यों से उनको 
बचाकर श्राश्रय दिया था। अपनी सुमति से कपटो ऋत्िकों के कार्यो को 
तुमने जान लिया और “कुस” के धन को इच्दा करने वाले शत्रू, को नष्ट 
कर डाला ॥ 8 ॥ हे इन्द्र | तुमने शनूओं को मारने का निश्चय कर लिया 
और “कुस” के घर में जा पहुँचे । “छुल्स” भो तुम्हारी मित्रत' के लिए 
आतुर था। तब तुम दोनों अपने स्थान पर अयस्थित हुए । सत्य को देखने 
वाली तुम्हारी पती शची तुम दोनों का एक रूप देस कर अयन्त संशय सें 
पढ़ गई ॥ 4० 0 [१८] 
यासि कुत्सेन सरथमवस्युस्तोदो वरातस्य हयोरीक्षान- । 
ऋणज्ा बाज न गध्य॑ युयूपन्कविय ददन्पार्याय भूषात्‌ ॥ ११ 
कुत्साय गुष्णमयुपं नि वहीं. अपित्वे अज्नः कुयव॑ सहस्ा । 
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सच्चो दस्यूत्प मुण कृत्स्पैन प्र सुरश्क्र बृहतादभीके ॥ १२ 

त्वें पिग्रु मृगयं शूशुवांसमुजिश्वने वैदथिताय रच्घीः । 

पञ्चाशत्क्ृष्णा नि वपः सहुस्नात्क' न पुरो जंतिमा वि दर्द: ॥ १३ 

सुर उपाके तन्‍्व॑ दधानों वि यत्ते चेत्यमृतस्य वर्ष: | | 
मृगों न हस्तो तविवीसुषाण: सिहो ते भीम श्रायुधानि विश्वत्‌ ॥ १४ 

इन्द्र कामा वसूयस्तो अस्मस्त्स्वर्भीव्ण्हे न सबने चकाना: । 

श्षवस्थव: शबममानास उक्थैरोको न रण्वा सुहशीब पुष्टि: ॥ १५। १६ 


जब ज्ञानी “कुत्स? अहण करने योग्य अन्न के समान शीघ्रगामी दोनों 

* घोड़ों को अपने रथ सें जोड़ कर संकटावस्था से छुटकारा पाने में ससर्थ हुए, 
तब है इन्द्र ! तुमने उसके रथ पर उसकी रक्षा करने के लिए एक साथ गसन 
किया । तुम शत्रु ओं का नाश करने वाले, चादु के समान गति वाले अश्नों के 
स्वामी हों॥ ३१ ॥ हे इन्द्र ! तुमने कुस्स के कारण शुण्ण को सार डाला । 
दिन के आरस्म में सुसने कुयच नाक द्वैत्य का वध किया । उसी समय तुमने 
अपने बच्च द्वारा बहुत से शत्रु ओं का संहार किया । युद्ध, में तुमने सूर्य के चक्र 
को भी लोड़ दिया॥ १२॥ हे इन्द्र ! तुमने “पिम््‌ और “प्रबृद्ध झुगय!? 
सामक झसुरों का वध किया छुसने “विदीथ” के पुत्र “ऋजिश्वा” को बन्दी 
बनाया और पचास सहस्र काले रह वाले देत्यों को सार ढाला । जैसे घुढ़ापा 
रूप का वाश कर देता है, वेसे ही ठुसने शम्बर के नगरों का नाश कर 
डाला ॥ १३ ॥ हे इन्द्र ! तुम अविनाशी हो | तुस जब सूर्य के समीप प्रकट 
होते ही तथ तुम्हारा रूप अस्यन्त दीपधप्षिमान होता है। सूर्य के सामने सभी 
फीके पढ़ जाते हैं, परन्तु इन्द्र का रूप अधिक तेजोमय हो जाता है। हे 
इन्द्र तुम झूगया के ससान शस्त्र को जलाते और शस्त्र धारण करते हो तथा 
डस समय सिंह के समान विकराल हो जाते हो ॥ १४ ॥ देत्यों द्वारा उत्पन्न 
भय को निवारण करने के निसस हम्द्र की आश्चय- कामना वाले एवं घन की 
अभिलापा करने चाले, युद्ध के समान यज्ञ में इन्द्र से अक्न साँगते हैं । वे 
स्तोन्नों द्वारा इन्द्र को स्तुति करते हुए उनके समीप जाते हैं| उस समय वे 
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इन्द्र उनफे लिए. आश्रयस्थान के समान रच्क और रमणीय एवं दर्शनीय धन 

के समान ऐश्व्य सम्पन्न होते दें ॥ ४२ ॥ता [१६ ] 

तमिद्ठ इन्द्र! सुहवं हुवेम यस्ता चकार॑ नर्या पुरूरिण । 

यो मावते जरित्रे गध्यं चिन्मक्षू वाज भरनि स्पाहराधा: ॥ १६ 

तिग्मा यदन्तरदनि: पताति कस्मिश्विच्छुर मुहुके जनानाम्र्‌ । 

घोरा यदयं स्मृत्तिभवात्यध समा नस्‍्तन्वों बोधि गोपा:॥ १७ 

भुवो।विता वामदेवस्थ धीना भुव: सखावुको व्यजसातौ । 

त्वामनु प्रमतिमा जगन्मोरुशंसो जरित्रे विश्वध स्या: ॥ १८ 

एभिन भिरिन्द्र त्वायुभिष्ठा मघवद्धधिमघवन्विश्व आजो । 

शावो न था म्नैरमि सस्तो श्रयंः क्षपो मदेम शरदश्व पूर्वी: ॥१६ 

एवेदिन्द्राय वृषभाय दृष्ऐे ब्रह्माकर्म भुगवों न रथस्‌ । 

नू चित्यथा. नः सख्या वियोपदसन्न उमग्रो5बिता तनुपाः ॥ २० 

नू ध्टूत इन्द्र तू शुणान इप॑ं जरित्रे लद्यो न पौपेः । 

श्रकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं घिया स्याम रथ्य. सदासा:॥ २१ । २० 
हन्द्व ने मनुष्यों के कल्याण के निमिच अनेकों प्रसिद्ध कार्य किये दें । 

थे इन्द्र धनेश्वय से युक्त एपं कामना के योग्य हैं | वे हमारे समान साधक के 

ग्रहण करने योग्य अन्न को शीघ्र ले आते हैं। हे मलुप्यो ! तुम्हारे विमित्त 

हम साधकगण उन इन्द्र का सुन्दर आाह्यान करते हैँ ॥ १६ ॥ दे इन्द्र ! 

तुम घीर हो । मनुष्यों द्वारा होने पाले युद्ध में यदि हमारे बीच तीचण बन्न- 

पात हो अथवा शत्रुओं से हमारा अत्यन्त घोर संप्राम हो, तब तुम हमारे 

शरीरों को अपने नियन्त्रण में रसते हुए हर प्रकार से हमारी रक्चा करना 0१७॥ 

द्वे इन्द्र ! तुम वामदेव द्वारा झिये जाने घाले यज्ञ-कार्य की रक्षा करो | तुम 

मिसी के द्वारा हिंसित नहीं किए जा खकते। तुम सम्राम में हमारे प्रद्धि 

सुहृदयता का व्यवहार करो । तुम अत्यन्त सुन्दर मति बाले हो । तुम हमारे 

समीप झाशरो। दे इन्द्र ! तुम सदा स्तोताओं की प्रशंसा करने बाले 

बनो ॥ १८॥ है इन्द्र ! सुम ऐश्वर्य संपन्न हो। हम अपने शन्न्‌ ओं पर विजय 
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प्राप्त करने के लिए. सभी संगआरामों में तुम्हारी कासना करते हैं । जैसे धनवान्‌ 
अपने धन से दुमकता है, वैसे ही हस भी धन पुव॑ पुत्र-पौत्रादि कुट्ठम्वियों के 
साथ दीपियुक्त हों।हम अपने शत्रुओं को हरा कर रातों और वर्षो में 
प्रसक्षता से तुम्हारा स्तवन करते रहें ॥ १६ ॥ हम वही कार्य करेंगे जिससे 
इन्द्र के साथ हुई हमारी सेत्री का विच्छेद थे ही और शरीरों की रक्षा करने 
वाले तेजस्वी इन्द्र हमारा पालन करते रहें। अज्लुभवी रथ निर्माता जसे 
सुन्दर रथ बनाता है। बेसे ही हम भी कामनाओं की. बर्षा करने वाले, नित्य 
थुवा इन्द्र के निमित्त सुन्द्र स्तोन्नों को रचते हैं | २० ॥ हे इन्द्र ! तुम 
पुरातनकाल में ऋषियों द्वारा पुजित होकर और अब हमारे द्वारा ममस्कृत 
होकर, जल द्वारा नदी को पूर्ण करने के समान रूठुति करने वालों के ग्रव्न-धन 
की वृद्धि करते हो । हम तुम्हारे निमित्त नवीन स्तोत्र बनाते हैं, जिससे हम 
रथादि से युक्त हुए स्त॒ति वचनों द्वारा तुम्हें खदा प्रसतनत करते 
रहें ॥ २१ ॥ . [३०] 


ध १७ खक्त 
( ऋषि--बामदेवः । देववा--हन्द्ध । छुन्द--पंक्ति, त्रिष्दुप_) 


त्वं महाँ इन्द्र तुम्य॑ ह क्षा श्रनु क्षत्र मंहता मन्यत दो: । 

त्वं बृत्रं शवसा जघन्वास्त्तूज: सिन्धू रहिना जग्रसानानु ॥ १ 

तव त्विषो जनिमन्रेजत जौ रेजदुश्रुमिभियसा स्वस्थ मनन्‍्यो: । 
ऋषायन्त युभ्व: पर्चतास आदंन्घन्वानि सरयन्त आप: ॥ २ 
,भिनदूर्गिरिं झवसा वज्ञमिष्णन्नाविष्कृष्8वान: सहसात ओज: । 
वधीदुवृत्र वज णा मन्दसानः सरन्‍्तापों जबसा हतवृष्णी: ॥ ३ 
सुवीरस्ते जनिता मन्यत चौरिन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमों भूत । 

य ई' जजान स्वर्य सुवत्ममतपच्युतं सदसो न शूम ॥_४ 

य एक इच्च्यावयति प्र भ्रुमा राजा कृष्टीनां पुरुहुत इन्द्र: । 

3७ विश्वे मदन्ति राति देवस्थ ग्णातों मघोनः॥ ५। २१ 
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५... ऐे इन्द्र ! तुम सद्दान्‌ हो। सहवी एिंबी ने सुम्दारी शक्ति का सम- 
गन किया और आकाश ने तुम्दारे बल का अनुमोदन किया | तुसने अपने बल 
से लोकों को ढक लेने वाले धम्नासुर को मारा । इत्र ने जिन नदियों को वशी- 
भूल किया, तुसने उनको मुक्त कर दिया ॥१॥ हे इन्द्र ! तुम झत्यन्त 
सेजस्वी हो। तुम्हारे प्राकव्य पर आकाश तुम्हारे क्रोध के भय से कॉप गया । 
उस समय एथिवी भी कॉप गई और मेघ समूह को तुमने वाँध लिया। 
तुम्हारी प्रौरणा से प्राखियों को प्यास मिटाने के निमित्त उन मेथों ने मसभूमि 
में जलन धर्षा की ॥ २॥ शत्रुओं को दराने वाले इन्द्र ने हयपने तेल के प्रशाश 
और शक्ति द्वारा वच्च को चलाकर परव॑तों फो चीर डाला । सोम पीकर पृष्ठ होने 
के परचात इन्द्र ने अपने बच्र से व्ृश्न को सार दिया । उस बृत्र के नष्ट होने पर 
जल निरावरण हो बेग से गिरने लगा ॥ ३॥ दे इन्द्र ! तुम अत्यन्त पूजा के 
योग्य, चज्ध से युक्त, दिव्य स्थान के ऋधिपति एवं अविनाशी दो । तुम अत्यंत 
महिमा वाले हो । जिन तेजस्वी प्रजापति ने तुम्ें प्रकट किया था, वे अपने को 
सुन्दर पुत्र वाले मानते थे। इन्द्र के जनक प्रजापति का कर्म अध्यस्त श्रेष्ठ 
और अशंसित था ॥ ४७ ॥ सलुष्पमात्र के स्वामी, बहुतों द्वारा लाए गए, 
देवताओं में मुख्य इन्द्र शत्र्‌, द्वारा उत्पन्न किए गए भय को मिद्ाते हैं । वे 
ऐश्वयवान्‌ एु्व प्रदीक्षिवान्‌ दें । उन सज्जा रूप इन्द्र के लिए सभी यजमान 
सतोत्रों द्वारा नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥ 7 [२१ ) 
सत्रा सोमा ग्रभवस्तस्थ विश्वे सत्रा मदासो बृहतो मदिष्ठा: । 
सन्नाभवों वसुपतिवंसुना दत्ने विश्वा अविथा इन्द्र कृष्टी: ॥ ६ 
स्वमध प्रथम जायमानोएमे विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टी: । 
त्वं प्रति प्रवत श्राशयानमहिं बजे रण मघवन्वि दृश्च: ॥ ७ 
सत्राहणं दाधृधि तुम्रमिन्द्धं महामपार बृषमं पुवद्भम | 
हन्ता यो बृत्र' सनितोत वाज॑ दाता मघानि मधवा सुराधा ॥८ 
श्रम॑ वृतख्ातयते समोचीर्य श्राजिपु मघवा ख्यण्व एकः। 
अझय॑ घाज॑ भरति य॑ सनोत्यतत्य प्रियास: सख्ये स्वाम ॥ ६ 
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अय॑ ऋष्वे अध जयस्तुत घ्तन्तयमुत्त प्र कृणुते युधा गा; । े 
यदा सत्य कणुते मन्युसिन्द्रो विश्वं हत्यं भयत एजदस्मात्‌ ॥ १०२२ 
सभी सोम इन्द्र के निमित्त उत्पत्त होते हैं। यह सोस शक्ति उत्पन्न करने 
वाले हैं और उन मह्दान्‌ इन्द्र को प्रसन्‍नता देते हैं । है इन्द्र ! तुम ऐश्वर्य- 
बाबू सभी प्रजाओं का पालन-पोषण करते हो ॥६॥ दे धनेश्वयं सम्पत्त 
इन्द्र ! तुमने उत्पन्न द्ोते ही बुच्च के भय से बचाने के लिए प्रजाशों का रक्षण 
किया | बुमने सब प्रदेशों को जलयुक्त कर देने के उद्वेश्य से जल के रोकने 
बाले बृच्र को बिस्न-मिन्‍न कर डाला ॥ ७॥ बहुत से शत्रु थों को सारने चाले, 
विकराल शरत्र्‌ ऑ को पेरणा देने बाले, महाद्‌ एवं अ्रवित्ाशी इन्छ का हम 
स्तवन करते हैं, वे इन्द्र अभीछें की चर्षा करने वाले भ्रौर सुन्दर वन्र बाले 
हैं। उन्‍्होंते बृश्न का संहार किया था । वे अस्न प्रदान करने घाले उज्बल घर्नों के 
अधिपलि हैं। वे सदा घन प्रदानू करते रहते हैं। उन इन्द्र का हस स्तवन 
करते हैं ॥ ८0 जो इन्द्र भ्रत्यन्त धनवान, एुवं युद्ध सें अद्वितीय बीर सुने 
गए हैं, वे सुसंगत श्रौर विशाल शब्र्‌ -सेना का संहार करने में भी समर्थ हैं । 
वे जिस श्रन्न-धन को धारण करते हैं, वही यजसान को प्रदान करते हैं । 
इन इन्द्र के साथ हमारा सख्य भाव अरह्टट रहे ॥६॥ वे इन्द्र शत्रुओं, 
के पशुओं को छीन लेते हैं। जब थे क्रोधित होते हैं तब यह स्थावर जंगस रूप 
अखिल विश्व इन्द्र के सब से'नितांत भीत हो उठता है ॥ १० ॥ (रर] ४ 
समिन्द्रो गा अजयत्स हिरण्या समम्धिया मघवा यो ह पूर्वी: । 
एमिल भिनूतमो अस्य शाक रायो विभक्ता सम्भर्थ वस्वः ॥ ११ 
कियित्स््रदिन्दरो अ्रध्येति मातु: कियत्पितुर्जनितुर्यों जान । 
यो अस्य शुष्म॑ मुहुकैरियति वातो व जूत: स्वनय प्रा: ॥१२ 
क्षियन्त त्वमक्षियन्त कृणोंतीयर्ति रेसु' मघवा समोहम । 
विभज्जनुरझनिमाँ इव चौरुत स्तोतारं मबवा बसो धातु ॥ १३ 
अये॑ चक्रमिषरात्सूयस्य स्येतर्शं रीरमत्सतमासम । हा 
भरा कृष्ण ई' जुहुराणों जिघर्ति त्वचो बुध्ते रजसो अस्य योनौ (१४ 
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झसिवन'या यजमानों न होता ॥ १५। २३ 

जिन ऐश्वयंशाली इन्द्र ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी घथा शयूओं 
के सहान्‌ घन पर अधिकार किया था, जिन इन्द्र ने शत्रुओं को जीतकर उनके 
घोडों को छीन लिया था, वे सर्व समर्थ इन्द्र सब में अग्रणी और स्तुति करने 
वालों से पूजित होकर पशुओं को बॉटने और धनादि की रक्षा करने वाले 
हों॥ ११॥ इन्द्र ने अपने माता पिता से कितना बल प्राप्त किया ? जिन 
इन्त्र ने अपने पिता प्रजापति के पास से ईंस ससार को उत्पन्न कर ससार को 
शक्ति दी थी, उन इन्द्र का, गरजना करने पाले गेघ से प्र रित वायु से समान 
आह्वान जिया जाता हैं ॥ १२॥ इन्द्र धनवान्‌ हैं, वे निर्धन मनुष्य को 
धन से पूर्ण करते हैं। अन्तरिक्त के समान दृढ बन्नयुक्त, शत्र-संदारक इस्ढ 
सब पाप को मिटाते हैं और स्तुति करने वाले को धन देठे हैं ॥ ३३ ॥ इस्द्र 
ने सूर्य के शस्ज को प्रेरणा दी तथा सम्रामोद्यर एतश को निवारण किया। टेढ़ी 
शति और काले रद् वाले मेघ ने तेज के झाश्रयरूप और जलपूर्ण अन्तरिक्ष में 
वास करने वाले इन्द्र का अभिषेक किया था ॥ १४ ॥ जैसे यजमान्‌ अंधेरी 
रात में भी इन्द्र का आह्ान करता है, बेसे ही इन्द्र प्रजाओं को रात्रि में भी 
ऐश्वर्यादि प्रदान करता है ॥ १५ ॥ (२३] 
गव्यन्त इन्द्र सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषण वाजयन्त । 
जनीयन्ती जनिदामक्षितोतिमा च्यावयामोउवत्ते न कोशम्‌ ॥ १६ 
श्राता नो बोधि दहशान आपिरभिख्याता मडिता सोम्यानाम्‌ । 
सखा पिता पिठ्तमः पितृणा कर्तेम्रु लोकमुशते वयोधा ॥ १७ 
सखीयताभविता बोधि सख गृणान इन्द्र स्तुवते वयो घा ॥ 
वयं हवा ते चक्रृमा सबाध आभि छामीभिमंहयन्त इन्द्र ॥ २८ 
स्तुत इन्द्रो मधवा यद्ध बृत्रा भूरीण्येको अप्रतीनि हन्ति । 
अस्य प्रियो जरिता यस्य दर्मन्‍्नकिदेंवा वारयन्ते न मर्ता ॥१& 
एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शी करत्सत्या चर्षणोधृदनर्वा । 
त्वे राजा जनुषा घेह्मयस्मे अधि श्रवों माहिन यत्नरित्रे ॥ २० 
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तू छत इच्ध नू गुणान इप जरिब्रे नद्यो न पीपेः | 
श्रकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं घिया स्याऋ रथ्य: सदासा: ॥ २१ । र४ 


इस बुद्धिमान स्तोता गौ, क्षरव, अन्न ओर सुन्दर सन्तान डत्पन्न 
करने वाली स्त्री की अभिलापा करते हैं। हम ऋमीछ पूर्ण करने बाले, संतान" 
दाल्नी सार्या के देने वाले तथा सदा छत्षय रक्षा करने वाले इन्द्र के सित्र भाव 
को उसी प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार कुप से लल निकालने की ' इच्छा करने 
बाले व्यक्ति जल पात्र को प्रा करना चाहते हैं ॥ ३६ ॥ दे इन्द्र तम इमारे 
रक्षक, देखने वाले, बन्ड, उपदेशकर्ता पूर्व शोभव गुणों से थुक्त हो । एस 
हमारे पूर्व पुरुषों क्रे सी पिता सुस्य पूज्य, संतानों को खुख देने वाले, मित्र, 
ज्ञान और बल के देने वाले दो | ठुस उत्तम लोकों की अमिलापा करने वाले 
को श्रेष्ठ पद देखे हो ॥ १७ ॥ दे इन्द्र ! हम तुम्दारा सख्य भाव चाहत 
है। तुम हमारे पालक बनो । तुम्द्वारी पूजा को जाती हैं, ठम सारे मित्र 
चनो । रतुतिं करने चाले यजमानों को अन्न दो । है इत्र ! हमारे श्रेष्ठ 
में बिध्म उपस्थित होने पर दम तुम्हें ही याद करते हैं। तुम दसारे आह 
पर ध्यान देते हुए हसको जानो ॥ १८॥ जब हम उन इन्द्र की स्तुति करते 
हैं तब वे अकेले द्वी बहुत से देत्यों को नष्ट कर “डालते हैं। उनको विद्वान 
स्तोता अत्यन्त प्रिय है । उनके शरण में रहने वाले को देंचता या सलुष्य कोई 
भी नहीं रोक सकता ॥ १६ ॥ वे इन्द्र अत्यन्त धनवान, विविध शब्द चाले, 
सब प्रजाओं के रक्षक तथा शत्रुओं से शल्य हैं । वे हमारी इस प्रकार की स्पुति 
को सुनकर इमाएी सत्य पूर्ण एवं श्रेष्ठ असिलापाओं को पूर्ण करें । दे इन्हे 
छुम सभी उत्पन्न प्राणियों के स्थासी हो । जिस महिसा बाले सुन्दर यश को 
स्तुति करने वाला प्राप्त करता है, चद्द अत्यन्त यश, हमको पदाच करो! २०॥ 
दे इन्द्र ! तुम पू्वकारू में हुए ऋषियों द्वारा पूजित हुए, हसारे द्वारा भी 
स्वुल्य होकर, जल द्वारा नदी को पूर्ण करने के समान, अन्न को बढ़ाते दो। 
... इस उुस्हारे विसिच नवीन स्वोन्न रचते हैं, जिससे इस रथथुक्त हुए सदा 
* तुक्द्ारी स्तुति एवं पूजा करते रहें २१ ॥ [२४] 
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रथ बूक्त 
(ऋषि--बामदेवः । देवता-इन्द्रादिती ! छन्द--तिष्डुपू, प॑क्ति 

प्रय॑ पन्‍या अनुवित्त: पुराणों यतो देवा उदजायन्त विश्वे । 
अतश्विदा जनिपीष्ठ प्रवृद्दो मा मात्तरमम्ुुया पत्तवे क; ॥१ 
नाहमतो निरया दुर्गहेतत्तिरश्चता पार्श्वान्निगंमारिण । 
बहूनि मे श्रक्ृता कर्त्वानि युध्य त्वेन सं त्वेव पृच्छे ॥ २ 
परायती मातरमन्वचष्ट न मानु गान्यनु नू गमानि ।! 
त्वष्ट गूं हे अपिवत्सोममिन्द्र. शतघन्यं चम्बो: सुतस्य ॥ ३ 
कि स ऋधक काव्य सहक्न मासो जभार शरदश्च पूर्वी: । 

नही न्वस्य प्रतिमानमस्त्यन्तर्जातेपूत ये जतित्वा: ॥ ४ 

श्रवद्यमिव मत्यमाना गुहाकरिन्द्धं माता वीर्येणा न्यूट्टमू | 
अथोदस्थातह॒वयमत्कः वसान श्रा रोदसी अपृणाजायमान ॥ ५॥ २५ 

«. थह मार्ग झनादि काल से चला आ रहा है, जिसके द्वारा विभिन्न 
भोगों शौर एक-दूसरे को चाहने बाले ख््री पुरुष, ज्ञानीजन श्रादि उत्पक् होते 
हुए प्रदृद्ध होते दें। उच्चपद्‌ वाले समर्थ ब्यक्ति भी इसी परम्परागत मार्ग 
द्वारा ही उत्नन्न होते हैं। दे मलुप्य ! अपनी जनपित्री मात्ता को अपमानित 
करने की चेष्टा न कर ॥ ३ ॥ हंस पूर्वोक्त योनि-मार्ग से बच नहीं सझते । 
डेढ़े मार्ग से, पशु-पक्ती के रूप में जन्म लेझर भी जीवन बड़े कष्ट से ब्यवीत 
होता है। में चाहता हूँ कि, इस फन्‍्दे से निकल जाऊँ। सुके बहुत से कमे न 
करने पढे । परस्पर का विवाद सब ममेला मात्र है। हमको संपतार-मार्ग के 
किनारे लगने का ही यत्न करना चाहिये ॥ २॥ जैसे अपनी माता ते; सरने 
पर कोई मनुष्य सौहयश कहता: कि हैं भी इसके पोछे ही चला ज्ञाऊँ, अथया 
न जाऊँ । कासोपरांस यह ज्ञान, धैर्य भादि से शांत होकर पिता के धर में 
घुत्र बन कर रहता हुआ जीवन फा उपभोग फरता दै। उसी प्रकार यह 
जीवाप्मा विवेकी होकर स्वष्टा के घर में सोम-पाव करता हैं ॥ ३॥ अदिति 
ने उस बलशाली इन्द्र को मार्सो भौर वर्षो तक धारण किया था। उस सहान्‌ 
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इन्द्र ने अनेक विशिष्ट कार्य किए । उनको समानता उत्पन्न हुए अथवा आगे 

डत्पस्न होने बालों में से कोई नहीं कर सकता ॥ ४ ॥ अदिति ने डन इन्द्र 

को गति देने में समर्थ साचते हुए अद्श्य रूप से घारण किय्रा और फिर वह 

इन्द्र अपने ही सासथ्य से उत्पन्न तेज को घारण करते हुए सर्वोच्च बने-शऔर 

आकाश पथिवी दोनों को परिपूर्ण किया ॥ * ॥  [श्शु 

एता श्रर्पन्त्यललाभवन्तीऋ तावरीरिव सद्क्रोशमाना: । 

एता वि पृच्छि किमिंदं भनन्ति कमापो अ्रद्धि परिधि रुजल्ति ॥ ६ 

किम्नु प्विदस्म निविदों भनन्तेन्द्रस्यावद्च दिविषन्त आप: । 

ममैतास्ुत्रों महता वधेन वृत्र' जघन्वाँ अस्जद्ठि सिन्धुच्‌ ॥ ७ 

ममच्चन त्वा युवतिः परास ममशच्चन त्वा कुषवा जगार । 

ममच्िदापः शिशवे मंमृड्यू म॑मच्चिदिन्द्र: सहसोदर्तिछठत्‌ ॥ ८ 

ममच्चन ते मधवन्व्यंसो निविविध्वाँ श्रप हनू जधान। 

अ्रधा मिविद्ध उत्तरो वभूवाड्छिरो दासस्य स॑ पिशग्वधेन ॥ & 

गृष्टि: ससूब स्थविरं तवागामनाषृष्यं दुषभं तुम्रसिन्द्रस्‌ । 

श्ररीक्मह वत्सं चरथाय माता स्वयं गरातु' तन्‍व इच्छमानम्‌ ॥१० 

उत्त माता महिपमस्ववेनदमी त्वा जह॒ति पुत्र देवा:। 

अधात्रवीदबृत्रमिन्द्रों हनिष्यच्त्सखे विष्णों वितर्ण वि क्रमस्व ॥ ११ 

कस्ते मातरं विधवामचक्रच्छयु कस्त्वामजिघांसच्चरन्तम । 

कस्ते देवो अधि मर्डीक आसीदत्पाक्षिणा: पित्तरं पादगृह्म ॥ १२ 

अवर्त्या घुत आल्चारि पेचे न देवेषु विविदे मडितारस । 

अपश्यं जायाममहीयमानासघा मे स्येनो मध्वा जभार ।। १३ । २६ 
श्रव्यक्त ध्वनि करती हुई जल से एूणण नदियाँ इन्द्र के महत्व को प्रकट 

करती हुई बहती हैं | दे विज्ञ ! यह चढ़ियाँ क्‍या कहती हैं, यह इनसे पूछो । 

क्या यह इन्द्र का यश-ग्रान करती हैं? इन्द्र ने ही जज को रोकने वाले 

सेघ को चीर कर जल वर्षा की थी ॥ ६॥ चृत्र के नष्ट करने पर इन्द्र को 
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अक्नहृत्या का जो पाप लगा, उस सम्बन्ध में वेद वाणी क्या कहतो दै ? इन्द्र 
के उस पाप को जल ने फेन के रूप में धारण किया। इन्द्र ने अपने मद्दान 
बच्न द्वारा ठृत्र को विदीण कर इन नदियों को प्रवाहित किया ॥ ७ ॥ दे इग्द्व ! 
अत्यन्त दपं वाली युवती भ्रदिति ने मम्रतामय होकर तुम्दें जन्म दिया। 
“कुपवा” नाम्नी राछसी ने सुम्दें अपना आस बनाने की चेष्टा की । तुमको, 
उत्पन्न होते ही जलों ने सुख दिया। तुम अपनी सामध्य॑ से सूतिका-ण॒ह में ही 
राह्सी का वध करने कौ उद्यत हुए ॥ र ॥ है ऐशवये स्वामी इन्द्र ! मदयुक्त 
होकर “ब्यंस” नामक दौस्य ने सुम्दारी ठीड़ी के भद्ध'साग को भ्ाधात पहुँचाया 
सब सुमने अपने बल से “ब्यंस” के सिर को बद्न से अच्छी प्रकार कुचल 
डाला ॥ ४ ॥ जैसे गौ बलवान, बचुड़े को उत्पन्न करती है, येसे ही हस्द्ध की 
माता अदिति अपनी इच्छा पर चलने वाले, सर्वशक्ति सम्पन्न सर्व विजेता 
इन्द्र को जन्म देती है। वह इन्द्र सब के प्रेरक, अविनाशी, सर्वेब्याप्त, 
झक्भीष्टों की वर्षा करने घाले एवं कर्मो का फल देने में समर्थ हैं ॥ १० ॥ 
माता अदिति महान्‌ ऐश्वययं वाले तुम इन्द्र की कामना करती हुई कहती दे कि 
“हे पुत्र इन्द्र ! यह सब विजयाभिलापी वीर तुम्हें प्राप्त दोते हैं ।” तब इन्द्र ने 
कहा--दि विष्णो ! तुम धृत्र को सारने की इच्छा करते हुए भ्रत्यन्त पराक्रमी 
बनो? ॥ १६ ॥ हे इन्द्र ! तुम्हारा कौन-सा शन्नर, पैरों को पकड़ कर तुम्हारे 
पिला की हृत्या करके तुम्हारी माता को विधवा बना सकता है ? तुम को सोते 
था चलते में कौन सार सऊता है ? तुम्हारे सिवा ऐसा कौन देवता है जो 
उच्च पद पा सकता दै?॥ १२॥ हमने द्रिद्वता वश कुत्ते की अन्तढियों 
को भी पकाया । तव हमारे लिए देवताओं में इन्द्र के सिवाय और कोई भी 
सुख देने वाला नहीं हुआ। जब इसने अपनी भार्या को अ्रसम्मानित होते 
हुए देखा, तब इन्द्र नेही हमारी रत्ता की और मधुर रस प्रदान 
किया॥ १३ ॥ (२६ ] 


१६ चक्त ३ 


( ऋषि--वामदेबः । देवता--इन्द्र । छुन्द-त्रिष्डुप्‌, पक्ति) 
एवा त्वामिन्द्र वच्चिन्नन्र विश्वे देवास. सुहवास ऊमाः । 
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महाझभे रोदसी वृद्धमुष्व॑ निरेकमिद्वृणते दृत्रहत्ये ॥| १ 
अवासूजस्त जिब्ययो न देवा भुवः सम्राह्िद्र सत्ययोत्ति: । 
अहन्नहि परिशयानमराँ: प्र वर्तनीररदों विश्ववेताः ॥ २ 
अद्प्णुवन्त वियतमबुध्यमबुध्मान सुदुपाणमिन्द्र 
सप्त प्रति प्रवत आशयानर्माहिं बच्चे ण॒ वि रिणा अपर्वनु ॥ ३ 
अ्क्षोदयच्छवसा क्षाम दुध्त॑ चार वातस्तविपीभिरिन्‍्द्र: । 
हव्व्हान्यौस्तादुशभान शोजो$वाभिनत्ककुभ: पर्वतानाम्‌-॥ ४ 
अ्रभि प्र दद्ुज तयो त गर्भ रथाइव भर थेयु: साकमद्रय: । 
अतर्पयो विसृत उब्ज ऊर्मीन्त्वं ढुताँ अरिणा इन्द्र सिन्‍्धूत्‌ ॥ ५। १ 
द्दे चख्िन्‌ ! इस यज्ञ में सुन्दर आह्वान वाले तथा रक्षा-सामथ्ये घाले 
सभी देवता और आकाश छथिदी बून्न नाश के निमित्त केवल तुमकों ही 
अजते हैं । तुम स्तुति योग्य एवं गुणों के डत्कषे से बढ़े हुए तथा दर्शनीय 
हो॥ १॥ हे इन्द्र ! जैसे वृद्ध पिता अपने पुत्र को प्रेरणा देता है, चैसे हो 
देवतागण तुम्हें रांकसों का संहार करने की प्रेरणा देते हैं। तुम सत्य के 
बिकसित रूप हो | तुम समस्त झुवरनों के स्वामी हो | जब्च को लच्य कर 
सोते हुए च्त्न का तुमने संद्वार किया। सब को तृप्त करने चाली नदियों को 
मुसने बचाया था ॥ ९२४ दे इन्द्र ! तुमने अतृध्ष इच्छा वाले, अज्ञावी, निर्बंल 
थुरे चिचार बाले, सुप् एुर्व शांत जल को ढक लेने वाले सोते हुए बृत्र का बच्चे 
द्वारा वध किया ॥ ३ ॥ वायु अपने वल से जेसे जल को हुब्घ करती है, 
चैसे ही परस ऐश्व्यं से युक्त इन्द्र अपने वल से, आकाश को खूचम तेज से 
परिपूर्ण कर जल को छिंन्न-मिल्‍त करते हैं। थे बल की कामना करने वाले 
इन्द्र मे्घों और पर्व्तों को तोड़ डालते हैं ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! जैसे साताएऐ' युत्र 
के पास जाती हैं, बेसे ही सरुत तुम्हारे पास गये थे। चैसे ही बुचन्न बध के 
निमित्त तुम्हारे निकट रथ पहुँचा था। ठुसने नदियों को जलू से परिपूर्ण कर 
डाला । सेघ को विदीर कर बृत्र द्वारा रोके हुए जल को गिरा दिया ॥5॥ [३] 
त्व॑ं महीमवर्नि विश्वघेनां तुर्वत्तिये वय्याय क्षरन्तोम्‌ । 
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श्ररमयों नमसेजदर्ण सुतरणां अ्क्ृणोरिन्ध सिन्ध्त्‌ ॥ ६ 
प्राग्मु वो नभन्ध्रो न वक्का ध्वक्ना अपिन्बचुवतीऋ ता. । 
धन्वान्यज्ञाँ अप्ृणवत्॒पाणाँ ग्रधोगिन्द्र: स्तर्यों दंसुपत्ती: ॥ ७ 
पूर्वीरुपस: शरदश्य गूर्ता वृत्च जधन्वाँ श्रसजद्धि सिन्ध्ृत्‌ । 
परिष्ठिता अदुण॒ब्दब्दधाना: सीर। इन्द्र: ख़्वितवे प्रथिग्या ॥ ८ 
बम्नीभिः पुत्रमग्रुवों अदानं निवेशनाद्धरिव श्रा जमर्थे । 
व्यन्धो भ्रस्यदहिमाददानो निम्ू दुखच्छित्समरन्त पर्व ॥& 

प्र ते पुर्वारिय करसणानि विश्याविद्वाँ श्रह विदुपे करासि। 
यथायथा वृष्ण्यानि स्वगरुतिपासि राजन्नर्याविवेषी: ॥| १० 

नू धुत इन्द्र नू गृणान इप॑ जरिश्रे लद्यो व पीपे: । 

श्रकारि ते हरिवो ब्रह्म मव्यं घिया स्याम रथ्य: सदासा: ॥ ११। २ 


दे इन्द्र | तुमने सबको स्नेह करने वाली “तुर्बीत” और राजा “वब्य”? 
फौ इच्छित फलदान्नी एथिवी को अन्न से भर दिया और जल से परिपूर्ण 
किया था। दे इन्द्र ! तुमने जल को सुविधापूर्वक तेरने के योग्य कर 
दिया ॥ ६ ॥ शत्र का भाश करने वाली सेना के समान इंद्र ने किनारे को 
तोड़ने धाली, जल से पूर्ण, भन्नोत्पादिनी नदियों को परिपृ्ण किया। उन्होंने 
जल विहीन शुष्क देशों को वर्षा द्वारा पूर्ण किया और प्यासे पथिकों को 
शांति दी । जिन गौझों पर राचसों ने अधिकार कर लिया था उन प्रसव से 
निरृत्त हुई गौश्ों को इन्द्र ने दुदा था ॥ ७ ॥ तमिख्रा से ढकी हुई अनेक 
उषाओं और वर्षो को इन्द्र ने बृत्न का घध करके विसुक्त किया और द्ृत्र द्वारा 
रोके हुए जल को भी दोढ़ा। मेघ के चारों ओर ठहरी हुई और बृत्र द्वारा 
रोकी हुई नदियों को प्थिवी पर प्रवाहित द्वोने के लिये छोड़ा मं ॥ दे श्रेष्ठ 
घोढ़ों के स्वामी इन्द्र ! “उपजिहका”? द्वारा भक्रण किये “थ्रग्र पुत्र” को 
सुने दी के विल; से; लिकाएटए ५ लिकात्लते साणण; वह आफ पुत्र अन्य, था, 
तो मो उसने सपे को भले प्रकार देखा | उपभनिंहिका द्वारा अलग किये गये 
भञ्मों को इन्द्र ने जोढ़ दियाथा ॥ £ ॥ दे बुद्धिमान इन्द्र ! तुम सर कुछ 
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जानने वाले हो । वर्षा के योग्य और सलुष्यों को सम्पन्न करने वाले वर्षा- 
सम्बन्धी कमें को जिस प्रकार तुमने किया था, उन सब कर्मों का चा्सदेद ने 
उल्लेख किया है ॥ १० ॥ हे इन्द्र | तुम घुरातव ऋषियों द्वारा पूजित हुए 
और हमारे द्वारा सी सतत हुए हो । ठुस जल-द्वारा नदी को पूर्य करने के 
समान स्तुति करने बालों के अन्न को बढ़ाते हो। दे झश्वान्‌ इस ! हम 
तुम्हारे निमित्त नवीन स्तोत्र करते हैं, जिसके द्वारा हम रथवान्‌ हुए तम्हारी 
स्वुतिं और परिचर्या करते रहें ॥ १३ ॥ [२] 
२० हकत 
( ऋषि-बासदेवः । देवता--इन्द्र:। छन्द- त्रिष्डपू, पंक्ति: ) 

झा न इब्ध्ों दूरादा न आसादभिष्टिक्रदवसे यासदुग्ः । 
ओजिष्ठेभिनू पतिवंज्ञबाहु: सद्भे समत्यु तुर्वरिणः प्रतन्युत्‌ ॥ १ 
आा न इस्द्ो हरिभिर्यात्वच्छार्वाचीनोध्वसे राघसे च । 
लिछाति वज्जी मघवा विरप्शीम॑ यशमनु नो वाजसातौ ॥ २ 
इमं यज्ञ' त्वमस्माकमिन्द्र पुरो दधत्सनिष्यसि क्रतु' नः । 
श्वघ्तीव वजिन्त्सनये धनानां त्वया वयमर्य आजिज्जयेम | ४ 
उद्स्तु घु एः सुमता उपाके सोमस्य नु सुषुतस्य स्ववाव: । 
पा इर््र प्रतिभृतस्य मध्च: समच्थसा ममद: पृष्छ्यत्त ॥ ४ 
वियो ररप्श ऋषिभिनवेभिद्व क्षो त पक्तः सृण्यो त जेता । 
मर्यो न बोषामभिमन्यमानो+च्छा विवक्मि पुरूतमिस्धम्‌ ॥ ५। ३ 

है इन्द्र ! तुम कामनाओं के देने वाले और ठेज से युक्त ही।ठम 
छमको शरण देने के निमित्त दूर हो तो भी आओं। पास हो तो सी आकर 
हमारी रक्षा करो । ठुस युद्धस्थल में शत्रुओं का संहार करते हो। तुम वह ' 
धारण करने वाले हो । तुस मजुष्यों का पालन करते और तेजस्वी मरुदूगण से 
झुक्त हो ॥ १॥ हमारे सामने आने बाले इन्द्र शरण देने झ्ौर घन देने के 
लिए अपने घोड़ों सहित हसारे पास पधार । वे इन्द्र वच्चघारी, धनेश्वर्य से युक्त 
और महात्‌ हैं । संभ्रास का अवसर होने पर वे हसारें कार्यों सें सहयोगी 
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हों ॥ ९॥ दे इन्द्र ' हमारे साथ मैत्रोभाव रखते हुए हमारे द्वारा किये 

जाते हुए हस यज्ञ को परिपूर्ण करो । है वन्नित्‌ | हम छुम्दारी स्तुति करते 

हैं। जैसे शिकारी सुर्गों का शिकार करता है, वैसे हम तुम्हारे बल से घन 

प्राप्त करने के लिए संग्राम में वियेवा हों ॥ ३॥ दे इन्द्र! तुम श्रन्‍्नों के 

स्वामी हो । तुम दृपंयुक्त मन से हमारे पास आझो उठथ्ा हमको चाहते हुए 

अत्तम अकार से सिद्ध किय्रे गए मदकारी सोम-रस को पीझ । दि के सभ्य 

सबन में उज्ज्वल स्वोय के साथ हपेप्रदायकर सोम का पान करो ॥ ४ ॥ जो इन्द्र 

पके फल वाले बृत्ष के समान और शस्त्र कुशल विपेठा के समान वीर हैं, 

जो नवीन ऋषियों द्वारा अनैरु प्रकार से पूरित होते हैं, उन इन्द्र के निमित्त 

हम अ्रशसायुक्त स्वोत्र उच्चारिव करते हैं ॥ * 0 [+*] 

गिरिने य स्वतवाँ ऋष्व इन्द्र सनादेव सहसे जात उग्र । 

आदर्ता वज्न॒स्थविर न भीम उदनेव कोश वसुना न्यूट्रमू ॥ ६ 

न यैंस्य वर्ता जनुपा न्वस्ति न राधस आमरीता मधस्य । 

उद्यावृपाणस्तविषीव उग्रास्मभ्य दद्धि पुरुहृत राय ॥ ७ 

ईक्षे राय क्षयस्थ चपेणीनामुत ब्रजमपवर्तासि गोनाम । 

शिक्षानर समिथेपु प्रह्मवान्वस्वो राशिमभिनेतासि भूरिम्‌ ॥ ८ 

कया तच्छुण्वे शच्या दाचिप्ठों यया क्ृणाति म्रहु का चिहृष्व । 

पुरु दाशुपे विचयिष्ठो अ्रहो5्था दघाति द्रविए जरित्रे ॥ & 

मा नो मर्धीरा भरा दद्धि तन्न प्र दाशुपे दातवे भूरि यत्ते 

नव्ये देष्णे शस्ते श्रस्मिन्त उक्ये प्र श्रवाम वयमिन्द्र स्तुवन्त ॥ १० 

नू छत इन्द्र नू गृणान इप जरित्रे नद्यो न पीपे । 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य धिया स्याम रथ्य सदासा ॥ ११। ४ 
लो पर्वत के समान विशाल हैं, जो तैच से वेजस्वी हे, जो शाजुओं को 

वश में करने के लिए प्राचीन काल में उत्पन्न हुए, वे इन्द्र जल से भरे हुए 

पात्र के समान अत्यत तेजस्वी एवं महान्‌ वश्ध के धारण करने वाले दे ॥ ६ ध्ष 

इ इन्द्र ! तुम्हारे प्राकष्प राल स ही तुम्हें कोई रोकने बाला नहीं हुआ। 
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यज्ञादि शुभ कर्सों के निम्ित्त तुम्हारे द्वारा किए गाए घन का नाश करने वाला 
भी कोई नहीं हुआ । हे शक्तिशालिन ! तुम अत्यन्त तेजस्वी और कामनाओं 
की वर्षा करने वाले हो । हमारे लिए धन प्रदात करो ॥ ७॥ है इन्द्र ! तुम 
मजुप्यों के धन और घरों के पर्ग्रवेज्षक हो । तुस वाधा देने वाले राइसों से गौशों 
के कुडों को सुक्त करते हो । तुम शेक्षणिक कार्यों में अग्रणि और थुद्ध-काल में 
नेतृत्व कर शतन्र थ्रों पर प्रहार करते हो | तुम उत्पन्य धनों के सम्पन्नकर्ता 
चनो ॥ झ ॥ वह सबसे अधिक बुद्धि वाले इन्द्र किस वाणी, शक्ति- ओर 
बुद्धि से युक्त हैं ? किन कर्मों द्वारा चह महान्‌ इन्द्र वारस्वार अनेक कार्यों को 
फरिदे हैं ? वे मलुष्यों के पापों को नष्ट करते हुए स्तुति करने वालों को धरने- 
शर्य प्रदान करते हैं ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! हसारा बिनाझ न करो। तुम्हारे निमितत 
जो मजुप्य ऋपने को समर्पित करते' हैं, उनको अपना देने यौग्य _ ऐखर्य प्रदान 
करो । इस ठुस्‍्हारी पूजा का्ते हैं।इन श्रव्युत्तम प्रशस्ति बचनों द्वारा 
हम तुम्दारा भक्षे प्रकार गुणाुवाद करते हैं ॥ ३०॥ है इन्द्र तुम पुरातन 
कालीन ऋषियों एवं अब हमारे द्वारा सी स्ठुत्त हुए हो । तुम सदी को पूर्ण 
करने वाले जलों के सामान हम स्तोताओं के अन्न की बृद्धि करते हो। तुम 
अश्ववान्‌ हो । हम तुम्हारे निसित्त नवीन स्वोच्र की रचना: करते हैं, 'जिसके 
द्वारा हस रथ से युक्त हुए तुम्हारी स्ठ॒ुति और परिचर्या करते रहें 4 ११ ॥ [४] 
२१ बक्‍्त 
( ऋषि--बामदेव; । देवता--इन्द्र । छुस्द-पक्तिस, * त्रिष्डुय्‌ ) 

श्रा यात्विन्द्रोधहल उप न इह स्तुतः सवमादस्तु शूर:। 
“वाबुधानस्तविपीर्यस्थ पूर्वीदोर्न क्षतरसभिभृति पुष्यात्‌ ॥9 

तस्थेदिह स्तवथ दृष्ण्यानि तुविद्युम्नस्य तुविराधसों नृनु । 

: यस्य क्तुर्वीदिथ्यों न सम्राट, साह्नान्तरुत्रो अ्रभ्यस्ति क्ृष्ठी: ॥ २ 

श्रा यात्विन्द्रो दिव श्रा पृथिव्या मक्षू समुद्रादुत्त वा पुरीपात । गा 
स्वर्सारादवसे नो मसरुत्वान्‌ परावतो वा सदनाहतस्य ॥ ३ 

स्थृरस्थ रायो दृहतो य ईशे तय ट्ववाम विदयेण्िच्द्रसू । 

यो वाघुना जयति गोमतीझु श्र धृष्झुया तयति वस्यों ग्च्छ ॥॥ ४ 
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उप यो नमो तमसि स्तभायन्नियति वा्च जनयन्यजध्ये । 
ऋण्जसानः पुर्वार उक्थेरेन्द्रं कृष्वीत सदनेपु होता ॥ ५। ५ 
चीरवर इन्द्र स्तुत्ियों द्वारा हमारी रक्त के लिए झायें। वह ग्ृद्धि 
को प्राप्त द्योते हुए हमारी प्रसन्नता में ही प्रसन्‍नठा मानें। जो बल्ल कौशल 
में सम्पन्त झौर सूर्य के समान ऐेजस्टी हैं, ये इन्द्र सबको पराजित करने वाले 
धोकर दमारा पालन करें ॥ १ ॥ दे मलुष्यो ! यज्ञादि शुभ कमे करने वाले 
सम्राट के समान जिनका सयको पराजित करने बाला कमे शय्ुओं की सेना 
को हराने में समर्थ है तथा हमारी रछा करता है, उन यशस्वी और ऐश्रयेशाली 
पम्द्ध के घल के कारण रूप मरुदूगण का इस यज्ञ स्थान में स्तवन करी ॥ २ ॥ 
दे इन्द्र | दमफों श्राश्रय प्रदान करने के लिए स्व, पथिवी, भ्न्तरिक्ष, सूर्य 
मंडल, जल स्थान मेघ मण्ठल भयवा जिस दूर देश में भी हो, वहीं से 
मरुद्‌गण के साथ यहाँ आओ 0 ३ ॥ जो स्थिर और महाद ऐश्वय के स्वामी 
हैं, जो प्राण रूप शक्ति से शत्रु की सेनाश्ो को पराजित करते हैं, जो भ्रत्यन्त 
मेधात्री दें और स्तुति करने वालों को उत्तम धन प्रदाव करते हैं, उन शग्रुद्वन्वा 
इन्द्र के निमित्त हम इस यज्ञ स्थान में स्तुति करते हैं. ॥ ४॥ जो सम्पूर्ण 
विश्व को सव॑भित करते हुए गर्जेन शब्द फो डत्पन्न करने वाले हैं और 
हवियाँ ग्रद्ण कर वर्षा द्वारा झन्‍न देते हैं, जो उत्तम स्वोन्न द्वारा स्तुति के 
पात्र हैं, उन इन्द्र को हम यश्ष-स्थान में बुज़ाते दें ॥ € ॥ श् 
धिपा यदि धिपषण्यन्त. सरण्यान्त्सदत्तो ग्रद्धिमोशिजस्प गोहे । 
आ दुरोपा. पास्त्यस्य होता यो नो महान्त्संवरणेषु वह्धि. ॥ £ 
सनत्रा यदी भाव रस्य वृष्णाः सिपक्ति शुष्म: स्तुवते भराय। 
गरुहा यदीमोौशिजस्य गोहे प्र यद्धिये प्रायस्े मदाय ॥ ७ 
वि यद्वरासि पर्वंतस्य वृण्वे पयोभिजिन्वे 7पां जवासि। 
बिदद्गीर॑सूय गवयस्य गोहे यदी बाजाय सुध्यो वहून्ति ॥ ८ 
भद्रा ते हस्ता सुकृतोत पाणी प्रयाताराः स्नुवते राघ इन्द्र । 
का ते निपत्तिः किम्रु नो ममत्सि कि नोदुदु हर्पसे दादवा उ ॥ & 
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एवा वस्व इन्द्र: सत्य: सम्राडढत्ता दृत्र' वरिवः पूरवे कः। 

पुरुष्ठ त क्रत्वा च: शग्धि रायो भक्षीय तेध्वसो देव्यस्थे ॥| १० 

तू धूल इन्द्र नू गुणा इपं जरित्रे लद्यो न पीपेः । 

अकारि ते हरियो ब्रह्म नव्यं धिया स्थाम रथ्य: सदासाः॥ ११। ६ 


अब इन्द्र की स्ठुति की कामता करने वाले, यज्ञमान के घर सें मिंवास 

करते हुए स्तोतागण इन्द्र के सामने स्तोन्न सहित उपस्थित हों, तब वे इन्द्र 
आगमन करें । वे संग्राम भूमि में हमारे सहायक हों । वे इन्द्र भ्रत्यस्त प्रेज 
चबाले तथा यजमानों के होता रूप है ॥5६॥ प्रजापति के पुत्र, संसार को 
भरण-पोपण करने वाले, कामनाओं की वर्षा करने वाले, इन्द्र की शक्ति 
स्वोता यजसान की रक्षा करती हैं | बद शक्ति यजमानों का पालन करने के 
लिए शरीर के गुफा रुप हृदय में प्रकट होती हैं । घह गाक्ति 
यज़सानों के घरों और कर्मों में व्याप्त होती हुई प्रसन्‍वता और 
अभीष्ट "प्राप्ति के निमित्त उत्पन्त होती हुईं सदा पोषण करती है ॥ ०॥ इस्ड 
ने सेध के द्वार को खोल डाला | जल के वेग को परिपूर्ण किया १ अब डंतमः 
कर्म चाले यजमान इन्द्र को हवियाँ देते हैं, तब वे गवादि घन भी प्राक्ष करते 
हैं॥ ८॥ है इन्द्र ! उुम्दारे दोनों हाथ ऋत्याण करने घाले हैं। वे सदा श्रे-ठ 
कर्मों को करते हुए यज्ममान को धन प्रदान करते हैं । दे इन्द्र तुम्हारे उच्च- 
पद की क्या स्थिति है ! ठुम हमको हर्पित नहीं करले ? ठुम हमको घन प्रदान 
करने के लिए प्रसन्‍न क्‍यों नहीं होते ? ॥ ६ ॥ सत्य से युक्त, धर्वों के स्वामी; 
बृत्र का संहार करने वाले इन्द्र की यह स्तुति किये जाने पर बे यजसानों को 
धन श्रदान करते हैं। है इन्द्र ! तुस बहुदों द्वारा पूलित हो । हमारी स्ट॒ति 
सुनकर हमें घव प्रदान करो, जिससे हम दिव्य ऐश्वथ का उपभोग करें 
सके ॥ ३०॥ हे इन्द्र ! तुम पूर्वंकालीन ऋषियों द्वारा स्तुत हुए । अब हमार 
हारा स्त्यमाव होकर जल द्वारा नदी को पूर्ण करने के समान स्ठुति करने 
चालों के अन्य को बढ़ाते हो । हे अश्ववान्‌ इन्द्र ! हम तुम्हारे लिए नूतन 
स्तोत्र रचते हैं, जिससे हम उत्तम रथ से युक्त हुए तुम्द्वारा स्तवन और परि- 
- चर्या करते रहें ॥ ११ 0 [६] 
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है २२ चक्त (तीसरा अजुवाक) 

( ऋषि--बामदेव: । देवता--इन्द्रः | छन्द--तिष्डुप्‌, पक्तिः ) 
यन्न इन्द्रों जुजुपे यक्च वष्टि तन्नो महान्क्रति थुष्म्या चितु । 
ब्रह्म स्‍्तोम मघवा सोमम्ुकक्‍्था यो अश्मानं शवसा विम्नदेति ॥ १९ 
चृपा वृ्पान्धि चतुरश्चिमस्थन्नुग्री वाहुभ्या नृतम शचीवान्‌ । 
श्रिये परुष्णीमुपमाण ऊर्णा यस्या पर्वारिय सख्याय विव्ये ॥ २ 
यो देवो देवतमो जायमानो महो वाजेभिर्महड्धिओ शुष्मे । 
दधानो वजन वाद्धोरुशन्तं द्याममेन रेजयत्प भूम ॥ ३ 
विश्वा रोधासि प्रवतश्च पूर्वाद्योंऋष्वाज्ननिमन्रेजत क्षा । 
था मातरा भरति थुष्म्या गोत्र वत्परिज्मन्नोद्वन्त बाता ॥ ४ 
ता तू त इन्द्र महतो महानि विश्वेष्वित्सवनेपु भ्रवाच्या । 
यच्छूर धृष्णो धृपता दधृष्वानहिं वद्चे णः शवसाविवेषी, ॥ ५। ७ 

वे महावली इन्द्र हमारा हब्य रूप अन्न भक्ण करते हैं। बे ऐश्वर्य- 

बान्‌ बच्चन धारण कर, शक्तिशाली हुए आते हैं। वे हविरन्‍्न, स्तुति, सोम तथा 
स्तोन्नों को ग्रहण करते है ॥ १ ॥ वे इन्द्र कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं । 
वे अपनी दोनों सुज्ञायों से चर्षा करने चाले वत्र को शत्रुओं पर चलाते हे 
वे बिकराल क्म॑ वाले, अग्रणि, कर्म करने वाले होकर “परुष्णी” नदी हो 
शरण देने के लिये पूर्ण करते हैं। उन इन्द्र ने “परप्णी” नदी के श्रदेशों को 
मेत्रीकर्स के निमित्त सम्पन्न क्रिया॥ २॥ जो अन्त प्रकाशमान, श्रष्ठ 
दानी, उत्पन्न होते ही अन्न और अत्यन्त शक्ति से युक्त होगये, वे इन्द्र दोनों 
भुजाओं में चद्र उठा कर चल से आराश और शथियवी को कम्पायमान करते 
थे ॥ ३॥ उन मद्रान्‌ इन्द्र के प्राकत्य पर सब पयत, सब समुद्र, आऊाश 
ओर एथियी उनके डर से काँप गए । वे शक्तिशाली इन्द्र गतियान थ्रादित्य 
के पिता माता झाऊाश इथिवी को घारण करते हैं। इन्द्र द्वारा प्रेरणा प्राप्त 
चायु मनुष्य के समान शब्दुकारी होता है ॥ ४ ॥ द्वे इन्द्र | तुम महान्‌ दो, 
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तुम्हारा कर्म महत्वशील है और चुस सभी सबों में स्ठ॒तियाँ के पात्र हो। 
धुस अत्यन्त मेधावी एवं वीर हो । तुमने बल पूर्वक अपने चन्च से अहि का 
नाश किया था और सब लोकों को धारण किया था ॥इ्ता [५०] 


ता तू ते सत्या तुविनृम्ण विद्वा प्र घेनवः सिखते बृष्ण ऊध्तः । 
श्रधा हू त्वदृवृषमणों भियाना: अ्र सिन्धवों जवसा चक्रमन्त ॥ ६ 
अन्नाह ते हरविस्ता उ देवीरवोभिरिन्द्र स्तवन्त स्वसारू । 

थत्सीमतु प्र मुचो बदवधाना दीर्घामनु प्रसिति स्पन्दयध्ये ॥॥ ७ 
पिपीछ श्रंशुमेद्यो न सिन्धुरा त्वा शमी शशमानस्थ शक्ति: । 
अस्मयुक्‍शुल्मुचानस्य यम्या आशुर्द रश्सि तुव्योजस गो: ॥| ८ 

अस्मे वर्षिष्ठा करणुहि ज्येष्ठा तृम्णानि सत्रा सहुरे सहांसि । 
श्रस्मभ्य बृत्रा सुहतानि रन्चि जहि व्धर्वनुषों मत्येस्थ | & 
अस्माकमित्सु श्वणुहि त्वमिन्द्रास्मभ्यं चित्राँ उप माहि बाजानू | 
अस्म्य विश्वा इषणः: पुरन्धीरस्माक' सु मधवस्थोधि गोदा: ॥ १० 
तू प्रूत इन्द्र तू गृणान इपं जरित्रे नद्यो न पीपेः । 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं त्रिया स्याम रथ्य: सदासा: ॥ ११।०५ 


दे इन्द्र | तुम अत्यन्त वलशाली हो तुम्हारे सभी कर्म सत्य से 

ओत प्रोत हैं | ठुम अभीष्ठों की वर्षा करने वाले हो। ठुम्हारे डर से गौएऐ 
दूध की रक्षा करती हैं। नदियाँ तुम्हारे डर से ही बहती हैं ॥६॥ है 
अश्ववान्‌ इन्द्र |! जब तुमने बृश्न द्वारा रोकी गई इन नदियों को बहुत कालोप- 
रात बहने के लिये छोढ़ा, तव उसी समय थे सुन्दर नदियाँ तुम्हारे आश्रय के 
के लिए स्तुति करती थीं॥ ७॥ इर्षोत्पादक सोस सिद्ध हुआ | वह गतिमाव 
होकर तुम्हारे पास पहुँचे | हुतगामी सवार चलने वाले घोड़े की लगास पकई 
जैसे उसे प्रेरणा देता है, बेसे ही तुम झुभ के वाले स्तोता की स्ठुति 

को प्रेरणाप्रद बनाओ ॥5८॥ हे इन्द्र ! तुम शब्रुओं का सदा पराभव करने 
बाला, सहान्‌ बल हमको श्रदान करो | सारने के योग्य शब्ुओं को हमारे वश 
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भें करे और हिंसा करने पाले विरोधियों के हथियारों का नाश कर दो ॥ ६ ॥ 
दे इन्द्र ! हमारी स्ठुठि को सुनो।| हमको विविध भाँति का झन्‍्न-धन भादि 
प्रदान करी । हमारे निमित्त बुद्धियों को प्रेरथा दो और हमकों गौऐ प्रदान 
करो ॥ १० ॥ दे इन्द्र | तुम पूरेश ऋषियों द्वारा पुलित हुये । अब हम भी 
तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुम जल द्वारा नदी को पूर्ण फरने के समान स्तुति 
करने वालों के अन्न की वृद्धि करते दो। दे इन्द्र ! तुम भश्वों के स्वामी हो । 
हम तुम्हारे निमित्त नूसल स्तीय की रचना करते हैं, जिससे हम रय याले 
होकर तुम्दारी स्तुति और परिचर्या करते रहें ॥ १३ ॥ [४] 
२३ सूक्‍्त 

(ऋपि--चामदेव: । देवता--इन्द्रः । छुन्द--अ्रिष्दप्‌, पक्ति) 
कथा महामवृधत्कस्य होतुमेश जुपाणो श्रभि सोममूध* । 
पिवन्नुशानी जुपमाणो प्रन्धो ववक्ष श्ष्वः शुचते घनाय ॥ १ 
को अस्य वीर: सधमादमाप समानंश् सुमतिभि: को अस्य । 
कदस्य चित्र'ं चिकिते कदूती वृधे भुवच्दशमानस्य यज्वो: ॥ २ 
कथा श्रृुणोति हयमानमिन्द्र कथा ऋष्वन्नवसामस्य वेद । 
कंग झस्य पूर्वीर्पमातयों हू कथैनमाहुः पपुरि जरित्रे || ३ 
कथा सवाध. शशमानों श्रस्य नशदमि द्रविण दीध्यान' । 
देवो भुवन्नवेदा म ऋताना नमो जगूभ्वाँ ग्रभि यज्जुजोपतू ॥ ४ 
कथा कदस्या उपसो व्युष्टी देवो मतंस्थ सख्यं जुजोप । 
पथा कदस्य सख्यं सखिश्यो ये अ्रस्मित्काम सुयुजं ततस्रो ॥ ५ ६ 


रे हमारी स्तुत्ति इन्द्र को किस प्रकार यद्षायेगी ? थे किप्त द्वोता के यज्ञ 
में स्नेह माव से आते हैं! इन्द्र महान्‌ हैं। वे सोम रस का स्वाद खेते हुए 
सथा हृविरन्‍्न की इच्छा करते हुए उज्ज्वल घन को क्सि यज्ञमान के निमित्त 
धारण करते हें!॥१३॥ इन्द्र के साथ फौद सोस पीधेगा ९ कौन उनकी 
डैपा भाप्त करेगा ? उनका अद्भुत धन कब बाँटा जायेगा ? थे अपने स्तोता कौ 


५६४ [ झ०३ | अ० 4 | ब० ३० . 


बढ़ने के लिए कब उसकी रक्षा करेंगे ? ॥ २॥ दै इन्द्र! ठम महान्‌ ऐशव्य 

से युक्त होकर होता की वात को कैसे सुनते हो ? सुम स्तोत्रों को सुन कर ही 

स्त॒तिकर्ता होता की रक्षा की वात कैसे जानते हो ? छम्हारे श्राचीन दान कौन 

से हैं तुम्हारे वे दाव सतोता की इच्छा को पूर्ण करने चाले क्‍यों कहे जाते 

हैं? ॥ ६॥ जौ यजमान कष्ट में पढ़ कर इन्द्र की स्ठ॒ति करते और यज्ञ द्वारा 

प्रकाश पाते हैं, वे इन्द्र के धन को केसे प्राप्त करते हैं? जब प्रकाशमान इच्द 

हथि सेवन कर हम पर प्रसन्न होते हैं, तव वे हसारे स्तोन्न को ठीक प्रकार जानते 

हैं ॥ ४॥ प्रकाशसान इंद्र उप बेला में कब और किस प्रेकार मनुष्यों से 
बन्धुभाव बनाते हैं ? इन्द्र के निमित्त जो होता सुन्दर हष्य को बढ़ाते है उनके 

प्रति इन्द्र कब और कैसे अ्रपना वन्धुभाव प्रकाशित करते हैं ? ॥९॥ [ ६) 
किमादइमत्र' सख्यं सख्िभ्यः कदा नु ते श्रात्र प्र न्वाम । 

श्रिये सुहशों वपुरस्य सर्गा: स्वर्ण चित्रतममिष आ गो: ॥ ६ 

ब्रुहँ जिघांसन्ध्वरसमनिन्द्रां तेतिक्ते तिम्मा तुजसे अतीका | 

ऋणा चिद्यत्र ऋशाया न उप्रो दूरे श्रज्ञाता उपसों बबाघे ॥ ७ 

ऋतस्य हि घुरुष: सच्ति पूर्वीऋ तस्य धीतिद्व जिनानि हन्ति । 

ऋतस्य श्लोको बधिरा ततदे कर्णा बुधान: घुचमान आयो: ॥५८ 

ऋतस्य हव्ण्हा धरुणानि सन्ति पुरूरिण चन्द्र वपुषे वपूंषि । 

ऋतिन दीर्घमिषणन्त पृक्ष ऋतेन गाव ऋतमा विवेश्ु: ॥॥ ६ 

ऋत॑ येमान ऋतमिद्वनोत्यृतस्प झुष्मस्तु रया उ गब्युः । 

ऋताय पृथ्वी वहुले गभीरे ऋताय घेनू परमे दुह्मयते ॥ १० 

नू प्रुत इन्द्र नू गृयान इषं जरित्रे नद्यो व पीपेः । 

अकारि ते हरिवों ब्रह्म नव्यं धिया स्थाम रथ्य: सदासाः ॥ ११॥ १० 

हे इन्द्र ! हम यजसान, शत्रु को हराने चाले तुम्हारे मित्रभाव को किसः 

प्रकार स्वोताओं से कहेंगे ? कब हम उम्हारे बन्छ॒ुभाव को प्रचारित करेगे 

उत्तम दर्शन वाले इन्द्र के सभी कम स्छुति करने वालों के लिए सुखंकारी 

होते हैं । सूर्य के समान अत्यन्व दर्शनीय इन्द्र के शरीर की सब कासना करते 
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है॥ ६॥ द्वोह्द भौर हिंसा करने वाली, इन्द्र के पराकम को न जानने वाली 
राइसी के धध के लिए ये इन्द्र पहले से ही शर्तों को तेज करते हैं। जैसे 
ऋण सब धन को समाप्त कर देता है, पैसे ही इन्द्र उन उपाशों को पीडित 
करते हैं ॥ ०॥ ऋतव देव बहुत जल से युक्त हैं। उनकी स्वुति पायों को दूर 
करती है। उनकी ज्ञान देने वाली वाणी बहरे मलुष्यों के भी कान में पहुँच 
जाती मै ॥ ८।। ऋतदेव के अनेक रूप हैं । /साधरगण उनसे अन्न की 
याचना करते दैं। उनके द्वारा भौऐ' दक्षिणा के रूप से यज्ञ में जाती हैं ॥ ६ ॥ 
स्तुति करने वाले ऋतदेव को बश में करने के लिए उनका भजन करते हैं । 
उनका बल जल की अमिलाण् करता दै। आ्राझाश - और एथिवी दोनों ऋतदेव 
की हैं। स्नेहमयी तथा श्रेष्ठ आकाश-एथिवी ऋतदेव के लिए दूध दुहती 
ह॥ १० ॥ है इन्द्र ! तुम पूवंन ऋषियों द्वारा स्तुव हुए । अरब हम भी 
तुम्हारा स्तवन करते हैं।सुम याक्ष द्वारा नदी को पूर्ण करने के समान 
स्तोताओं के भ्रन्ष को बढ़ाते दो । दे इन्द्र | तुम अश्यानर्‌ दो | हम तम्दारे 
लिये नवीन स्तोत्र को रचना करते हैं, जिससे हम रथ थाले होकर शुम्दारी 
स्तुति और परिचर्या करते रहें ॥ ३१॥ [१०] 
२७ सक्त 

('ऋषि-बामदेवः । देवता-इन्द्रः । छन्द >त्रिष्दरप्‌, पंक्तिः) 
का सुष्ठ,तिः शवसः सूनुमिन्द्रमर्वाचीनं राधस भ्रा ववर्तत्‌ | 
ददिहिं धीरो गृणते वसूनि स गोपतिनिष्पिधा नो जनासः ॥ १ 
स वृत्रह॒त्ये हव्यः स ईड्यः स सुष्टूत इन्द्र: सत्यराधा, 
से यामन्ना मधवा मर्त्याय ब्रह्मण्यते सुष्वये वरिवों घाव ॥ २ 
तमिन्नरो वि छयन्ते समोके रिरिक्ता सस्तन्वः ऊण्वत तरस । 
मिथो यक्त्यागम्ुभयासों श्रग्मन्नरस्तोकस्प तनयस्य साती ॥ ३ 
ऋतूयन्ति क्षितयों योग उग्राशुपाणासो मिथों अणंसातौ । 
से यहिशो६ववृत्नन्त युथ्मा आदिन्तेम इब्द्यन्ते अभीके ॥४ 
ग्रादिद्ध नेम इन्द्रियं यजन्त झरादित्यक्ति पुरोब्यर्श रिस्च्यात्‌ । 
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आदित्सोमो वि पपृच्यादसुष्वीवादिज्जुजोप- बृषर्भ यजध्ये ॥५। ११: 

बल के पुत्र इन्द्र को, सुन्दर स्तुति द्वारा धन देने के निमित्त दस 
किस अकार बुलावें ? है सजुप्यो ! पशुक्ों का पालन करने वाले वीर हन्द् . 
हमको शत्र को का धन प्रदान करें । हम उचका स्तवन करते हैं॥ १॥ उन्न- 
के लिये इन्द्र युद्ध में ठुलाए जाते हैं । वे स्ठुति के पात्र हैं। उत्तम प्रकार से 
स्तुति किये जाने पर वे यजमानों को धन देने के लिए सत्य स्वरूप बनते हैं। बे . 
ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र स्तोत्र की और सोस की कामना करने चाले, गजमान को धन 
देते हैं॥ २ ॥ संग्राम में सज॒ष्य इन्द्र को आहत करते हैं। यजसाव अपने 
शरीर को तप से क्षीण करते हुए उन्हीं को रक्क सानते हैं। यजमान और . 
स्तोता दोनों मिलकर संतति-लाम के लिए इन्द्र के पास जाते हैं॥३॥ है 
इन्द्र ! तुम बलवान हो । चारों दिशाझ्ों में रहने चाले सलुष्य जल के निमित्त 
इकट्टो होकर यह करते हैं! जब थुद्ध करने वाले समर भूमि में इकट्ठ होते 
हैं तब उनमें से कौन इन्द्र की कामना करता है ?॥ ४॥ डस- समय कोई 
बीर सशक्ता.इन्द्र का.पूजन करते भौर कोई पुरोडाश, लाकर  इच्द को देते हैं। 
उस समय सौम सिद्ध करने पाले यजमान, सोस सिद्ध न करने वाले यजसान को 
धन विहवीन कर देते हैं । उस ससय कामनाओं की वर्षा करने वाले इन्द्र के 
लिए कोई यज्ञ करने की दृउछा करते हैं ॥  ॥ १80॥| 
कृरयोत्वस्मे वरिवो य इत्येन्द्राय - सोममुझते सुनोति । 
सप्रीचीनेत मनसाविवेनल्तमित्सखाय॑ करुते समत्सु ॥| ६ : 
य इन्द्राय सुनवत्सोममद्य पचात्पक्ती रत भ्ृज्ञाति घाना: । 
प्रति मनायोरुचथानि हर्यन्तस्मिन्दधदुवृपरण शुष्ममिन्‍द्र: ॥ ७ 
'यदा प्षमर्य व्यचेहघावा दीर्घ यदाजिमभ्यस्यदय: । 
अचिक्रदद्‌ कुषणं पत्न्यच्छा दुरोख ञ्रा निशितं सोमसुद्धिः ॥ 5 
भ्रूयसा वसस्‍्तमचरत्कनीयोइविक्रीतो अकानिपं पुनयेच्‌ । 
स भूयरसा कतीयो नारिरेचीद्वीया दक्षा वि दुहन्ति प्र बाणम्‌ ॥ & 

. के इस दशमभिमसेन्द्र क्रीणाति घेनुभि. । 5 
यदा तृुत्रारिण जंघनदथैनं मे पुनर्देदत्‌ ॥ १० 
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नू प्रूत इन्द्र न गृणान इप॑ जरित्रे नद्यो न पीपे: । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्थाम रथ्य सदास ॥ ११॥। १२ 
» (दिव्य, लोक में निवास करने वाल्ले इन्द्र के लिए जो सोम को कासना 
याले उसे सिद्ध करते हैं, उनको इन्द्र धन प्रदान करते हैं.। एकाप्र भाव 
से इन्द्र को चाहने वाले तथा सोम सिद्ध करने वाले यजमान से वे इन्द्र युद्ध 
स्षेन्न में सल्य भाव स्थापित करते हैं| ६ ॥ झाज जो इत्द फे निमित्त सोम- 
रस निकालते हैं, जो पुरोडाश लाते भौर भूनने योग्य जौ को भूनते हैं, उन 
स्वोत्र को ग्रहण करने वाले इन्द्र यज्ममाव की इच्दा पूर्ण करने वाले बल को 
धारण करते दें ॥ ७॥ जब वे शत्र्‌--संह्वारक प्रभु इन्द्र शतुओों को जान लेते 
हैं क्षौर जब वे भीपए सप्राम्त सें लगे होते हैं, तब उनको भार्या सोस सिद्ध 
करने वाले ऋत्विक द्वारा सोम-प्रान से हृष्ट और कामनाग्रो की वर्षा करने वाले 
इन्द्र का आह्वात करती है ॥ ८ ॥ कोई पुण्य करके भा घन पादा है। फिर 
खरीदने धाले के पास जार 'हमने बेचा नहीं? ऐसा कहकर शेष घन माँगता 
है। खरीदने वाला उससे अधिक घन नहीं देता ॥६॥ इख को कौन दश यार्यों 
के समान धन से खरीद सकता दे ? वह जब बढ़ते हुए शत्रुओं का वंधकर 
डालते हैं, सब वद् उनके गयादि धन को मुझे ही सोंप देते है॥ १०॥ दे 
इन्द्र ! तुम पुर्वन ऋषियों के द्वारा पूजित हुए । श्रव हम तुम्हारी स्तुति करते 
हैं। तुम जल से परिपूर्ण नदी के समान स्तुत्ति करने चालों के अक्ष की वृद्धि करते 
हो | दे इन्द्र तुम अश्ववान्‌ हो । हम तुम्हारे लिये नूतन स्तोत्र रचते है, 
जिससे हम रथ वाले होकर तुम्हारी स्तुति और परिचर्या करते 
रहें ॥ ११ ॥ [२] 


२६ सूक्त 


( शऋषि--वामदेवः । देवता--इन्दरः । छुन्द--पंक्ति, अिप्डप_) 
को अद्य नर्यों देवकाम उद्यन्निनद्रस्य सस्य जुजोप । 
को वा महेविसे पार्याय समिद्धे अग्नौ सुतसोम ईटे ॥ १ 
को नावाम वचसा सोम्याय मनायुर्वा सवति, वस्त उस्रा:। 
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क इस्द्रस्य युज्यं कः सखित्व॑ को ध्ात्र' वष्टि कवये के ऊतती ॥ २ 

को देवानामवों अद्या वृणीते क झ्रादित्याँ अदिति ज्योतिरीदूं । 
कस्पाश्विनाविद्धों अग्वि: सुतस्यांशो: पिबन्ति मतसाविवेनस ॥३ 
तस्मा भ्रग्निर्भारत: झ्र्स यंसज्ज्योवपव्यात्यूय॑सुच्चरन्तम्‌ ) 

य इन्द्रायं सुनवामेत्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम्‌ ॥ ४ 

न तें जिनन्ति बहवो न दक्ना उर्वेस्मा अ्रदिति: शर्म यंसत्‌ । 

प्रिय: सुकृत्प्रिय इन्द्रे मनायु: प्रिय: सुप्रावी: प्रियो अस्थ सोमी ॥ ४१३ 


हितकारी, देवताओं की कासना बाला कौन-सा मनुष्य अआरज इस्छ से 
मित्रता स्थापित करना चाहता है ? सोस का श्रसिपव करने बाला ऐसा कौन 
व्यक्ति है जो भ्ररित के अदीक्ष होने पर इन््र के रद करने वाले झआाक्षय की 
कामना से उनका स्तवन करता है ? ॥ ६ ॥ कौन-ला यजमाव इन्द्र के सामने 
स्तुति करता हुआ नव मस्तक होता है ? कौंन इन्द्र की स्तुति को इच्चा 
करता है ? इन्द्र को दो हुईं गौआ को कौन लेता है ? इन्द्र की सहायता फौर 
चाहता है ? कौन उनसे सिन्नता करने का अभिलापी है ? कौन उससे बन्धुल्त 
भाव करना चाहता है ? कौन उस तेजस्त्री इन्द्र के आश्रय की यावना करता 
है !_॥ ९ ॥ कौन यजमान इन्द्र श्रादि देवताझों से रक्ता के लिये निमेद् 
करता है? आदित्य, अदिति और उद॒ुक की स्तुति कौन करता है ! अधिनी* 
कुमार, इन्ह और अग्नि किस यजमान के स्वोन्न से प्रसन्न होकर छूने हुए सोम” 
रस को इच्छानुसार पोते हैं ?॥ ३॥ जो यजमात सजुष्यों के सखा, शर् 
नेतृत्व वाले इन्द्र के निसित्त सोम सिद्ध करने का संकल्प करते हैं, ऐसे यजमारों 
को हृवियों के स्त्रामी अग्नि सुखी करें और सदा से उदय होने वाले सूर्य के 
दृशन करने वाला बनायें ॥ ४ ॥ जो यजसाव इन्द्र के निभित्त सोम सिद्ध करते 
हैं इन्द्र की भाता अदिति उनको सुखी बनायें, सुन्दर यज्ञादि शुमः कर्म करने 
वाल यजसानों को इन्द्र स्नेह करें । इन्द्र की स्तुति करने के इच्छुक उन्हे 
स्नेह भाजन हों । जो शीज्ष स्वभाव वाले एवं सोस को सिद्ध करे वाले के 
वे सब इन्द्र के स्नेही बनें ॥ € ॥ हु (भ्शि 
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स्रप्राव्य: प्राशुपाव्॑ प वीर: सुष्वे: पक्ति छृणुते केवलेन्द्र. । 
नासुष्वेरापिन सखा न जामिदु ध्प्राव्योपवहन्तेदवाच: ॥॥ ६ 
न रेवता पश्िना सख्यमिन्द्रोसुन्वता सुतपाः सं गरणीते । 
आास्य वेद: खिदति हन्ति मग्नं वि सुष्वये पक्तये केवलो सुतु ॥ ७ 
इद्रं परेषवरे मध्यमास इन्द्र यान्तोइवसितास इन्द्रम 
इन्द्र' क्षियन्त उत युध्यमाना इन्द्र” नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥ ८ १४ 

इन्द्र के निकट जाने वाले और सोम सिद्ध करने वाले यजमान के पाक 
कमे को घीर इन्द्र स्वीकार करते हैं। सोम का अ्रभिषय न करने वाले यजमान 
के लिये इन्द्र व्याप्त नहीं होते । वे उसले सस्य और बन्धघुत्व नहीं रखते । इन्द्र 
के समीप न जाने वाला, उनकी स्तुति न करने वाला उनके द्वारा हिंसित्त 
किया जाता है ॥ ६॥ सिद्ध सोम को पोने वाले इन्द्र सोम सिद्ध करने चाले 
कर्म से विहीन धनिक एवं लोलुप के साथ सख्य भाव नहीं बनायें । चे उनके, 
किसी काम न आने वाले धन का नाश कर देते हैं। वे सोमाभिषत्रकर्ता तथा 
हृविरन्न के पाक कर्त्ता यजमान से श्वत्यन्त बन्घुत्व स्थापित करते हैं॥०७॥ 
ऊँच, नीच, मध्यम सभी प्रकार के मनुष्य इन्द्र को आहत करते हैं। गमन- 
शील, उपविष्ट, घरों में रहने घाले, समरभूमि में जाने बाले तथा श्रक्ष की 
कामना वाले सभी जीव इन्द्र का झ्राह्मान करते दैं॥ झा [१५] 

२६ छक्त 

( ऋषि--वामदेव । देवता--इन्द्रः । छन्द--पक्ति३, त्रिष्दुप्‌ ) 
अह मनुरभवं सूयंश्घाह' कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्र: । 
श्रहं कुत्समाजु नेय॑ न्‍्यूडजेहह कविरुशना पश्यता मा ॥ १ 
अहं भूमिमददामार्यायाह' वृर्ि दाशुपे मर्त्याय । 
अहमपो अनय॑ वावज्याना मम देवासो अनु केतमायच्‌ ॥ २ 
अह पुरो मन्दसानो ब्यैरं नव साक॑ नवतीः शम्बरस्य । 
झततर्म वेश्यं सर्वताता दिवोदासम तिथिग्वं यदावम्‌ ॥ ३ 
प्र सु प विभ्यो मझुतो विरस्तु प्र इयेनः श्येनेम्य भ्राशुपत्वा ॥ 
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अचक्रया यत्स्वधया सुपरणों ह॒व्यं भरन्मनवे देवजुष्टयू ॥॥ ४ 
भरद्यदि विरतो वेविजान: पथोरुणा मनोजवा अ्सर्णि । 

तूयं ययो मधुना सोम्येनोत श्रवों विविदे श्मेनो अत्र ।। ५ 
ऋजीषी श्येनो ददमानो अंश्ु परावतः शकुनों मन्द्र मदस । ;-. 
सोम॑ भरद्वाहहाणों देवावान्दिवों अमुष्मादुत्तरादादाय ॥ ६ : - 
श्रादाय इ्येनो अभरत्सोम सहख्र सर्वाँ अयुतं चु साकस । 


अन्ना पुरन्धिरजहादरातीर्भदे सोमस्य मरा अमुर: ॥ ७ । १५ 

हम प्रजापति, सबको प्रेरणा देने वाले सूर्य हैं, एवं हम ही “दीघंतमा” 
के बिद्वान्‌ पुत्र “कप्तीवान? ऋषि हैं। हम हो कवि “उशना” दैं। हमने ही 
“अजुनी” के पुन्न “कुस्स” को भले पअकार प्रशंसिव किया था। द्वे महुष्यो ! 
हम ही क्रान्तदर्शी और सर्वप्रिय हैं ॥ १॥ सैंते ही मनुष्य को भूमि दी। 
मैंने ही सत्य की छृद्धि के लिए दृष्टि की । मैंने ही शब्द करते हुए जल को 
प्रेरित किया । मेरी इच्छा पर सभी देवता चलते हैं ॥ २ ॥ सोस पीकर 
हृष्ट हुए मैंने “शम्बर” को निन्‍यानवे नगरों का एक ही समय में विध्वंस 
कर डाला । जब में यज्ञ में “राजर्षि दिवोदास” की रक्षा कर रहा 
था, तब मैंने उनके निवास के लिए सौ नूगर प्रदान किये थे ॥ ३॥ 
है मरुतो ! तुस वाज पक्षियों में प्रधानत्व प्राप्त हो। दूसरों की झपेक्षा तुम 
शीघ्रगासी हो। देवताओं द्वारा सेवव किए जाने वाले पतोसरूप हब्य को 
सुपर्ण ने बिना पहिये .के रथ द्वारा दिव्य लोक से लाकर भजुष्यों को दिया 
था ॥ ४ ॥ जब सेन डरकर झाकाश से सोस लाया तब वह विशाल अन्त» 
रिक्त के पथ सें सन के ससान वेग वाला होकर उड़ा। सोमरूप अत के 
सहित वह शीघ्र गया झौर सोम लाने से उसका यश फैल गया॥ ९॥ ब्त्त- 
यामी और यशस्त्री श्येन देवताओं के स्राथ दूर से सोम को उठा कर स्टुत्य 
एवं ह्षदायक सोम को ऊँचे आकाश से लेकर चउद्वापू्वक पएथिवी पर चला 
आया ॥ ६॥ श्येव ने हजारों लाखों यज्ञ-कर्मो द्वारा सोस को पाया और 
बह उसे ले आया। उस्र सोस के लाने पर बहुकर्मा एवं सेधावी इन्द्र ने सोस 
से उत्पन्न शक्ति से अज्ञानी शत्रुओं का संहार किया ए७ ॥ [ ४९] 
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२७ यृक्त 
( ऋषि--बामदेव: । देदता--इन्द्रः | छन्द-अ्रिष्डुपू, शवघरी ) 
गर्भे नु सन्नस्वेपामवेदमह” देवाना जनिमानि विश्वा । 
झते मा पुर झ्रायसो ररक्षन्नध श्मेनो जवसा तिरदीयम्‌ ॥ १ 
न धा स मामप जोप॑ जभाराभीमास त्वक्षसा वीयेंरा । 
ईर्मा पुरन्धिरजहादरातीरुत वाताँ अतरच्छुशुवानः ॥ २ है 
श्रव यच्छथ नो अस्वनीदध द्योवि यय्यदि वात ऊहुः पुरन्धिमु । 
सूजथदस्मां श्रव हू क्षिपज्ज्या कृशानुरस्ता मनसा भुरण्यनुं ॥ ३ 
ऋषिप्य ईर्मिन्द्रावर्तों न भुज्यु' श्येतो जमार बृहतो श्रधि प्णोः । 
अन्तः पतत्पतत्र्यस्थ परणंमघ यामनि प्रसितस्य तहे: ॥४ 
श्रध श्वेतं कलश गोभिरक्तमापिप्यानं मधवा शुक्रमन्ध: । 
अध्वयुं भि; प्रयतं मध्वो;भ्रग्रमिन्द्रो मदाय प्रति घत्पिवध्य 
शूरो मदाय प्रति धत्पिवध्य ॥ ५। १६ 
गर्भ में रहते हुए ही हमने इन्द्रादि सब देवताओं के प्राकक््य को 
उत्तमता से जान लिया था। लौद फी बनी हुई दृढ़ नगरियों में हमारा पालन 
हुआ था। हम ज्ञान से युक्त हो बाज के समान बड़े थेग से उड़ जाने वाले 
झाव्मा को जानते हुए देदन्यन्धन से निकल जाते हैँ ॥ $ ॥ उस गर्म में 
रहते हुए भी हमको मोद् ने नहीं घेरा। हमने गभ के दुःखों को ज्ञान के 
बल से जीत लिया | सब को प्रेरणा देने चाल्षे प्रशु ने गर्भ में स्थित श्र, रूप 
' कीशणुझों को नष्ट किया और बृद्धि को प्राप्त द्ोकर क्लेश पहुँचाने वाली वायु 
का शासन किया ॥ २ ॥ सोस लाते समय जब बाज ने झाकारा से नीचे की 
। और झुज करके शब्द किया, जब सोम के रछकों ने र्येन से सोम को छीन 
जिया, जब सोम रचफ झृशालु ने मन के देग से जाने वाले चाण के लिए 
अलुद घ६ अत्यज्दा ता 'फप शत, को, श्रोर, बाएश चलाया, सब स्पेन सोम 
को लेकर आया 0॥३॥ जेसे अख्विनीकुसारों ने इन्द्र के स्वामित्व वाले देश 
से राजा झुज्य का अपहरण किया था उसी प्रकार इन्द्र से रछित भद्दानू 
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आकाश से ऋजुगामी श्येन सोम को लेकर आया । उस समय कशालु से 

लड़ने के कारण उस गरमनशील श्येन-का एक पह्ुछ बाण से,विंध जाने के 

कारण गिर पड़ा ॥ ४॥ महा पराक्रमी इन्द्र पविन्न पात्र में सुरक्षित, यव्य 

मिश्रित तृत्तिदायक, सार रूप सोस के अध्वयु ऑ द्वारा दियेजाने पर उसके 

इर्घभ्रदायक रस का इस ससय पान करें ॥ ४ ७ [१६] 

र्प्सक्त 

४ ( ऋषि--बामदेव-। देवता--इन्द्रासोसौ । छुन्द--त्रिण्ट्रपू, प'क्ति ) 

त्वा थुजा तव तत्सोम सख्य इन्द्रो अरपो मनवे सस्र्‌ तस्क:। 

अहन्नहिमरिणात्सप्त सिन्धुनपादृणोदपिहितेव खालि ॥ १ 

त्वा युजा नि खिदत्सूयस्पेन्द्रश्यक्र सहसा सद्य इन्दो । 

अधि ए्णुना बृहता वर्तमान महो द्रहो अप विश्वायु घायि ॥ २ 

अहन्निन्द्रों अदहुदग्निरिन्दो पुरा दस्यूत्मध्यन्दितादभीके |... - 

दुगें दुरोरों ऋत्वा न यातां पुरू सहस्रा शर्वा लि वहींतू ॥ ३ 

विश्वस्मात्सी मधर्माँ इन्द्र दस्यून्विशो दासीरकणोरप्रशस्ता: । 

अवाधेथाममुणुत नि, शन्नुवविन्देधामपचिति वध: ॥ ४ 

एवा सत्यं मधवाना युव तदिन्द्रश्न सोमोवेमर्वयं गो: । 

झादद तमपिहितास्यश्ना रिरिचिथु: क्षाश्रित्तददाना ॥ ५६ १७ 

है सोम | जब इन्द्र तुम्हारे सिन्र हुए तव तुम्हारी सहायता से उन्होंने 

 अलजुष्यों के निमित्त “जल को बहाया ओर दृत्र का संहार किया । बृत्र द्वारा 

रोके हुए द्वार को खोलकर जल का प्रेरण किया ॥ $ ॥ -है सोम ! चुम्द्दारी 

सहायता से ही इन्द्र ने सूर्य के रथ के ऊपर स्थित दो चक्रों वाले रथ के एक 

चक्र की जण भर सें छिन्‍न कर दिया। सूर्य के स्ेत्र गतिमान चक्र को स्पर्धा 

के कारण इन्द्र ने ले जिया ॥ २४ हे सोस ! तुसकों पीकर पराक्रमी इन्द्र ने 

सध्यान्ह काल से पूर्व ही शत्रुओं को थुद्ध में नष्ट कर दिया और अग्वि ने भी 

अनेक शत्रु ओ को सस्स किया। जैसे अरक्षित सार्ग से जाने वाले धनिक को 

चोर २ए देता. है, वेसे ही असंख्य शब्रु-सेनाओं को इन्द्र ने मार डाला॥ 
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हे इन्द्र ! तुम सब दुष्ठों को सदुगुणों से पिहीन करते ही । तुम उन द्स्युओं 
को निन्‍्दा के योग्य करते हो। दे इन्द्र और सोम ! तुम दोनों ही शत्रुओं के 
आक्रमण-कार्य मे वाधक बनते हुए उनका संहार करो | उनका वध करने के 
लिए की जाने वाली स्तुतियों को स्वीकार करो ॥ ४ ॥ दे सोम ! तुमने भौर 
इंद्र ने पिशाल अश्वों कौर गौझों के मुन्डों को दान दिया था। दे इन्द्र भौर 
सोम ! तुम दोनों ही अत्यन्त ऐश्वयंशाली हो। तुम दौनों ही शत्रु झों का 
संहार करने में समर्थ दो । तुम दोनों जो भी कम करते हो धह सब सत्य 
है॥#॥ [+$०] 
२६ सृक्त 
( ऋषि-वामदेपः । देववा--हन्द्र: । बन्द-त्िष्डप्‌, पंक्ति) 

आ्रान स्तुतू उप वाजेभिरुती ई द्व याहि हरिभिर्मन्दसान.4 * 
तिरब्विकयें: सबना पुरूण्याड्गूपेभिगर णान. सत्यराधा: 4 १ 
आ हिं प्मा याति नर्यश्विकित्वान्दूयमान: सोठृभिरुप यज्ञम्‌ । 
स्वश्ो यो अ्रभीरुर्मन्यमानः सुप्वाणेमिर्मदति सं ह वीरे ॥ २ 
श्रावयेदस्य कर्णा वाजयध्ये जुष्टामनु प्र दिशं मन्दयध्ये । 
उद्वावृपाणों राधसे तुविष्मान्करन्न इन्द्र सुतीयमियं च ॥ ३ 
श्रच्छा यो गनन्‍ता नाधमानमूती इत्या तिप्र॑ हवमान॑ गृरान्तम्‌ । 
उप त्मनि दधानो धुर्या घून्त्सहस्नारिण शतानि वज्ञबाहु, ॥ ४ 
त्वोतासों मघवन्निन्द्र विश्रा वयं ते स्थाव सूरयो गृरन्‍्त । 
भेजानासो बृह॒द्विवस्थ राय आकाय्यस्य दावते पुरुक्षो | ५। १८ 

दे इन्द्र ! हमारे द्वारा स्तवन करने पर हमारी रफ्ता के निमित्त हवि- 
रन्‍न युक्त हमारे यज्ञों में घश्वों के सहित पधारों । तुम प्रसन्‍न मन बाले, 
स्तोत्रों द्वारा पूजित, सत्य स्वरूप एवं सब के स्पामी हो ॥ ३ ॥ मलजुर्ष्यों का 
कत्याण करने वाले, सर्वज्ञानों के जानने वाले इन्द्र सोम सिद्ध करने वालों 
द्वारा छुलाए जाने पर यज्ञ के लिए थआायवें | वे इन्द्र शोमित अश्वों वाले, निडर 
सस्‍्तुव तथा घीर मरदूगण के साथ पुष्टि को थ्राप्त करते हैं॥२॥ मनुष्षों! 
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इन्द्र की वल - इद्धि के लिये तथा उन्हें हर प्रकार से घुष्ट करने के लिए उनके 
दोनों कानों में स्वोन्रों को अवण कराओ । सोस रस से सौंचे गए पराक्रमी 
इन्द्र हमारे धन के लिए उत्तम स्थानों को भय से झुक्त करें ॥ $॥ सुजाश्रों 
में बन्न धारण करने- वाले इन्द्र अपने बहुसंख्यक घोड़ों को रथ में चलने के 
लिए जोइते हैं और रक्षा करने के लिए बुद्धिसाव, प्रसन्‍न करने चाले, स्तवन 
करते हुए याचक यजसान के पास जाते हैं ॥ ४॥ दे इन्द्र ! छुम ऐश्वयवान्‌ 
हो। हम हुम्हारी स्घुति करने वाले दें । हमस स्तोता विद्वान ठुम्द्वारे हारा 
रक्षित. हैं । तुम दीप्िवान्‌, अ््नवान और सर्ठुतियों के पात्र हो । धन देने चाले 
समय मे हम तुम्हारा भजन कर ॥ < ॥ | तर [ १८ ] 
३० सूक्त 
( ऋषि-वासदेव: । देववा-इन्द्र। दुन्द-गायतन्नी, अजुष्डप्‌ ) 

तकिरिन्द्र त्ववुत्तरो व ज्यायाँ अस्ति वृत्रहत्‌ । नकिरेवा यथा स्वम्‌ ॥१ 
सत्रा ते अनु कृष्टयो विश्वा चक्रेव वावृतु: | सत्रा महाँ अ्रसि श्रुत: ॥ २ 
विश्वे चनेदना त्वा देवास इन्द्र युयुधु: | यदहा नक्तमातिर:॥ ३ 
यत्रोत बाधितेभ्यश्रक्र कुत्साय युघ्यंते । मुषाय इस्द्र सूयेस्‌ ॥ ४ 

यत्र देवाँ ऋधषायतो विश्वाँ भ्रगुध्य एक इतू | 


त्वमिन्द्र बनू रह ॥ ४५। १६ 

है इन्द्र ! छुम बुत्र का नाश करने वाले हो । इस संखार में तुमसे बढ़ 
कर कोई श्रेष्ठ नहीं । छुमसे वढ़कर बढ़ा भी कोई नहीं है । ठुम संसार में 
जितने प्रसिद्ध हो उतना असिद्ध कोई नहीं ॥ १ ॥ दे इन्द्र ! सर्वव्यापी पहिया 
जैसे गाड़ी के पीछे चलता है, वैसे ही अजाजन भी उुम्हारे पीछे चलते हैं। 
सुस सत्य ही सेघावी हो । तुम अपने गुणों द्वारा असिद्ध हो ॥ २ ॥ हे इन्द्र ! 
विजय की कामना वाले सब देवताशो' से बल्ल के रूप में तुम्हारी सहायता 
पाकर राज्ष्सों से संभ्ाम किया था। ततब्र तुसने रातदिन शान्ुओं का संहार किया 
था॥ ३॥ हैं इन ! उस संग्राम में छुसने थुद्धरत “कुछ” और उसके सहा- 
यको' के विभित्त सूर्य पर चक्र को घुमावा और अपने जनों की रक्षा की 
थी ॥ ४॥ हे इन्द्र ! संभ्रास में ठुमने अकेले ही हिंसा करने बाले तथा सभी 
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देवताओं को याघा देने बाले घसुरों से युद्ध किया था, उसमें इन सभी का 
संदार किया था ॥ २॥ [१४] 
यत्रोत मर्त्याय कमरिणा इंद्र सूर्य । प्रावः शचीमिरेतशम्‌ ॥ ६ 
किमादुतासि वृत्रहन्मघवन्मन्युमत्तम: । भत्राह दानुमातिर:॥ ७.» 
एतद्वेंदरल वीर्य मिन्द्र चकये पौंस्पमु । $ 
स्त्ियं यददुहंणायु्व वधीदु हितरं दिवः ॥ ८ 
दिवश्विद्धा दुहितरं महान्महीयमानाम्‌ । उपासमिन्द्र सं पिणऋू ॥ & 
अपोपषा अ्रनसः सरत्सन्पिष्टाहह विश्युपी । 
नि यत्सी शिश्नथदृवृपा ॥ १० । २० 
दे इम्द्र ! तुमने जिस युद्ध में “एुतश” फे :निमित्त खुयें पर भौ 
आकरसण किया था, उस समय घोर संग्राम द्वारा तुमने “एतश९ ऋषि की 
भले प्रकार रक्षा की थो॥ ६॥ द्वे श्रत्न रूप भावरणकारी अन्धकार को दूर 
करने याले इन्द्र ! और तो क्या, तुम दुष्टों पर क्षस्यन्त क्रोध करने याले हो १ 
सुम प्रजाशों फो छिस्त-मिष्न करने घाले असुर का वध करो ॥ ७॥ द्वे इंद्र | 
शुम घुरुषोचित घीर कर्मी को करने याल्ें हो। जैसे सूये झपने प्रकाश से उपा 
का नाश कर देता है, वेसे ही तुम एकत्रित हुई शब्रु-सेना को नष्ट करो ॥ ८ ॥ 
है इन्द्र) सूर्य जैसे प्रकाश का दोहन करने वाली उथा को डिस्न-मित्र कर 
दैता है, येसे ही तुम विजय की ,कामना फरने वाली शन्र्‌ सेना को पीस 
डालो ॥ ६ ॥ कामनाश्नों के वपंक इन्द्र ने जब उधा के रथ को दिन्न-मिर्न्न 
किया था । सब उपा ४र कर इन्द्र द्वारा तोड़े हुए रथ के ऊपर से ग्रकट हुई 
थो ॥ १० ४ [१९] 
एतदस्था अ्रनः शये सुसम्पिष्ट विपाश्या । ससार सी परावत:॥ ११ 
उत सिन्धु विवाल्यें वितस्थानामघि क्षमि । परि छा इन्द्र मायया ॥१२ 
उत शुष्णस्य घृष्णुया प्र मुक्षो अभि वेदनम । 
पुरों यदस्य संपिणक्‌ ॥ १३ 
उत दास कौलितरं दृहुतः पर्वतादथि । अवाहन्विन्द्र शम्बर्म्‌ ॥१४ 
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उत दासस्य वर्चिन: सहस्ताशि शतावधी: । ४ 
श्र पद्न प्रधीरिव १५ ॥२१ 


इन्द्र द्वारा तोड़ा गया उपा का चह रथ विपाशा नदी के किनारे जी 
पढ़ा । रेथ के भश्त होने पर उपा दूरः देश में श्च्ेत होकर जाःपड़ी ॥.-9$ 4 
है इन्द्र | तुमने सभी जजों को तेथा- तिष्ठमाना नंदी-को-इस भूसन्डल पर 
अपनी बुद्धि के घल से अकेद किया” था ॥ १२ ॥ दे इन्द्र ! तुम वृष्टि करने 
वाले हो। जब ठुसने “शुप्ण” के नगरों को नष्ट,किया था, तब तुसने.उसके 
धन को भी लूटा था ॥ १३ ॥ है इन्द्र ! तुमने “कौलितर” के-पुन्न /शम्बर” 
वासक असझुर को परत से च्ीचे गिरा कर सार डाला ॥ १४ ॥ हे इन्द्र ! चक्र 
के चारों श्रोर स्थित शकु के समान “बर्चि”? नामक दस्यु के ज्ञारों शोर स्थित 
पाँच सौ भौर सदृस्त संख्यक दालों का तुमने चध किया था ॥4९॥ -[ २१ ] 


उत्त त्यं पुत्रमग्रू व, परावृक्त शतक्रतु:। उकधेष्विद्ध आभजत्‌ ॥ १६ 
उठते ध्या तुर्वशायदू अ्रस्नातारा शचीपति: । इन्द्रों विहाँ अपारयत्‌ ।१७' 
उत त्या संद्य शआ्रार्या सरयोरिस्द्र पारत:। अर्णाचित्ररथावधी: ॥ १८ 
अनु हा जहिता नयो[न्थं श्रो्ं च वृत्रहत्‌ । न तत्ते सुम्ममट्ठवे ॥ १९ 
शतमश्मस्मयीर्ना पुरामिन्द्रो व्यस्यित्‌ । दिवोदासाय दाशुषे । २० ।२२ 
है इन्द्र ! तुमने प्रशंसनीय कार्यों में भी उस “अश्यु” पुत्र को दु:खों से 
बचा कर यश-भार्गी बनाया ॥ १६ ॥ शचीपति इन्द्र ने “ययात्ति” के शाप 
से च्युव राजा “यदु” और “तु्वेश” को संकट से पार किया था) ३७7४ दे 
इन्द्र ! तुमने तत्कण “सरयू” के पार रहने वाले “शरण? और “चित्ररथ”? 
मामक राजा का संहार किया॥ $८ ॥ हे इन्न नाकृक इन्द्र | तुमने बत्ुओं 
द्वारा त्यागे गए अंधे और कड़े पर कृपा की थी | तुम्हारे द्वारा दिये.सग्रे 
सुख को नट्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है ॥ १६ ॥ इन ने हविर्दाति 
करने वाले यजसान “दिवोदास” को “शस्बर” के पायाण से बने सौं नगर 
दिए ॥ २० ह [२२] 


अ्स्वापयंदभीतये सहस्ना निशत हथे:। दार्सीवामिद्धों माययो २ 


॥  *। अ० दे । सू० ३१] ६०७ 


स्‌ घेदुतासि वृत्रहन्त्समान इन्द्र गोपति-। यस्ता विश्वानि. ब्रिउ युपे १२२० 
उत जून यदिन्द्रिय करिष्या इन्द्र पौस्यम्‌ अद्या नक्रिष्टण मित्रत्‌ ।२३ 
वामबाम त झादुरे देवो ददात्य॑मा । ः 
वार्म पूषरा वास भगो वाम॑ देव; कृछछनो ॥२४ २३ 
| इस्ध ने अपनी माया से दुस्युओं की तीन सौ सहस्त सेना को नष्ट 
करने के लिए दमन करने पाले अख्तों से पथिदी पर सुला दिया ॥ २१ ॥' दे 
इन्द्र | तुम घूत्र के हननकर्ता द्वो। तुमने सभी शन्रु-सेनाओ' को रणकेत्र से 
विचत्षित कर दिया। तुम भौओो' के पालनकर्सा हो | सुम सब यजमानो' के 
शिए समान रूप से ब्ते हो॥ २९॥ दे इन्द्र ! तुम जिस सामथ्य थौर 
ऐश्व्य को घारण करते दो, उसकी हिंसा श्राज्ञ भी कोई व्यक्ति करने में समर्थ 
नहीं है॥ २३॥ दे इन्द्र! तुम शत्रुओं का नाश करने वाले हो, भर्यमा 
सुम्दें सुन्दर धन दें। दन्तविद्यीद पूषा और भय भी उसणीय घन प्रदान 
करें ॥ २४ ॥ [२३] 
३१ खुक्त 
* ( ऋषि--बामदेवः । देवता-:इन्द्र' | छुन्द-गायत्री | ) 
कया नश्रित्र भ्रा भुवदुती सदादध: सखा | कया शचिष्ठया बता ॥१ 
कस्त्वा सत्यो मदाना मंहिष्ठो मत्सदन्धस । हत्या चिदाएजे बसु ॥ २ 
अभी पु णः सखीनामविता जरिवृणाम्‌ । शर्त भवास्पृतिप्रि: ॥ ३ 
अभी न आ ववबृत्यय चक्र न वृत्तमवेतः । नियुद्धिस्धपंरणी: नामू ॥ ४ 
प्रवता हि क्रतुनामा हा पदेव गरुठ्सि । अ्रभक्षि सू्यें सचा ॥ ५॥ २४ 
ये सदा बढ़ने घाले, पूजा के पात्र, मिय्र रूप इन्द्र स्सि पूजा द्वारा, 
हमारे सामने आदेये ? किस बुद्धिसाव के श्रेष्ठ कर्म ये प्रभावित हुए वे हमारे 
खासने पधारेंगे ! ॥ ४॥ दे इन्ह,, खय रूप और प्रसन्‍न करने वाले मोम 
रसों के बीच, शत्रुओं के घन का नाश करने के लिये तुम्हें कौन-सा सोमरस 
घुष्ट करेगा १॥ २॥ दे इन्द्र चुम मित्र रूप स्तुति करने वालों को रा करते 
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हो, अपने विभिन्‍न रह्ा-साधनों सहित हमारे सामने आओ ॥ है ॥ है इंन्द 
हम तुम्हारे माग पर चलने वाले हैं। हम सलुप्यों की स्ठुतियों से प्रसंत्र होते 
हुए तुम हसारे सामने बृतच्ताकार चक्र के समान आओ ॥ ४ ॥ दे इन्द्र | ठुम 
यज्ञ में अपने स्थान को जानते हुये यहाँ पघारो । सूथे के साथ हम चुम्हारा 
सदा भजन करते हैं ॥ £ ॥ [४] 


से यत्त इन्द्र मन्यवः सं चक्रारि। द्धन्विरे । अ्रध त्वे अध सूये ॥ ६ 
उत समा हि त्वामाहुरिस्मघवानं शचीपतते | दातारमविंदीधयुंमं ॥ ७ 
उत समा सद्य इत्परि शाशमानाय सुल्वते । पुरू चिन्मंहसे वसु ।ै८ 
नहिं ष्मा ते शर्तं चन राघो वरच्त आसुरः । 
न च्यौत्नानि करिष्यत: ॥8& 
अरस्माँ अवन्तु ते शतमस्मान्त्सहखमूतयः । 
अस्मान्विश्वा अभिष्टय: ॥१० ।२५ 


दे इन्द्र ! तुम्दारे निमित्त सम्पादन की गई स्तुति तथा कर्म जब एक 
साथ ऊपर उठते हैं, तब वे प्रथम तुम्हारे और फिर सूर्य के होते हैं॥ ६॥ 
हे इन्द्र ! तुस कर्मो के रक्तक हो | तुमको धनवान और स्वोंता की इच्छा परण 
करने वाला तथा तेजस्वी कहा जाता है ॥ ७॥ है इन्द्र ! सोस सिद्ध करने 
वाले तथा स्तुति करने वाले यजसान को तुस छुरंत ही वहुत-ससा घन देते 
हो॥८॥ हे इन्द्र ! बाधा देने वाले दैत्य भी तुम्दारे सेकदों ऐश्वर्यों को रोक , 
नहीं सकते । विभिन्न पराक्रम वाले वीरकर्मा भी तुम्हारे बलों को रोक नहीं 
सकते ॥ ६ ॥ है इन्द्र ! तुम्हारे सेकड़ों रक्षा-सलाधन हमारी रहा करे। 
तुम्हारे हजारों रक्षा-साधन हमारी रक्षा करें, तुम्हारी समस्त ,प्ेरणायें हमारी 
रक्षा सें सहायक हो ॥ १० ॥ 28] 


अस्माँ इहा वृशीष्द सख्याय स्वस्तये | महो राये दिवित्मते ॥११ 
अस्मी अविड्ढि विश्वहेन्द्र राया परीणसा । 
अस्मान्विदवाभिरूतिभि: ॥१२ 
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अस्मभ्य ता भ्रपा बृधि ब्र्जा श्रस्तेव गोमतः । 
नवाभिरिन्द्रोतिभिः ॥१३ 

अस्माक धृष्णुया रथो दुर्मां इन्द्रानपत्युत: । गव्युरूवयुरीयते ॥१४ 
भ्रस्माकरत्तेमं कृषि श्रवो देवेषु सूर्य | वषिष्दं द्यामिवोपरि ॥१५ ।२६ 

है इन्द्र ! हम यजमानों को इस यक्ञ में मित्र रूप, कभी नष्ट न होने 
बाला तथा प्रकाश से युक्त धन का अधिकारी बनाझो ॥ ११ ॥ हैं इन्द्र | तुम 
निश्यप्रति अपने महान्‌ धन द्वारा हमारी रदा करो | तुस झपने सभी रचा- 
साधनों से हमारौ रक्षा करो ॥ १२ ॥ है इन्द्र ! वीर के समान अपने नवीन 
रक्षा-साधन द्वारा हमारे लिये और सौभों के निवास स्थान को पुष्ट करो ॥१३॥ 
दे इन्द्र ! तुम हमारे शत्रु झों को रगड़ने वाले, अत्यन्त तेजस्वी, अ्रविनाशी, 
गौझओों से युक्त, चश्वों वाले रथ में सप ओर जाने वाले दो। तुम उस रथ के 
सहित हमारी रहा करने वाले होझो ॥ १४ ॥ दे सूर्य | तुम सबको प्रेरणा 
देने घाले हो । तुमने वर्षा करने में समर्थ क्राकाश को जेसे ऊपर स्थापित 
किया है, बेसे ही देवताओं के मध्य दमारे यश को बढ़ाऔ ॥ १९ ॥ [२६] 

३२ सूक्त 
( ऋषि-वासदेघः । देवता-इन्द्रस, इन्द्राथौ । छन्द-गायश्री ) 

भरा तू म इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्घमा यहि । महान्महीभिरूतिभि: ॥१ 
भूमिश्चिद्घासि तूतुजिरा चित्र चित्रिणीष्वा | चित्र' कृणोप्यूतये ॥२ 
दर्श्न भिश्चिच्छनीयासं हंसि ब्रावन्तमोजसा । सखिभियें त्वे सचा ॥३ 
वयमिन्द्र त्वे सचा वर्य॑ त्वाभि नोनुमः । भ्रस्माँ भ्रस्माँ इदुदव ॥४ 
से तदिचित्राभिरद्विवोईन॑व्याभिरूतिभि: । भ्रनाधृष्टभिरा गहि ॥५ २७ 

है इन्द्र | तुम शत्रुओं के दतनकर्ता हो। तुस शीघ्र धमारे सामने 
श्राप्नो । तुम महान्‌ हो। अपनी महात्‌ रक्षाओं सहित हमारे निकट 
पघारो ॥ 3 ॥ दे इन्द्र ! तुम पूजा के योग्य हो । तुम भ्रमएशील हों। तुम 
हमको इच्छित फल प्रदान करते हो । चुद्भुत कम थाली प्रजा को तुस पोषण 
के निमित्त धन प्रदान करते हो ॥ २॥ हे इन्द्र ! जो यजमान तुम्हारे अमुकूल 
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होते हैं, उन थौदे यजमानों के साथ लेकर तुस उच्दखल बढ़े हुए शत्रुओं को 
अपने सहान्‌ पराक्रम से नष्ट करते हो ॥ ३ ॥ हे इन्द्र हम यजसान तुम्हारे 
द्वारा सुसंगत हुए हैं । हम त॒म्हारी  झत्यत्त स्तेति- करते हैं । तुम “हमारा 
विशेष रूप से पालन-करो ॥ ४ ॥ है ब्रेजिन ! आनन्दित, अद्भुत, शत्र को हास+ 
' पराजित न होने वाले, सुम -अ्रपनी सम्द्ध..रक्षाओं सहित हमारे पास 
ओश्रो | ू॥ ० ७-6 रण] 
भूयामों षु त्वावतः सखाय इन्द्र गोमतः । बुजो वाजाय घृष्वये ॥६ : 
त्वे हक ईशिप इन्द्र वाजस्थ गोमतः | स नो यस्थि महीमिषस्‌ ॥७« 
न त्वा वरल्ते अन्यथा गरदित्ससि स्तुतों मघम्‌ | * 
स्तोद्भ्य इन्द्र गिरवेशः ॥ 
अभि त्वा गोतमा गिरासूषत प्र दावने । इन्द्र वाजाय छृष्वये ॥६ 
प्र ते बोचाम वीया या भल्दसान आरुजः । पुरो दासी रभीत्य ॥ १०१५ 
है इन्द्र ! हम तुम्हारे समान गोयुक्त पुरुष के.सहयोगी -हैँ। हम श्रेष्ठ 
धन के निमित्त तुम्हारी सहायता चाहते हैं ॥ ६ ॥ द्वे इन्द्र | हम श्रकेले ही 
गौ, घोड़े आदि के स्थामी हों, हसको चहुत- सा अ्नज्नादि धन प्रदान करो ॥णा 
है इन्द्र ! ठुम स्ठ॒ति के पात्र हो । स्ठ॒ति करने 'वालों को धन देने की इच्छा 
करते हो, तब तुम्हारे उस दान को रोकने की सासथ्ये किसी में नहीं है ॥मा। 
है इन्द्र ! तुम्हारे उंद्दोश्य से गौतम बंशज ऋषि धन और अन्न के निमित्त 
स्तोप्न द्वारा तुम्हारा स्तचन करते हैं ॥ & ॥ हे इन्द्र ! तुम सोस पीकर परा- 
क्रमी हुए “ज्षेपक” राक्षसों के सब नगरों-में जाकर उन्हें ध्यंस करते हों। हस 
स्तुति करने वाले तुम्हारे उसी पराक्रस का बुख़ान करते हैं॥ १०॥ . [र८] 
ता ते गुणन्ति वेधसों याति चकर्थ पोस्या । सुतोष्विन्द्र, गिवेरा: ॥ ६ 
अवीद्यधन्त गोतमा इन्द्र त्वे स्तोमवाहस: । ऐपु था वीरबच्यशः ॥१२- 
सच्चिद्धि शख्वतामसीन्द्र साधरणस्त्वमु.। त॑ं त्थव वयं हवामहे ॥१३ - 
श्र्वाचीनो वसो 'भवास्मे सु मत्स्वास्धस:। सोमानामिन्द्र सौमपा:-॥१४- 
अस्माक त्वा मतीनामा स्तोम इच्द् यच्छतु । अर्वागा वर्तया हरी १% 
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पुरोछाश च नो धसो जोपयासे गिरेश्व मे । 
वधूयुरिव योपणामर ॥१६ ।२६ 

है इन्द्र ! तुम स्तुति के पाल दो । तुम जिन बलों को प्रकट करते दो, 
तुरहारे उन्दों बलों का मेधावी जन सोम के सिद्ध होने पर गान करते 
5 0.3१.॥ दे इन्द्र स्वोयों को बदन करने धाले गौठम वशज स्तोत्र से तुम्हे 
बढ़ाते हैं तुम उन्हें पुश्रादि से युक्त श्रन्‍्न दो ॥ १३ ॥ दे इन्द्र तुम सप यज 
मानों के प्रसिद्ध देवता दो । हम स्तुति करने वाले तुम्हें घुलाते हैं॥१४॥ दे 
इस्ड्र । तुम उत्तम नियास देते हो | तुम दम यजभानो के सामने श्राश्रो। दे 
सोम-पान करने वाले इन्ज्र ! तुम सोम रूप अन्न से पुष्टि को प्रांत होभो ॥१७॥ 
है इन्द्र! हम तुम्दारी स्तुति करने वाले हैं । हमारा स्वोन्र तुम्दें हमारे पास 
लावे । तुम अपने दोनों पोद़ों को हमारे सामने मोदो ॥ १५ ॥ दे इन्द्र ! तुम 
इमारे घुरीडाश को खाय्ो । जैते पुरुत स्थ्रियों के बबतों को सुनता है, उसी 
प्रकार तुम्त हमारे बचनों को ध्यान से खुनो ॥ १६३ [(३१॥ 
सहस्र व्यतीना युक्तानामिन्द्रमीमहे । शत सोमस्यथखार्य ११७ 
सहस्रा ते शत्ता चय गवामा च्यावयामसि + भ्रस्मत्रा राब एठु ते ॥१८ 
दश ते कलक्षाना हिरण्यातामधीमही । भ्रूरिदा भ्रसि बृत्रहन्‌ ॥१६ 
भूरिदा भूरि देहि नो मा दश्न भूर्या मर। भूरि घेदिन्द्र दिस्ससि ॥२० 
भूरिदा ह्यसि श्रुत पुरुषा घूर दृतनहन्‌ । आ नो भजस्य राघसि ॥२१ 
प्रते वञ्रू विचक्षण शस्तामि गोपणो वपात्‌ । 

- माम्या गा अनु शिक्षय ॥२२ 

क्नीनकेव विद्रधे मवे द्रुपदे अर्भके । वश यामेषु शोमेते ॥२३ 
अर म उस्रयाम्णेग रमनुखयाम्णे बह, यामेप्वस्रिधा ॥२४।३० 

हम स्तुति करने वाले इन्द के समीप सीखे हुए, शीघ्र चलने याले 
सदसों घोड़ों को साँप दें और सेेडों सोम कलशों की चाचना कराते 
है॥ १७ ॥१ हे इन्द्र ! हम॑ तुम्दाती सैकद़ों अयवा दजारों भौझों को अपने 
सामने प्राप्त करें, हमारा धन सुम्दारे प'स से यहाँ झावे ॥ १5६५ दे इन्त्र 
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एस तुम्दारे द्वारा दश कलशों में सुचर्ण धारण करें | दे इत्र के इननकर्सा 
इन्द्र ! तुस अपरिमित दान करने वाले हो ॥ १६ ॥ हे इन्द्र! ठ्म इसको 
बहुत सा धन देने की इच्छा करते द्वो । तुस बहुत घन के दाता होकर दसकों 
अत्यन्त घन दो । स्वल्प घन मत दो । बहुत-बहुत ऐश्व्य प्रदान करो ॥२०॥ 
है बृत्र के हनन करने वाले वीर इन्द्र ) तुम बहुत देने वाले के रूप में यज- 
मानों में प्रसिद्ध हो । तुम हमको धन का अधिकारी बनाओ ॥ २३ ॥ दे मेधावी 
इन्द ! हम तुम्हारे लाल रह्न वाले दोनों घोढ़ों की स्तुति करते हैं। घुम गौश्शों 
के देने वाले दो । तुम स्तुति करने घालों को नष्ट नहीं फरते। तुम अपने दोनों 
धरवों द्वारा हमारी मौओं को पीड़ित व करना ॥२२॥ है इन्द्र ! जाने योग्य सार्य 
में जैसे लाल रहः के दो प्रश्व, शोभा पाते हैं, उसी प्रकार दृढ़ नवीन खूँटे के 
समान कर्मों में स्थिर स्त्री-पुरुष-रूप यजमान सुशोभित होते हैं ॥२१॥ हे इन्द्र ! 
जब हस बेलों से जुते रथ में बेठ कर चलें अथवा पदयात्रा करें, तब तुम्हारे 
हिंसा रहित लाल चर्ण वाले दोनों घोड़े हमारे लिए. कल्याणकारी 
हों॥ २४ ह| दि . [श्ण] 


३३ सक्‍व [ चौथा अलुवाक ] 


(ऋषि-बासदेवः । देवता--ऋणमभवः । छुन्द-त्रिष्ठपू; पंक्ति । ) 

प्र ऋशभुश्यों दूतमिव वाचमिष्य उपस्तिरे श्वेतरीं घेनुमीक् । 
ये बातजूतास्तरशिभिरेवे: परि दांससोअपसो वभूबुः ॥१ 
यदारमक्रस्तृभवः पिदृभ्यां परिविष्टी वेषणा दंसनाशिः । 
आदिद्ेेवानासुप सख्यमायन्धीरास: पुष्टिमवहन्मनाये ॥२ 
पुनर्ये चक्र : पितरा युवाता सना यूपेव जरणा शयाना 
ते वाजो विभ्याँ ऋभुरिद्धवन्तो मद्ुप्सरसों नो।वन्तु यज्ञस्‌ ॥३ 
यत्संवत्समृमवी गामरक्षन्यत्संवत्ससूमवों मा अ्रपिशवन्‌ । 

- यत्संवंत्समभरन्भासो अस्थास्ताभि: शमीभिरमृतत्वमाशुः ।४ 
ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कंतीयास्त्रीन्कृणवामेत्याह:। 
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कनिष्ठ भ्राह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयद्बचों व. ॥५ ॥१ 


हम यजसान ऋभुगण के निमित्त दूत के समान स्तुति रूप वाणी को 
प्रेरित करते हैं। हम उनके समीप सोम उपस्थित करने के लिए दूध वाली 
गाय की याचना करते दैं। थे ऋभुगण वायु के समान चलने वाले हैं तथा 
संसार का उपकार करने वाले कर्मो को करते हैं। थे झ्पने वेगवान्‌ झश्रों से 
क्षण भर में अन्तरिक्ष को व्याप्त करते हैं ॥१॥ जब ऋभुगण ने अपने 
मातः-पिठा को युवावस्था दी और घमस बनाने आदि कार्यों को करते हुए 
यशवान्‌ हुए तव उसी समय उनकी मित्रता इन्द्रादि देवताशों के साथ हो 
गई । थे सनस्वी और धैय॑वान्‌ हैं तथा यजमानों के निमित्त वल धारण करते 
हैं॥२॥ कऋणमुओं ने यूप रूप काष्ठ के समान जीण भौर लुढ़के पढ़ते हुए 
माता-पिता को तरुणता दी । थे बलवान विश और ऋशभु इन्द्र के साथ सोम 
पौते हुए हमारे यज्ञ के रछक द्वों ॥ ३॥ ऋणमुगण ने एक बष॑ तक मरी हुई 
प्रेत्षु की सेवा की । उन्होंने उस रत गाय के देह को अवयर्यों से सम्पन्न किया 
और यर्ष भर उसकी रक्षा की। अपने इन कार्यों से थे देवत्व को श्राप्त कर 
सके ॥ ४॥ बढ़े ऋमभु ने एक अमस को दो करने की इच्छा प्रकट की । बीच 
के ऋणमभु ने तीन करने की और छोटे ऋभु ने चार करने को कहा । दे ऋभुगण ! 
तुम्द्दारे शुरु स्वष्टा ने तुम्हारे इस “चार करने! वाली बात को स्वीकार कर 
लिया ॥ ९ ॥ के [१] 


सत्यमूचुन र एवा हि चक्र, रनु स्वधामृमवों जग्मुरेताभु । 
विश्ञाजमानाॉश्चमसाँ अहेवावेनत्त्वष्टा चतुरो दहश्वात्‌ ॥६ 
द्वादश यून्यदगोह्मस्यातिथ्ये रणनन्‍्तृमवः ससन्तः। 
सुक्षेत्राकृष्वन्तनयन्त सिन्धून्धन्वातिष्ठन्नोपघीनिम्तमाप: ॥७ 
रथ॑ ये चक्र: सुब्ृतं नरेष्ठा ये घेनु विश्वजुबं विश्वरूपाम्‌ 
त श्रा तक्षस्त्वुभवों रथि,नः स्ववसः स्वपसे: सुहस्ता: ॥८ 
अपो हां पामजुपन्त देवा अभि ऋत्वा मनसा दीध्याना: । 
वाजो देवानामभवेत्सुकर्मेन्द्रन्य ऋभुक्षा वरुण॒स्य विभ्वा ॥६ 
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ये हरी मेघयोक्था-मदन्त इन्द्राय चक्र; सुयुजा ये अश्वा |... . : 
ते रागस्पोष द्रविशान्यस्मे धल ऋभवः क्षेमयन्‍्तो ते मित्रस्‌ ॥१० 
इंदाह्नः पोतिमुत वो मदं धुर्ने ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: । 

ते सुत्मस्मे ऋभवों वधून्रि ढृतोये अस्मिच्त्सवनें दधात ॥ ११ ॥२ 

डन मनुष्य रुप वाले ऋभुश्रों ने जों कहा वही. किया । उनका फेथल 
सत्य हुआ । फिर वे ऋभुगयण तीसरे सबन में स्वधा के क्षवधिकारी हुए | दिन 
के समान प्रकाशमान्‌ चार चमसों को देखकर त्वष्टा ने उसकी इच्छा करते हुए 
अहण किया 0 ६ ॥ प्रत्यक्ष प्रकाशसान्‌ सूर्य के लोक में जब. वे, ऋभु॒गण 
आरा से वर्षाकारक बारह नज्त्रों तक् भ्रतिथि रूप में रहते हैं, तब वे वर्षा 
ड्वारा कृषि को. धान्य पूर्ण करते कौर नदियों को अवाहसान बनाते. हैं.। जज्ञ से 
रहित स्थान में ओषधियाँ उत्पन्न होती और निचल्ले स्थानों में जल भरा रहता 
है ॥,० ॥ ,जिन्‍्होंने.सुन्द्र पद्धिए शोर: ,प्रहिये., वाले: रथ... की बनाया था, 
जिन्होंने संसार की ओरणा देने.चाली तथा अनेक रूपिणी .गौ को.प्रकट किया 
था, वे उत्तम कर्म वाले, सुन्दर, अन्नवान्‌ और सिद्वहस्त ऋभुगण हमारे 
घन का सम्पादून करें ॥ ८॥ हइन्‍्द्रादि देवताओं ने वर देने जैसे कर्म, हरा 
तथा असन्न सन॒से तेजस्वी होकर ऋभुगण के घोड़े, रथ आदि निर्माण काये 
को स्वीकार किया। उत्तम कम बाले छोटे ऋभ्ष वाज! सब देववाझों से , 
सम्बन्धित हुए, मध्यम ऋभु चरुण से तथा बड़े ऋभु इन्त्र से .सस्वन्धिस 
हुए ॥ ६ ॥ जिन ऋशमुओं ने दो घोड़ों को छछ्धि और प्रशंसा द्वारा छुष्ट किया, 
जिन ऋश्चुओं ने उन दोनों घोड़ों को इन्त्र के रथ सें खुतने योग्य किया, 
ऋशभुगण हमारे निमित्त कल्याणकारी मिन्न के समान घन, बल, गवादि आर 
समस्त सुख पदान करें ॥ १० ॥ चमस आदि के बनाने के पश्चात देवताओं 
ने सीसरे सवन.में तुम्हारे लिये लास-पाव से उत्पन्न हपे प्रदान किया था-। 
देवगर तपस्वी के सिवाय किसी अन्य के मित्र नहीं बनते । हे ऋखुओ इस 
तीसरे सबन से ठुस हसारे लिए अवश्य ही घन दी॥ १8 ॥ [२] 
* ३४ सक्त ! 
६ ऋषि---वासदेव: । देवता--ऋमवः ! छन्द--शरिष्युप, “पं क्तिः ! ) 
ऋशुविभ्का वाज इन्द्रो नो अच्छेम॑ यज्ञें रत्तघेयोप॑ यात । 
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इदा हि वो घिपणा देव्यह्वामबात्वीति सं मद्दा अग्मत्ता बा ॥१ 
विदानासो जन्मनो वाजरत्ना उत ऋतुभिऋ भवो मादयध्वम्‌ । 
सं वो मदा अग्मत सं पुरन्धि: सुवीरामस्मे रयिमेरयध्वम्‌ ॥२ 
अ्रय॑ वो यज्ञ ऋभवोकारि यमा मनुष्वत्थदिवों दधिध्वे । 

प्र वोधच्छा जुजुपाणासो भ्रस्थुरश्न्‌त विदवे अ्ग्रियोत वाजा. ॥३ 
अभुदु वो विधते र॒त्नघेयमिदा नरो दाशुपे मर्त्याय । 

पिबत वाजा ऋभवो ददे वो महिं ढुतीयं सबने मदाय ॥४ 

शथ्रा वाजा यातोप न अमुक्षा महो नरो द्रविणसों ग्रणाना । 

झा व. पीतयो5भिपित्वे अ्ह्नामिमा श्रस्त तवस्व इच समन ॥५ ।३ 


दे ऋमु, विश्चु, वाज और इन्द्र ! धन-दान के लिये हमारे इस यज्ञ मे 
चयारी, भ्रभी दिवस में वाणी रूप स्तुति तुम्हारे निमितें सोम सिद्ध करने 
सम्बन्धी प्रीति देती है। सोम से उत्पन्न द॒पं तुम्दारे साथ सुसज्नत हो ॥ १ ॥ 
है ऋभुश्रो ! तुम अन्न द्वारा सुशोमित दो । पूर्व में तुम सजुष्य थे, अब तुम 
देवता दो गए हो। इस घात को ध्यान रखते हुए देवताप्नों के साथ पुष्टि को 
प्राप्त होश्ो । दृपंकारी सोम और स्तीत्न तुम्हारे निमित्त सुसंगत हुए हैं। तुम 
हमारे किये पुत्र-पौत्रादि से युक्त घन भेजो ॥ २॥ दे ऋशभुंगण ! यह यज्ञ 
तुम्हारे निमित्त किया गया है। तुम इसे मलुष्य के स्तममान दींप्तिवान्‌ होकर 
परद्दण करो । सेवाकारी सोम तुम्हारे समीप उपस्थित है। तुम हमारे झुण्य 
खाध्य हो ॥ ३॥ द्वे अप्रगण्य ऋभुशो ! हृविदाता यजमान के लिये इस 
सोसरे सवन में तुम्हारी कृपा से दान-योग्य रल श्राप्त हो । हम तुम्हारे विमित्त 
पुश्प्तायक सोम प्रदान करते हैं, तुम उसका पान करो ॥ ४॥ द्वे नेतृ-श्रोष्ठ 
ऋशभुगण [ महान ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हुए तुम हसारे समीप झाओ्रो। 
दिन की समात्ति में जेंसे नवप्रसूता गौऐे' अपने स्थान को लौदती हैं, उसी 
प्रकार यह सोमरस तुम्हारे पीने के विमित्त तुम्हारी भर थ्राता है ॥ ९ ॥ [३] 


झा नपात. शवसो यातनोपेम यज्ञ नमसा हुयमाना: । 
सजोपस सूरयो यस्य च स्थ मध्वः »पात रत्वधा इन्द्रवन्तः ॥६ 
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सजोपषा इच्द्र वरुणेन सोम॑ सजोषा: पाहि गिर्वेणो मरुद्धिः । 
अग्नेपाभिक तुपाभि: सजोपा र्वास्वत्तीभी रत्वधाति: सजोषा: ॥७ 
सजोषस आ्रादित्यैर्मदयध्वं सजोषस ऋ्भव: पर्वेतेभिः । 

सजोपसो देव्येत्ा सवित्रा सजोषसः सिन्धुभी रत्नघेमि: [५८ 

ये अश्वियाँ ये पितरा य ऊती घेनु' ततक्षुऋ सवो ये अश्वा । 

ये अंसन्ा य ऋघधग्रोदसी ये विम्वो तर: स्वपत्याति चक्ु: ॥8 

ये गीमन्‍्तं वाजवन्तं सुवीरं रथि घत्थ वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌ । 

ते प्रश्न पा ऋभवो मन्दसाना अस्से घत्त ये च रापति मुंणुन्ति ॥१० 
सापामूत ते वोइतीदपासानि: झस्ता ऋभवो यज्ञे अत्मित्‌ ! - 
समिन्द्रेण मदथ से मरुख्दि: सं राजभी रत्वपेयाय देवा ११।४ 


दे बल से युक्त ऋभुओ ! स्तोत्र द्वारा बुलाये जाने पर तुम इस यज्ञ 
में आओ्ो | तुम) इन्द्र के सखा रूप एवं चुद्धिमान्‌ हो, क्योंकि तुम इन्द्र के 
सम्बन्धी हो | तुम संधुर सोमरस को इन्द्र के साथ पीदे हुए रनादि धन 
प्रदात करो ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! तुम घरुण के साथ सस्यक्‌ प्रोतिवान्‌ दोकर 
सोम-पान करो । तुम स्तुति के पात्र हो । सरुदूगण के साथ मिल कर तुम 
स्रौम को पिश्रो | प्रथम पीने वाले ऋतुओं, देवांगनाओं तथा रत्नदात्नी सामर्थ्यो 
के साथ सोस-पान करो ॥ ७ ॥ है ऋभशुओो ! आदिरत्यों के सांथ मिल कर हर्ष 
को प्राप्त दोओ | उपासनीय देवों के साथ मिलकर हे श्राप्त करो ! सविद्वादेय 
के खाथ सुप्लंगत होकर हर्ष को प्राछ्ठ करो । पर्बतों के समान अचल एवं रघ्न- 
दाता वेचताओं के साथ मिलकर हृष्ट-एट होओे ॥ ८॥ जिन्होंने अश्विनी- 
कुमारों को रथ बनाने आदि कार्यों से अपने प्रति स्नेही बनाया, जिन्दोंने जीर॑ 
माता-पिता को वारुण्यवा दी, जिन्होंने मो और अश्व को बनाया, जिन्होंने 
देचताञ्रों के लिए अंश्न्ना कवच बचाया, जिन्होंने आकाश-प्थियी को प्रथक 
किया, जिन्होंने सुन्दर संतान उत्पन्न करने वाला काय किया और जो सबके 
नेता रूप हैं, वे ऋमु श्रथम सोम-पान करने चाले हैं ॥६॥ जों गौ, अन्न, 
संतान तथा निवास योग्य शहादि घर्नों से युक्त हैं, जो बहुत अन्न बाले घनों 
के पालक हें, जो घ॒र्मों की प्रशंसा करने वाले हैं, वे ऋभृगण भ्रथम सौस-पान 
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द्वारा हृष्ट होकर हमको घनैश्चय दे ॥ १० ॥ है ऋमभुगण ! हम से दूर भरत 
जाना । हम तुमको श्रधिक समय तृपित नहीं रहने देंगे । तुम सुन्दर धन देने 
कै निमित्त इन्द्र के साथ इस यज्ञ में द्॒प को प्राप्त होशों। मरदूगण तथा 
अन्य तेजस्वी देवता्थों के साथ धुष्ट द्वोश्रो ॥ ११ ॥ चर [१] 


३४ सक्त 

( ऋषि---वामदेवः । देवता--ऋमवः । छन्द-त्रिष्दुप, पंक्ति ) 
इहोप यात शवसो नपातः सौधन्वना ऋभवो माप भूत । 
प्रस्मिन्हि व: सवने रत्नथेयं गमन्त्विन्द्रमनु वो मदासः ॥१ 
आपन्नृभूणामिह रत्नधेयमभूत्सोमस्य सुपुतस्थ पीततिः 
सुकृत्यया यत्स्विपस्थया चें एक विचक्र चमस॑ चतुर्घा ॥२ 
व्यकृणोत चमस॑ चतुर्घा सखे वि शिक्षेत्यत्रवीत । 
श्रथेत वाजा अ्रमृतस्य पन्‍्यां गरां देवानामृभव: सुहस्ता: ॥३ 
किमयः स्विच्चमस एप आस य॑ काव्येन चतुरो विचक्र । 
भ्रथा सुनुध्व॑ सव मदाय पात ऋभवों मघुनः सोमस्य ॥४ 
शच्याकर्त पितरा युवाना शच्याकर्त्त चमसं देवपानस्‌ । 
दच्या हरी धनुतरावतष्टे ध्ववाहावृभवों वाजरत्ना:॥४५ ॥५ 

दे “घुधन्वा” के थलवान पुत्रो ! हे ऋमभुझो! इस तृतीय सवन में 
यहाँ धाओ, कहीं अझन्यत्र गसन मत करो । दृश्टिकारके सोम इस सघन में, 
रतनदान करने याले इन्द्र के पश्चात्‌ तुम्हारे निकट पहुँचे ॥१ ॥ ऋगमुओों 
द्वारा दिये जाने वाले रत्नों का दान इस तीसरे सवन में मेरे पास झावे । दे 
ऋणमुगण तुमने अपनी हस्तकला द्वारा ही एक चमस के चार बना दिये ये और 
सुसिद्ध सोम का पान किया था ॥ २॥ दे ऋमुगण ! सुमने एक चमस के 
चार करते हुए कद्दा या--ददि मित्र रूप अग्ने ! कृपा वरो ।! तब अग्नि ने 
उत्तर दिया था-- है ऋभुओथी * तुम हस्त-ब्यापार में कुशल हों। तुम झमरत्व 
प्राप्ति के मार्ग पर जाझ्ों॥ ३॥ जिस चमस के चतुरतापूवक चार बनाये 
! गये, वह चमस दौसा था? दे ऋत्विझों ! आनन्द के निर्मिच सोम को सिद्ध “ 
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करो । है ऋश्ुओ ! तुस मछुर सोस-रस को पीझो ॥ ४ ॥ .हे उत्तम सीमयुक्त 
ऋशभुगरण ! तुमने कला द्वारा झपने साता-पिदा को वारुए्यता अ्रदान की, एक 
खसस के चार वनाये"और इन्द्र के शीघ्र चलने बाले दोचो' घोड़ों' को प्रकट 
किया।। & ॥ . [५] 
यो वः सुनोत्यभिषित्वे अद्ठां तीन्र' वाजासः सबने मदाय । 
तस्मे रयिग्ूभव: सर्ववीरभा तक्षत बरषणों मंन्दसाना ॥६ 
प्रातः सुतमपिवो हर्यशव माध्यन्दिनं सबन॑ केवल ते । 
समृुश्रुभि: पिवस्व रत्वघेमि: सखीं या"इन्द्र चक्ृपे सुकृत्या ॥७ 
ये देवासो अ्रभवता सुकृत्या श्येना इवेदथि दिवि. निषेद । 
ते रत्वं बात शवसो नपातः सौधन्वना अभवतामृतास: ॥८ 
यत्तृतीयं सबने रत्तघेयसक्वरुष॒ध्वं स्वपस्या सुहस्ता:-। . 
तहभव: परिषिक्त' व एतत्स मदेभिरिन्द्रियेमि: पिव्नध्वस ॥६ ।६ 

है ऋभुगण ! तुम श्रक्ञ के स्वासी हो।जों यजमान तुम्हारे आनन्द 
के निमित्त दिन के अन्तिम काल में सोम को द्वानंता है, उस थजमान के 
लिए तुस उत्तस अभीष्टवर्षी होते हुए अनेक सन्‍्तानयुक्त धन के देने बाले 
होशो ॥ ६॥ दे पश्ववान्‌ इन्द्र ! तुम सुसिद्ध सोम को प्रातः सबन में पीओ। 
दिन के मध्यकाल बाला सवन कंवल तुम्हारे निमित्त ही है। है इन्द्र ! भपने * 
उच्तम कारये द्वारा तुमने जिनके साथ मित्रता स्थापित की, उतर रत्न-दान करने 
धाले ऋभुगण सहित तीसरे सबनः में सोम-परान करों ॥ ७॥ है ऋश्ञणण ! 
तुसने अपने उत्तम कर्मा से देवत्व प्राप्त किया ।.ठुस श्येन के समान आकाश 
में व्याप्त हो | हे सुधन्वा-पुत्नो | तुस अमरत्य प्राप्त कर छुके हो,। हसकी घन 
प्रदान करो ॥ ८॥ है फेशुओं ! तुम श्रेष्ठ हस्त-कला से शुक्त हो। तुम 
सुन्दर सोमयुक्त तीसरे सवन को श्रेष्ट कर्मो की कामना से सुसिद्ध करते हो। 
झतः सुम प्रसन्न सन से खोम को पीओ ॥ & है [&.) 

१६ दत्त 
( ऋषित--वामदेदः । देवता-ऋभब:। छुन्द--त्रिप्डपू, जगती । ) 

अनदवो जातो श्रनभीशुरुक्थ्यो रथस्विचिक: परि वर्तते रजः । 
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महत्तदों देव्यस्य प्रवाचन ग्ामुभव प्थिवी यच्च पुष्यथ ॥१ 
रथ ये चक्र, सुबृत सुचेतसो।विद्वरन्‍्त मतसस्परि ध्यया । 
ता ऊ न्‍्वस्य सवनस्थ पीतय ञ्रा वो वाजा ऋभवो वेदयाम्स ॥२ 
तद्दो धाजा ऋभव सुप्रवाचन देवेषु विभ्वो अभवन्वमहित्वमम्‌ । 
जिम्री यत्सन्ता पितरा सुनाजुरा पुमयुंवाना चरथाय तक्षथ ॥9 
एक वि चक्र चमस चतुर्वेय निश्चमंणों मामरिणीत घीतिभिता ; 
श्रथा देवेप्नगृतत्वमानश श्रुट्टी चाजा ऋभवस्तद् उम्स्यम्र्‌ ॥४ कु 
ऋणभुता रयि प्रथमश्रवस्तमी वाजश्रुतासो यमजीजनन्तर | 
विभ्वतष्टो विदयेषु प्रवाच्यो य देवासोधक्था स विचर्षणि ॥५ ७ , 
है ऋशुओ ' सुम्दारे द्वारा किये जाने वाले कार्य प्रेशसा के योग्य हैं। 
तुम्हारे द्वारा दिया गया अश्विनीकुसारों का तीन पहिये वाला रथ, धोड़े के 
मिना ही श्रन्तरिक्ष में घूसता है। जिसके द्वारा चुम श्राकाश और शपयिवी का 
पालन फरते हो, वह रथ घनीने चाला महान कार्य तुम्हारे देवाव फा साक्ष्य 
रुप है ॥ १॥ द्वे उत्तम ढेदय थाले झूभुगण ! तुमने भ्रपने शातरिक ध्यान से 
सुन्दर चाल वाला, पढदिये से युक्त रथ बनाया था । हम साधकगण तुम्हें सोस 
पान के लिये डुलाते हैं ॥ २॥ दे ऋमुभो ! तुम तीनों ने अपने वृद्ध माता 
दिला को ताशुएयता देकर चलने के योग्य बनाग्रा था, तुम्हारा वह महान कर्म 
देवताओं म॑ प्रसिद्ध है॥ ३ ॥ दे ऋभुओ ! तुमने एक चसस के चार भाग 
करिए । अपने उत्तम कर्म से गौ को 'बसडे से ठका | इसलिये तुसने देवताओं 
फा झविनाशी पढ़ प्राप्त किया । सुम्दारे सभी कम स्तुति के योग्य हैं॥ ४॥ 
ऋणगुगण ने जिसे धव को प्रकट किया था, वह अन्नयुक्त मुस्य घन ऋभुओं के 
पास भावे। यज्ञ स्थान म॑ ऋमुगण द्वारा निमित रथ प्रशसा करते के याग्य 
है। दे दीत्षिमान ऋशभुयो ! तुम जिसके रक्षक होते हो वह साधक देखने योग्य 
होएए है 0 ४ ॥ णु 


स वाज्यर्वा स ऋषिबंचस्यया स क्ूरो अस्ता एतनासु दुष्टर । 
रू रापस्पोष स सुवीर्य दथे थ बाजो विभ्वा ऋमवों यमाविए ॥६ 
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श्रेष्ठ व: पेशों अधि घायि वर्शतं स्तोमो वाजा ऋभवस्त॑ जुजुष्टन | 
घीरासो हि ष्ठा कवयो विपश्चितस्तान्व एना ब्रह्म॒णा वेदयामसि (७ 
सूयमस्पभ्यं घिषरणास्यस्परि विद्मांसो विदवा नर्यारि भोजना । 
झुमन्त॑ वाजं वृषशुष्ममुत्तमसा नो रमिमृभवस्तक्षता बयः ८ 
इह प्रजामिह रयि रराणा इह श्रवो वीरवत्तक्षता न: ।. 

, यैस वर्य चितयेमात्यत्यान्तं वाजं चित्रमृभवों ददा मः॥& [८ 


जिस व्यक्ति की ऋभ्षुगण रक्षा करते हैं, यह व्यक्ति पराक्रमी ' एवं धुद 
कौशल में चतुर होता है। चह ऋषि होता हुआ स्तुतियों से सम्पन्न होता है। 
चृह वीर शन्षुओं को हलकर संग्राम में ऊँचा उठता है त्था धनवान, संतान" 
धान और बलवान होता है ॥ ६ ॥ हे ऋश्षुओ ! तुम अत्यन्त उत्कृष्ट और 
दर्शन के योग्य स्वरूप चाले हो । दसने यह सुन्दुर स्तोत्र तुम्दारे लिए. ही रचा 
है। तुम इसे अहण करो ! तुम मेधावी, ज्ञानी और कवि हो। स्वोज्न द्वारा 
हस तुम्हारी प्रार्थना करते हैं ॥ह७ ॥ है 'ऋमुश्रो'! हसारी स्तुति के निसित्त 
मलुष्यों का द्वित करने वाली सब भोग्य सामझ्री को ठंस अहण करो झौर हमारे 
निमित्त श्रत्यन्तर तेजस्वी तथा बल उत्पन्न करने वाला, शत्रुओं का शोपण करने 
घाला अश्न-धन भाषप्त कराओ ॥ र॥ है ऋभुगण ! तुम्त हमारे यज्ञ में प्रीति- 
चान्‌ होकर पुत्र-पुन्नादि तथा घच, रत्यादि से युक्त यश प्राप्त कराओ | हस 
जिस धन से दूसरों प्र विजय पा सर्के, वह सुन्दर घन हमको प्रदान 
करोआ ६ ॥ ; ला : [०] 


३७ सक्‍्त 
».. (ऋषि-वासदेचः । देवता-ऋमभवः । छुन्द-त्रिप्छुप, पक्ति, अलुष्ड्रप्‌ ) 
उप नो वाजा अध्वरमृभुक्षा देवा यात पशथ्चिभिर्देवयान: । 
यथा यज्ञ मनुषों विक्ष्वा सु दक्षिध्वरे रप्वा: सुदिनेष्वक्लास ॥१ 
ते वो हुदे मनसे सन्तु यज्ञा जुष्टासो अद्य घुतनिशणिजों गुः 
प्र व: सुतासो हरय्त्त पूर्णा: ऋत्वे दक्षाय हपैयन्त पीता: ॥२ 
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ब्युदायं देवहितं यथा वः स्तोमो वाजा ऋशक्षणो ददे वः 
जुह्ने मनुष्वदुपरासु विज्लु युष्मे सचा बृहद्विवेष्ठ सोमस्‌ ॥३ 
पीवो भ्रश्वा: घुचद्रथा हि भूतायः शिप्रा वाजिनः सुनिष्फा:। 
इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातो;नु वश्ये त्यग्रियं मदाय ॥४, हे 
आऋभगुमृभुक्षणों रयि वाजे वाजिन्तमं ग्रुजम्‌ । 
इन्द्रस्वन्तं हृवामहे सदासातममश्िनस्‌ ॥५ ॥६ ९ 

है ऋभुगण ! तुम जेसे दिनों को श्रेष्ठ दिन बनाने के लिए मनुष्यों के 
यज्ञ का पालन करते हो, बसे ही ठुम देवताओं के श्रेष्ठ माग से हमारे यश 
में आध्यो ॥ १ ॥ झाज सब यज्ञ तुम्दोरे अन्त.करण को' स्नेह प्रदान करें। 
घृत मिथ्चित सोम रस पर्याक्ष मात्रा में तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे । चमस में 
रखा हुआ सोम तुम्हारी इच्छा करता दै, वह स्नेहमय होकर तुम्दे उत्तम कर्मों 
की प्रेरणा दे ॥ २॥ दे ऋमुझो ! जो व्यक्ति तीनों सवनों में तुम्हारे निमित्त 
देवताशों का हित करने वाले सोम को धारण करते. हें, उनमें दम भ्रत्यन्त 
भनस्प्री हुए तुम्हारे लिए सोम रस देते हैं ॥ ३॥ दे ऋशुश्यो ! तुम्हारे घोड़े 
हेश्-पुष्ट हैं, तुम्दारे रथ देदीप्यमान हैं। तुम्हारी ठोढी लोदे के समान धढ़ 
है। तुम अन्चों के स्वामी तथा उत्तम दान वाले हो। द्वे बलवानो | तुम्हारी 
पुष्टि के निमित्त हम हम इस प्रथम सवन में अलुप्ठान करते हैं ॥ ४॥ दे 
ऋभमुभो ! हम महान्‌ बढ़े हुए धन की याचना करते दें । युद्धकाल उपस्थित 
होने पर झत्यत्त शक्तिशाली रक्षक को ढुलाते हैं तथा सदा दानशील, शअ्रश्रों के 
स्वामी तुम्दारे गणों को हम घुलाते हैं ॥ & ॥ | [६] 
सेहभवों यमवथ ग्रुयभिन्द्रग्य म्त्यंम । 
स धीभिरस्तु सनिता: मेघसाता सो अर्वेता ॥६ 
वि नो वाजा ऋयशभुक्षणः पथश्चितन यष्टवे । 
अस्मभ्यं सुरय: स्तुता विश्वा आश्ास्तरीपरि 0७. - पु 
त॑ नो वाजा ऋशभ्ुक्षण इन्द्र नासत्या रयिस्‌ । 
समश्वं चर्परिभ्य आ पुरु शस्त मघत्तये ॥८ ॥१० 
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है ऋभुझो ! तुस कौर इन्द्र जिसके रक्षक दोते दो, वह मजुष्य सबमें 
श्रेष्ठ होता है। वह अपने कार्य द्वारा घन-भाग प्राप्त करे तथा यज्ञ में घोड़े से 
युक्त हो ॥ ६॥ दे ऋश्ञुश्रो ! हसको यज्ञ-सागंगासी बनाओ) तुम मेधावी 
हो। तुम पूजित होकर हमारे लिए सब दिशाओं में सफल होने की सामथ्य 
चॉटने वाले होशो ॥ ७॥ दे ऋश॒झो ! हे इन्द्र ! दे अश्विनीकुसारों | छस 
स्तोताओं को तुम धन-दान के निमित्त श्रेष्ठ धन और धोढ़ों के दान की प्रेरणा 


करो॥ ८ । न्‍ 2८. ' [१०] 
श्द बक्त 
( ऋषि---ब्रासदेखः | देवता--धावाशथिव्यी, दुधिक्रा: | छुत्द-- 
पंक्ति, त्रिष्दप ) ह 


उतो हि वां दाता सन्ति पूर्वा या पुरुभ्यख्सदस्युनितोदे । 

क्षेत्रासां ददथुरुवे रासां घन दस्युभ्यों अ्रभिश्वतिमुग्रस्‌ ॥१ 

/उत्त वाजिनन पुरुनिष्पिध्वानं दधिक्रामु ददशुविश्वक्ृष्टिप्‌ ॥ ८. -«« 

ऋषिप्य॑ श्येन॑ प्र्‌षित॒प्सुमाद्र चक्क त्यमर्यो तृपति न शूरस्‌ ॥२ 

* य॑ सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विश्व: पूर्मंदति हर्ष माणः 

पडाभिर्गु ध्यन्तं मेघयु' व शूरं रथतुरं वातमिव प्रजन्तम्‌ ॥३ 

यः स्मारुत्वानों गध्या समत्सु सनुतरइचरति गो गच्छत्‌ । 

आविऋ जीको विदथा निचिवयत्तिरों श्ररति पर्याप झयोः ॥४ 

उत स्मैंन॑ वस्रमर्थि न तायुमनु क्रोशन्ति क्षितयों भरेश्ु । 

नीचायमांन जसुरि तर इ्थेन॑ श्रवश्चाच्छा पश्युमच्च बूथम्‌ ॥५॥१ अत 
- है आकाश प्थिदी,““त्रसदस्यु” नासक दालनी राजा ने तुमसे बहुत घन 

पाकर मसाँगने बालों को दिया | तुमने उनको घोड़ा और पुन्न श्रदाऩ किया था 

तथा राक्सों का संहार करने के लिए विपक्षियों को हर्राने त्राला ' तीचश श्रस्त्र 

दिया था ॥ १॥ अनेक शन्नुओं को रोकने वाले, सभी सल्ल॒ष्यों की रक्षा, 

करने वाले, सुन्दर चाल वाले, विशेष प्रकाश चाल्ले; हू, तंगासी, पराक्रमी भूमि- 

पंति के ससान श्र ओं का नाश करने वाले दृध्िक्रादेव (अ्श्व रूप अग्नि) को 

जुस दोनों धारण करने वाली हो ॥२॥ सब सलुष्य प्रसन्‍्त होकर जिस 
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दुधिक्रा की पूजा करते दें, वे नोचे ज्ञाने याले के समान गम्‌न करने वादे 
घोर के समान परों से दिशाओं को उलाँधने चाले, रथ में चलने वाले सभा 
यायु के समान शीघ्र चाल वाले हैं ॥ ३ ॥ जो युद्ध में एकत्र हुए पदार्थों को 
रोझते हुये सब दिशाओं में जाते हुए वेग से चलते दें; जिनकी शक्ति स्वयं 
प्रकट होती रहती है वे जानने योग्य कर्मों के ज्ञावा स्तौता यजमारनों के शत्रु ओ 
को यशस्वी नहीं होने देते ॥ ४ ॥ जैसे लोग वस्त्र चुराने वाले चोर को देख 
कर जिदलाते हैं, पैसे ही युद्धू-भूमि में दृधिक्रादेव को देखकर शत्रुगण 
खीखते हैं| जैसे नीचे की ओर आते हुए भूखे बाज को देखकर पद्ी नहीं 
टहरते, पैसे ही सलुष्प कद भौर पशुझों के निम्ित्त जाते हुए दृधिक्रा -देव को 
देख कर चीखते हैं । ५ ॥ (५) 
उत स्मासु प्रथम: सरि्यन्नि वेवेति श्रेरिषिभी रथानामु। 
स्रजं कृष्वानो जन्यो न शुम्वा रेणु रेरिहत्किरणं ददश्वात्‌ ॥६ 
उत स्य वाजी सहुरिऋ तावा शुश्रूपमाणस्तन्वा समये । 
,पुरं यतीषु तुरयस्तृजिष्योअध भ्र्‌वो: किरते रेणुमृल्जन्‌ ॥७ 
उत स्मास्य तनन्‍्यतोरिव द्योऋ घायतो प्रभिगुजों भयन्ते । 
यदा सहस्रमभि पीमयोवीदूव॑तु: समा भवति भीम ऋज्जनु ॥५ 
उत स्मासर्य पयन्ति जना जूर्ति कृष्टिपो अभिभूतिमाशो । 
उततनमाहु. समिथे वियन्तः परा दधिक्रा असरत्सहर्स : ॥& 
भरा द्धिक्रा: शवसा पद्न कछृष्टी: सूर्यद्ेव ज्योतिषापस्ततान ॥ 
सहस्नसा: शतसा वाज्यर्वा पुणवतु मध्वा समिमा वचासि ॥१० १२ 
थे राफुस-सेनाश्लो में जाने की इच्छा से रथों की पंक्ति के समान गमन 
ऋरते हैं। वे सुशोमित् हैं कौर मजुरप्यों का द्वित करने घाले धोड़े के समान 
सुन्दर लगते दैं। दे मुझ में पड़ी लगाम को चबाते और पाँव से उड़ती हुईं 
चूल को चाटते हैं ॥ ६ ॥ इस प्रकार दद घोड़ए अन्तवान्‌ू, सदनशील और 
अपने देद द्वारा युद्ध काय को सिद्ध करता है। चद येग से चलने बाला 
श्र आ की सेनाओं सें वेग से दौड़ता दै॥ वह धूल को पाय से उडाहर 


के 
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अपनी भौँदों में धारण करता है ॥ ७ ॥ युद की कामना करने वाले व्यक्ति 
निनाद करने वाले उज्ज्वल बच्ध के समान घातक दृधिक्रा से डरते हैं। जब वे 
सब झोर प्रहार करते हैं, दव वे महां पराक्रमी हो जाते हैं। उस समय उन्हें 
कोई रोक नहीं सकता ॥-८॥ मजुष्यों की इच्छा पुरे करने वाले, अत्यत वेग 
से थुक्त दधिक्रा देव के विजयोल्लास युक्त वेय' की स्तोता स्व॒ति करते हुए 
कहते हैं कि “शत्रु दारेंगे!, दधिक्रादेव हजार संख्यक सेल्य वल के साथ बुद्ध 
में जाते हैं ॥३॥ सूर्य शयने तेज से जेले जल-इृष्टि कहते हैं वैसे ही दृष्रिकादेव 
जल द्वारा 'पंल्चकृष्टि! की बुद्धि करते हैं। सैकड़ों तथा हजारों फलों के देने वाले 
दधिक्रा-देव हमारे स्त॒त्ति रूप बचनों को 'मिप्ठ फल: देते हुये” संपादन 
करें ॥ ३० ॥ /.  बूआ] 
३६ बक्त 
( ऋषि--बामदेवः | देवता--इधिक्राः | चुन्द--त्रिष्डपू) पंक्ति, धजुष्डप ) 
आजु' दछ्षिक्रां तमु नु ट्रवाम-दिवस्थृथिव्या उत चकिराम । 
उच्छ्ती्मामुपस: सुद्यन्त्वति विश्वानि दुर्तानि पर्षतु ॥१ 
महरचक्कम्येबतः ऋतुप्ा दच्षिक्राव्ण: “ घुरुवारस्य दृष्णः । 
थ॑ पूरभ्यों दीदिवांस नारस्ति ददशुर्मित्रावरुणा ततुरिख ॥२ 
यो अश्वस्थ दिक्राव्णो ग्रकारीत्समिद्धे श्रग्ना उपसी व्युष्टो । 7 
अनाग्स तमदिति कृशोतु स मित्रेण वरुणेना सजोषाः ॥३ 
द्षिक्राव्ण इष ऊर्जो महो यदमन्महि सरुतां ताम भद्बस | * 
स्वस्तये बरुणं मित्रमर्ति हवामह इन्द्र वत्जवाहुम ४ 
इच्द्रमिवेदुभये वि हूयल्त उदीराणा यज्नमुपप्रयन्तः । 
द्िक्राछु सूदन मर्त्यायर ददेशुभित्रावपणा नो अर्वम्‌ । ५ 
दधिक्राव्यो अकारिपषं जिष्णोरश्वस्य वाजितः । 
सुरक्षि नो शुखा करत्वम ण आायूषि तारिषतु ॥६ १३ 
,डन शीघ्रमांमी दृधिक्रादेव की दम मनुष्य शीघ्र ही पूजा करेंगे। 
आकाश प्रथिवी के निकट से उनके सामने घास डाजेंगे। अन्धकार को दूर 
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करने वाली उथा हमारी रफिका हों झ्लौर ददह सभी संकर्टों से हमको पर 
ऊगायें ॥ ५ ॥ दम यज्ञ छाय के सम्पादनकर्ता हैं! बहुतें द्वारा घरण किये 
जाने वाले, कामनाथों की वर्षा की करने थाले दृधितादेव का हम स्ववन 
करेंगे। दे मित्रा-वरुण ! तुम देदीत्यमाव अग्नि के समान दुःफों से तारते 
वाले दृधिका को मनुष्यों के दितार्थ धारण करने वादे हो ॥ २ ॥ मो यज़मान 
डंपा फाल में थरगिन के प्रज्यलित होने पर अश्व रूप दृधिता का 
सतवर्न करते हैं, उनको सिश्र चरण अदिति और दपिक्ा पार्पो से 
बचायें ॥ ३ 0 धरने का सांघन करने वाले, बल सम्पादन करने , वाले, स्तुति 
करने वालों का 'ममनल छरने दाक्षे महान्‌ दधिक्ता देव का नाम संकीतन करते 
हैं। सुख प्रपति के निम्ित एस मित्र, चरण, भरगिवि और याहु में बच्च धारण 
करने वाले इन्द्र को शुलाते दें ॥ ४ ॥ जो युदू की तैयारी करते हैं, शौर जो 
यज्ञ-कर्म करते हैं, यह दोनों हो इन्द्र के समान दघिफ्रादेव को घुलाते हैं । दे 
सिन्नावरुण | तुम भशुष्यों को प्रेरणा देने दाले, धोड़े के रूप वाले दृधिक्रादेव 
को हमारे निमित्त घारण करो ॥ ६ ॥ विजय से युक्त, ध्यापक और वेग वाले 
दुधिक्रा का दम स्‍्तवन करते दैं। थे हमारी नेश्रादि मुण इन्द्रियों को सुरभित 
करें और हमारी छ्ायु को बढ़ावे ॥ ६ ॥ (११) 
४० खक्त 

( ऋषि--वामदेव: । देववा--दधिताया,सूर्य: । उन्द-प्रिप्दुप्‌ ) 
द्धिक्राव्श इंदु नु चकिराम विश्वा इन्मामुपस सुदयन्तु । 
श्रपामग्तेरुपसः सूर्येस्थ बृहस्पते राज्ि रसस्थ जिष्णो. ॥१ 
सत्वा भरिषों गविपो दुवच्यसच्छुवस्थादिष उपसस्तुरण्यमत्‌ । 
सत्यो द्रवों द्रवरः पतड्भरो दधिक्रावेपमूर्ज स्वजेंनत्‌ ॥२ 
उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्ण न वेरनु वाति प्रगंधिनः ।. 
श्येनस्पेच ध्रजतो अइकक्‍्से परि दधिकराव्णः सहोर्जा त्तरित्रतः ॥३ 
उत्‌ स्थ॑ चाजी क्षिपणि तुरण्यति ग्रीवाया बड्धो अपिकक्ष झ्रासनि । 
ऋनु" दघिका अनु संतवीत्वतु पयागड्डूस्पन्वापनीफणत्‌ [४ 
इस: शुतिपद्वमुरन्तरिक्ष सद्घोता वेदिपदतिथिदु रोशुसतु । 
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तृषद्वरसहतसद् चोमसदव्जा मोजा ऋतजा अद्विजा ऋतमूं ॥9 ।९४ 
उस दधिक्रादेव का हम बार॑वार पूजन करेंगे। सभी उपायें हसको 
कर्मों में लगायें । जल, झग्नि: डपा, सूबे, दृहस्पति भौर अंगिरा-बेशज जिद्श 
का दस स्तथन करेंगे | १ ॥ भरण-पीषण कार्य में बठुर, गमनशील, गौश्नों 
को प्रेरणा देने वाले, परिचारकों के साथ रहने वाले दधिक्रा हा करने योग्य 
डया वैला में श्रन्त की कामना करें । वे वेगवान्‌, शीघ्र चलने चाले दुषिका 
जलन, बल झौर दिव्य गुणों के प्रकट करने वाले हों ॥ २ ॥ जैसे सभी पी, 
पतियों की पसन्‍्षएगत्त चाल पर चलते हैं देसे ही सव वेगवान्‌, जीव शीमरता 
से युक्त एवं कासना वाले दृधिक्रा की चाल पर चलते हैं। श्येन के समार 
शौध्षगामी एव रुज्षा करने वाले दधिक्ता के सब और एकत्र होकर सभी धन के . 
मिमित्त जाते हैं ॥ ३॥ यह देवता घोड़े के रूप वाले हैं| यह कठ, कप 
और सु में बँधे हुए होते हैं और पैदल ही तेजी से चत्धते हैं।वे दधिका 
अत्यन्त पराक्रमी होकर ठेढ़े मार्गों को भी पार करते हुए यज्ञ के सामने भुख 
करके सब ओर जाति हैं ॥ ४॥ आदित्य आ्राकाश में, वाद अ्नन्वरिषत में और 
होता रूप यज्ञारिति बेदी पर अवस्थित होते हैँ, अतिथि के ससान पूजनीय 
दोकर घर में घास करते दें ! ऋत ससुप्यों में वरणीय स्थान तथा यक्ञस्थल में 
रहते हैं। वे जल, रश्मि सत्य और पर्वतों में उत्पन्न हुए हैं 0४ ॥ (१४) 
> हे ४१ पूक्त 
( ऋषि-वासदेवः । देवता-हन्द्रावरुणो | छल्द-जिण्डुपृ, पक्ति । ) 

इल्द्रा को वां वरुणा सुस्नमाप स्तोमो हविष्माँ अमृतो वहोता। . 

यो वां हृदि ऋ्रतुर्मा अस्मदुत्तः पस्पशेदिन्द्रावरुणा तमस्वान्‌ ॥१ 

इंद्रा हु यो वरुणा चक्र श्रापी देवी मरते: सख्याय प्रयस्वांसु । 

से हृत्ति दृत्रा समिथेदु शत्रूतवोभिववा मह॑जि: स प्र श्ृण्वे ॥२ 

इन्द्री ह रत्तं वरुणा घेष्ठेत्वा तृम्यः शशमानेभ्यस्ता । , 

यदी सखाया सख््याय सोमै. सुतेनि: सुअयसा सादयैते ॥३ हु हु 

इन्द्रा युव॑ वरुखा विद्युमस्मिन्नोजिष्ठमुग्रानि वधिष्ट' वजम्‌ | 
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यो नो दुरेवो वृकतिदेभीतिस्तस्मिन्मिमाथामभिमृत्योज: ॥४ 
इच्धा मु वरुणा भृतमस्या चिंयः प्रेतारा वृपभेव घेनो: । 
सा नो दुह्दीययवसेव गत्वी सहस्रघारा पयसा मही गो: ॥५ ॥१५ 


है इन्द्र ! हे वरुण | अमरत्व प्राप्त हौठा | झग्नि के समान, दृवियुक्त 

कौनसा स्वोन्न तुम दोनों की कृपा प्राप्त कर सकता है ? बह स्वोम्न इभारे द्वारा 
भर्पित हुश्ा ह॒वियों से युक्त होकर तुम दोनों के अन्त-करण में घुछ जाय ॥0॥ 
दै इन्द्रावरुण ! तुम दोनों प्रसिद्ध हो। जौ मनुष्य तुम्दारे निमित्त हृवविरक्ष से 
युक्त बन्धुसव प्रदर्शित करता है, थे मलुध्य पाएँ को नष्ट करने में समर्थ है। 
घह्‌ युद्ध में शत्र्‌ का संदार करता है और विशाल रचा साधनों द्वारा प्रसिद्धि 
प्राप्त करता दै॥ २॥ हे प्रख्यात इन्द्र भ्रौर वरुण ! तुम दोनों देवता हम 
स्वोदाश्नों को सुन्दर घन प्रदान करने पाले धनी | यद्‌ तुम , यज़मान के 
स़खा रुप हो तो मित्र-भाव के निमित्त त्िद्र किये गए इस सोम रस से पुष्टि 
को प्राप्त होशो और धन देने दाले बनो ॥ हे ॥ हे इन्द्र भौर वरुण ! तुप् 
दोनों विकराल कम घाले दो” इस शात्रू पर तुम दोनों ही श्रत्यन्त तेजवाले 
धन्न का प्रहार करो । जो श्र, झदानशील, हिंसक ठथा हमारे द्वारा दमन 
डिये जाने योग्य नहीं है, उस श्र के विरुद्ध तुम दोनों उसे हराने बालो 
शक्ति से दराओं ॥ ४॥ दे इन्द्र और वरुण ! जैसे वेल गौ को प्रेस करता“दै 
चैसे दी तुम दोनों स्तुतियों को प्रेस करने वाले हो | तु#शादि को स्वाकर जैसे 
घेनु दूध देती दै, चेसे ही तुम्द्वारी स्तुति रूप घेलु दरमारी कामनाओं को सवा 
देती रहे ॥ ५ ॥ 2 ण्शि 
तोके हिते तमय उबंरासु सूरो हशीके दृषण श्च पौस्पे । 

इन्द्रा नो अन्न वरुणा स्थातामवोभिर्दरमा परितवम्यायाम्‌ ॥६ 
युवामिद्धि।यवसे पूर्व्याय परि प्रभूती गविष: स्वापी । 
यूर्ीमहे सख्याय प्रियाय शूरा मंहिप्ठा पितरेव शम्मू ॥७ 
ता वां घियोडवसे वाजयन्तीराजि न जम्मुयु बयू सुदानू । 
श्षिये न गाव उप सोममस्थुरित्धं गिरो वरुएं मे मनीपा, ॥८ 
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इमा इन्द्र वरुणं से सतीषा अग्मच्तुप द्रविस्समिच्छमाना: । 
उपेमस्थुर्जोष्टार इव वस्वों रघ्वीरिव श्रवी सिक्षमाणाः: ॥& 
अबव्यस्थ त्मना नथ्यस्य पुष्टेनित्यस्थ राय: पतय: स्याम । 

ता चक्राणा ऊतिभिर्नव्यसीभिरस्मत्रा रायो नियुतः सचन्ताम्‌ ॥१० 
आ नो बृहन्ता बृहतीभिरूती इन्द्र यातं वरुण वाजसातौा |... 
यद््यिव: पृतनासु प्रक्रीव्धन्तस्थ वां स्थाम सनितार आजे: ॥११ १६ 


दे इन्द्र और वरुण ! रात्रि काल में ठुम दोनों अपने रक्षा-साधरनों से 
' पूर्ण होकर श्र भों का संहार करने के लिए चल दो, जिससे हम संतानादि धन 
एवं उर्वरा शथिदी को पा सके और झायु पर्यत धूर्य के दर्शान करते रहें ॥ ६॥ 
है इन्द्र-वरुण | भाय की कासना करने वाले हम, तुमसे, हमारे प्राचीन काल 
से चले आ रहे पोषण-सामर्थ्य की याचना करते हैं। तुम दोनों ही सब कार्यो 
के करने में समर्थ, सित्र रूप और अत्यन्त पूजनीय हो । तुम दोनों से हम पुत्र 
को सुख देने वाले पिता के समान अ्रत्यन्त स्नेह प्रदान करने की याघना करते 
हैं ॥ ७ ।. है इन्द्रावरुण ! तुम दोनों देवता सुन्दर' फल प्रदान करने वाले हो । 
जले वीर पुरुष युद्ध की इच्छा करते रहते हैं, बेसे ही हमारी स्ठ॒तियाँ रत्नादि 
घन की अमिलापा से रक्षा-प्राप्ति के निमित्त तुम्हारे पास जाती हैं। जैसे गौदे' 
दूध दही आदि सुन्दर पदार्थों के निमित्त सोसके पास रहती हैं, वेसे ही हमारी 
हार्दिक परार्थनाऐ' इन्द्र के पास पहुँचती हैं ॥८॥ जेसे सेवकगण धन के नि्मित्त 
धनिकों की सेवा करने को जाते हैं, वेसे ही हमारी स्तुतियाँ घन की कामना 
करती हुईं इन्द्र और वरुण के पास जायें । वे स्ठुतियाँ अन्त की. भीख साँगने 
वाली भिखारिनों के समान इन्द्र के पास पहुँचें 0 & ॥ थे इन्द्रावरुण दोनों 
देवता गसनशील हैं । अपने अभिनव रक्षा-साधनों खहित हमारे सामने अबादि 
पछु एवं घन सम्पादित करें | तब हम बिना प्रयस्न करिए ही घोद़ों, रथा बलों 
और स्थिर घ्तों के अधोश्वर होगे ॥ १० ॥ दे इन्द्रावरुण ! ठुम महान हो। 
ठुम अपने महान्‌ रक्षा-खाधनों सहित आओ । अन्न-प्राप्ति वाले जिस संग्राम में 
शन्न -सेना के हथियार अधात करते हैं, उस संग्राम सें हस साधक्गण छम 
दोनों देवताओं की कृपा से बिजय प्राप्त करें-॥ १४ ॥ श्क्ि 
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छ२ छक्त ठ 
(्‌ ऋषि--असदस्युः पौरुकुत्स्यः । देवता-आत्मा', इन्द्रावरणः । 
५ इन्द--त्रिष्दुप | पक्तिः ) 


मम द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्थ विश्वायोविश्व अमृता यथा नः । 
ऋतु' सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि क्ष्टे रपमस्य वत्रे: ॥१ 
भ्रहूं राजा वरुणो मह्य' तान्यसुर्यारि प्रथमा धारयन्त । 

क्रतु सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि क्ृष्टेस्पमस्य वन्न: ॥२ 
अ्रहर्मिन्द्रो वरुणस्ते महित्वोर्वी गरभीरे रजसी सुमेके । 

त्वप्टेव विश्वा भुवनानि विद्वान्त्समैरयं रोदसी धारयं च । ३ 
अहमपो अपिन्वमुक्षमाणा घारय॑ं दिवँ सदन ऋतस्य । 
ऋतैन पुत्रों श्रदितेऋ तावोत त्रिधातु प्रथयद्धि भूम ॥४ 

मा नरः स्वश्वा वांजयन्तो मा बृता समरणे हव॒न्ते। 
क्ृणोम्यालजि मघवाहमिन्द्र इयमि रेखुमभिश्ृत्योजा: ॥५ ॥५७ 


पृ 


हम क्षत्रिय हैं । सब मनुष्यों के हम स्वासी दें। हमारा राष्ट्र दो प्रकार 
का है। जैसे सब देवता हमारे हैं, देसे दो सम्पूर्ण प्रजाजन भी हसारे ही हैं। 
हम सुन्दर रूप बाले एवं वरुण के समान यशस्वी हैं । देवता हमारे यश की 
रप्ता करते हैं ॥ $ ॥ हम चरुण तेजस्वी राजा हैं । देवता हमारे निमित्त दी 
राहसो का संद्वार करने बाला पराक्रम धारण करते हैं। हम सुन्दर रूप वाले 
वरुण अन्तकस्थ हैं। हमारे यज्ञ की देवता रक्षा करते हैं. और दम मनुष्यों के 
भी स्वामी हैं ॥ २॥ हम इन्द्र और वरुण हैं। महत्व के कारय विशालता 
को प्राप्त, सुन्दर रूप वाले श्ाऊश और एथिवी भी दस हैं। हम प्राणीमात्र 
को प्रजापति के समान प्रेरणा देने वाले हैं हम आकाश और प्रथिवी के धारण 
करने वाले तथा, भक्ञावान्‌ हैं॥३॥ हमने ही दृष्टिस्प जल को सींचा है। 
सूर्य के आश्रय स्थान आकाश को हमने ही घारण्ए किया है ।'हम अदिति पुत्र 
जलके निमित्त यज्ञवान्‌ हुए हैं ) हमने ही ध्यापक श्याकादा को तीज लोको के रूप हे 
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में परिचर्तित किया है ॥ ५ ॥ युद्ध में नेतृत्व करने वाले, सुन्दर ध्यश्ववान्‌ बीर 
हमारे ही पीछे चलते हैं। वे सब संकल्पवान्‌ हुए युद्ध में हसको ही छुलाते 
हैं । हम ऐश्वर्यशाली इन्द्र के रूप में युद्ध करते हैं । हस शजन्नु को हराने घाले 
चल से परिपूर्ण हैं । हमारे प्रचल वेय से युद्धस्थल सें धूल उड़कर आकाश में 
छा जाती है ॥ * ॥ [१०] 
अ्रहूं ता बिश्वा चकर॑ नकिर्मा देव्यं सहो वरते अप्रतीतमुं । 
यन्‍्मो सोमासों ममदब्यदुक्थोमे भयेते रजसी अपारे ॥६ 

विदुष्टे विश्वा भुवनाति तस्य ता प्र ब्रेवीषि वरुणाय वेघ: | 
त्व॑ बृत्रारिण श्रृण्विषे जघन्वात्व॑ बुर्तां श्ररिणा इस्द्र सिन्धूत्‌ ॥७.* 
अस्माकमत्र पितरस्त आासन्त्सप्त ऋषयो दौरहे बध्यमाने । 

त॒ भ्रायजन्त त्रसदस्युमस्या इन्द्र न वृत्रतुरमर्धदेवमू ॥८ 
पुरुकुत्सानी हिं. वामदाशढ्व्येभिरिन्द्रावरुणा सलमोभि: । 

श्रथा राजानं तसदस्युमस्या बुत्रहरं ददशुरघेदेवमू,॥8 

राया वर्य ससवांसो मदेस हुंव्येन देवा यवसेत गाव: । 

तां घेनुमिन्द्रावरुणा युव॑ "नो विश्वाह् धत्तमनपरफुरन्तीम ॥१० [१९वें 
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हस दिव्य बल से परिपूर्श हैं । हसको हमारे कार्यो' से कोई नहीं रोक 
सकता | हमने उन्त खब कार्यों की पूर्ण किया है। जब सोम-रस और स्तोत्र 
हमको पुष्ट करते हैं तब हमारे वल को देखकर विशाल आकाश और शृ: “ 
म'ठल दोनों ही खलायमान हो जाते हैं ॥ ६ ॥ द्वे वरुण ! तुम्दारे कार्य को 
सभी प्राणी जावते हैं। दे स्ठुति करने वालो! वरुण की स्तुति करो; दें 
इन्द्र ! तुमने शत्रुओं का संहार किया है-तुम्हारे इस कर्स को सभी, जानते - 
हैं। तुसने रुकी हुई सदियों को मी 'छोडा--अवाहित किया है ॥०॥ 
“पुरुकुत्स” के चन्धन में पढ़ने पर सह्षदि ने इस ्थिची का पालन किया था। 
, उन्होंने इन्द्रावरुण की कृप। से घुरुकुत्स की पत्नी के निमित्त यज्ञ किया और 
“तसद्स्यु” को प्राप्त किया था। वह ब्सदस्यु इन्द्र के समान शत्रुओं का 
* नशक हुछझ्ा और बह अद्धे देवत्व का भी अधिकारी हुआ ॥ 5 ॥ दे इन्द्रा- 
चरुण ! ऋषि के प्र रणा से /घुरुकुत्स” की भार्या ने सुख दोनों की हविरत्त 
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और स्तुतियों द्वारा प्रसद्य किया । फिर तुम दोनो ने उसे अर्द देवस्व प्राप्त 
शय्रुझों का नाश करने वाले प्रसद॒स्यु को प्रदान किया ॥ ६ ॥ तुस दोनो की 
स्तुति करके हम धन-प्राप्त कर संतुष्ट होंगे। देवती हविरन्‍न से तथा गायें 
तृणादि से तृत्ति को प्राप्त दोती हैं। दे इन्द्रावरण ! तुम दोनो विश्व. के उत्पत्ति 
भर संह्ारकर्ता हो । हमको स्थिर धन प्रदान करो ॥ १०॥ [१४४८] 
न ... ४३ बक्‍त 
(ऋषि-पुरमी हृष्ठाजमी ह॒ब्यौ सौद्दोन्नो । देवता-अश्विनौ । छन्द्‌-भरिष्द॒प्‌, पंक्ति) 
क उ श्रवत्कतमो यज्ञियानां वन्‍दारु देव: कतमो जुपाते । 
कस्येमां देवीममृतेपु प्रेष्ठा हृदि श्रेपाम सुष्द लि सुहृब्याम्‌ ॥१ 
को भृव्णति कतम आगमिष्ठो देवानामु कतमः शम्भविष्ठः | 
रथे कमाहुद्रेवदश्वमाशु' य॑ सूर्येस्थ दुहिताबृणीत ॥२ 
भक्षू हि ष्मा गच्छय ईवतो थूनिन्द्रा न शक्ति परितकक्‍म्यायाम्‌ 
दिव आजाता दिव्या सुपर्णा कया शचीना भवथः शचिष्ठा, ॥३ 
का वा भरदुपमाति कया न आश्विना गमथो हुयमाना । 
को वा महश्नित््यजसो अभीक उरुप्यतं माध्वी दस्रा न ऊती ॥४ 
उरू वा रथः परि नक्षति द्यामा यत्समुद्रादभि वर्तेते वाम्‌ । 
मध्वा माध्वी मधु वा प्रुपायन्यत्सी वा पक्षों भुरजन्त पक्वा: ॥५ 
सिन्धुहें वा रसया सिज्चदश्वान्घुणा वयो(रुपास: परि ग्मनु । 
तदू पु वामजिरं चेति यान येन पती भवथ. सूर्याया: ॥६ 
इहेह यद्वा समना पपृुक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना । 
उच्ष्यतं जरितारं युवं ह श्वितः कामो नासत्या युवद्रिक्‌ ॥७ १६ 

यज्ञ के देवताओं में कौनसे देवता इस स्तुति को सुनेंगे ? कौनसे 
देवता इस पूजा के योग्य स्तोश्न को महण करेंगे ? देवताओं में ऐसे किस 
देवता को दम अपनी स्नेहमयी, उज्ज्वल, हपिरन्न वाली सुन्दर स्तुति को 
सुनावें जो इसके अधिकारी हों ॥ ३ ॥ दमऊफो कौनसे द्रेवता सुख भ्रदान 
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करेंगे ? हमारे यह सें कौनसे देवता सर्वाधिक आते है ? देवताओं मैं कौनसे 
देवता हमको कल्याणकारी दौंगे? किसका रथ सुन्दर घोड़ों से थुक्त भर : 
अधिक वेगवान्‌ है, जिसका सूर्य की पुत्री सूर्या ने आदर क्रिया था ? उपरोक्त 
कार्यों के करने बाले दोनों ऋश्विनीकुमार ही हैं॥ २ ॥ दे अश्विवीकुमारों ! 
शत्रिं के श्रवसान होने पर इन्द्र जैसे अपना पराक्रम दिखाते हैं, चेसे ही छम 
दोनों भी सोमाभिषव,के समय आओ | तुम दोनों आकाश-सार्ग से आते ही | 
तुम सुन्दर गति वाले तथा दिव्य गुण वाले हो । छम्हारे कार्यों में कौन-सा 
कार्य सबसे श्धिक उत्तम है ?॥ २॥ तुस दोनों के उपयुक्त कौन-सी स्ठुति 
है ! तम किस स्तोन्न :द्वारा छुलाये जाने *पर आओगे ? तुम, दोनों के विकराल 
कोौध को सहन करने की ' सामथ्य॑ किस में है? दे मीढे.जक् ,के,उत्पन्नःकरने 
वालो ! तुम शत्रुओं का नोश करने वाले हो। तुम अपना आश्चय भ्रदान 
करते हुए हमारी रक्षा करो ॥ ४॥ दे झश्विनीकुसारों ! तुम्हारा रथ आकाश 
में चंतुदिक अधिकाधिक गमनशीक्ष है। वह समुद्ध में भी चलसा है। छुम्दोरे ' 
निमित्त परिपक्व जौ के साथ सोस रस सिश्चित हुआ है। तुम मधुर जल के 
उत्पन्न करके वाले हो और शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हो। यह अध्ययु' 
तुम्हारे मिसिच सोस रस में दूध सिला रहे हैं ॥ ४ ॥ मेघ द्वारा तुम्हारे अशों 
को अभिषक्त किया गया है। दीसि से प्रकाशसान हुए तुम्हारे अख्व पक्तियाँ के. 
समान चलते हूँ। जिस रथ द्वारा तुम दोनों ने सूर्या की रक्चा>की थी, तुम 
दोनों का वह असिद्धि, प्राप्त रथ शीघ्रता से चलने चाला है॥ ६ ॥ हे झश्विनी- 
कुमारों छुम दोनों एक ससान हो | इर्स यज्ञ में हस स्तुति द्वारा तुम दोनों 
को ससान मानते हुए एकत्र आहूत करते हैं । यह सुन्दर स्तुति हमको उत्तम 
फल देने घाली हो । द्वे अश्विद्यय ! तुम शोभन अन्न से युक्त हो। हस स्तो- 
साओं के रक्षक होओ । हमारी कामना सुम्दारे पास पहुँचते ही पूर्ण हो जाती 
हं॥०७॥ - [१४] 
पे ४४ चक्त « कर 

(ऋषि-पुरुमी हृछ्लाजसी हब सौहोचो । देवता-अख्विनौ । छुल्द-त्रिष्डुप, पक्ति) 


तं वां रथ वयमया हुवेस प्रथुत्रयमश्विना सज्भूति गोः 
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यः सूर्या वहति वस्धुर्युगिवहिंस पुरुतम॑ वमूयुय्‌ ॥३१ 
' गरुवं क्षियमश्विना देवता ता दिवो नपाता वनथः शेचीभि: । 
युवोव॑पुरभि पृक्ष: सचन्ते वहन्ति यत्ककुहासो रथे वास ॥२ 

की वामद्या करते रातह॒व्य ऊतये वा सुतपेयाय वार्क: । 

ऋत्तस्य वा बनुषे पूर्व्याय नमो येमानो अ्श्विना ववर्तंतु ॥३ 
हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेम॑ यज्ञ नासत्योप यातम्र 

पिवाथ इस्मघुनः सोम्यस्य दधथो रत्नं विधते जनाय ॥४ 

आ नो यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सुबृता रथेन । 

मा वामस्ये नि यमन्देवयन्तः से यहंदे नाभि. पधूर्व्या वामू ॥५ 

नू नो रायि पुरुवीरं बृहन्तं दखा मिमाथामुभयेष्वस्मे । 

नरो यद्वामश्विना स्तोममावन्त्सधस्तुतिमाजमीव्य्हासो श्रमन्‌ ॥६ 
इहेह यदाां समना पपृक्षे सेयमस्मे सुमतिवर्जिरत्ना । 

उरुप्यतं जरितारं युव ह श्रित: कामो नासत्या युवद्विक्‌ ॥७ ।२० , 


द्वे अश्विद्यय ! हम तुम्हारे गोदाता एवं प्रसिद्ध वेगवान्‌ रथ को बुलाते 
हैं। वह रथ सूर्या को आश्रय दे घुका है। उसमे बैठने का स्थान काठ का 
बना दहै। तुम्दारा दद् रथ स्तुतियों को वहन करने बाला तथा अन्न-धन से 
युक्त परमेश्वय वाला दे ॥ १ ॥ दे अश्विनीकुमारो ! तुस दोनों ही देवता हो। 
तुम दोनों ही अपने उत्तम कम द्वारा सुशोभित द्वोते हो । तुम दोनों के शरीर 
में सोम-रस व्याप्त होता है। सुम्हारे रथ फो उत्तम श्श्र ढोते हैं ॥२॥ दे 
झश्विद्दय | सोम भदान करने वाला कौनसा यजमान सोम-पान के निमिच्त और 
अपनी रछ्ा-कामना करता हुआ तुम्हारा स्तवन करता है १ कौनसा नमस्कार- 
कर्ता यजमान “तुम दोनों को यश की ओर घुलाता है ? ॥ ३ ॥ दे श्श्विनी- 
क्ुमारो ! घुम दोनों अनेक कम घाले हो । तुम अपने स्वर्णयुक्त रथ सहित 
इस यक्ष में आओ और मछर॒ सोम रस को पीझो | हम साधकों को सुन्दर 
घन प्रदान करो ॥ ४॥ दे अश्विद्यय ! तुम अपने स्वर्णिम रथ से झाकाश से 
हमारे पास आओ । तुम्हें आहूठ करने वाले अन्य यजसान तुम्दे यहाँ झाने से 
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कहीं रोक न लेँ, इसलिए हसने श्रपनी स्तुतियों को पहिले ही निवेदन कर 

* दिया है ॥ ६ ॥ है अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों हसको बहुत संतानयुक्त घन 
दो । सुक्क “घुरुमीतह” के ऋत्विकों ने अपने स्तोश्न को शक्ति से उम्हें यहाँ 
बुलाया है और “अजसीहू” के ऋत्विकों ने जो स्तोन्न-पाठ किया है, उनकी 
भाक्ति भी उसी के साथ मिली हुई हैं ॥ ६ ॥ दै अश्विनीकुसारों । तुम दोनों 
इस यज्ञ में समान सन वाले होशो । हम जिस स्तोत्र द्वारा छुम दोनों को एक 
करते हैं; वह सुन्द्र स्तोन्न हमारे निमित्त उत्तम फल बाला हो। तुम दीर्नों 
क्ष४्ठ अन्न वाले हो | सुरू स्तुति करने वाले के तुम रक्षक बनो | हमारी कामना 
तुम्हारे पाल पहुँचने से प्री हो जाती है ॥ ७॥ [२०] 

४५ घक्त के 

( ऋषि---वासदेवः । देंवता-अश्विनौ । छन्द-जगती, त्रिष्डप्‌ ) 
एप स्थ भानुरुदियति युज्यते रथः परिज्मा दिवो अ्स्य सानवि | 
पृक्षासों अ्रस्मिन्सिथुन्ना श्रधि त्॒यो हतिस्तुरीयों मधुनों वि रप्शते ॥१ 
उद्ठां प्क्षासों मबुमन्त ईरते रथा भ्रश्वास उपसो व्युष्टिषु । 
अपोणु वन्तस्तम झा परीवृत॑ स्वर्ण शुक्र तन्वच्त श्रा रज: ॥२ 
मध्य: पित्रतं मधुपेभिरासभिरुत प्रिय॑ मघुने युझ्ञा्थां रथम्‌ । 
आा वर्तीन सधुत्ता जिन्वथस्पथों हति वहेये मधुमस्तमश्विता ॥३ 
हसासो ये वां मधुमन्तो अ्रद्चिधों हिरण्यवर्णा उहुब उपदु घः । 
उदग्रू तो मन्दिनों मन्दिनिस्पुद्यो मध्वो न सक्ष: सवत्तानि गच्छुथः ॥४ 
स्वध्वरासो मधुमन्तो अग्तय उम्रा जरन्ते प्रति - वस्तो रह्िविना । 

* यज्निक्तहस्तस्तररिविचक्ष रा: सोम॑ सुबाव मघुमन्तमद्विभि: ॥५ 
आकेनिपासो अ्रहभिदंविध्वतः स्वर्ण शुक्र तत्वन्त झा रज: । 
सूरश्रिदश्वान्युयुजान ईयते विर्वाँ अनु स्वधया चेतथस्पंथः ॥६ 
प्र वाभवोचमश्विता धियन्धा रथः स्वश्वों अजरो यो अस्ति । 
येन सद्य: परि रजाँसि यायो हृविष्मन्तं तररिण भोजमच्छु ॥७ ।२१ 
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प्रकाशमान्‌ सूर्य उदय हो रहे हैं। श्रश्विदौकुमारों का श्रोष्ठ रथ सब 
ओर गमन करता है। वह्द तेजस्वी रथ से छुडा हुआ है| इस रथ के ऊपर 
की झोर “ ब्रिविध अन्न है तथा सोम-रस से भरा हुआ चमस चतुर्थ रूप से 
सुशोभित है॥१॥ दे अश्विद्यय ! उपारस्भ मे तुम्हारा सुन्दर बत्रियिध श्न्न 
और सोम रस से युक्त रथ सब थोर व्याप्त भैंघेरे को मिटाता हुआ सूर्य के 
समान उज्ज्वल प्रकाश को फैलाता हुआ ऊपर की ओर चलता है॥२॥ दे 
झश्विदयय | तुम अपने सोम पीने के अम्यस्त झुएर द्वारा सोम-रस पीभो। 
सोम रस पीने के लिए अपने रथ को जोइकर यजमान के प्रर में झाशों। 
अपने गसन-मार्ग, को सोम की कामना करते हुए शीघ्र पूरा कर लो और 
सोमपूर्ए पात्र को ग्रहण करी ॥ ३॥ दे भश्चिद्वय ! तुम्दारे पास तेज चाल 
वाले, मधुरिमा से युक्त, द्व प से शून्य, सुबर्ण के समान तेज वाले, पड्ध से 
युक्त, उपाकाल में चेतन्य होने वाले, प्रसन्‍न मन वाले, जलों को प्र रित्त करने 
वाले एवं सोम-को स्पर्श करने की इच्छा वाले सुन्दर अश्व॒ हैं, मिनके द्वारा 
तुम भघुमक्खी के मधु के पास जाने के समान हमारे यज्ञों में श्रागमन करते 
हो ॥ ४ ॥ कम्मवान्‌ अ्रध्ययु' जब अभिमन्स्रित जल द्वारा द्वाथ घोरर पापाण से 
मधुर सोम को कूटते हैँ तब यज्ञ के साधन रूप गापत्यांदि अग्नि झखिनी- 
.कुमारों का स्तवन करते हैं ॥ २ ॥ पास में दी पड़ती हुई किरणें दिन के द्वारा 
आँधेरे को नष्ट करठी और सूर्य के समान प्रकाश को फैलाती हैं। उस समय 
सूर्य अपने घोद्दों पर चढ़कर चलते हें | दे अश्विनीकुमारो ! तुम दोनों सोम रस 
सद्दित उनके चलते हुए सम्पूर्ण मार्ग को पूरा करो ॥ ६॥ दे झश्रिद्दय ! हम 
| याक्िकगण तुम दोनों का स्तवन करते दें | जो तुम्हारा सुन्दर घोड़े से युक्त 
निध्य नवीन रथ दे तथा जिस रथ द्वारा तुम तीनों लोकों का अमण करते हो, 
इपने उसी रथ के सहित तुम हृविरन्न थाल्ले हमारे यज्ञ मे आय्रो ॥७॥ [२१] 
४६ सुक्त ( पॉचवों अनुवाक ) 
( ऋषि--धामदेव: । देवता--इन्द्वायु: । छन्द--गायती ) 
अ्रग्न॑ पिवा मधूना सुतं वायो दिविष्टिपु । त्वं हि पूर्वपा असि ॥१ 
| शतेना नो अभिष्टिमिनियुत्वाँ इन्द्रसारथि: । वायो सुतस्य हृम्पतमु ॥ 
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श्रा वां तहहख' हरय इच्द्रवायू अ्रभि प्रयः । वहन्तचु सोमपीतये ॥३ . _ 
रथे हिरण्यवन्धु रमिन्धवाय्‌ स्वध्वरस ! श्रा हि स्थाथों दिविस्युशम्‌ ४ 
रथेन एथुपाजसा दाश्वांसमुप गच्छतम्‌ । इन्द्रवायू इहा गतम्‌ ॥५ 
इन्द्रवायू श्रयं सुतस्त॑ देवेभि: सजोषसा । पिवतं दाझ्ुुपों गृहे ॥६ 
- इह प्रयाणमस्तु वामिस्धवादू विमोचनस्‌ । इह वां सोमपीतये ॥७।२२ 
है वायो ! स्वर्ग में स्थान बचाने वाले यक्ष में इस श्रमिधुत सोम-रस 
की आकर पीओ, क्योंकि तुम सबसे पहले सोम-रस का पान करने वाले 
“हो॥ १ ॥ दे वात्रों ! दे इन्द्र ! ठुम दोनों सोस-पान द्वारा तृत्ति को प्राप्त 
होओ । दे चायो ! तुम लोक के कल्याणकारी कर्म में नियुक्त हुए हो। ठुम 
, इन्द्र के सारथि हौकर हमारी वलचती इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ 
आगमन करो ॥ ६॥ हे इन्द्र और वायो! तुस दोनों को हजारों घोड़े 
शीघ्रता पूर्वक सोम-पान के निमित्त यहाँ ले आवें ॥ ३ ॥ दे हन्द्र और वायो ! 
प्ुम दोनों खुबर्ण के उज्ज्वल काठ के आधार वाले तथा आकाश को स्पर्श करते 
रहसे वाले सुन्दर रथ पर घढ़ो ॥ ४॥ हे इन्द्र और जायो ! तुम दोनों ही 
श्रोष्ट शक्ति वाले रय से दी हथि देने वाले यजमात के समीप आओ । तुम 
दोनों, यजमान के लिये ही इस भ्रछ यज्ञ में पधारों ॥९॥ है इन्द्र ! दे 
बायो ! यह सुसिद्ध सोम रखा है। तुस दोनों ससान भ्रीति वाले होकर हवि- 
दाता यजमान के यज्ञ-स्थान में श्राकर सोमरस का पान करो ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! 
द्वे वायो ! हस यक्ष में तुसको सोस-पान कराने के निमित्त अश्व खोल दिपु 
जावे | तुस दोनों इस यज्ञ-स्थान सें आओ ॥ ७ ॥ [२१] 
> ४७ हकक्‍त 
( ऋषि--वासदेवः । देवचा--वायुः ! छुन्द--अनुष्टुपू उष्णिक्‌ ) 
वायो शुक्तो श्रयामि ते मध्वो अग्र॑ दिविष्टियु । 
था याहि सोमपीतये स्पाहों देव नियुत्वता ॥8 
इन्द्रतश्व वायवेषां सोसानां पीतिमहँथ: ॥ 
म्रुवा हि यन्तीन्दवों तिम्तमापों वे सन्लूयक्‌ तर 
वायबिव्द्रश्व शुष्मिणा सरर्थ .शवसस्पती । 
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नियुत्वन्ता न ऊतय झा यात॑ सोमपीतये ॥३ 
या वां सल्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुपे नरा। 
अस्मे ता यज्ञवाहसेन्द्रवायु नि यच्छतम्‌ ॥४ ॥२३ 

दे वायो ! श्रेष्ठ कर्मानुष्ठानों द्वारा पदिन्न हुए दस दिव्यलोक प्रात्ति 
की कामना करते हुये पदले तुम्दारे लिये हो सोम रस को लाते हैं। तुम 
कामना के योग्य दो । अपने वाहन सहित, सोम पीने के निमित्त इस स्थान 
में पचारो ॥ १ ॥ दे दायो ! इस ग्रदय किए गए सोम को पीने के पात्र ठुम 
हो भौर इन्द्र हैं। जेसे जब गददे की ओर जाता दै, येसे द्वी सब प्रकार के 
सौम तुम्हारे पास जाते हैं। इस प्रकार तुम दोनों ही सोम को प्राप्त करने 
घाले हो ॥ २ ॥ दै वायो ! दे इन्द्र ! तुम दोनों ही शक्ति के अ्रधिपति हो 
सुम दोनों झ्रत्यन्त पराक्रम वाले एवं धोड़ों से युक्त हो। तुम दोनों एक ही 
रथ पर बैठकर प्षौम पीने तथा दमझो शरण देने के निम्मित्त यहाँ शांगमन 
करो ॥ ३ ॥ है इन्द्र और वायो | तुम दोनों ही यज्ञ के बहन करने वाले 
एवं सब देवताओं में अप्रणी दो | हम तुमको हृविरन्न प्रदान करने बाले यज- 
मान दें । सुम्दारे पाप्त कामना के योग्य जो अश्र हैं, चद हमको प्रदान 
करो॥ ४ 0 (२३ ॥] 

४८ सुकत 
( ऋषि--धामदेवः । देवत्ता--बायु: । छन्द--अजुप्ड १४ ) 

विहि होता पअ्रवोता विपो न रायो अयें: 
बायवा चच्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥१ 
निर्य वाणो म्शस्‍्तीनियुत्वाँ इच्धसारथि: । 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि मुतस्य पीतये ॥8 
प्रनु कृष्णे वसुधिती येमाते विश्वपेशसा । 
चायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥३ 
घहन्तु त्वा मतोमुजो युक्तासो नवतिनेंव । 
धायवा चरत्र ण रथेन याहि सुतस्य पोतये ॥४ 
थायो छार्त हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌ । 
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उत वा ते सहख्िणो रथ आरा यातु पाजसा ॥५ २४ 


हे वायो ! शत्रुओं को कम्पायमान करने वाले राजा के ससान छुम 
अन्‍य के द्वारा न पीए गए सौसरस को पहले ही पीलो और रुठुति करने वालों 
के लिए घनों को प्राप्त कराओ । छुम अपने कल्याणकारी रथ द्वारा सोम पीने 
के लिए श्रहाँ आओ ॥ १ ॥ दे चायो ! तुस इन्द्र के साथ ही सारभि रूप में 
सुधर्णमय रथ द्वारा श्रश्नादि से युक्त होकर सौस्य स्वभाव वाले वलबान 
व्यक्तियों से युक्त तथा अनेक दुष्ट व्यक्तियों से रहित रहते हो। छुम हपकारी 
सोस का रस पास करने के लिए यहाँ पधारों ॥ २॥ हे वायों ! काले वर्ण 
चाली, चखुओं को धारण करने वाली, विश्वरूपा आकाश ' एथिची' तुम्हारे पर्द 
चिन्ह पर चलती है। तुम अपने प्रसन्‍्नतादायक रथ के द्वारा सोम पीने के 
लिए यहाँ आझों || के ॥ हे बायों ! सच के ससान वेगवान्‌, परस्पर मिले 
हुए निन्‍्यानवे अश्व तुम्हारे लिए यहाँ लाते हैं| तुम सोस पीने के निमित्त 
सुन्दर प्रसन्नवाप्रद्‌ रथ द्वारा पधारो ॥ ४॥ हे वायो ! तुम सैकड़ों धोढ़ों को 
श्थ में जोद्ों भौर डनके सहित तुम्हारा रथ वेग सहित यहाँ आगमन 
करे ॥ € ॥ (२५) 


४६ छक्त 
( ऋषि-बामदेब्रः । देवता-इन्व्रद्नदस्पतीः । छुन्दर--गायत्री ) 

इद वामास्थे हवि: प्रियमिस्धावृहस्पतती | उक्थ मदश्व॒ शस्यते ॥६१. 
अय॑ वां परि पिच्यते सोम इन्द्राबृहस्पृती । चादमंदाय पीतये ॥२ 

आ से इन्द्रावृहस्पती गृहसिन्द्रश्व गच्छतम्‌ । सोसपा सोसपीतये ॥३ 
अ्रस्मे इच्द्रावृहस्पती रथ घत्तं शतरग्विनम्तू ॥ अश्वावन्तं सहखिणम्‌ ॥४ 
इन्द्राबुहस्पती वर्य सुते गीभिहँवामहे । भ्रस्य सोमस्य पीतये. ॥५ 
सोममिद्धाबृहस्पतो पिबत दाशुषो गृहे | मादयेथां तदोकसा ॥६ ।२५ 


हे इन्द्र भर चहस्पति ! इस परस प्रिय सोस रूप हविस्क्ष को हस तुस' 
दोनों के छुख में डालते हैं। तुम दोनों को हस हर्षकारी स्रोम रस प्रदान 
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करते हैं ॥ १॥ दे इन्द्र भौर दृहस्पति! तुम दोनों की हृष्टि के निर्मित्त 
तथा पीने के लिए यह सुस्थादु सोम-रस हम तुम्हारे मुख में डालते है ॥ २ ॥ 
दे इन्द्र भौर भृहरुपति ! तुम दोनों सोम पान करने बाले हो। तुम दौनों 
हमारे यज्ञ शहद में सोम पीने के लिए आझो ॥ ३ ॥ है इन्द्र और रहस्पति 
तुम दोनों ही हमको सेकदों गायों भर इजारों घोड़ो से युक्त धन प्रदान 
करो ॥ ४ ॥ है इन्द्र और बृहस्पते ! सोंस के सिद्ध किये जाने पर हम दोनों 
अपने स्तोश्न द्वारा तुम दोनों को सोम रस पीने के लिए घुलाते हैं ॥ ९ ॥ दे 
इन्द्र | दे दृहस्पते ! हवि देने वाले यजमान के घर सें निवास करते हुए तुम 
दोनों सोम पीकर हृष्ट होश 0 ६ ॥ [२६] 
० स्‌क्त 
(ऋषि-वामदेव । देवता-४दृसुपति , इन्द्राउदस्पती । छन्द-जिष्दुप) 

यस्तस्तम्भ सहरसा वि ज्मो भ्रन्तान्वृहस्पतिश्चिषधस्थो रवेण । 
त प्रत्नास ऋष५ दीध्याना पुरो विप्रा दषिरे मन्द्रजिक्ृम्‌ १ 
घुनेतय सुभ्रवेत मदन्‍्तो बृहस्पते अभि ये नस्ततस्रे । 
पृपन्त सूप्रमदब्धमुर्द बृहस्पते रक्षतादस्थ योनिम्‌ ॥२ 
बुहस्पते यां परमा परावदत श्रा त ऋतस्पृशों नि पेढु । 
तुभ्य खाता भ्रवता भ्रद्विदुर्धा मध्व श्चोतन्ध्यभितो विरप्शम्‌ ॥३ 
बृहस्पति प्रथम जायमानो महो ज्यातिप परमे व्योमन्‌ । 
सप्तास्यस्तुविजातो रवेश वि सप्तरश्मिरधमत्त मासि ॥४ 
स सुष्ट भा स ऋववता गणेन वल ररोज फलिंग रवेण | 
बृहस्पतिरुख्रिया हृब्यसूद कनिक्रद्भावशतीरदाजत्‌ ॥9 ।२६ 

वेद रचक घृहसुएति ने अपने वल से प्रथिवी की देशों दिशाओं को 
अपने यश में किया। थे शब्द द्वारा स्ीनों लोकों में ब्यात है। उन पिशिष्ट 
जिह्ला वाले, प्रसक्तता दने वाले बृहस्पति को प्राचीन ऋषियों ने घुगोद्दित पद पर 
स्थापित किया ॥ १॥ दे मेधावी बृहस्पतिदेव ! तुम्हारी चाल स शत्रूगण 
कॉपने रूगते हैं | जो तुमझो पुष्ट करने के निमित्त स्तुत्ति करत है, तुम उनके 
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लिये फलदायक, बढ़ाने धाले तथा हिंसा रहित होते हो और तुम उनके 
महात यज्ञ के पालन करने वाले दो ॥ २ दे शहस्पतिदेव ! जो दूरस्थ दिव्य 
लोक है, वह अत्यन्त उस्क्ृष्ट है। वहाँ से तुम्दारे घोड़े इस बज्ञ में आते हैं। 
जैसे खाद से भरे हुए कु के चारों ओर जल डबलता है, देसे ही पापाण 
द्वारा निष्पन्न सछुर सोस रस स्थुतियों के द्वारा तुम्हें चारों ओर से सींचता 
है॥६॥ जब वे भनत्रज बृहस्पति सूर्य मण्डल्व में अ्रथम बार प्रकट हुए सब 
मुख से सप्त छुन्दोसय तथा शब्द से युक्त होकर उन गरमनशील चुहस्पति ने 
आपने लेज से शँघेरे को चष्ट किया ॥ ७ ॥ उन बृहस्पति ने स्तुति करते हुए 
अम्विराशं के साथ धोर शब्द द्वारा “धत्न” नामक दुत्य का नाझ्ा किया। 
उन्होंने शब्द से ही उत्तम दूध देने वाली गौशों को क्रो शुफा से निकाला 
था॥ 5 ॥ (६] 
एवा पिच्रे विश्वदेवाय दृष्णे यज्ञ विधेम नमसा हृविर्भि: 
बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तों वयं स्थाम पतयों रयीणाम्‌ ॥६- पे 
स इद्राजा प्रतिजन्यानि विद्ववा शुष्मेण तस्थावशि-वीर्येश । | 
बृहस्पति यः सुभृर्त बिभति वल्गूयति वन्दते पूर्वभाजम्‌ ॥७ रे 
स इस्क्षेति सुधित श्रोकसि स्वे तस्मा इव्श पिन्वले विद्वदानीसू । 
तस्मे विश्वः स्वयमेवा चमनन्‍्ते यस्मिन्ब्रह्म राजनि पूर्व एति ॥८ 
अप्रतोतो जयति स॑ घनानि ग्रतिजन्यान्युत या सजन्या । 
अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तमवच्ति देवा: ॥& 
इन्द्रव्च सोम पिबतं बृहस्पते(स्मिन्यज्ञे मत्दसाता बुषण्वसू । 
श्र वां विशन्त्विन्दव: स्वाभुवोस्से रयि स्वेवीरं नि यच्छतम्‌ १० * 
बृहस्पत इन्द्र वर्धत॑ न: सचा सा वां सुमतिस् त्वस्से । है 
अविष्ट धियो जिभृतं पुरन्धीर्जजस्तमर्यों वच्ुषामरातीः ॥११ ।२७ है 
चे बृहस्पति खबके देवतास्वरूप, पालन करने वाले और कासनाओं # 
की वर्षा करने वाले हैं, दम यज्ञ में हबिरज्ञ द्वारा स्तुति करते उंनकी 
पूजा करेंगे । जिससे हस संदान ब्रथां बलयुक्त ऐश्वर्य का स्वामित्व भाप कर 
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सके ॥ ६॥ जो राजा दृदस्पति की भले प्रकार रहा करता है तथा प्रथम 
हृब्य प्रहण छरने घाला मानकर उनको हृषि देठा हुआ नमस्कार युक्त स्तुति 
करता है, यद राजा कझषपनी शक्ति से शत्रुओं की शक्ति को निरयंक करता 
हुझ्या उसे हरा देता है ॥ ०३ जिसके पास बृद्स्पति सबसे पदक जाते हैं, 
बंद राजा संतुष्ट होकर अपने स्थान सें रदता है। उसके लिए एथियी भी दर 
ऋतु में फल देने वालो दोसी है। उसको भरजा उसके सामने सदा सिर 
भझुकाये रहती है ॥ र ॥ जो राजा रहा चाहने वाले धनदीन विद्वान फो 
धन देता दै, वह शत्र झों के धन का विजेता द्वोता है | देवता उसके सदा रचक 
रहते हैं॥ ३॥ है बृहस्पते ! तुम और इन्द्र दोनों ही इस यक्ष में प्रसक्त 
होकर यज्मानों को धन दो। यह सोम-रस सर्वब्यापक दै। यद्द तुम्हारे 
शरीरों में प्रविष्ट हो । तुम दोनों ही हमारे निमित्त सन्‍्तान से युक्त रमणीय 
धन प्रदान करो ॥। १० ॥ है दहस्पते ! दे इन्द्र | तुम दोनों द्वी हमको हर 
प्रकार से बढ़ाश्रो । हमारे भ्रति तुम दोनों की कृपा एक साथ ही प्रेरित हो । 
इमारे इस यश फी तुम दोनों दी रक्षा करो । स्तुति करने यालों फे शभ्र्‌ भों से 
युद्ध करो । सुम दोनों ही हमारी स्त॒ति से खेतन्यता को प्रा्ष दो 
ज्ञाशो ४ ११ ॥ [३२०] 


१९१ कक्त 
( ऋषि-वामदेवः | देवता--उपा । छम्द-त्रिष्टिएू, पंक्ति ) 

इदमु त्यत्युरुतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसों वयुनावदस्थात्‌ । 

भू दिवो दुहितरों विभातीर्गाठु झुृणवन्तुपसो जनाय ॥१ 
अ्रस्थुरू चित्रा उपसः पुरस्तान्मिता इंच स्वरवोडध्वरेपु 

ब्यू श्रजस्प त्तमसो द्वारोच्छन्ती रत्रम्छुचयः पावका: ॥२ 
उ्चच्छुस्तीरद्य चितयन्त भोजानुराधोदेयायोपसो मघोतीः । 
भ्रचित्रे भ्रन्तः पणय* ससन्त्ववुध्यमानास्तमसो विभध्ये ॥३ 
कुवित्स देवी: सनयो नदो वा यामो बमूयादुपसों वो अयय | 
ग्रेता नवस्वे भ्रज्िरे दशग्वे सप्तास्पे रेवतो रेबदूप ४ 
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थूर्य हि देवीऋ तयुग्मिरश्वे परिप्रयाथ भुवनातिः सद्: 
प्रवोधयन्ती रुपसः ससत्त द्विपाच्नतुप्पाच्स्थाय जीवमू ॥ ५ ।१ 


“ जो तेज हमरे द्वारा र्दुत है, वह सर्व विस्यात झत्यस्त प्रकाशसान 
तेज क्षत्थकार को चीरता हुआ पूर्व दिशा में प्रकर होता है। खूबे की पुत्री, 
प्रकाश से पूर्ण उथा यजसानों के चलने के काये में सद्दायता देने में सर्वथा 
समर्थ हैं॥ १ ॥ “जैसे यह्ष में गे हुए यूएंश स्थिर होते हैं, बसे ही सुशो- 
मित्र उपाए पूर्व दिशा में व्याक्ष होती हैं । वे बांधा देने वाले श्रुन्धकार को 
खोल कर. पविन्न उज्ज्बल हुई प्रकाश देती हैं ॥२॥ अन्धकार को मिटाने 
वाक्षी, ऐेश्वये से युक्त उपाऐ' हृथि देने वाले यजमान को सोमादि भन्न देने के 
लिए प्र रित करती हैं। उसी प्रकार श्रीसम्पन्त सृहर्णियाँ अपने शु॒र्णों को 
पक करती हुई अगाड़ अन्धकार के अन्त होने पर अपने पतियों को सचेत 
करती हैं ॥ ३॥ दे प्रक्ाशसान्‌ उपाधों | जिस रथ से तुमने नवस्थ धर्थात्‌ 
सदा तरुण और दशग्व भर्थात्‌ दशों इन्द्रियों को जीतने वाले झंग्रिराओं को 
तेजस्वी बनाया था, उम्दारा वही प्राचीन रथ दसारे इस यज्ञ स्थान को आकर 
प्राप्त हो ॥ ४ ॥ है प्रकाशमात उषाओ ? हुस सोते हुए चौपायों को अपने 
चलने-फिरने आदि कर्मों सें प्रेरित करती हुई अपने गतिसान अ्रश्व द्वारा 
घरों के घारों झोर हण भर में घूमती हो ॥ ९ ॥ [3] 
क स्विदासां कतमा पुराणी यया विधाना विदघुत्ट भूसाय्‌ | 
शुभ यच्छुछआ उपसश्धरन्ति न वि ज्ञायन्ते सहक्षी रजुर्पा: ॥६ 
ता था ता भद्ा उप्रस: पुरासुरसिष्टिब्युस्ता तजातसत्या; |. #.. , 
यास्वीजान: शशमान उक्थ: स्तुवच्छेंसन्द्रविर सद्य श्राप ॥७ 
ता झा चरन्ति समना पुरस्तात्समानत: समना पत्रथाता:। 
ऋतस्य देवी: सदसो बुधाना गवां न .सर्गा उबसो जरन्ते ॥5. 
वा इस्त्वेव समना समावीरमीतवर्णा उप्सश्नरस्ति ॥. 
गूहत्ती रभ्वमसित रुशद्धि: घुक्रास्ततूमि: शुचयों रुचाना: ॥&६ : . . 
रयि दिवो दुहितरों विभातीः प्रजावान्त यज्छतास्मासु देवी: ।. 
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स्थोनादा व: प्रतिद्ुध्यमाना: सुवीयंस्य पतय* स्थाम ॥१० < 
तद्बों दिवो दुहितरों विभातीरुप ब्रुव उपसो यज्ञवेतु । 
बययं स्थाम यशसों जनेपु तद्‌ द्योश्व घत्ता पृथिवी च देवी ॥११॥२ 
ऋमुगण ने जिन उपाधशों के निमित्त चमस झादि बनाएं थे, वे प्राधीन 
उपाए अब कहाँ हैं ! प्रकाशमान्‌ू, नवीन सुन्दर रूप बाल्ली उपाए जब 
उज्य्वक्त प्रकाश करती हर, तब थे एक रूप रहदी हैं ।उस समय थे प्राचीन हद 
था नवीन, यह बात पध्चानने में नहों झादी ॥ ६॥ यज्ञ करते वाले यजमान 
जिन,उषाझों का स्तोप्नों द्वारा. पूजन करते हुए न प्राप्त करते , हैं, बे; पाएं 
कक्याण करने वाली हैं| थे प्राचीनकाल से आने वाली उपाए यजमाने को 
धन दें । वे यज्ञ के निमित्त प्रकट हुई दें । वे उपाऐ' स|य फल प्रदान करने 
वाली हैं ॥ ७ ॥ एक रूप वाली समान उपादे' भ्न्तरिक्त से पूष दिशा में 
अचतरित होती हुईं सत्र जाती हैं। प्रकाश से पूर्ण उपाएँ' यज्ञ स्थान को ज़दय 
फरती हुई किरणों के समान पूजी जातो हैँ ॥ ८॥ वे उपाऐ' एक रूप वाली 
समान, सुन्दर वर्ण धाली, उज्वल तथा कान्तिमती हैं । वे अपने शरीर द्वारा 
प्रकाश्मान हैं और अन्धकार को छुपा कर सर्वश्र घूसवी देँ ॥ ६ ॥ दे प्रकाश 
भान्‌ सूर्य की पुप्नियों ! तुम दसकों संतान और धन से परिपूर्ण फरो। हम 
अपने सुख के निमित्त तुमसे निवेदन करते हैं, जिससे हम संतान से युक्त 
ऐेशवर्य के अधिपति हो सके ॥ १० ॥ दे प्रकाशमान्‌ सूर्य की. पुत्रियों हम 
याशिक तुमसे प्रार्थना करते दें कि (हम सब मनुष्यों के मध्य में यशस्वी और 
ऐश्वयेचान्‌ बने आकाश और कान्ति से परिपूर्ण प्रथिदी हारे निमित्त सु 
को धारण फरने चाले हों ॥ ११ ॥ शु 


४२ सूक्त 
( ऋषि-वामदेव* । देवता-उपा । छन्द-मायत्री ।) 
प्रति प्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती प्रि स्वसुः | दियो भ्र्दाशि दुहिता ।१ 
अश्वेव चित्रारपी माता गवामृतावरी । ससाभूदश्विनोरुपाः ॥२. 
उत सखास्यध्दिनोरुत माता गवामसि । उद्बोपो वस्व ईशिपे ॥३ 
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यावयद्‌ द्वेपस त्वा चिकित्वत्सूवृताबारि । प्रति स्तोमैरभुत्स्महि,॥४ 
श्रति भद्रा अ्रहृक्षत गयां सर्या च रश्मय: । ओपा अ्रप्ना उछ जय: ॥५ 
आपकग्रूषी विभावरि व्यावर्ज्योतिषा 'तमः। उषो अनु स्वधामव-॥६ 
आरा वां तनोषि रश्मिभिरान्तरिक्षमुरु प्रियम्‌ । 
उषः शुक्रेणा छोचिषा ॥७ ।३ 

बह सूर्य की पुत्री उपा दिखाई देती है। वह स्तुति के योग्य, प्राणियों 
का नेतृत्व करने वाली और सुन्दर फलों फो उत्पन्न करने वाली है) वद्द अपनी 
बहिन स्वरूपा रात्रि की समाप्ति पर भधेरे को- नष्ट करती दै॥ १ ॥ घोडे 
के समान सुन्दर दीखने बाली, प्रकाशसयी, किरणों की माता और यज्ञ को 
सम्पन्न करने वाली उपा अश्विनीकुमारों से बन्छु-भाव स्थापित करती है ॥२॥ 
है उपे | तुम अख्िनीकुमारों से वन्धुत्थ रखने वाली झ्ौर किरणों की जननी 
दो | छुस ऐश्वर्य की अधीश्वरी हो ( हे ॥ दे सत्य वचन वाली उये! छुम 
शन्र झो को दूर भगा दो । तुम-हमको ज्ञान प्रदान करो | हस स्ख॒तियों से 
सुमको नमस्कार करते हैं ॥ 9 ४ वर्षा की घारा के सप्ताने मद्दानु तेजबाली 
उपा ने संसार को परिपूर्ण किया है। स्तुति के योग्य किरणें दर्शनीय होती 
हैं॥'£ ॥' दे उपे ! तुम' सुन्दर श्रकाशवाली हो। अपने तेज से अन्धकार को 
नष्ट करती हुईं संसार को सम्पक्ष बनाओ ५ तुम इस हविरनत का पालन 
करो ॥ ६ ॥ दे उपे ! तुम अपने प्रक्राशमाव तेज से परिपूर्ण होकर किरणों 
द्वारा श्राकाश और विस्तृत अन्तरिक्ष में व्याप्त दोशो ॥ ० ॥ [०] 


५३ सूक्त 
( ऋषि-चामदेव: । देवता-सविता । छुम्द-जगठी ) 
तदेवस्य सवितुर्वार्य महद्दृशीमहे असुरस्य प्रचेतस: । 
छर्दियेत दाशुबे यच्छति त्मना तच्चो महाँ उदयान्देवों अक्तुलि। ॥१ 
दियो घर्ता ्रुवनस्य प्रजापति: पिशज्छ द्वापि प्रति मुद्धते कवि: । 
विचक्षण: प्रथयक्षापृर॒न्तुर्वजीजनत्सबिता सुम्वसुक्ध्यम ॥२ 
श्राप्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोक॑ देव: कृणुते स्वाय घर्सरों ॥ 
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प्र बाहू श्रश्तनावसविता सवीमनि निवेशयन्प्रसुवन्नक्तुभिजंगत्‌ ॥ ३ 
भ्रदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशद्‌ ब्रतानि' देव. सविताभि रक्षते 
प्राल्लागवाहू भुवनस्य प्रजाभ्यों धृतब्रतो महो अ्रज्मस्थ राजति ॥, & 
त्रिरन्तरिक्षं सविता महित्वना नी रजासमि परिभूल्लीरिण रोचना। 
तिख्रो दिवः पृथिवीस्तिस्र इन्वृति श्रिभिन्नतैरमि नो रक्षति त्मना ॥५ 
बृहत्सुम्त. प्रसचीता निवेद्यनो जगत. स्थातुरुभयस्य यो बच्ची । 

से नो देव: सविता शर्म यच्छत्वस्मे क्षेयाय त्िवरूथमहस. ॥६ 
आमन्देव ऋतुभिव॑ र्घतु क्षयं दधातु नः सविता सुप्रजाभिपम्‌ । 

स नः क्षपाभिरहभिश्न जिन्वतु प्रजाव त॑ रमिमस्मे समिन्दतु ॥७ ।४ 


सवितादेव बलवान एवं मेधावी हैं । हम उनसे घरण करने योग्य श्लौर 
पूजनीय घन फी याचना करते हैं, उस थन को वे दवि्दान करने वाले 
यज़मान को अपनी इच्दा से प्रदान करें करें ॥ १ ॥ ध्राकाश तथा सभी ल्ोकों 
को धारण करने वाले, भाणियों को प्रकाश और वर्षा आदि द्वारा पालन करने 
बाले मेघावी सवितादेव सुवर्ण कवच को घारण करते हुए अपने तेज से 
ससार को भज्ली प्रकार परिपूर्ण करते और भरशंसा के योग्य श्र '्ठ सुख प्रकट करते 
हैं॥२॥ ये सब्रितादेव अपने तेज से आकाश और एथियवी को परिपूर्ण करते 
हुए अपने उत्तम कार्यों द्वारा प्रशसा को प्राप्त करते हैं। वे नित्य प्रति संपार 
को काये की झोर प्रेरित करते तथा सृष्टि के निर्मास-कार्य के लिये भुजा 
फैल्ञाते हैं ॥ ३ ॥ थे सवितादेव अहिंसा-भावना सहित लोऊं को प्रकाशित 
करते हैं और संकदपों का पालन करते हैँ । थे सब लोकों में रहने पाले 
प्राणियों को रक्षा के लिए अपनी झुजा फेलाते हैं।वे धरों के घारण फरने 
वादे हैं और इस विशाल संसार के स्वामी देँ॥ ४॥ अपनो महिमा, द्वारा 
सवितादेव सीनों अन्तरिक्षों फो व्याप्त करते हैं।वे लोकब्य में भी ब्याप्त हैं। 
दे प्रकाशमान्‌ सवितादेव अग्नि वायु और आदित्य को ठथा तीनों आकाशों 
ओर सीनों एथिवियों को ब्याप्त करते हें । वे तीनों ब्र॒होँ द्वारा हमारी छुपा 
पूवंक रक्ता करें ॥ € ॥ जो कर्मों को निर्धारित करते हें, जिनके पास महान 
ऐश्वर्य है, जो सबके जानने योग्य ठथा स्व प्राणियों को वश में रसने वाले हैं, 
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वे सवितादेव हमारे पापों को नष्ठ करें और तीनों लोकों में स्थित सहात्‌ सुझ्ष 
के प्रदान करने वाले हों ॥ ६ ॥ वे प्रकाशमान्‌ सवितादेव ऋतुश्रों द्वारा संसार 
का पालन करें, हमारे ऐश्वर्य को पढ़ावें, हसको संतान युक्त धव धन प्रदान 
करें। वे दिन में तथा रात्रि में भी हम प्र स्नेह रखें। वे हसको पुन्न-पौत्रादि 
से युद्ध ऐश्वर्य श्रददान करने वाले हों ॥ ७ ॥ [श] 
४४ सकते 
( ऋषि-घासदेवः । देवता-सविता। छुन्द-न्रिष्डुप्‌ ) 

अभद्वेव: सविता वन्दों नु न इदानोमक्त उपवाच्यों तृभिः। 
वि थो रत्ना मजति मानवेश्य: श्रेष्ठ धो भ्रन्न द्रविणंं यथा दक्षत्‌ ॥१ 
देवेभ्यो हि प्रथम यज्नियेभ्यो;मृतत्वं सुवसि भागमत्तमम्‌ू ।. 
श्रादिदद मां सवितव्यू रु षे।तृचीना जीविता मानुषेस्य: ॥२ 
श्रचित्ती यज्चक्षमा देव्ये जने दीनैदंक्षे: प्रभूती पुरुषत्वता । * 
देवेषु च सवितर्मानुषेषु च॒ त्वं नो अत्र सुवतादनागसः ॥३ 
न प्रसिये सवितुर्देव्यस्थ तद्यथा विश्व॑ भुवन॑ घारयिष्यति । 
यत्यृथिव्या वरिमन्ना स्वड्गुरिवर्मन्दिव: सुवति सत्यमस्य ततू ॥४ 
इन्द्रज्येष्ठान्‌ बृह-द्भयः प्रवेतेम्य: क्षयाँ एभ्य: सुवसि पस्त्यावत: । 
यथायथा पतयन्तो वियेमिर एवेव तस्थु: सवितः सवाय ते ॥५ 
ये ते त्रिरहन्त्तवित: सवासो दिवेदिवे सोभगमासुवन्ति । 
इन्द्रो द्यावापृथिवों सिन्धुरद्धिरादित्येनों अदिति: शर्म यंसतु ॥६ ।५ 

सवितादेव प्रकट हो गये। हम शीघ्र ही उनको चसस्कार करंगे। 
तीसरे सबन में होताओं द्वारा उनकी स्ठुति की जाय । जो सलुष्यों को रवत्नादि 
घन भ्रद्दाव करते हैं, चे इस यज्ञ में हमारे लिंए उत्तम धन प्रदातां हों ॥ १ ॥ 
तुस पहले यज्ञ में श्रेष्ठ लाधव रूप अ्रमरत्वयुक्त सोम के श्रेषण भाग को प्रकट 
करो । दे सवितादेव ! तुम हविदाता यजमान को प्रकाश से युक्त करो और 
पिता, पुत्र, पौत्रादि के क्रम से सलुच्यों को दीघ आयु अदान करो श २॥ दे 
सबितादेव ! अज्ञानवश झथवा धन के मद में प्रमाढी होकर या बल और 
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कुठ्ठम्ब के अहृक्वार से हमने तुम्दारा या अन्य देवताओं और पिद्ठान मनुष्यों 

का कोई अपराध फिया हो तो तुम हमको इस यज्ञ में उसके पाप से मुक्त 

फरो ॥ ३॥ थे सर्वितादेव संसार के धारण करने वाले हैं । उनके सभी कम 
) श्रहिंसनीय हैं। वे भूमण्डल तथा आफऊाश को पिस्तृत होने के निमित्त प्रेरण 

करते हैँ। उनऊा यह कम किसी के द्वारा नष्ट महीं किया जा सकता॥ ४॥ 
है सवितादेव ! महद्दान्‌ ऐश्वयंशाली इन्द्र हम में पूजित होते हैं । तुम हमको 
'पव॑तों से भी अधिक उन्नत करो ।' इन सब यजमारनों को घरों से युक्त निवास- 
स्थान दो । तुम अपने द्वारा नियत सभी गसनागसन कालों को नियमित 

करो ॥ ९ ॥ दे सरितादेव ! तुम्हारी श्रीति से जो यजमान तीनों सबरनों में 
” तुम्हारे निर्मित्त शोभनीयें सोम को सिद्धू करते है, उन यजमसार्नों को ध्राकांश 

पृथिवी, महदान्‌ एवं गम्भीर सिंघु, देवता और आदित्यों के साथ अदिति श्रेष्ठ 
सुख प्रदान करें झौर हसको भो सुखी बनायें ॥ ६ ॥ [९] 

४४ खक्त 

+.. ऋषि-बामदेब' । देवढा-विश्वेदेवाः । छुम्द-भ्रिष्टपू, गायत्री ) 

की वद्ाता बसवः को वरूता द्यावाभ्रुमी अदिते च्रासोथा नः। 

सहीयसो वरुण मित्र मर्तात्की वो5्थ्वरे वरिवों धाति देवा" ॥१ 

प्र ये धामानि पूर्व्याण्यर्चान्वि यदुच्छान्वियोतारो भ्रमूर । 

विधातारो बि ते दधुरजस्रा ऋतधोतयो रुसचन्त दस्मा ॥२ 

प्र पस्त्यामदिति सिन्धुमर्क: स्वस्तिमीछ्ू सख्याय देवोम्‌ । 

उमभे यथा नो अझ्रहती निपात उपासानक्ता करतामदब्धे ॥३ 

व्ययंमा वरुण॒र्चेति पन्थामिपस्पतिः सुवितं गातु मग्निः । 

इन्द्राविष्णपू नृवदु पु स्तवान* शर्म -नो यन्तममवद्वरूथम्‌ ॥४ 

आरा पर्वंतस्य मरुतामवास्सि देवस्य त्रातुरत्रि भगेस्य । 

पात्पतिजेन्यादंहसो नो भिन्नो मित्रियादुत न उरुष्येत्‌ ॥५ ॥६ 

है बसुझो ! तुममें कौन दुःखो से छुद्ाने वाला है ? कौन रक्षा करने 
वाला है दे आकाश-शथिवी, तुम कमी भी सणड होने योग्य नहीं हो । तुम 
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हसारी रक्षा करो । हें सिन्नावरुण ! हमारे रक्षक वनो । हे देवताओं ! तसुममें 
से कौनसा देवता यज्ञ में धव प्रदान करने वाला हैं ॥ $ ॥ जो देवगण- स्तुति 
करने वालों को प्राचीन स्थान देते हैं, जो दु:खों को धृटाते हैं, जो ज्ञानी और 
अँधेरे को चष्ट करने वाले हैं, वही देवेता सलहुष्यों के कर्मों के विधायक्र एवं 
कामनाओं को परिपर्ण करने वाले हैं। थे” सत्य कर्मों से युक्त एवं सुन्दर 
झौर सुशोभित हैं ॥ २0 सबके लिए स्नेह देने चात्ती माता आऋद्िति की हम 
सुख एवं कण्याण प्राप्ति के लिए स्तुति करते हैं, जिससे आकार कौर एथिवी 
दोनों ही हसारी रक्षा करें। दिवस रात्रि कर उषा हमारी कामवाहओं का 
सम्पादन करनी चाली हों॥ ३॥ अयेमा और वरुण उचित भाग दिखाते 
हैं। हपिरज्ष के स्वामी अग्निदेव ने कल्याणकारी यश्षमाग को दिखाग्रा है| हग्फ 
और विष्णु सुशोमित हुए हमारे द्वारा पूजित दोने पर सन्वान, बल और 
रमणीय धनयुक्त सुख भ्रदान करें ॥ ४ ॥! इन्द्र के सिन्न मरुदुगण, पर्वत झौर 
भगदेवता से हम रक्षा की याचना करते हैं । चरुणदेव हमको पाप से बचावें 
और मिन्न देवता हमारे सखा होते हुए दसारा पालन करें ॥ ९॥ [५] 
नू रोदसी अहिना बुध्ल्येन स्तुवीत देवी अप्येभिरिष्टे : । ॥ 
समुंद्रं न संचरणें सनिष्यवों घर्मस्वरसो नद्यो श्रप ब्रत्‌ ॥६ 


देवेनों देव्धदितिरनि पातु देवखाता त्रायतामप्रथुच्छत्‌ । 
नहि भिन्नस्य वरुणस्य धासिःहमसि प्रमियं सान्‍्वसने: ॥७ 
अग्तिराशे वसव्यस्याग्तिमर्हं: सौभगस्य तान्यस्मस्यं रासते ॥5 
उषो मघोन्‍्या वह सूचृते वार्या पुरु। अस्मभ्यं बाजिनीवति ॥६ 
तत्धु न: सविता सगो वरुणो सित्रा अयेसा । 
इन्द्रो नो राघसा गमत्‌ ॥१० ७ | 

है आकाश-एथिवी रूप देवियों ! जैसे धन की कासना बाला भलुष्य 
समुद्द-यात्रा में जाने के लिए समुद्र का स्तवन करता है, येसे ही हम भी 
अपने इच्छित कार्य के लिए तुम दोनों की स्छुति करते हैं ॥ ६ ॥ देवमाता 
अदिति अन्य देवताओं के साथ हमारी रक्षा करें । छुण्खों से छुड़ाने वाले इंह 
हमारे रछुक हों । मिन्न, वरुण और अग्नि से सोस रूप अन्न को हमस रोक नहीं 
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हि 
हुसकते, बल्कि यज्ञानुप्षटानों द्वारा इन्हें प्रदद्ध कर सकत हैं ।|७॥ अग्निदेव 
(घन और महान, सौभाग्य के स्वामी दें। इसलिए ये हमको श्रेष्ठ धन भर 
सौभाग्य से सम्पन्न करें ॥ ८॥ हें सत्य चाणी रूपिणी, धन और भ्न्न की 
स्वामिनी उपा देवी !' हमको अत्यन्त शोभायुक्त घन प्रदान करो) $ ॥ 
। जिस धन सद्दित सपिता, भग, वरुण, मित्र, अयेमा ओर इन्द्र यज्ञ-स्थान में 
झाते हैं, वे अपने उस धन को हमारे लिए प्रदान करें ॥ १० ॥ ७] 
२६ खंबत 
( ऋषि-चामदेव । देवता-द्यावाष्रथिच्यौं । छन्द-जिष्डुपू, गायती ) 
मही द्यावापृथिवी इह ज्येष्ठे रचा भवता झुचयद्धिरिकें । 
यत्सी वरिष्ठे वृहती विमिन्‍्वनुरुवद्धोक्षा पत्रथानेभिरेवे ॥१ 
देवी देवेभियंजते यजत्रैरमिनती तस्थतुरुक्षमाणों । 
ऋतावरी अद्ग हा देवपुत्रे यज्ञस्थ नेती शुचयाद्धिरक ॥२ 
स इत्स्वपा भुवनेष्वास य इमे द्यावाएधिवी जजान | 
उर्बी गभीरे रजसी सुमेके श्रवशे घीर शच्या समेरतु ॥३ 
नू रोदसी बुहद्धिर्नों वरूथे पत्नीवद्धिरिपयन्ती सजीपा । 
उछूची विदवे यजते नि पात थिया स्याम रथ्य संदासा ४ 
प्र वा महि द्वी अ्रभ्युपस्तुति भरामहे । शु्ची उप प्रशस्तयें ॥५ 
पुनाने तन्‍्वा मिथ स्वेन दक्षे़ राजथ । ऊद्याथे सनाहतम्‌ ॥६ 
मही मिभस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम । 
परि यज्ञ निपेदशधु ॥७।८ 
सुश्रेष्ठ, मदृत्ववतती आऊाश-शयिवी इस यज्ञ में शोभन स्वोन्र और 
सोम रस से परिपूर्ण दोकर प्रक्षश से युक्त दा । इस कार्य के निमित्त सिचन 
कम में समर्थ पर्जन्य विस्तृत और महत्ववती आकाश शथिवी की स्थापना 
करते हुए मरुद्गण के साथ विशेष शब्द करते हैं॥१॥ यज्ञ के योग्य, 


पड 
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कासनाओं के वर्षक, हिंसा से शूल्य, द्वोंह से शून्य, सत्य से चुक्त, द्वेबताओं के 
अभिरृ-त कर्चा, यज्ञ-सस्पादक क्ाकाश एश्रिवी रूप दोनों देव अन्य देवताओं 
से सुसंगत ही हविरन्तों से परिपूर्ण हों॥ २ ॥ जिन्होंने इस आकाश-इथिवी 
को बनाया, जिन्होंने इस विस्टृत, अविचलित, सुन्दर रूप चाली, आधार से 
शूल्य आकाए उथिंयी को समन रूप से सुन्दर छड्क से चला रखा है, थे इस 
समस्त लोकों के मध्य में शोभा पाने वाले हैं ॥ श॥ है आकाश-टश्रियी! हम 
दोनों ही हमको अन्न प्रदान करने की कामना करती हो तथा परस्पर सुसंगत 
हो । धुम व्याप्त, विस्तृत और यज्ञ के थोग्य होती हुई हमको गृहिणी युक्त घर 
प्रदान करो और हमारी रक्षा करो | हम अपने श्रय्ठ कर्सों द्वारा रथ हुक्त 
सेचकों को प्राप्त करें ॥ ४ ॥ हे आकाश-धयिवी ! तुम कांतिमती हो । हम 
तुम्हारे निमित्त इस महान स्वोन्र को प्रस्तुत करते हैं। तुम दोनों ही पविन्न 
हो । दम छम्दारी रठति के लिए ठ॒म्हारे पास आते हैं॥ ४॥ हे देवियों! 
तुम दोनों अपने तेज और जल से परस्पर एक दूसरी को पविन्र करती हुई 
सुशोमित होभो और सदा ही यज्ञ को वहन करने वाली बनों॥ ६॥ हे 
श्राक्राश-एथियी ! ठुम महत्ववती हो ठस मित्र रूप स्तुति करने वाले की सहा- 
यक्व घनो । तुस्‌ अन्वादि धर्नों को घारण करती हुद्दे यज्ञ स्थान की परिक्रमा 
करती हुईं विराजमान होओ ॥ ७० ॥ «| हि 


४७ हरकत 
( ऋषि-वामदेवः । देवता -फेत्रपतिः प्रादि । डन्द-झज॒प्डुपू, त्रिष्डुपूडप्णिक ) 
क्षेत्रस्यः पतिना बय॑ हितेनेव जयामसि । 
गासदवं पोषयिल्वा स॑ नो मृब्यतीहशे ॥१ 
क्षेत्रस्थ पते मधुमच्तमूमिधेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व । ” 
मधुश्चुत॑ घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मुछयन्तु ।:२ 
मथुमती रोपधीर्धाव झापो सशमन्नो भवत्वन्तरिक्षय् | 
क्षेत्रस्थ पतिमेधुमान्नो अस्त्वरि्यत्तो अन्वेन चरेम ॥३ 
'शुनं वाहाः शुन॑ नरः शुर्त कृषतु लाइुगलस्‌ । 
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शुर्ने वरता वध्यन्ता शुनमष्टामुदिडुगय ॥४ 
शुनासीराविमा वा जुपेथा यहिवि चक्रथु. पयः । 
तेनेमामुप सिद्तम ॥५ 
प्र्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । 
यथा न. सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥६ 
इन्द्र सीता नि गृह्धातु ता पूपानु यच्छतु । 
सा न. पयस्वती दुह्माउत्तरामुत्तरा समाम्‌ ॥७ 
शुनं न: फाला वि कृपन्तु भूमि शुन कीनाशा भश्रभि यन्तु वाहैः । 
शुन॑ पर्जन्यो मधुना पयोभि: शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌ ॥८ ६ 


- अन्घु के समान जेन्रपति के साथ हम यजमान गण हेन्न को जीतेंगे। 
ये सषैेप्रपति हमारी गौझ्ों ओर घोडों को पुष्ट करें | वे हमको देने योग्य धन 
देकर हमारा कल्याण करें ॥ १ ॥ दे प्षेश्रपते ! जैसे गौ दूध देती दे, घैसे ही 
तुम मीठा, शुद्ध, छत के समान सुस्वादु जल हमको दो । तुम जलो के स्वामी 
दमको हर प्रकार से सुी बनाओ ४ २॥ भषधियों हमारे लिए मधुर गुण 
थाली हों, एथिवियों अर्न्नों से युक्त हो, नदियाँ मीठे जल बाली हों। अ्रन्त- 
रिक्त मधुर जलवषक हो । छेत्रपति सधुर श्न्‍्न से युक्त दों। हम किसी की 
हिंसा न करते हुए उनके अनुकूल रह ॥ ३॥ हल चलाने वाले पशु सुखी 
हों। मनुष्य भी सुफ्र पूचंक हल चलायें | हल भी सुख से खेत को खोदें। 
रस्सियाँ सुख से पशुभों को बॉ । चाइुक को भी खुखपूर्चक चलाया 
जावे ॥ ७ ॥ दे अ्न्नपति और स्वामिन्‌ ! तुम दोनों दी हमारी स्तुतियों को 
सुनो । तुमने आकाश में जिस जल को रचना की है, उसके द्वारा ही इस 
प्वियी को सोचो ॥ ५ ॥ दे स्रीते ! तुम सौसाग्यवती दो । तुम शथियी के 
नीचे जाने वाली हो । तुम्दारे गुणों की हम प्रशंसा करते है, क्योंकि तुम 
सुन्दर सौभाग्य को प्रदान करती हो | सझुन्दर फल सुम 
देने में समर्थ हो ( सीता इल का अमग्र भाग शर्थाव्‌ फाली 
को कहते हैं) ॥ ६ ॥ इन्द्रदेव सीमा फो ग्रहण करें |-पूपा उसे भन्ने प्रकार 
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पकड़ें' , जिससे एथिदी जल और अन्न से सम्पन्न होकर उत्तरोत्तर सस्ृद्धि को 
ग्राप्त हो ॥ ७ ॥ वह हल की फाली सुख पूर्वक भूसि को खोदे | कृषक जन 
सुख पूर्वक चेलों को चलावें | मेघ मधुर जल की बृद्धि करता हुआ एथिवी को 
जल से परिपूर्ण करे | है अन्त और क्षेत्र के अधिपतियों ! हमको सुखी 
करो ४ छ ॥ [६] 
घ्८ छक्त है 
( ऋषि-बासदेवः । देवता--अग्नि: सूर्यों बाध्यों वा गाबों वा घछृत॑ बा 
छुन्द--त्रिच्डप्‌, प'क्ति, अजुप्डुप्‌ , उब्णिक्‌ ) 

समुद्रादूर्मिम॑धुर्मां उदारदुपांशुना सममृतत्वमानट । 
घुत्तस्य नाम गुहा' यदस्ति जिद्ा देवाताममृतस्य नाभि: ॥१ 
बय॑ नाम प्र ज्रवामा घृतस्यास्मिन्यज्ञे घारयासा नसोभिः:। 
उप ब्रह्मा श्वणावच्छस्यमानं चतुःश्वडःगोएबमीदगौर एतत्‌ ॥२ 
चत्वारि अुछया त्रयो अस्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तासों अस्य । 
न्रिधा बद्धो वृषभो रोरवोति महो देवों मर्त्यां आ विवेश ॥॥३ 
त्रिधा हिंत॑ परिशभियु ह्ामानं गवि देवासो घुतमन्वविन्दनु । 
इन्द्र एक सूर्य एक जजान वेनादेक' स्वधया निश्वततक्षु: ॥४ 
एता श्रष॑न्ति हद्यात्समुद्राच्छतत्रजा रिपुणा नावचक्षे 
घुतस्य धारा श्रभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसों मध्य आसाम ॥५ १० 

समुद्र से साधुयंसयी किरणें अविशृत हुई हैं। समुष्य उनके द्वारा 
अम्ृतत्व प्राप्त करते हैं । घृत का जो व्यापक रूप हैं, वह 
देवताओं की जिह्ला और अस्त का आश्रय रूप है ॥ १ $ हम 
यजमसान छत की प्रशंसा करते हुए डसे नमस्कार पूबंक इस यज् 
में अहण करते हैं। धरह्मा इस वाक्य को श्रवण करें । चार सींग चाले झूग के 
ससान चार्रों वेदों का ज्ञाता विद्वान वेद वाणी का निर्वाह करने बाला है रा 
यज्ञात्सक अग्नि के चार सींग, सवन रूप तीन पाद, अझझोदन और अवस्य रूप 
दो शिर तथा छुन्द रूप सात हाथ हैं । यह सब पनाओं के पर्षक हैं। यह 
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मंत्र, करप और प्राक्षण द्वारा तीन प्रकार से दँधे हुए शयनन्‍्त शब्द करते दें । 
वे देव रूप से मरणधर्मा मज॒ष्यों के बीच विद्यमान हैं ॥३॥ परणियों ने 
पौओों के मध्य दुर्ब, दधि और छत इन तीन पदार्थों को रसा | देवताक्षों ने 
उन्हें होड़ कर भाप्त किया | इन्द्र ने पुक पदार्थ दीर को तथा सूये ने एक 
पदार्थ को उत्पस्त किया। देवताओं ने दीघिमान श्रग्नि के पास से अन्न के 
द्वारा एक पदार्थ घत को प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ अपार गति चाला यह जल 
अन्तरिक्ष से नीचे गिरता दे। शग्रु उसे देखने में समर्थ नहीं दे! उस सम्पूर्ण 
घृष्तथारा को देखने में हम समर्थ हें तथा इसके मध्य में हमर ूरिन को भी 
देख सऊते हैं ॥ £ ॥ (न 
सम्पकन्नवन्ति सरितो न घेना अन्तहं दा मनसा पूयमाना | 
एंते अपुन्त्यूर्म पो घृतस्य मुगा इंच क्षिपणोरीपमाणा ॥६ 
सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रमिय पतयन्ति यह्धा । 
घृतस्प घारा प्रर्पो न वाजी काप्ठा भिन्‍दस्तूमिभि पिन्वमान ॥७ 
अ्रमि प्रवन्त समनेव योपा' कल्याण्य स्मयमानासों अग्निस । 
घृतरय धारा समिघो नसनन्‍्त ता जुपाणों हर्मति जात्वेदा ॥८ 
कन्या इव चहतुमेतवा उ अ्रब्ज्यक्जाना अभि चाकशीमि । 
यत्र सोम सूयते यत्र यज्ञो घृतरय धारा अभि तत्यवन्ते ॥& 
अभ्यर्षत सुष्टूति गव्यमाजिमस्मासु भद्दा द्रविणानि घत्त 
“इम यज्ञ नयत देवता सो घुतस्थ घारए मघुमत्यदन्ते ७१० 
धामन्ते विश्व भुवत्मधि घ्रितमन्य समुद्रे हचन्तरायुपि । 
अपामनीके समिथे य आभृतस्तमश्याम मचुमन्त त ऊमिमुत११ ११ 
स्लेहदायिनी नदी के समान यद धृत घाराए. अथवा चाशियाँ 
अन्त'क्रण में स्ित्त द्वारा पवित्र होती हुईं बादर थातो दें।जल की 
सरकों के समान यह चेस पूरक दौदती दें, जैसे व्याथ के डर सूण दौदते 
हैं॥ ६ ॥ जैसे नदी का जल नीचे स्थान को ओर देग पूर्वक जाता है, 
वैले है! घृद घारा भी वेग पूवेंक निकवाती हुई जाती हैं। यह घुत-राशि 
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सीमाओं को पार करती हुई तरंनित होती हुई बढ़ती है, जेंसे स्वाभिमानी 
अश्ब त्तरक्ञ में बढ़ता जाता है ॥ ७ ॥ जेसे श्रेष्ठ आचरण चाली, मंगलमयी, 
प्रसन्‍नवदना नारी एक चित्त से पति से ही प्रेस करती है, चेसे ही शत की 
धारा अग्नि से प्रेस करती हुई उनकी ओर जाती है और समान खूप से 
प्रदीक्ति युक्त होकर मिल जाती है। वे मेघावी अग्नि उन घृतधाराओं की सदा 
इच्छा करते हैं ॥ ८॥ जैसे कन्या अपने सुन्दर रूप और वेश-विन्यास को 
प्रकट करती हुई पति को प्राप्त करने के लिए जाती हैं, चैसे ही यह घृत धाराएँ 
शसन करती हैं । जहाँ सोम-याम होता है वहाँ कान्तिमय एवं उज्ज्वल घृत- 
धाराऐ' अ्रग्नि को प्राप्त होती हैं ॥६॥ हे ऋत्विको! गौओं के समीप 
जाओं, उनकी सुन्दर स्ठ॒ुति करों । हम यजसानों के निमित्त ये स्ठुतियाँ ऐश 
घारण करने वाली हों क्षौर हमारे यज्ञ को देवताओं के पास पहुँचावें। इत- 
घाराऐ' साहर्यनथी होती हुई गसन करें ॥ १०॥ हे श्रग्ने ! सम्पूर्ण विश्व 
तुम्हारे आश्रय पर टिका है । तुम्हारा सहान्‌ बल समुद्र में, छूदय में, प्राण 
में, जलों के सन्‍थन रूप विद्युत में, जीवन-युद्ध में प्रकट होता है। हम चुम्हारे, 
उस मधुर रस को भ्राप्त करने में समर्थ हों ॥ ११ ॥ [११) 


॥ इति चतुर्थ सण्डल समाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथ पनच्नर्म मण्डलसू ॥॥ 
१ छक्त 
(ऋषि-बुधगविष्टिरावात्रेयों । देचला--अग्नि: । छुल्द-त्रिप्डुपू, पंक्ति) 
श्रवोध्यरिति: समिधा जतानां प्रति घेचुमिवायती छुषघासम्‌ । 
यदह्ना इव प्र वयासुज्विहाता: श्र भावव. सिद्रत्ते त्ाकरमच्छ ॥१ 
अबोधि होता यजथाय देवानूध्वों अग्नि: सुमना: प्रातरस्थात्‌ । 
समिद्धस्य रुद्वददशि पाजो महान्देवस्तमसो निरमोचि ॥२ 
यदीं यणुस्थ रशनामजीगः शुचिरइक्ते झुचिभिगोंभिरग्नि: । 
आइक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानासूध्वों अघयज्जुहुभि: ॥३ 


िसि०् ४ । छ० १ सू० १ ) ६५५ 


प्रग्निमच्छा देवयतां मनासि चक्षू'पीव सूर्य से चरन्ति । 

धदी सुवाते उपसा बिरूपे श्वेतो वाजी जायते अग्रे अह्ाम्‌ ॥४ 
जनिष्ट हि जेन्यो अग्न भ्रक्ला हितों हिलेष्वरुपों बनेपु । 

दमेदमे सप्त रत्ना द्धानोइन्निहोतरा नि पसादा यजीयानु ॥५ 
म्निहेता न्यप्तीद्यजीयानुपस्थे मातु: मुरभा उ लोके । 

युवा कवि: पुरुनि.छ ऋतावा धर्ता कृष्टोवामुत मध्य इद्ध, ॥६ १२ 


गौ के समान आने बाली उप के प्रकट होने पर अग्नि अध्ययु'ओं के 
काए से प्रदीक्ष होते हुए बदते हैं । उनकी शिसाएँ ऊँची फैलती हुई विस्तृत 
बृक्त के समान झम्तरिक्ष की ओर बढ़ती जाती हैं ॥ १ ॥ होता रूप श्षग्निदेव, 
देवताओं के यज्ञन के निमित्त बढ़ते हैं। थे उपाझाल में प्रसक्ष चित्त से ऊँचे 
की ओर उठते है। समृद्ध हुए अग्नि का प्रकाशित बल दिखाई देता है। थे 
मद्दान्‌ देवता अ्म्धकार से स्वयं मुक्त दोते हुए भन्‍्यों को भी मुक्त करते हैं ॥२ 
जब थे अग्नि विश्व के अन्धकार को दूर करते हैं, तब प्रदीत्त होकर अपनी 
क्रिणों द्वारा संसार को भकाश देते हैं। फिर थे बढ़ी हुईं एवं कामनायुक्त 
घृत-घाराओं से युक्त होते हुए ऊँचे उठकर उन छत-घाराओं का पान करते हैं ॥३ 
प्रकाशयुक्त किरणों की कासना करने थाले मनुष्य के नेत्र जैसे सूर्य के दर्शन 
के लिए बढ़ते हैं, वेसे यक्षमानों के हृदय अग्नि के सामने बढ़ते हैँ।जब 
विभिन्न रूप बाली आकाश पृथियों उपक़ाल में अग्नि कौ प्रकट करती देँ, तथ 
थे उज्ज्वल वर्ण घाले एवं बलयुक्त अग्नि उत्पन्न होते हैं ॥४॥ प्रादुर्भाव होने 
के सामर्थ्य से युक्त अग्नि उदुयकाल में प्रकट दवोते हैं। वे दोहि से थुक्त हुए 
चदी में झवस्थित रहसे हूं । ये सप्त ज्वालाएंँ घारण कर यज्ञ के योग्य होता 
होकर यक्ञ-स्थान में विराजमान होते ६ ॥ & ॥ यज्ञ योग्य होता होकर भाता 
बूथिवी की गोद में सुन्दर बेदी पर अग्नि देवता प्रतिष्ठित होते है । थे युवा, 
पिद्वान्‌, निष्ठबान्‌ जनों के मध्य स्थिर दोफुर सबझा पालन करते दे ॥६॥ [३२] 


प्र सु त्यं विप्रमध्वरेपु साधुमग्नि होतारमीव्य्ते नमोभि: | 
आा यस्ततान रोदसो ऋतिन नित्य मृजन्ति वाजिनें घुतेन ॥७ 
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मार्जालयों मृज्यते स्वे दमूना: कविग्रशस्तों श्रतिथिः शिवों नः । 
सहस्रश्ठज्भो वृषभस्तदोजा विद्वाँ अग्ने सहसा प्रास्यन्यात्‌ ॥८ 

प्र सद्यो अग्ने अत्येष्वन्यातावियंस्मे चारुतमो खभूथ । 

ईघ्ठे न्‍यो वपुष्यो विभावा प्रियो विज्ञामतिथिर्मानुषीणाय ध& 

तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलिमस्ने श्रन्तित श्रोत दूरातू । 

आ भन्दिष्ठस्य सुमति चिकिद्धि बृहत्ते अग्ने महिं शर्म भद्रस ० 
आंद्य रथ॑ं भानुमी भानुमन्तपरने तिष्ठ यजतेशि: समन्तम । 

विद्वान्पथी नामुब॑न्तरिक्षमेह देवान्ह॒विरद्याय वक्षि ॥११ 

अवोचाम कवये सेव्याय वचो वन्दारु वृषभायव दृण्णे । 

गविष्ठिरों नमसा स्तोममग्नौ दिवीव रुक्‍्ममुरुब्यब््चमश्नेत्‌ ॥१२ १३ 

जो शआ्राकाश एथिदी को परिपूर्ण करते हैं, डन ज्ञानी, यज्ञ के फल की 

सिद्ध करने वाले, होता रूप अग्नि का स्तोत्र द्वारा यजमान स्ववन करते दें। 
अजमान उन अन्न के स्वासी अग्नि की घृत-सिंचन द्वारा नित्य प्रति पूजा 
करते हैं ॥७॥ सबको पवित्न करने वाले क्षर्नि देव अपने स्थान में पूजे जाते 
हैं। वे ज्ञानी है । विद्व्नन उनका स्तवन करते हैं ! उनकी हम श्रतिधथि के 
ससान पूजा करते हुए सुख पाते हैं । उनकी शिखाऐ' सीमा रहित हैं । वे 
विश्वविहित वल वाले एवं कामनाओं की वर्षा से वृक्त करने वाल्ले हैं । दे 
अग्निदेव ! तुम सबको अ्रपनी शक्ति से परिपूर्ण करते हो ॥५॥ दे अग्ने ! ठुम 
यज्ञ को श्राप्त करते हुए घत्यन्त सुन्दर रूप से प्रकट होते हो । तुम शीघ्र ही 
श्रम्यों को पार कर उनसे बढ़ते और अग्रसर होते हो । तुस स्ठ॒ति के पात्र, 
प्रकाश देने वाले एवं स्वयं प्रकाशमान हों। तुम सभी प्राणियों के लिए पूज- 
नीय तथा अतिथि रूप हो ॥ ६॥ हे अत्यन्त युवा अग्निदेव ! साधकगण पाल 
' से सथा दूर से तुम्हारी परित्र्या करते हैं। अधिक स्त॒त्ति करने वाले डपासक 
की स्तुतियों को तुम अहुण करते हो | तुम्हारा दिया हुआ सुख सदा स्थिर 
रहसे बाला तथा प्रशंसवीय होता हैं॥ १० ॥ हे अग्ने ! तुम झत्यन्त प्रकाश- 
मान्‌ हो । तुम सर्वाद्ञ सुन्दर रथ पर देवताओं के साथ सचार होश्रो | छुम 
विभिन्न सार्सों को जानकर उन्हें अतिक्रमण करने में समर्थ दो तथा देवगण 
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को ह॒वि ग्रहण करने के निमित्त यज्ञ-स्थान में ज्ञाते दो ॥ ११ ॥ हम मेघायी- 

जन कामनाओओं की वर्षा फरने वाले, पवित्र अग्नि के क्िए स्तुति योग्य श्रेष्ठ 

स्तोन्न फो कद्दते हैं। स्थिर चित्त वाले ऋपषिजन झाकाशस्थ गतिमान, प्रकाश- 

मान झौर विस्तीणं सूय॑ रूप अग्नि के लिए नमस्कार युक्त स्तुति करते 

हैं॥ १२॥ [ १३] 

| हि ष्क्त 

( ऋषि-कुमार झात्रेयो बृशों । देवता-अग्निः । छुन्द-त्रिष्द॒प्‌, पंक्ति जगती) 

कुमार माता युवति: समुच्धं गुहा विभाति न ददाति पिश्रे । 

अभ्रनीकमस्य न मिनज्जनास: पुरः पश्यन्ति निहितमरतौ १ 

कमेत॑ त्व युवते कुमार पेषो विभषि महिपी जजान । 

पूर्वीहि गर्भ: शरदो ववर्धापश्यं जात॑ यदसूत माता ॥२ 

हिरण्यदन्तं शुचिवर्णमारात्छतेत्रादपश्यमायुघा मिमानम्‌ । _ 

ददानों प्रस्मा अमृत विधृक्वात्कि मामनिद्धा: कृशवन्ननुक्था: ॥३ 

क्षेत्रादपश्यं सनुतश्वरन्‍्तं सुमय्ूय न पुर शोभमानम्‌ । 

न ता अगृश्नन्नजनिष्ट हिं प. पलिक्नीरियुवतयो भव॒न्ति ॥| ४ 

के मे मर्येक' वि यवन्त गोभिन येपा योपा भ्रणश्विदास । 

य ई जगूभुरव ते सजन्त्वाजाति पश्व उप नश्विकित्वानु ॥५ 

वसा राजानें वि जनानामरातयों नि दुर्मत्येंषु ॥ 

ब्रह्माण्यभ्रेरव त॑ सूजन्तु निन्दितारो निन्‍्यासों भवन्तु ॥६।॥१४ 
बालक को जन्म देने चाली माठा गर्म में धारण करती है घोर 

उरपन्‍्न होने पर स्वयं पालतों है और उसके पिता को नहीं देतो | डस 

झुरकित बालक को द्वोपी जन विनष्ट नहीं कर सकते और उसके अरणि स्थान 

में स्थित दोने पर देसते हैं ॥$ ॥ दे रमणी ! तुम वालक को गम में घारण 

ऋरती शौर फिर उसका पोषण करती हो। सब उस उत्पन्न हुए बालक को 

सभी ज्ञान पाते हैं।यद बालक प्रारंभिक वर्षों में अद॒ता है। उसी प्रकार 
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सांता रूप क्रणि जिस वालक को उत्पन्त करती है, उसे हस देखते हैं ॥ २ ॥ 
हमने निकथ्वर्ती स्थान से सुवर्ण के समान ज्वाला बाले, अदीप्त श्म्निदेव को 
देखा । हमचे उन्हें सबंत्र व्याप्त तथा अ्रमरत्य से युक्त रुतोन्र निवेदन किया । 
जो व्यक्ति इन्द्र को आराध्य नहीं सावते अथवा उनका पूजन नहीं करते, वे 
हमारा क्‍या बिगाड़ सकते हैं ! ॥३ ॥ भौओं के झुल्ड के समान निरिचित भाव 
से बन सें विश्चरत्ते हुए तथा विभिन्‍न श्रकार से सुशोभित शव प्रकाशमान 
अग्नि के हमने दर्शन किए। उनकी ज्याला' प्रदीक् होती हुईं युवतियों के 
बालक जनते -जनते वृद्धा हो जाने के ससान ही निवीर्य होने लगती हैं, सर्च 
हृविरन्‍्न प्राप्त करती हुई वे इृद्धाओं के समान निर्वल्न ज्वाला सी युवतियों के 
समान हृए-पुष्ट हो जाती हैं॥४॥७ जहाँ सदाचारी पुरुष नहीं होता, वे 
सम्पत्तियों से हीन होते हैं। जिनमें कोई नपयक या स्वासी नहीं है, वे कौन 
हैं? कौब मुझ रा्ट्बासी के रक्षक को भूमिद्दीन कर सकता है ?'उसे 
पकड़ने बाले शत्रु, उसे मुक्त करें। वे अग्नि हमारे पशुओं के रक्षक होते हुए 
हमारे चिकद रहें ॥ ५ ॥ अग्निदेव सब जीवों के ईश्वर तथा आश्रयदाता हैं । 
शत्रु लोग मरखधर्साओं में उनको छिपा देते हैं । अन्नि वंशियों की स्घुति 
उन्हें बन्धन से छुड़ावे । निन्‍्दा करने घालों की निन्‍्दा हो ॥६॥ [१६४ ] 


शुनश्विच्छेप॑ निदितं सहस्नाद्यपादमुझ्चो श्रशमिष्ट हि षः । 

एवास्मदस्ते वि सुभुग्च पाशान्होतश्रिकित्त्व इंह तू निषच्च ॥७ ' 
हणीयमानो अप हि मदैये: प्र मे देवानां ब्रतपा उबाच । 

इन्द्रो विद्वाँ अनु हि त्वा चचक्ष तेताहमस्ते अनुशिष्ट आगाम्‌ ॥७ 

वि ज्योतिषा बृहता भात्यर्तिराविविश्वात्ि क्णुते महित्वा । 
प्रादेवी्भाया: सहते दुरेवा: शिक्षीते शज़्ों रक्षसे विनिक्षे ॥& 

उत स्वानासो दिवि पन्त्वस्नेस्तिग्मायुथा रक्षसे हन्तवा उ | 

सदे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा ल वरम्ते परिवाधो अदेवी: ॥१० 

एवं ते स्तोम तुविजञात विप्रो रथ॑ं न*घोरः स्त्रपा अतक्षघु । 

यदीदस्ने प्रति त्वं देव हर्या: स्ववैद्वीरप एना जयेम || श्१्‌ 


स9 ४ । श्र० ६ । सू० ३ ] * ६५६ 


तिवग्रीवों वृषभो वावृधानो।जन्बयें: समजाति बेद' । 
इतीममग्निममृता अ्रवोचन्वहिप्मते मनवे छर्म यंसद्धविष्मते 
मनवे शर्म यंसत्‌ ॥१२।१५ 


दै अग्ने | तुमने शुन शेप को सहस्त यूप से छुद्ाया, क्योंकि उन्होंने 
तुम्द्दारी स्तुति की थी। है होता रूप अग्निदेव ! तुम मेघावी हो । इस वेदी 
पर प्रतिष्ठित होश । हम साधको को भी बन्वर्नों से छुट्टाने की कृपा करो ॥णा 
दे झग्ने | जब तुम ऋोधित होते हो, तब हमसे दूर चले जाते दो । देवताओं 
के कार्यों को सिद्ध करने याले इन्द्र ने मुके उपदेश दिया था । थे सेधायी हैं, 
उन्होंने तुम्ददे प्रेरथ क्रिया था। उनके द्वारा भ्रनुशासित होने बाले हम सुम्दारे 
समत्त उपस्थित होते हैं ॥ ८॥ वे श्रग्निदिव अपने महान्‌ तेज द्वारा श्रत्यन्त 
प्रकाशमान होते हैं। वे अपनी महानता से ही सब पदार्थों को प्रकट करते 
हैं। थे भ्रग्निदेव बृद्धि पाकर श्रसुर्ों को कष्ट योज्ञना को विनष्ट 
करते हैं। असुरों का नाश करने के लिए वे श्रपनी ज्यालाओं की दीति विशिष्ट 
करते दें॥ ६॥ अग्नि की शब्दमती ज्याला तेज धार घाले हथियार के 
समान असुरों का नाश करने के लिए. आकाश में प्रकट होती है । थे जब पुष्ट 
होकर घिकराल रूप धारण करते हैं, तथ उनका क्रोध दुष्ठों को संतापजनक 
होता में । दुष्टों की सेनाऐ' उनके किसी कार्य मे बाधक नहीं दो सफनीं ॥१०॥ 
है बहुकर्मा अग्निदेव ! हम उुम्दारी स्तुति करने वाले साधक हैं। जैसे चतुर 
व्यक्ति रथ को बनाता है, बेसे ही दम सुम्हारे उद्दे श्य से स्तोत्र को बनाते हैं । 
द्वेअग्ने । हमारे स्तोम्र को स्वीफार करों जिससे हम विजप्र प्राप्त कर 
सके ॥ ११ ॥ बहुत ज्यालाशों वाले, कामनाओं के वर्ष, भ्ररद अग्निदेव 
निर्वाघ रुप से शत्रुओं के घन,क़ो ( छीन कर ) देते है| इसी कारण देप- 
गण उन्हें झग्नि कहते है। वे याशिफों को खुस दें तथा दृविदाता यज्मान 
को भी सुख प्रदान करें ॥ १२॥ [१९२) 


३ खक्त 
( ऋषि--पमसुश्रुत श्रात्रेयः॥ देवता--अग्निः | डुल्द--पंक्ति; ज्िष्डुप्‌ । ) 
त्वमग्ने बरुणो जायसे यत्त्वं मित्रो भचसि यत्समिद्ध: । 
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त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिद्धो दाशुषे मर्त्तय ॥ १० 
त्वमयंमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन्गुह्या बिभि। 
प्रजु्जन्ति मित्र सुधितं न गोभियहम्पती समचसा कृोषि ॥ २ 
तब श्रिये मरुतो मजय॑न्‍्त हद्र पत्ते जविम चार खज़ित्रम । 

पद थद्विष्णोरुपसं निधायि लेन पासि गुह्य' ताम गोनाम्‌ ॥ ३ 
तब श्रिया सुहशो देव देवा: पुरू दधाता अ्रमृतं सपन्‍्त । 
होतारमर्ग्नि मनुषो नि पेदुर्दशस्यन्त उशिज: शंसमायो: ॥ ४ 
न ल्वद्धोता पू्वों श्रग्ने यजीयाज्न काव्यै: परो अ्रस्ति स्वधाव: | 
विशश्व यस्‍्या श्रतिथिर्भवासि स यज्ञेन वनवद्देव मर्तान्‌ ॥ ५ 
बयमग्ते वनुयाम त्वोता वसूयवों हविषा बुध्यमाना: । 

वर्य समय विदेष्वक्लां व्यं राया सहसस्पुत्र मर्ताव ॥ ६। १६ 


है झग्ने ! तुस प्रकट होते ही वरुण के समान होते हो | सस्टद्ध दोकर 

सित्र के ससान दोते दो । सब देवता तुम्हारे पदचिन्दों पर चलते हैं। दे बल के 
_ पुत्र भग्निदेव ! तुम हृविदाता यजमान के लिए इन्द्र के समान ही पूजनीय हो ।१ 
है. झग्मे तुम कन्याओं के अर्यमा श्र्थात्‌ विधानकर्ता' के तुल्य हो । गोपनीय 
नास धारण करने वाल्ते हो | तुम जब पति-पत्ती की समान मन धाला बनाते 
हो, तब बे उुम्दें घत, दुग्ध द्वारा बन्धु के समान सींचते हैं॥२॥ है अग्ने ! 
सरुद्‌गण तुम्हारे आश्रय देतु अन्तरिक्त का शोधन करते हैं।दे रत्ू रूप! 
विष्णु का ध्यापक पद तुम्दारे निमित्त अवस्थित हुझ्ला है, उसके द्वारा तुम 
प्रजाओं के बल का पालन करो ॥ ३॥ दे भग्ने ! इन्द्रादि देवता भी तुम्हारे 
सम्द्ध! होने पर दी दशनीय होते हैं | वे देवता लोग तुमसे अनम्य स्नेह करते 
हुए अस्त को प्राप्त करते हैं । फल की कामना करने वाल्ले 'यज्मान के निमित्त 
ऋत्विग्गण हृवियाँ देते हुए होता रूप अग्वि की सेवा करते हैं ॥श॥ -दे अग्ते [ 

- जुम्दारे सिवाय अन्य कोई होता नहीं है। कोई यज्ञ करने वाला भी तुम्हारे 
समान आचीन नहीं दै । दे अन्‍्नवान्‌ क्षस्ने ! सविष्य सें, तुम्हारे सिवाय कोई 
कल्प स्तुति का पात्र नहीं होगा। तुम जिसके अतिथि रूप दोते दो, बद 
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+ 
ऋत्विक्‌ यश्ञ कम द्वारा शम्रुओं का नाश करने में समर्थ होता है॥ ४ ॥ हे 
अग्ने | हम जब सुम्हारा आश्रय प्राप्त कर लेंगे तब शत ओं को पीडढित करेंगे । 
हम घन की इच्छा करते हैं। हम तुम्हें हृविरनन्‍न द्वारा बढ़ाते हैं। हम युद्ध में 
विजय प्राप्त करें और नित्य प्रति यज्ञ द्वारा बल लाभ करें | हे बल के धुत्र 
अग्ने ! हम घन तथा संतान प्राप्त करें ॥ ६ ॥ [१६] 


यो न आगो अभ्येनों भरात्यधीदघमघशंसे दघात । 

जही चिकित्वों भ्रभि्नस्तिमेतामग्ने यो नो मर्चयति दयेन ॥ ७ 
त्वामस्था व्युपि देव पूर्वे दूत कृष्वाना अ्यजन्त हव्ये. । 

संस्थे यदग्न ईयसे रयीणा देवो मर्तेवेसुभिरिध्यमानः ॥ ८ 

अब स्पृधि पितरं योघि विद्वान्पुत्नो यस्ते सहस सून उहे। 
कदा चिकित्वों श्रभि चक्षसे नोहग्ने कदां ऋतचिद्यातय[से ॥ ६ 
भूरि नाम वन्‍्दमानों दघाति पिता वसो यदि तज्जोपयासे । 
कुविदुदेवस्य सहसा चक्रानः सुम्नमग्निवेनत वाइधानः ॥ १० 
त्वमज्भ जरितारं यविष्ठ विश्वान्य्ने दुरिताति प्रपि । 

स्तेना अहश्ननरिषयों जनासो)ज्ञातकेता वृजिना अ्रश्रवच्‌ ॥ ११ 
इसे यामसस्त्वद्रिगभूवन्‍्वसवे वा तदिदागों भ्रवाचि । 
नाहायमग्मिरभिशस्तये नो न रीषते वादघान परा दातु ॥ १२१७ 


जो मनुष्य हमारा अपराध करता है या दमपूरे प्रति पाप ब्यवद्ार करता 
है, उस पापी मनुष्य के प्रति अग्निदेव पाप-छुए्य के व्यवहार को न देखें । 
है अग्ने ! तुम मेघावी दो । जो हमको पाप-कर्म अथवा अपराध हारा शुभ 
कर्मों से रोफे, उसे तुम नष्ट कर दो ॥ ७ ॥ द्वे अग्ते ! आाचीन यजमान उधा- 
काल में यज्ञ करदे हुए सुम्दें देवदूत बनाते हैं। तुम हवि अहृण करने के 
परचात्‌ यजमानों द्वारा प्रवृद्ध होते हुए चलते हो ॥5॥ द्वे वल के पुत्र ! 
सुम सबके पिता समान हो। जो मेघावी पुच्च तुमको दृविदान करता है तुम 
उसे सड्टट से पार करते हुए पाप से हटाते द्वो। दे झग्ने ! तुम हमको कब 
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देखोगे और कब श्रेष्ठ सामम में प्रेरित करोगे ? ॥६॥ है अग्वे | तुम उत्तम बास 
देने बाले हो | तुम पालनकर्ता हो । तुम्हारे नास की स्तुति करने पर दी जाने 
वाली हृवियों को तुम भक्षण करते हो । यजमान उससे पुत्रवानं होता है । 
यजमान के वहुत हृविरन्‍न के इच्छुक तथा चढ़ने चाले अग्निदेव शक्तिशाली 
होकर सुख देते हैं ॥१०॥ है अत्यन्त युवा भ्रग्विदेव ! चुस सबके स्वामी हो । 
तुम स्तुति करने वालों पर कृपा करने के लिए सभी विध्नों से चचाते-हो | चोर 
और श्र, रूप सनुष्य सब हमारे द्वारा रोके जाते हैं ॥३१॥ यह स्तोत्र छुम्हारे 
सामने पहुँचते हैं। हम अपने अपराधों को तुम्हारे सम्मुख निवेदन करते हैँ । 


हमारी स्तुति से अबुद्ध हुए झग्निदेव हसको हिंसकों के हाथ में जाने से 
बचायें ॥१९२ 5 (१०) 


_9्छ््क्त 
(ऋषि--वसुश्रुत भात्रेयः । देवसला-अग्नि: । छुन्द--प कि, त्रिष्दप्‌) 

त्वामस्ते वसुपरति वसूवामभि प्र मन्दे श्रध्वरेषु राजन । 
त्वया बाज बाजबस्तो जयेमाभि ष्याम पृत्सुतोर्म्यावास ॥ १ 
हू यवाल्ग्निरजर: पिता नो विश्वुविभावा सुहशीको अस्मे । 
सुगाहपत्या: समिषो दिदीह्यस्मचुव्सं मिमीहि श्रवांसि ॥ २ 
विशां कवि विर्पति मानुषीणा शुचि पावक घृतपृष्ठमग्निस । 
वि होतार॑ विश्वविदं दथिध्वे स देवेयु बनते वार्य्यारित ॥ ३ 
जुपस्वाग्न इब््या सजौषछ यतमानों रश्मिभि: सु्मैस्थ |... 
जुपस्व न: समि्ध जातवेद भरा च देवान्ह्विरद्याय वक्षि ॥ ४ 
जुप्टो दमूना अ्रतिथिदू रोण इस नो यज्ञमुप याहि- विद्वान । 
विश्वा अस्ते अ्भियुजो विहृत्या शत्रुयतामा भरा भोजनाति ॥५॥ १८ 

हे अग्निदेव ! तुम घनों के स्वामी हो ! इसे यक्ष में हम तुम्हारी स्तुति 
करते हैं । हम अन्न की कामना करने वाले हैं | तुम्हारे ऋजुछूल होने से हमको 
अ्रक्ष का लाभ होगा और हम शत्रु सेना को खगा सकेंगे ॥$॥ हवियों को बहर 


मण् है | झ० १ | खू० ४] ६5३ 


काने वाले अग्नि हमारी रक्षा करें । वे हमारे सामने सर ब्यापझ रूप से तथा 

प्रकाशयुक्त होते हुए श्रेष्ठ दर्शन कराने वाले हो । हे अग्ने ! तुम्त सुन्दर श्रन्न 

को प्रकट करो । हमऊो प्रचुर अन्न प्रदान करों ॥२॥ दे प्रशीयकों ! तुम मनुष्यों 

के इंश्वर, पत्ित्, मेघादी तथा मनुष्यों को पवित्र करने वाले, यज्ञ सम्पदक, 

सर्यज़ानी और छत की कामना वाले अग्नि को धारण करो । थे श्रग्नि हमारे 

बीच एकत्रित धन को हमारे लिये समान भाय से बोस्ते है ॥३॥ दे अग्ने 

इला से प्रीतिमान हुए चुम सूर्य की किरणों द्वारा क़ियायान्‌ होते हुए स्तुति 

को अहण् करो । हमारी समिधा को ग्रहण करते हुए हरि्भक्षण के निमित्त 

देवताक्ों को बुलाझो तथा हवियों के वहन करने वाले होश्रो ॥५॥ है घग्ने ! 

चुम विद्वान हो | तुम घर आये हुए शतिथि के समान पूजनीय होकर हमारे 

इस यज्ञ स्थाम में ग्राओ । ठुम सय शत्ुओं का-नाश करते हुए शजूत्ता का 

ब्ययहार करने घाले सब मनुष्यों के धन को छीन लो ॥ शा [१८] 

वधेन दस्यु' प्र हि चातयस्व वयः कृष्वानस्तन्वे स्वाय । 

पिपवि यत्सहसस्पुन देवा-त्सो अ्रग्ने पाहि तृतम वाजे प्रस्मान्‌ ॥ ६ 

वयं ते प्रग्न उकथविधेम वयं हब्ये. पावक भद्गशोंवे । 

अस्मे रयि विश्ववार समिन्वास्मे विश्वानि द्रविणानि घेहि ॥ ७ 

अस्माकमग्ते अ्ध्वर जुपस्व सहस. सूनो निपघस्थ हव्यम्‌ । 

बय॑ देवेपु सकृत. स्थाम शर्मणा नद्लिवस्थेन पाहि ॥ ८ 

विश्वानि नो दुर्गंहा जातवेद सिन्धु न नावा दुरिताति पवि। 

अग्ने अनिवन्नमसा गुणानों स्माक' वोध्यविता तनूताम्‌ ॥ 

यस्त्वा हृदा वीरिणा मन्यमानोअ्मत्य मत्यों जोहवीमि। 

जातवेदो यशो श्रस्मासु घेहि प्रजामिरगे अमृवत्वमश्याम्‌ । ।१० 

यस्मे त्वं सकृते जातवेद उ लोकमग्ने कृणाव स्योनम्‌ । 

अश्विन स पुत्रिण वीरवन्त गोमन्तं रयि नशते स्वस्ति ॥ १११ १६ 
है अग्ने | तुम अपने पुत्र स्वरूप यज्मान को अन्न देते और शखों 

द्वारा असुरों का नाश करते हो | तुम बल के पुत्र हो | तुम जिस कारण देउ-& 
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ताझ्ों को घढ़ाते हो, दे श्र देव ! उसी कारण हस साधकों की रणभूमि में 
रक्षा करो ॥६॥ दे अग्ने | हस श्रेष्ठ वचनों द्वारा तुम्हारी स्ठ॒ति करेंगे । दे 
पवित्र करने वाले | हस ह॒विरदान दारए तुम्हारी परिचर्या करेंगे ! दे कल्याण- 
कारी एवं क्षत्यंत तेज से युक्त अग्निदेव ! ठुम हसको सबके वरण करने योग्य 
ऐश्वर्य श्राप्त कराश्नो । हसको सब प्रकार के घन प्रदान करों शणा दे अग्ने ! 
हमारे यज्ञ-स्थान में रक्तक-पढ़ को अहण करो । जल, स्थल, पंत इन" तीन 
स्थानों में निवास करने वाले तुम हमारे हविरनन को सेवन करो । दस देवताओं 
के निमित श्रोष्ठ कर्मा के करने वादे व्नें । तुम हमारी तीनों तापों से रक्षा 
करो । सुन्दर आवासयुक्त घर देकर हसारा पोषण करो ॥८॥ दे सम्पूर्ण ऐश्वर्यी 
के स्वामी अग्निदेव ! जेसे सकाह नाव द्वारा सवको नदी के पार लगाता है, 
वैसे ही तुस दसको ससस्त बाधाओं से पार लगाओ-। तुम अत्रि के ससान 
हसारे स्तोन्न द्वारा नमस्क्ृत होकर हमारे शरीरों की रक्षा करने वाले बनो ॥६॥ 
दे अमर अग्ने | हम सलुप्य मरणणधर्सा हैं। हम स्ठुतियों से परिपूर्ण हृदय 
द्वारा नमस्कार करते हुए वारस्वार तुम्हारा झ्राद्वान करते हैं। है ऐश्वर्यों के 
स्वासिन्‌ ! हमको अन्न झौर यश प्रदान करो । है श्रग्ने! हम तुम्हारे 
अविनाशी स्वरूप का ध्यान करते हुए संत्ानों से थुक्त होकर सदा स्थिर 
सन वबाल्ले रहें ॥१०॥ दे ऐश्वर्यों के उत्पत्न करने वाले अग्निदेव ! जिस उच्तस 
कस करने वाले यजमान पर तुस कल्याणसय कृपा करते हो, वह 
यजसाम अश्व, संतान, बल, गौ तथा अक्षय ऐश को प्राप्त करता है ॥१4 [१६] 
४ घुक्त 
( ऋषि-बसुश्रुत आजेयः । देववा--आप्रीम । छुन्द-गायत्नी, उप्णिक्‌ ! ) 
सुसमिद्धाय शोचिये घृतं दीत्र जुहोतन । अग्नये जातवेदसे ॥१ 
नराशंस: सुषुदती मं यज्ञमदाभ्यः । कविहि मघुहस्त्य: ॥२ 
ईक्ितो अग्य श्रा बहेद्ध॑ चित्रमिह प्रियम्‌ । सुख रथेमिरूतये ॥३ , 
ऊर्ण म्रदा वि प्रथस्वास्य का अनुषत । भवा नः झुश्र सातये ॥४ 
देवीद्वाररो वि श्रयध्व॑ सुप्रायय्ा न ऊतये | प्रप्न यज्ञ पृणीतत॥५॥२० 
है ऋत्विको, ! ऐश्व्योत्पादक, तेजस्वी एवं प्रकाशमान अग्नि के निसित्त 
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घृतयुक्त श्वन्‍न से यज्ञ करो ॥१॥ सब मनुष्यों में प्रशंसा के योग्य अग्नि हमारे 
इस यज्ञ को प्रज्वलित करें | ये अग्नि कर्म-कुशल, विद्वान्‌ तथा कभी 
भी पीढित न होने वथाले हैं ॥२॥ द्वे झग्ने! सुम स्तुति के पात्र हो। 
ठुम इस लोक में हमारी रक्षा के निमित्त श्रद्धुत एवं सबके प्रिय इन्द्र 
को सुखकारी रथ द्वारा इस यज्ञ स्थान में ले झाओझो॥शे दे झग्ने! 
तुम ऊन के समान झूदु पुव॑ सुसकारी होते हुए रक्तक बनो । हे शुञ्र ! 
हम स्तोत्तागण तुम्हारा स्तवन करते हैं । तुम विविध प्रकार से बृद्धि 
को भ्राप्त होते हुए हमको धनैश्वय प्राप्त कराओ ॥४॥ द्वै देवियो ! तुम उत्तम 
गतिवाली, यक्ञ-द्वार की रक्षिका एवं श्रेष्ठ कम घाली हो । तुम सब हमारी 
रक्षा के निमित्त झपने विविध कार्यों द्वारा यज्ञ की परिचर्या करो ॥४. [२०] 
सुप्रतीके वयोवृधा यह्धी ऋतस्य मातरा । दोपाम्ुपासमीमहे ॥६ 
वातस्य पत्मन्नीछिता देव्या होतारा मनुषः । इसमें नो यज्ञमा गतम्‌ ॥७ 
इब्ण सरस्वती 'मही तिख्रो देवीमंयोभुवः । वहिंः सीदन्त्वस्निबः ॥5 
शिवस्त्वष्टरेहा गहि विभ्ु' पोप उत त्मना । यज्ञेयज्ञे न उदव ॥& 
यत्र वेत्य वनस्पते देवाना गेह्या नामानि । तन्न हृव्यानि गामय ॥१० 
स्वाहाग्नये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मरुदृभ्य: । स्वाहा देवेभ्यो हवि:११0२१ 
सुन्दर रूप बाली, अन्‍नो को बढाने बाली, महान्‌ कर्मो के करने में 
सामथ्यंवत्ती, जक्ष की निर्मात्री रात्रि और उषा देवियो की हम उत्तम स्तुति 
द्वारा पूजा करते हें ॥६॥ दे अग्नि-आदित्य रूप दो होताओ ! तुम दोनों हमारे 
द्वारा पूजित हुए वायु-मागं से चलते हो । तुम दोनों हमारे हस यज्ञ स्थान 
को प्राप्त द्ोश्रो ॥७५॥ इला, सरस्वती, सद्दी तीनों द्वेवियाँ सुस्त उत्पन्न करने 


' बाली दो और थे हिसा आदि रूमों को न करती हुईं, शद्धिपृषक हमारे यज्ञ 


स्थान में स्थापित हों ॥८ा दे स्वष्टादेव ! तुम व्यापक सामथ्य॑ चाले, कल्याण- 
कारी और सर्वपोपक होकर यहाँ आगमन करो और हमारे श्रष्ठ यज्ञादि कर्मों 
में उत्तम पद्‌ पर भ्रत्तिष्ठित होकर हमारे रक्तक बनो ॥£॥ द्वे वनस्पते ! तुस 
जहाँ कहीं भी हो देवताओं के गुप्त विन्हो को बुद्धियुयेंक जानते हो, बहा 
हृष्यादि यज्ञ-साधर्नों को प्राप्त कराशो ॥३०॥ यह स्वाह्माझार युक्त दृवि 
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क्रग्नि और वरुण को दी गई हैं। यह हवि स्वाहा रूप से मरूद्गण के 
निमित्त दी गई है । यह स्वाहाकार युक्त हथि देवताओं को दी 
गईं है ॥३१॥ हि 
६ हकत 

(ऋषि-बसुश्र्‌ त आत्रेयम देवता-अग्नि । छन्द-त्रिष्द्ुप्‌, पंक्ति 
अरिनि तं मच्ये यो वसुरस्तं य॑ यच्ति घेनव: । 
श्रस्तमव॑न्‍्त भ्राश्मवो$स्तं नित्यासों वाजिन इपषं स्तोद्भ्य श्रा भर ॥१ 
सो अश्नियों बसु शो से यमायन्ति घेनव: । 
समर्वन्तो रघुद्रुवः सं सुजातास: सूरय इषं स्तोदृभ्य ग्रा भर ॥२ 
अग्निहिं वाजिनं विदशे ददाति विश्वचर्षेरिय: । 
अग्नी राये स्वाञुवं स प्रीतो याति वायंमिषं स्तोदृभ्य श्रा भर ॥३ 
श्रा ते श्रग्न इधीमहि दुमन्‍्तं देवाज रस । न्‍ 
यद्ध स्था ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवीष॑ स्ततृभ्य ग्रा भर ॥४ 
भरा ते अग्त ऋचा हविः शुक्रय शोचिपस्पते । है 
सुन्ख्न्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हुयत इषं स्तोतृभ्थ श्रा भर ५२२ 

जो उत्तम निवास देने वाले हें, जों सबको घर के समान 
आश्रय रूप हैं, जिन्हें गायें, ब्रुतगासी अश्व तथा प्रतिदिन हंवि देने 
वाले थजमान आहूत करते हैं, उत्त श्रग्नि की हम पूजा करते हैं । 
है अग्ने ! स्तोताओं के लिए छुम अन्न और कामना योग्य धन आप 
कराओ ॥१॥ जो अग्नि निवासदाता के रूप में आहूत होते हैं, जिनके समीप 
गौऐ' और शीघ्रगासी श्रश्व एकत्र होकर शआ्ञाते हैं, जिनके सत्संग के 
निसिनच्च विहज्जन भी उपस्थित होते हैं, वे देवता अग्वि ही हैं । हे 
अग्ने ! तुम स्तुति करने घालों को अमिलषित अस्नादि ग्राप्त कराओं ॥२॥ सबके 
कर्मों के देखने वाले अग्वि समुष्यों को अन्न्‌ और सन्‍्तान देदठे हें । वे प्रसन्‍न 
होकर सबके द्वारा अहण करने योग्य धन प्रदान करने के लिए अ्रस्थान करते 


के 


हैँ | द्वे अग्ने ! स्तुतिकर्ता के लिए अभिलपित अन्नादि पदार्थ प्राप्त 
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कराओश्रो ॥३॥ द्वे अग्ने ! तुम अजरई एवं अ्रकाश से पूर्ण हो । हम तुम्हें 

सभी श्रोष्ठ भावों द्वारा प्रज्ज्वलित करते हैं। तुम्हारा प्रकाश पूजनीय है। 

वह भ्राकाश में प्रकाशित होता है । हे अग्ने ! स्तुति करने बालों को 

इच्छित घनादि पदार्थ प्राप्त कराओ ॥४॥ हे अग्ने ! तुम तेज-पुजों के झधीश्र 

हो। तुम शत्र क्षों को नष्ट करने चाले प्रजाओं के पालनकर्ता, प्रसन्‍नताप्रद, 

हवियों के वहन करने वाले तथा भ्रकाशमान हो तुम्हारे निमित्त मन्त्नों द्वारा 

हृवियाँ दी जाती हैं। दे अग्ने ! तुम स्तुति करने वाले श्रेष्ठ जनों को ध्रमि- 

लपिव अन्न धन प्राप्त कराओे ॥९ [२२] 

प्रो त्ये अग्तयोईग्निपु विश्व पुष्यन्ति वार्यस्‌ । 

ते हिन्विरे त इन्विरे त इपपण्यन्त्यानुपग्ियं स्तोहभ्य आ भर ॥६ 

तव त्ये अग्ने भ्रचेंयो महि ब्राघन्‍्त वाजिन । 

ये पत्वभि: शफानों बजा भुरन्त गोनामिपं स्तोहभ्य श्रा भर ॥७ 

नवा नो श्रग्न श्रा भर स्तोट्म्यः सुक्षितीरिप, । 

ते स्थाम य झानृचुस्त्वादृतासो दमेदम इपं स्तोद्भ्य थ्रा भर ॥८ 

उमे सुश्नन्द्र सपिषों दर्वी श्रीणीप झासनि । द 

उतो न उत्टुपूर्या उक्थेपु शवसस्तृत इपं स्वोहृभ्य झा भर ॥& 

एवँ अग्निमजुयंमुर्गी भिय॑ शे भिरानुपक्‌ । 

दघदस्मे सुवीयंमुत त्यदाश्वश्व्यमिपं स्तोटम्य आ भर ॥१०॥ [२३३] 

यह लौक्कि झगिन, गाहँपत्यादि झग्नि में सभी वरण करने योग्य धनों 

को घुष्ट करते हैं। यह अग्नि प्रीतिपुवक सब थोर व्याप्त होते हैं और 

हृविरनन की कामना करते हैं। हे अग्ने ! स्तुति करने वालों को ्भिलपित 
अन्नादि प्राप्त कराओ ॥६॥ दे अग्ने | तुम्हारी किरणें अन्नवान्‌ होकर ब़े'। 

तुम्हारी किरणें हवन की अभिलापा करने वाली हों । है श्रग्ने ! ठुम स्तुति- 

साधकों के लिए अ्रभिलपित अनन्‍्नादि प्राप्त कराझ्ो ॥७॥ हे अग्ने ! हम तुम्हारी 

स्तुति करने घाले है । तुम दसको अन्न युक्त नचीन घर ग्रदावन करो, जिससे 

हम सभी यज्ञो में पूजा करें और दूत खूप से तुम्हें प्राप्त दरें । हे अम्ने ! स्तुति- 

साधकों को भ्रभिलपित धनादि प्राप्त कराने वाले होशभ्रो ॥८ा दे अरने ! तुम 
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असन्दता प्रवाच करते हो । हम शत्रु ओं को नाश करने के लिए दुर्वीद्षय को 
_झुख में रखते हो । ठुम वल के रक्षक ही । इस यज्ञ में हमको फल देते हुए 
परिपूर्ण करे | दै अग्ने ! स्तुति-साधकों के रिए इच्छित प्रन्न-घन लाभ 
कराओं ॥६॥ इस अकार विद्वान्‌ उत्तम वाणियों द्वारा अग्नि के समक् उपस्थित 
होकर उन्हें प्रतिष्टित करते हैं । वे अग्नि हस साधकों को सुन्दर संतान और 
ब्रुतगति बाले अश्व श्रदाव करें| दे अग्ने [ स्तुति बालों को तुम अमिलपित धन 
प्राप्त कराओ्रों ॥१ ० रिश्त 


७ सृक्त 
( ऋषि:--हषः । देवता--अ्रग्नि: । छुन्द-अज॒ष्ट्रप्‌ूः ) 
,सखाय: से व: सम्यत्न्चमिष स्तोम चार्नथे । 
वर्षिष्ठाय क्षितीतामूर्जों नप्त्रे सहस्वते ॥१ 
कुत् चिद्यस्य समृती रण्वा नरो नृषदने । 
ग्रहन्तश्चिद्यमिन्धतें सण्जनयन्ति जन्तवः ॥२ 
स॑ यदिषों वनामहे से हव्या मानुषाणाम्‌ । 
उत्त चुम्तस्थ शवस ऋतस्य रश्मिमा ददे ॥३ 
सः समा कृणोति केतुमा नक्त' चिंदुदूर झा सते । 
पावको यद्दतस्पतीन्प समा भिनात्यजर: ॥४ 
अब सम यस्य वेषणो स्वेदं पथिषु जुछ्वति । 
अभीमह स्वजैल्यं भूमा यृष्ठेव रुकहु: ॥५॥ [२४] 
है समान माव वाले मित्रो ! तुम यजमानों के लिए अत्यन्त बढ़े हुए, 
शक्तिशाली, वल के पुत्र अग्नि को, पूजन के योग्य हविरन्त देते हुए उन्तको 
स्तुति करी ॥१॥ जिन्हें पाकर ऋत्विग्गण प्रसन्‍न होते हैं, जिन्हें यज्ञ गृह में 
पूजते हुए प्रज्यलिद करते हैं, जिन्हें सर्बजच मिलकर प्रधान कर्म चाले मानते 
हैं, वे अग्नि हैं ॥९॥ जब हस झग्नि के निम्तित्त हृब्य देते हैं और जब वे 
हमारे हव्य को भचर करते हैं, तब वे प्रकाशमान अगि अन्न के वल से 
रश्सियों को अहण करते हैं ॥४॥ जब अजर और पविन्न अग्नि चनस्पतियों को 
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भस्म करते हैं, तब वे रात्रि के समय मी अंधकार को दूर करते हुए सब शोर 
प्रकाश को फ़ैलाते हैं ॥४॥ अ्रग्नि की परिचर्या में सींचे जाने घाले घृत को 
झ्रध्वयु गण ज्यालाओं में अवस्थित करते हैं । जैसे घुप्र पिता के भ्रंक को प्राप्त 
होता है, बेसे ही घतधारा अग्नि की गोद से गिरती है ॥५॥ (१४) 


य॑ सत्य. पुरुस्पृहं विदद्विश्वस्थ घायसे । 
प्र स्वादन॑ पितुनामस्तताति चिदायवे ॥६ 


स॒ हि प्मा घन्वाक्षित दाता न दात्या पशु: । 

हिरिस्मश्रु: शुचिदल्तृमु रनिभूष्तविषि ॥७ 

शुत्तिः प्म यस्मा अत्रिवत्त् स्वधितीव रीयते । 

सुप्रमुत माता ऋराणा यदानशे भगम्‌ ८ 

श्रा यस्ते सपिरासुते।ग्ले शमस्ति घायसे । 

ऐपु धुम्नमृत श्रव आ चित्त मर्त्येपु घा ॥६ 

इति चिन्मन्युमप्निजस्त्वादातमा पश्ु' ददे ।_ 

भादर्ने अ्रपृणतोषति सासबह्याहस्यूनिपः सासह्यान्तूत्‌ू ॥१०॥ [२५] 
अग्निदेव अनेको द्वारा कामना के योग्य, सब के धारण करने घाले, 

झक्नों को चखने घाले एवं यजमानों को सुन्दर निवास देने वाले हैं। यजमान 

डनझै गुणों को मले प्रकार जानते हैं ॥ ६ ॥ तृणों को उखाडने वाले पशुष्ों 

के समान अग्नि जल से रहित तथा विनके और काठ से परिपूर्ण प्रदेश को 

पृथक्‌ करते है । वे सुवर्ण वर्ण की रूँछों वाले, उज्वल दाँतो वाले तथा महान 

हैं । उनका बल किसी के सामने भी फीका नहीं पडता ॥ ७ ॥ जो कुल्हादे के * 

समान घृक्षादि को विनष्ट कर देते है, मिनके निकट लोग अत्रि के समान जाते हैं 

थे अग्नि दे। वे दीक्षियान अग्नि हविरन्‍्न को ग्रहण करते तथा संसार का 

कल्याण करने वाले हैं | माता रूप अरणि ने उन्हीं अग्नि को उत्पन्न क्रिया 

था॥ &।॥ है शग्ने ! तुम हथि भच्तण करने वाले हो । तुम सबके धारणऊर्ता 

हो + दमारी स्तुत्तियाँ तुमको असच्र करते वाली हो। + कुछ स्तुत्ति करने यालों 


को धन, भन्न और हार्दिक स्वेह प्रदान करो ॥ ६ ॥ दे अग्ने | अन्यो द्वारा न 
ड़ ञः 
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किए गए स्तोत्रों की उच्चारण करने वाले ऋषिगण ठमसे पश्ठ प्राप्त करते हं। 
जो अग्नि को हवियाँ नहीं देता डस हुए को अन्नि अपने चशा करें तथा अन्य 
बिद्वे पियों को भी वशीभूत्त करलें ॥ १० ॥ ्शु 
८ छत 

( ऋषि-इप झ्नेश: । देखदा-अग्नि: । छुन्द-वरिष्डप्‌,लगती १.) 
त्वामभ्त ऋतायव: समीधिरे प्रत्न॑ प्रत्वास ऊतये सहकृत । 
पुरुश्चद्धं यजत विश्ववायस दमुनस गृहपर्ति वरेण्थम्‌ ॥१ 
त्वामन्ने अतिथि पूर्व्य॑ विद: शोचिष्केश गृहप्ति लि पेदिरे । 
बृहत्केतु' पुरुरू घनस्पूर्त सुशर्माएं स्ववर्स जरद्विषय ॥२ 
त्वामते मानुषीरीछते विशो होताविदं विवि रत्तथातमस्‌ ) 
गृहा सन्त सुभग विश्वदशषतं तुविष्वणुस सुबज छृतश्रियम्‌ ॥३ 
त्वामम्ते धर्णोि विश्वधा वर्य गीमियु खन्‍्तो तमसोप सेदिम । 
स तो जुषस्व समिधानों श्रद्धिरो देवो म्तस्य यशसा सुदीतिभिः ॥४ 
त्वमग्ने पुरुूपो विद्येविश्े वयो दधासि प्रत्नथा धृरुष्ड्त । 
पुरुष्यन्ना सहसा वि राजसि त्विषि: सा ते तित्विषाशास्थ नाछुंषे ॥५ 
त्वामग्ते समिधानं यविष्ठ्य देवा दूत॑ चक्रिरे हव्यवाहनस्‌ । 
उच्ञ्यस घृतयोनिमाहुत॑ स्वेपं चक्षुदंघिरे चोदयन्मति ॥६ 
त्वामस्ने प्रदिव आाहुतं घूर्त: सुम्नायव: सुषसिधा सम्तीधिरे | * 
स्‌ वाबूधान झ्ोषधोभिरक्षितोएभि जयांसि पाथिवा वि तिप्ठसे ॥७२६ 

हे अग्ने ! तुम प्राचीन हो । तुस वलकारक हो । प्राचीन यज्ञ करने 

वाले तुम्हारा आश्रय प्राह्त करने के निमित्त तुम्दें भले प्रकार प्रज्धलिंत करदे 
हैं। तुम क्त्यन्त स्नेह देने वाले, यज्ञ के योग्य, चरण करने योग्य, अन्नवात 
गृह स्वासी ही ॥ ३ ॥ है. अग्ते | तुम्हें यज्ञसानों ने गृहपत्ति के रूप से स्थापित 
किया हैं। तुम श्रतियि के समान पूजनीय हो । छुम दीतियुक्त शिखा वाले; 
प्राचीन, ज्वालासय, प्षव देने बाले, खुख देने वाले, बहुरूप, मजुप्यों के रचक 
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पर्व जीर्ण बूत्तों को भस्म करने याल्ले दो ॥ २॥ दे झग्ने ! तुम शोभन धन के 
स्वामी हो । मनुष्य तुम्दारी पूजा करते हैं। तुम यज्ञ-कर्म फे ज्ञाता, रहनदान 
करने वालों में श्रेष्ठ, गुफा में अवस्थित, प्रच्चुस्त रहने वाले, सब के लिए दुर्श- 
सीय, शब्दयुक्त यज्ञ करने वाले तथा पघृत के प्रहण करने वाले हो ॥३॥ दे 
भ्रम्ते ! तुम सबके घारणऊर्ता हो । हम बहुत स्दोच्र और नमस्कार हवारा 
पूजन करते हुए तुम्हारे समझ उपस्थित दोते हैं । तुम हमको घन देते हुए 
प्रसन्ष होझो । है अ्रग्ते ! तुम भले प्रकार प्रज्ज्लित होते हुए थज़मानों की 
हवियों से प्रीति करने घाले होको ॥ ४ ॥ दे अग्ने | तुम विभिन्‍न रूप घाले 
होकर सभी यजमानों को पहले के समान अन्त देते दो। तुम बहुत बार 
पूजित हो । तुम अपने वल से ही बहुत अस्नो के अधीश्वर हो । तुम प्रकाश से 
युक्त द्वी तथा तुम्हारे प्रकाश को कोई रोक़ नहीं सकता ॥ ॥ दे भग्ने ! तुम 
अत्यन्त युवा हो | तुम समान रूप से प्रज््यलिव होते दो | देवताओं ने तुम्हें 
हथि वहन करने बाला बनाया । देवताशों तया सलुष्यों ने अत्यन्त वेगपान 
भ्ग्नि को दर्शनीय, प्रदीक्ष एवं घुद्धि का प्रेरक मानकर स्थापित रिया ॥ ६ ॥ 
है अग्ने | घताहुति द्वारा सुख के इच्छुक यजप्तान तुम्हें प्रदीक्ष करते है। 
सुन्दर काप्डो द्वारा तुम्हें बढ़ाते हैं। तुम औषधियों द्वारा सौंचे जाकर भ्थियी 
परके अन्नों में व्याप्त होते हुए विविध बलयुक्त कर्मो को करते द्वी ॥ ७॥ [२६] 
॥ तृतीय झएक समाप्तम ४ 


चतथ अष्टक 
प्रथम अध्याय 


€ उक्त 
(ऋषि--गय ध्ात्नेयः | देवता-अग्निः । छुन्द-उप्णिक्‌ अजुष्टप्‌, ऋृहती पंक्ति) 
त्वामग्ते ह॒विष्मन्तों देवं मर्तास ईव््ते । 
मच्ये त्वा जातवेद्स स हव्या वक्ष्यानुषक्‌ ॥ १ 
अग्नि्ोता दास्वतः क्षयस्थ दृक्तव्हिषः । 
से यज्ञासश्वररन्ति यं सं वाजास: श्रवस्यव: ॥ २ 
छत स्म य॑ं शिक्षु यथा तव॑ जनिष्टारणी । 
धर्तारं मानुषीणां विशामग्नि स्वध्वरम ॥ ३ 
उत सम दुगू भीयसे पुत्रो न ह्वार्याणाम्‌ 
पुरू यो दग्धासि वतास्ते पथु्ने यवसे ॥ ४ 
श्रध सम यस्याचेंय: सम्यक्संयन्ति ध्ूमिन: । ५; 
यदमिह त्रितो दिव्युप ध्मात्तेव धमति शिक्षीते ध्मातरी यथा ॥५ 
तवाहमग्न ऊतिभिमित्रस्थ च॑ प्रशस्तिभि:। प 
हंषोयुतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानास् ॥ ६ 
ते नो अग्ने अभी नरो रथि सहस्व झा भर । 
स क्षेपयत्स पोषयद्भ्रुवद्वाजस्य सातय उतैधि परृत्सु नो कृघे ॥॥ ७१ 
है अग्ने ! तुम देवता हो । तुम प्रकाशमान हो । यज्ञ-साधन करने वाले 
पदार्थों से युक्त हुए मनुष्य तुम्द्दारा स्तवन करते हैं । तुम जीव मात्र के जानने 
वाले हो । हम तुम्हारी स्छुति करते हैं। तुम यज्ञ-साथक ह॒वियों के वहन करने 
वाले हो ॥ १ ॥ सभी यज्ञ जिन अग्नि का अनुगसन करते हैं, यजमान के 
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यश का सम्पादन करने याले हृच्य जिन अग्नि को प्राप्त होते हैं, दह अग्नि 
कुश उखादने वाले यज्मान के यज्ञ के निमित्त देवताशों को घुलाने पाले 
बनते हैँ ॥ २॥ भोजनादि को पकाकर महुष्यों का पोषण करने वाले तथा यज्ञ 
को सुशोमित करने वाले अग्नि को दो चरणियाँ शिशु के समान उत्पन्न करती 
हैं॥ ३ हे भ्ग्ने ! तुम टेढ़ी चाल वाले सप॑ या अश्व के बालक के समान 
कठिनाई से धारण किए जाते हो । जैसे घास के ढेर पर छोड़ा हुआ पशु घास, 
को खाता है, वेसे हींप्घन में छोड़े जाने पर तुम वन को भक्तण करते 
हो ॥ ४॥ अग्नि की शिसाऐ' धृम्रयुक्त होतो हैँ । थे सुन्टर रूप घाली सब 
झओोर व्यापती हैं ! स्वेत्न व्याप्त अग्नि अपनी ज्यालाओझों को अन्तरिक्त की भरोर 
छठाते हैं। जेसे कर्मकार भटठी में अग्नि को बढ़ाते हैं, चेसे ही कमंकार द्वारा 
प्रकट किपु गए अग्नि के समान झग्निदेव स्वयं अपने को तीदण करते हैं ॥५॥ 
हे अग्ने | तुज सब से मेजी-भाव रखते हो । स्तुति करने पर तुम्दारे प्लाधय 
द्वारा हम शात्रु भाव रखने बाले व्यक्तियों के पाप पढ़यर्ता पर विजय प्राप्त करे । 
सुर्दारे रहा-साधनों के चल पर हम बादरी और भीतरी शम़ूझों को 
जीतें ॥ ६ ॥ द्वे अग्ने | तुम हवियों के बहन करने बाले एवं सशक्त दी | तुम 
हारे पास प्रसिद्ध धनों को ले झाझो। हमारे शजओों को हराकर हमारा 
पालन करो। युद्ध में हमारी सझद्धि के साधन उपलब्ध फरते हुए हमको 
शोमन अन्न प्रदान करो ॥ ७ ॥ [१] 
१० सूक्त 
( ऋषि--गय आपजेय । देवता--अग्नि । छन्द-अनुप्डप्‌, 
उप्णिक, बहती पक्ति ) 

श्रग्न श्रोजिप्ठमा भर चुम्नमस्मम्यमश्निगो 

प्र नो राया परीणसा रत्सि वाजाय पन्‍्थाम्‌ ॥ १ 
स्व मो अग्ने श्रदुभुत ऋत्वा दक्षस्थ महना । 

त्वे असु््रे मारुहत्काएा मित्रो न यज्चिय ७२ 
त्व नो अग्त एपा गये पुष्टि च वर्घय । 
गे स्तोमेमि प्र सूरयो नरो मघान्यानशु ॥ हे 
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ये अग्ते चत्न ते गिरः शुम्भन््यश्वराथसः । 
युष्मेभि: शुष्पिणो नरो दिवश्वियेषां बृह॒त्सुकीतिवोधति त्मचा ॥्ड 
तब त्थे अग्ने अर्चयों आजस्तों यन्ति घृण्णुयां। 
परिज्मानों न विद्युत: स्वानों रथो न वाजयु: ॥ ४ 
नू नो अग्त ऊतये सवाधसश्र रातये । 
अस्पाकासश्र सूरयो विश्वा श्राश्ास्तरीषणि ॥ ९ 

त्व॑ ले अगे अ्रद्धिर: स्तुतः स्तवान श्रा भर। 
होतविश्वासहं रथि स्तोदभ्य: स्ततसे च न उतैधि पृत्सु वो दूधे ॥ ७। ९ 

दे अगने हसारे लिये अत्यन्त श्रेष्ठ धन लेकर आश्रो। तुम्हारी गति 
कभी भी सन्‍्द नहीं होती | तुम हसकों सब जगद्द उपलब्ध होने होले धव से 
परिपूर्ण करो | अन्‍्न-प्राप्त,कराने के लिए हमारे लिए उत्तम मार्ग बनाओ ॥१४ 
दे झग्ने ! तुम सब से अह्भुत हो । तुम हमारे यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों से प्रसक्ष द्ोते 
हुए हमको श्रेष्ठ धन प्रदाव करो । तुम्दारा बल राजसों का संहार करने में समर्थ 
है। तुम आदित्य के समान उचम-कर्स को नित्य पूर्ण करते हो ॥२॥ दे 
झग्ने ! प्रसिद्ध स्तोत्र द्वारा तुम्हारी पूजा करने चाले साधकगण तुम्हारी स्तुति 
द्वारा उत्तम धन प्राप्त करते हैं । इसलिए हसारे निसित्त भी धन की इृद्धि 
करते हुए हमारा पोषण करो । है. झम्ते | हम साधक भी तुम्हारी स्तुति 
करते हैं ॥ ३॥ दे अग्ने! तुम सुखदाता हो । जो साधक तुम्हारी स्तुतियों 
का उच्चारण करते हैं, वे अश्व युक्त ऐश्वयं-लाम करते हैं | वे साधक अत्यन्त 
शक्तिशाली होकर अपनी शक्ति से श्र और को मारते हैं। उन्हें स्वर्ग से भी 
अधिक यश प्राप्त होता है | हे अग्ने ! तुमक्नो गय नामक ऋषि ने चैतन्य 
किया था ॥ ४ ॥ है अग्ने | तुम्हारी चंचल गति वाली ज्यालाए', सर्वेन्न 
स्थित विद्युत के समान तथा शब्द करते हुए रथ के समान एवं श्रन्‍्त की 
कामना से गन करने वाले सजुष्यों के ससाच सर्वत्र जाती हैं॥*॥ द्वे 
अग्ने | तुस हमारी शीघ्र रक्षा करो | हमको घन - देकर हमारे दारिद्रथ को 
दूर करो। हमारे पुन्रादि एवं वाँधव तुम्हारी स्त॒ति करते हुए अपनी कास- 
नाओं को शआ्राप्त हों ॥ ६ ॥ हे अग्ने ! आचीन ऋषियों ने तुम्हारा स्तव किया हैं 
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भौर अब के ऋषिगण भो तुम्दारा स्ववन करते हैं। ज्ञो घम ऐस्रयशाली 
ध्यक्तियों को महान्‌ बनाता है, वद धन हमारे लिए प्राप्त कराओ | सतुम देव 
ताझों को घुलाने वाले दो | दमको स्तुति करने में समर्थ करो | दम तुम्हारी 
पूजा करते हूँ । तुम हमको सम्दद्ध बनाझो ॥ ७ ४ ५ [श] 
११ बुक्त 
( ऋषि--सुतम्भर अन्नेयः । देवग--झग्वि: । छुन्द--जगठी । ) 

जनस्य गोपा भ्रजनिष्ठ जाग्रविरग्नि. सुदक्ष: सुविताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृश्षा दूमद्वि भाति भरतेम्यः शुचिः ॥ १ 
यज्ञस्प केतु' प्रथम पूरोहितमर्ग्ति नरख्लिपधस्थे समीधिरे । 
इद्रेण देवे: सरथथं स वहिंपि सीदन्नि होता यजथाय सुकतु: ॥ 
भ्रसम्मृष्ठो जायसे मात्र. शुचिर्मन्द्र: कविरुदतिप्ठो विवस्वतः । 
धृतेम ध्वावर्धेयन्नग्न झाहुत घूमस्ते केतुरभवहिंवि श्रितः ॥ ३ 
भ्रग्मिनों यज्ञमुप वेतु साधुयाग्नि मरो वि भरन्ते गृहेगृहे । 
भ्रग्निदूं तो अभवद्धव्यवाहनो४ग्नि वृणाना वृरत्ते ऋविक्रतुमु ॥ ४ 
तुम्पेदम'ने मधुमत्तमं वचस्तुभ्यं मनीषा इयमस्तु शं हदे । 
त्वां गिरः सिन्‍्ध्‌ मिवावनीमंहीरा पृणान्ति शवसा वर्भयन्ति च ॥ ५ 
त्वामग्ने ग्रद्धि ससो भुहा हितमन्वविन्दज्छिश्रियाण वनेवने । 
स्‌ जायसे मथ्यम/नः सहो महत्त्वामाहु. सहमस्पुत्रमद्धिर: ॥ ६ । ३ 

बलशाली श्रग्नि सदा प्रदुद्ध रहते देँ | ये सबकी रक्षा करने बाले हैं, 
वे जन-कल्याण के निमित्त प्रादुभूत हुए दैं। छत द्वारा प्रज्यलिव होने परे 
तेज से युक्त होते दूँ सथा ऋत्विकों के लिए पवित्र दीप्ति से प्रकाशमान होते 
हैं॥ १॥ अग्नि यजमानों द्वारा स्थापित होते दैं। वे यज्ञ के ध्यतन रूप दें। 
वे इन्दादि देववाओों के समाव दी पमुता-सम्पत्न हैं । ऋत्विकों ने तीन स्थानों 
में उन्हें स्थापित किया था । वे देवताओं के घुलाने वाले तथा शुभ कर्मों के 
कर्ता हैं। वे यज्ञ-कर्म के लिए कुश पर स्थापित किए जाते हैं ॥२॥ दे 


६७६ [ शर० ४। आ० १। व० ४ 


अग्ने | साता रुप दो अरणियों से सुम जन्म लेते हो । तुम विद्वान एवं पविन्न- 
कर्मा हो। तुम यजमानों द्वारा प्रज्यलित किए जाते हो) तुम्हें प्राव्वीनकालीन 
ऋषियों ने भी घृत द्वारा अऋबद्ध किया था । तुम हवियों के वहन करने चासे 
हो। अन्तरित्त तक जाने वाला उुम्हारा घूम्र ध्वज के समान सहत्वशालरी 
है॥ ३॥ चज्ञ-स्थान में सलुष्य अ्रग्नि की स्थापना करते हैं वे सव कार्यों को 
सिद्ध करने बाले हमारे यज्ञ में पधारें । वे हवियों के वहन करने याले तथा 
देवताओं के दूत-स्थरूप हैं | स्तोतागण उन्हें यज्ञ का सम्पादन करने वाले 
सानते हैं ॥ ४॥ हे अम्ते ! यह सघुर स्तोन्न तुम्हारे निमित्त प्रयुक्त हैं। यह 
स्वोन्न तुम्हारे हृदय को सुर्दी करे। जैसे समुद्र को नदियाँ परिषुर्ण करती हैं, 
वैसे ही हमारी स्वृतियाँ तुम्हें वलबान बनाती हुई परिपुर्ण करती . हैं ॥ * ॥ 
हे अग्ने ! तुम शुक्ता में रहते हुए बन के आश्रय में अवस्थाव करते हो । तुम्हें 
अगिराओं ने प्रक: किया था। तुम मंथन द्वारा भद्दान बल के सहित प्रकट 
होते हो, इसी कारण तुम वल्ल के पुत्र कद्दे जाते हो॥ ६॥ श 
१२ सुक्त 
( ऋषि-सुतस्भर झात्नेयः | देवता-अग्निः । छुन्द-प क्ति, भ्रिष्डपू। ) 

प्रास्नये बुहते यज्ञियाय ऋतस्थ दृष्णे असुराय मन्म । 

चूत ते यज्ञ आस्ये सुपृर्त गिरं भरे वृषभाय प्रतीचीम ॥ १ 

ऋत॑ चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धच तस्थ धारा अनु तृन्धि पूर्वी: 

ताह यातु' सहसा तन दबेन ऋत॑ सपास्यरुषस्थ वृष्ण: प्तर 

कया नो अग्त ऋतयल्तृतेत भुवो तवेदा उचथस्य नव्यः | 

वैदा मे देव ऋतुपा ऋतुनां नाहं पति सनितुरस्य राय: ॥ ३ 

के ते अग्से रिपवे बन्धनासः के पायव: सनिषस्त द्यूमनन्‍्तः । 

के घासिससते अनृतस्थ पान्ति क आसतो वचश्ष: सब्ति गोपा:॥ ४ 
सखायस्तें विषुणा ऋत एते शिवास: सस्तो अशिवा अभ्ूवत्‌ । _ 
अ्वूर्षत स्वयमेते वचोभिऋ जुयते बृजनामसि ब्रुवन्त: ॥ ५ 

यस्ते अस्ने नमसा यज्ञमीटु ऋत॑ स पात्यरुपस्य बृष्ण: । 
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तस्य क्षय: पृथुरा साधुरेतु प्रसश्नशणिस्य नहपस्य शेप: ॥ ६ । ४ 


अग्निदेव अपने समाध्य से अत्यन्त महान्‌, कामनाओं के पूर्ण करने वाले 
शधृष्टि करने में कोरणभूत, तथा यज्ञ के योग्य है। यह्क में 
डाले गए पवित्र धी के समान हमारी स्तुतियाँ भी श्रग्नि को प्रसन्‍त करने 
वाली हों ॥ 4 ॥ दे भग्ने | हमारी .स्तुतियों को जानो और इन्हें ग्रहण 
करी | तुम प्रचुर जल-वर्षा के लिये हमारे अजुकूल होशो ) हम यज्ञ में विष्न 
उपस्थित करने बाला कोई कार्य नहीं करते और न विधान के विरुद्ध दी कोई 
कार्य कते हैं। हे अग्ने । तुम अमोष्ट प्रक पर्व प्रकाशमान्‌ दो । दम सुम्हारा 
स्तपन काते दे ॥ २॥ है झग्ने | तुम जल वर्षा करने घाले हो, तुम सठुति 
के पात्र हो, तुम हमारे किस अभ्रोष्ठ अलुप्ठान द्वारा हमारी सतुतिर्थों को 
जानोगे तुम ऋशभुओं की रक्ा करने दाले हो | हमझो जानने वाले होझो । 
हम तुन्हारा भजन करते हैं कया हम अपने पशु क्ादि धरनों के रक्षछऊ अग्वि- 
देव॑ को महीं जानते १॥३॥ द्वे अग्ने ! लोझो की रक्ता करने घाला कौन 
है ! शत्रुओं को बाँधने घाला कौन है  प्रकाशमान, एवं प्रदाता कौन दे! 
असत्य ध्यवद्वार करने वाले से रक्षक कौन हू ? अर्थात्‌ इसका दिवेचन फरवे 
हुए शुभाचरण करने बालों को रक्षा करो ॥ ४ ॥ दे अग्ने तुम्होरे यह मित्र 
जन्न पहले तुम्दारी स्तुति नहीं करते थे, इसलिए दुःख पाते थे | फिर तुम्दारी 
उपासना करके हृष्ट सुसी हुए । हम स्वेदा सब्य आचरण करने में तत्पर रहते 
हैं। फिर भी जो व्यक्ति अपने अ्रविवेक से हमको दुरा कहें, वह स्वयं अपने ही 
बचरनों द्वारा विनष्ट हो जाँय ॥ ९॥ द्वे अग्ने ! तुम प्रफाशमान्‌ ही। तुम 
इच्चा्थों की पूर्ति करने वाले हो । जो साधक अन्वःकरण द्वारा सुम्दारे यज्ञ 
का पालन करता हुआ तुम्हें पूजता है, उसका घर सम्पन्न दोजाता है।जो 
तुम्हारी भले प्रकार सेवा करता दै बह यज्मान अमोष्ट सिद्ध करने वाला पुश्न- 
रन प्राप्त करता दे ॥ ्प श]) 


१३ बक्त 
( ऋषि-सुतम्भा झाप्रेयः । देवता-अग्निः । छुत्द-गायत्री। ) 
अ्र्चेन्तरत्वा हवामहेअर्चन्तः समिवीमहि । अग्ने अ्रचेन्‍्त ऊतये ॥१ 
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अग्ने: स्वोम॑ मनामहे सिश्रमच्य दिविस्पृ्ष: । देवस्यथ द्रविशुस्थवः ता २ 
अश्िजु पत नो गिरो होता यो मानुपेष्वा | स यक्षददव्यं जनम ॥ ३ 
त्वमन्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेष्य: । त्वया यज्ञ वि तन्वतें॥ ४ 
त्वामस्ते वाजसातमं विद्रा वर्थ्ति'सुष्टू तमू | स नो रास्व सुवीयम्‌ ॥५ 
अग्ते नेमिरर्रां इव देवाँस्त्वं प्रिभ्रसि । श्रा राधश्ित्रमृझ्जसे ॥ ६४ 
है अग्वे ! हस तुम्हारा पूजन करते हुए तुम्हें छुलाते हैं तथा स्त॒ति 
करते हुए हम साधक अपनी रक्षा के निमित्त तुम्हें चैतन्य करते हैं॥३॥ 
हम धन के इच्छुक होकर आकाश को छूने वाले एवं प्रकाशसाव अग्नि की 
बल प्रदात्री स्तुति का उच्चारण करते हैं ॥ २॥ मजुध्यों के मध्य स्थापित 
हुए जो अग्नि देवताओं को अहूत करते हैं, वे अग्नि हमारे सुतोन्नों को 
स्वीकार करें । वे अग्नि यज्ञ साधक हष्यों के ह्ाता देवताओं के पास हमारी 
स्तुतियों को पहुँचावें ॥ ३॥ दे अग्ने तुस यशस्वी और मद्दान्‌ हो। तुम 
आदरणीय होता और सब के द्वारा चरण करने योग्य हो। तुमको प्राप्त कर 
साधक मनुष्य अपने यज्ञादि कर्मों को पूर्ण करते हैं 0४॥ दे अग्ने ! तुम 
स्तुति के पान्न एवं अन्न प्रदाव करने वाले हो । स्ठ॒ुति करने वाले विद्वान तुम्दें 
सुन्दर स्तोन्न द्वारा बढ़ाते हैं। हे अग्ने ! तुम हमको अ्रोष्ट पराक्रम के प्रदाता 
हीओ ॥ ६ ॥ दे अग्ने ! जिस प्रकार परिधि चक्र के अरों से सब ओर लगीं 
रहती है, उसी प्रकार तुम देवताओं के पालक हो । छुम हसकों सब प्रकार के 
अरछुंत ऐश्वर्यों को प्रदान करो ॥ ६ ॥ (] 


१४ सूक्त 
( ऋषि-सुतम्भर आत्रेयः। देवता-अग्नि: । छुन्द-गायन्नी ) 
अग्नि स्तोमेन वोधय समिधानों अमत्यभ्‌ । हव्या-देवेषु नो दधत्‌ ॥ १ 
तमब्वरेष्वीछते देव॑ मर्ता अमत्यंग् । यजिष्ठं मानुषे जते।॥ २ 
त॑ं हि शब्वस्त ईब्तें स्रूचा देव घृतश्रुता | अग्नि ह॒व्याय वोब्बहवे ॥ ३ 
अग्निर्जातो अरोचत घ्नन्दस्यृज्ज्योतिषा तमः । 
अविन्दद गा अ्रपः स्व: ॥ ४ 
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अग्निमीछ नये कवि घृत्तप॒ष्छ सपर्यत्त ) वेतु मे श्णवद्धवम्‌ ॥ ५ 
अग्नि घृतेन वाबूधू : स्तोमेभिविश्वचपेणिम्‌ । 
स्वाधीभिव॑च॒स्युभि, ॥६। ६ 


दे मनुष्यों | अविनाशी गुण वाले अग्नि को स्तोन्न द्वारा चेतन्य 
करो । प्रर््यलित होने पर वे दिव्य पदार्था के धारण करने पाले 
होते हैं। वे हमारे लिये दृब्य वहन करते हैं ॥ ३ ४ प्रसाशमान्‌, अग्रिनाशी, 
मनुष्यों में आाराधन करने के योग्य अग्नि की साथक्रगणण यज्ञ स्थान में स्तुति 
करते हैं ॥ २॥ अनेक स्तुति करने वाले साधक पृत युक्त खूक सहित देप- 
ताश्लीं को हथियाँ पहुँचाने फे निमित्त श्रकाशमान अग्नि का स्तवन फरते 
हैं॥३॥ घरिन अरणियों के मंथन से श्राविभू-त होते हैं। वे अपने भरूश 
थे श्रँघेरे को दूर करते हैं तथा यज्ञ में थनिष्ट करने धाले राहसों का नाश 
करते हुए प्रदीक्ष होते है । किरण, जल और प्रकाश अग्नि के द्वारा ही प्रकट 
हुए हैं ॥ ४ ॥ दे साधको ! जन मेघावी तथा अराधन करने के योग्य झग्नि- 
देव का पूजन करी । ये छत की झाड्डुति से प्रदीक्ष होते हुए ऊँचे उठते है । 
थे अग्नि हमारे स्वृत्रि बचनों को श्रवण करें ॥| ९ ॥ प्रेत तथा स्तोत्रों द्वारा 
ऋ्विग्गण स्तुतियों को कासना करने वाले, सत्र के दशा झरिन को संबर्दधित 
करें ॥ ६॥ [६] 

१४ झक्त ( दूसरा अनुवाक ) 
( ऋषि-घरण आउह्रिरसः । देवता-अग्निः । छन्द-प'क्ति, भ्रिष्दुप ) 

प्र बेधसे कवये वेद्याय गिरं भरे यशसे पूर्व्याय ॥ 
घृतप्रसत्तो असुर: सुशवो शायों घ॒र्ता घरुणी वस्वा अग्नि: ॥ १ 
ऋतेन ऋतं घरुणं धारयन्त यज्ञस्य शाके परमे व्योमनु । 
दिवो धर्मेन्धरुणे सेदुपो नृज्जातरजाताँ अभि ये ननुल्लु ७ २ 
अंहोगुवस्तन्वस्तन्वते वि वयो महदृदुष्टर पुर्व्याथ । 
स संवतो नवजात्तस्तुतुर्या त्सहे व छुद्धममित- परि प्ठु ॥ ३ 
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भातेव यद्भूरसे पत्रथानो जनज्जन घायसे चक्षसे च । 
वयोवयो जरसे यद्दधान: परि त्मना विषुरूपो जिगासि ॥ ४ 
वाजो नु ते झवसस्पात्वस्तमुर दो्ं धरुखं देव रायः । 

पदं न तायुगरु हा दधानो महो राये चितयन्नन्रिमस्प: ॥ ५॥ ७ 


घृत रूप हृवि से अग्नि प्रसन्‍व होते हैं | वे अत्यन्त बलशाली, कल्याण 
रूप, धर्नों के स्वामी, निवासप्रद,; हवियों के चहन करने वाले, स्ठुतियों के 
पात्र, उज्वल्दर्शी, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी हैं । उन अग्लिदेव के निमित्त हस स्वोज्न . 
रचते हैं ॥ + ॥ जो यजमान आकाश के धारण करने वाले, यज्ञस्थल में 
स्थापित होने वाले, नेता रूप देवगण को ऋत्विकों द्वारा आहूत करते हैं, वे 
यजमान यज्ञ के धारण करने वाले सत्य स्वरूप अग्नि को यज्ञस्थान में श्रेष्ठद्‌ 
पर स्तुति द्वारा स्थापित करते हैं ॥ २॥ जो यज्ञमान देत्यों द्वारा दुष्प्राप्य 
ह॒ब्य भ्रग्नि के लिए देते हैं, वे -यज्मान पवित्र होते हैं,। नवोप्पन्न अग्नि 
क्रोधित सिंह के समान शज्रुओं को भगावें । जो शत्रु मेरे चारों शोर चतमान 
हैं, थे मुझसे दूर चले जय ॥ ३ ॥ अग्नि सर्वत्र प्रसिद्ध, हैं। वे आाणीसानञ्न 
को माता के समान पावन करते हैं । उनकी रक्षा तथा दर्शन के लिए सभी 
उनकी स्तुति करते हैं। जब वे धारण करने में समर्थ होते हैं तब सच न्नों 
को जी करते हैं। वे हर अ्रकार के वल्न को युष्ट करते हैं ॥ ४॥ दे अग्ते ! 
छुस भक्राशंसान्‌ हो । कासनाओं की पूर्ति करने वाले तथा धन के धारण करने 
वाले हविरन्त तुम्हारे बल को युट्ट करें ! जेसे कोई अपहत धन को छिप: कर 
उसकी रक्षा करता है, चेसे ही तुम प्रचुर परिमाण में घन प्राप्त कराने के लिए * 
सुन्दर मार्ग दिखाओ ॥ ५ ॥ ण] 


१६ छक्त 
(ऋषि-पूछराज्ेय: । देववा-अग्नि: । छुन्द-त्रिष्दप_ उप्णिक्‌, ज्हती) 
बृहद्ययो हि भानवे:र्चा देवायाग्तये । 


ये मित्र न प्रशस्तिभिमे्तासो दचिरे पुर: ॥ 
सहि चूभिर्जनानां होता दक्षस्य बाह्नो: । 
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वि हव्यमग्निरानुपग्भगों ने वारसृण्वति ॥ २ 
अस्य स्तोमे मधोन सस्ये वृद्धशोचिष । 
विश्वा यस्मिन्तुविष्वरिं समयें शुष्ममादधु ॥ ३ 
अधा ह्यग्त एपा सुवी्यस्थ महना । 
तमियह्न न रोदसी परि श्रवों वभूवतु ॥ ४ 
नू न एहिं वायमरने गृरान आ भर । 
ये बय ये च सूरय स्वस्ति घामहे सचोतेधि पृत्सु नो वृधे ॥ ५८ 
जिन मिप्रभूत अग्नि की उत्तस स्तुतियों द्वारा साधथकगाण स्तुति 
करते हैं झौर उन्हें बेदी में स्थापित करते हैं, उन प्रकाशमान अ्रग्नि के लिए 
इहवियाँ दी जाती हैं ॥ १ ॥ जो अग्नि अपने भुत-बल के तेज से युक्त हैं 
सथा जो देवताओं के लिये हवि वहन करते हैं, ये झग्नि यत्मानों के लिए 
देवताओं को घुलाते हैं। वे साधकों को सूथ के समान, बरण करने योग्य 
धर्नों को अदान करते दें ॥ २॥ सभी ऋत्विक्‌ हवि शौर स्ठुतियों के दान 
द्वारा, शब्द करने वाले अग्नि को भले प्रकार पुष्ट करते हैं, उन्हीं बढ़े हुए 
तेज बाले और ऐश्वर्य सम्पन्न अग्नि की हम स्तुति करते हैं। उन अग्नि के 
साथ दम सप्य-भाव रखते हैं ॥ ३॥ हे अग्ने ! सब के द्वारा कामना किया 
हुआ धन हम यजमानों को दो । जैसे महान्‌ सूर्य पर एथिवी और श्राक्श 
आ्राश्रित हैं, चैसे ही तुम महान्‌ के आाश्षय से हम अन्न और घन प्राप्त करते 
ह६॥ ४॥ दे अस्ने हम यजमान तुम्हारा स्ततन करते हैं। हमारे यज्ञ में 
! नुम्त शीघ्र ही आगमन करो । हमारे लिए चरण करने योग्य घर्नों को प्राप्त 
॥ कराओ्ो । दस यजमान स्वोताओं को तुम युद्ध क्षेत्र में रहा साधनों से सम्पन्न 
करो । हम छुम्दारी स्तुति करते हैं ॥ € ॥ [ग्ु 
१७ सृक्त 
( ऋषि-पूरु रात्रेय । देवता-अग्नि । छन्दर-उव्णिक, खऋज॒प्डपड जो ) 
आ यज्ञ देव मर्त्य इत्या तव्यासमृतयें । 
अग्नि कृते स्वध्वरे पुरुरीव्येतावस ॥ १ 
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अस्प हि स्वयशस्तर श्रासा विघर्मन्मच्यसे । 


त॑ नाक॑चित्रशोचियं सन्द्र' परो मतीपया ॥ २ 
अ्स्थ वासा उ अचिपा य आवुक्त तुजा गिरा। 


दिवो न यस्य रेतसा दृहच्छोचस्त्यर्चय: ॥ ३ 
श्रस्थ ऋत्वा विचेतसों दस्मस्य वसु रथ आ। 


अधा विश्वासु हव्योपर्निविक्षु प्र शस्यते ॥ ४ 
नू न इद्धि वार्यमासा सचन्त सूरय: | 
ऊर्जो नपादमिष्टये पाहि शग्धि स्तस्तय उतैधि पृत्सु नो ढूचे ॥५६ 
हे देव ! सहुप्णणण रक्षा और ज्ञान के निमित् उत्तम बल वाले 
अग्निदेव की स्तुति करते हैं ओर ऋत्विग्गण ! कपने तेज से प्रश्नद झग्नि की 
स्तुतियों से सन्तुष्ट करने के लिए अज्ञ में बुलाते हैं ॥ १ ॥ दे धर्स का अहञ' 
छात्र करने चाले स्तोतागण ! तुम्हारा यक्ष-कार्य ओेष्ठ हैं, जिन अग्वि का अद्भुत 
तेज है, जो स्वुति के योग्य हैं तथा जो सदा दु:खों से दूर रहते हैं, उन अग्नि 
की छुम अपनी श्रेष्ठ छुद्धि और सुन्दर चचन द्वारा स्तुति करते हो ॥२॥ जो 
संसार की रक्षा करने वाले बल से परिपूर्ण हैं, जो सूर्य के समाव ,प्रकाशमाब, 
हैं, जिनकी भ्रदीध्ि संसार सें व्याक्ष है, जिन अ्रग्नि की कान्ति संखार में प्रका- 
शित्त होती है, उन अ्रग्नि के तेज से ही सूर्य भी प्रक्राशमय होते हैं॥ 8 ॥' 
श्रेष्ठ बुद्धि वाले ऋत्विग्गण उन तेजस्द्री अग्नि का ही पूजन करते हुए रथ 
युक्त घनन्‍लाभ करते हैं। यज्ञ के लिए आहूत किये जाने वाले अग्वि आबि- 
भूत होते ही सब मह॒ुष्यों द्वारा पूजित होते हैं ॥ ४ ॥ दे अगने ! जिस धव 
को साधकगण तुम्हारी प्रजा करते हुए प्राप्त करते हैं, वह बरणीय घन हमको 
भी शीघ्र प्रदान करों । हमको कासना किया हुआ अन्न दो।- हमारी रहा 
करो । कल्याणकारी सुन्दर पशुओं को हस तुससे कामना करते हें । है अस्त | 
भूमि में उपस्थित रहते हुए ठुस हसारी रक्ठा करो ॥ £ ॥ _ 8 । 
श्८ इक्त 
( ऋषि-द्वितों आज्रेथः । देववा-अस्वि: । छुन्द--अजुप्डुप, डप्सिक दृहती ) 
आतररिनि: पुरुष्रियों विश: स्तवेताति । 
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विश्वानि यो अमर्त्यों हव्या मर्तेदु रण्यति ॥१ 
द्विताय मृक्तवाहसे स्वस्थ दक्षस्य महना । 
इन्दु' स घत्त आनुपक्‍्स्तोता चित्ते अमरत्य ॥२ 
त वो दोर्घायुशोचिप गिरा हुवे मघोनामु । 
अरिप्टी येपा रथो व्यश्वदावन्नीयते ॥३ 
चित्रा वा येषु दीघितिरासन्नुक्था पान्ति ये । 
सती वहि. स्वर्णरे श्रवासि दघिरे परि ॥४ 
ये में पञ्चाशतं ददुरश्वाना सघस्तुति । 
युमदरने महि श्रवो बृहत्कधि मघोना नृवदमृत हृणाम ॥५ ॥१० 
हे भ्रग्ने! तुम बहुतें के प्रिय हं।। यजमानों को धन देने के लिए 
उनके घरों में जाते हो। दहन झ्ग्िनि को प्रात: सबन में प्रज्ज्वलित क्रिया जाता 
है। अ्रमरत्व गुण वाले झग्नि यजमानों में भ्विष्ठित होकर हविरन्‍्न की इच्छा 
करते हैं ॥ १॥ दे झअग्ने | अत्रि पुत्र द्वित तुम्दारे लिये पवित्र हृवि पहुँचाते 
हैं। छुम उनको अपने समान यल दो । क्योंकि थे सदव ही तुम्दारे लिए सोम- 
रस लेकर उपस्थित होते और तुम्दारी पूजा करते है ॥२॥ द्वे झरने | तुम 
अगश्व देने घासे, लम्बी चाल वाले वथा तेजरूरी हो | हम अपने सम्पन्न यज- 
मार्नों के छ्विए तुम्दें स्तोप द्वारा छुलाते हैं,जिससे उन यजमानों का रथ अद्दिसित 
होता हुआ रणसेत्र में वदता चला जाय॥ ३ ॥ जो ऋत्विकू अनेक यज्ञ-कार्यो 
को सम्पन्न करते हैं, जो स्थोत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी रचा करते हैँ 
( धर्थात्‌ उन्हें आलते नहीं ), उन ऋत्विकों द्वारा यजमानों को स्व प्राप्त 
कराने घाले यज्ञ में कुश के झासनों पर श्र प्ठ हविसन्‍न स्थापित किया जाता 
दै0 ४॥ दै अग्ने ! तुम अविनाशी हो। तुम्दारी स्तुठि के पश्चाव जो यज- 
| सान सुर स्तोता को पचास थोडे दान स्वरूप दे, तुम उस्त दानी मलुष्य को 
दासादि से युक्त यशस्वी अन्न-धन दो ध २ ॥ [१०] 
शहर सुक्त 
( ऋषि-बब्रिरात्रेय, | देवता-अग्नि' । छन्दू-गायद्ी, थजुष्दप उप्णिर पंक्ति) 
अभ्यवस्था, भर जायन्ते प्र वद्र वँब्निश्चिकेत । उपस्थे मातुवि चष्ट ॥१ 
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जुहुरे वि चितयत्तों$विमिपं नृम्खं पान्ति । आ हछहां पुर विविश्ु: !२ 
आा ख्वैत्रे यस्य जल्तवों छयूमह्र्धन्त झृष्टयः । 

निप्कग्रीवी दृहदुक्थ एवा मव्वा ने वाजयु: ॥३ 

प्रियं दुध॑ न काम्यमजामि जास्थी: सचा । 

घर्मो न वाजजठरोदव्ब: गश्वतों दभ: ॥४ 

क्रीव्टन्नो रद्म आ भुवे: से भस्मना -वायुना वेविदाल: । 

ता श्रस्य सन्धुपजों सन तिरमा: सुसंज्िता वस््यों वक्षरेस्था: ॥५ ।॥११ 

पृथिवी रूप माता के निकट अव्रस्थित होकर जो अग्नि पदार्थ मात्र को 

देखते हैं, वे अग्ति वश्चि ऋषि की संकट्मय दृशा को जानते हुए उनकी ह॒वियाँ 
अहण करें और उन पर कृपा करें ॥ १ ॥ दे अग्ने ! जो साधक तुम्हारे प्रभाव 
को ज्ञान कर यज्ञ के लिए तुम्हें छुलाते हें एवं जो साधक हविरन्च देते हुए 
स्तुत्ियों द्वारा चुम्हारे चल को थुष्ट करते हैं, वे शत्रुओं के झुर्गस हुगो में 
निःशंक घुस जाते हंँ॥६॥ स्तोत्र रचयितवा मेधाबीजन, श्रन्त की कामना 
करने वाले, कंठ में सुबर्ण-रत्नादि के अलंकार धारणे करने चले, जन्म सेने 
चाजे विद्वान सजु॒ुप्य अन्तरिक्ष सें स्थित विद्युत रूप अग्नि की शक्ति को स्वोतन्न 
द्वारा बढ़ाते दें ॥ ३ ॥ दूध-मिश्रित -हविरन्‍्तन को जवरस्थ करने वाले भ्रग्वि, 
शत्रुओं हारा अरहिंलित हैं और शत्रुओं की हिंसा करने 
में समर्थ हैं । आकाश और प्रथिवी के सहावक वे झअग्ति दथ के 
समान उज्ज्वल और दोष-रहिठ रहते हुए हसारी स्तुति अ्रवर करेंती ७ ॥ 
हे झग्ने ! ठुस अदीतिमच हो | तुम अपने भस्स करने वाले गुण से बन में 
ऋड! करदे हो | तुम वाद्यु के भेरण से अब्द्ध होकर हमारे सामने प्रतिष्ठित 
होओ | तुम्हारी जो ज्वाल्ाएँ शत्रू का वाश करने बाली हैं, वे हम यत्मानों के 
लिए शीतल हों॥ <॥ [+$] 





२० सृक्‍्त पे 


(ऋषि-प्रचस्वन्त आत्रेया: । देशता--अग्नि: । छुन्द--झनुप्टुप, पंक्ति.) 
यमस्ते वाजसातम त्वं चिन्मन्यसे रयिसू । 


मस० € आ० २ सू० २९ ] ध्पश्‌ 


त नो गीमि श्रवाय्य देवता पनया युजम्‌ ॥१ 
ये श्रग्मे नेरयन्ति ते बृद्धा उग्रस्य झवस । 
अप द्वेपो अप हरोपन्यब्रतस्य सब्चिरे ॥२ 
होतार त्वा वृणीमहेञ्ने दक्षस्य साधनम्‌ 
यश्ेपु पूरव्य गिरा प्रयस्वस्तो हवामहे ॥३ 
इत्या यथा त ऊतये सहसावनु दिवेदिवे । 
राय ऋताय सुक्रतो गोभि प्याम सधमादो वीरे स्थाम 
सवमाद ॥४ ॥१२ 

है झरने | तुम अत्यन्त भ्रन्न दान करने वाले हो । हमारा दिया हुआ 
जो हविरनन तुम्हारे तुम्हारे पास है, उसे हमारी स्तुतियों सहित देवताओं के 
पास्त ले जाओ ॥ १॥ है अग्ने ! जो ब्यक्ति पशु आादि धन से सम्पन्न होकर 
भी तुस -को हवि नहीं देता वह अन्न और घल से विहीन होता है। जो 
च्यक्ति बेद-विरुद्ध काय॑ करता है, वह तुम्हारा विरोधी बन कर तुम्हारे द्वारा 
विनष्ट हो जाता है ॥ २॥ दे अग्ने ! तुम बल का साधन करने वाले तथा 
देवताओं के नुलाने वाले हो । हम अन्न स सम्पन्न हुए मलुष्य तुम्हारा वरण 
करते है। हम अपने यज्ञ-क्रम में तुम श्रोप्ठ अग्निदेव की स्तोत्रों द्वारा स्तुत्ति 
करते हैं | ३ ॥ द्वे अग्ने | तुम शक्तिशाली हो। जिस कार्य द्वारा हम नित्य 
प्रति तुम्हारा झ्राध्यय प्राप्त करते रहें, वही कार्य करो। दे सुन्दर कर्म वाले 
अग्निदेव ! जिससे हम यज्ञ कर सऊे और घन लाभ करें, बही कार्य करो । 
हम गौ तथा दौर पुत्रों को प्राप्त कर, ऐसी कृपा करो ॥ ४ ॥ [४२] 

श्श्य्क्त ड़ 

/( ऋषि-सस झत्रेय ।देवता-अग्नि । छन्द--अलुष्डपू, उप्णिरू, बहती ) 
भनुष्वत्त्ता नि घीमहि मनुष्वत्समिधीमहि । 
अग्ने मनुष्वदज््िरों देवान्देवयते यज ॥१ 
त्व हि मानुषे जने$स्ने सुप्रीत इध्यसे । 
सन्‌ चस्त्वा यन्त्यानुपवसुजात सर्पिरासुते ॥२ 


प्‌ [झआ० ४ । क्लञ० 9) व० १४ 


त्वां विश्वे सनोषसो देवासो दूतमक्रत । हु 
सपय॑न्‍्तस्त्वा कवे यज्ञेषु देवमीछते ॥॥३ 
देवं वो देवयज्ययाग्निमीब्दीत मर्त्य: । 
समिद्ध: घुक्र दीदिह्य_तस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः ॥४ ।१३ 
है अ्स्ते ! हम तुम्हें मनु के समाव स्थापित करते हुए प्रज्ज्वलित करते 
हूँ । तुम देवताओं की क्रासना करने वाले मलुष्यों के निमित्त देव-यज्ञ को 
सम्पल्त करो ॥ १ ॥ है अग्ने ! तुम्॒ स्तोत्नों द्वारा प्रज्बलित होते हुए सलुष्यों 
के लिए तेजस्वी बचते हो | घृत से युक्त हवियाँ तथा छत युक्त पात्र तुमको 
निरल्तर घुष्ट करते हैं ॥२॥ दे अग्निदेव ! 'छुस सुन्दर कान्ति वाले हो। 
सब देवताओं ने प्रसन्‍नता-पूर्वक तुम्हें अपना दूत नियुक्त किया था, इसीलिए 
यज्ञाजुष्टान करने वाले साधक देवताओं का आह्वान करने के लिये तुम्हारा यज्ञ 
करते हैं ॥ ३॥ है झअम्वे ! तुम प्रकाशमान््‌ हो । देवताओं के यज्ञ में तुम्हारी 
स्तुति की जाती है। तुम हृष्य द्वारा बढ़ कर प्रदीध्षि युक्त होओ । “सस” 
ऋषि के स्वर-कामना चाले यज्ञ में तुस प्रतिष्ठित होओ ॥श॥। [१३ ] 


२२ सकत 


(ऋषि-विश्वसामा श्रात्नेय: । देवता-झग्नि: । छुन्द-अनु 'हुप, उप्णिक :ब्हती ) 
प्र विश्वसामन्त्रिवरदर्चा पावकशोचिषे । 

यो अध्वरेष्वीड्यो होता मन्द्रतमो विशि 8१ 

न्यग्ति जातवेदसस दाता देवमृत्विजम् 

प्र यज्ञ एल्वानुषगच्या देवच्यचस्तम: ॥२ 

चिकित्विन्मनसं त्वा देव मर्तास ऊतये । 

वरेण्यस्य तेएवस इयानासो अमन्महि ॥॥३ 

अस्ते चिकिद्धस्थ न इ्दं वचः सहस्य । 
- पे त्वा सुझिप्र दस्पते स्तोमैवेर्धन्तयत्नयों गी्ि: -जुम्भन्त्यत्रयः ॥४ ।१४ 

हे विश्व भर के साम के ज्ञाता ऋषि ! तुम अत्रि के समान पवित्र दीधिं 


स० है | श्र० २ सू० ऐ३ |] दंड 


3 
घाले अग्नि का पूजन करो । वे सब ऋत्विों द्वारा यज्ञ में स्तुति के पात्र दें । 
चे देवताओं को बुलाने वाले त्रथा पूजनीय हैं ॥ १॥ है मलुष्यो ! सब ज्ञा्नों 
के ज्ञाता, तेजस्वी, यज्ञकर्ता अग्नि को बरण करो, जिससे देवताओं के लिए 
प्रिय तथा यज्ञ के साथन रूप दृव्य को हम अग्नि के लिए प्रदान करें ॥ २॥ 
दे भग्ने | तुम तेजस्वी दो तुम ज्ञान से युक्त हो । दम तुम्दारी रचा की 
याचना के लिये उपस्थित हैं। हम तुम्दे संतुष्ट करने के लिए तुम्हारी पूजा 
फरते हैं ॥ ३ ॥ दे अग्ने ! तुम चली हो। तुम हमारे सेवा रूप स्तोन्न को 
जानो। तुम सुन्दर ठोडी, नासिका से युक्त हो । तुम शृहपति के समान दो । 
सुम्दें अत्रि वंशज स्तोन्नों से बदाते और बाणी से विभूषित करते हैं ॥४॥ [१४] 
२३ छक्त 
(ऋषि-चुस्‍्नो विश्वचर्षणिः । देवता--अग्निः | उन्द--अजुष्दप्‌, पंक्ति) 

अग्ते सहन्तमा भर दुम्तस्प प्रासहा रमिम्‌ | 
विश्वा यश्वपेशीरम्यासा वाजेपु सासंहत्‌ ॥१ 
तमग्ने पृतनापहुँ रथि सहस्व आ भर ॥ २ 
त्वं हि सत्यो अद्भू तो दाता वाजस्थ गोमतः । 
बिश्वे हि त्वा सजोपसो जनासो वृक्तवहिप: । 
होतारं सग्मसु प्रियं व्यन्ति वार्या पुरु॥३ 
स हि प्मा विश्वचर्पणिरभिमाति सहो दवे । 
अग्स एपु क्षयेष्वा रेवन्नः शुक्र दीदिहि यू मत्यावक दीदिहि ॥४।१५ 

हे झग्ने | मुझ “दुम्त” ऋषि को, शत्रुओं को जीतने घाला एक बीर 
घुच्र प्रदान करो । वह पुत्र स्तुतियों से पूर्ण होकर रणकेत्र में समस्त शत्रु ऑ 
को घशोभूत फरे॥१ ॥ दे अग्ने ! तुम शक्तिशाली हो। तुम सत्य के कारण 
रूप तया गवादि युक्तधर्नों के देने वाले हो | तुम ऐसा पुक पुत्र दो जो सभी 
सेनाश्रों को घश में कर सके ॥ २ ॥ हे अस्ने ! सुम देवताओं का झाह्वान करने 
चाले ठथा सबका फल्याण फर्ने पाले हो कुछ को उज्ाएहडने चले, समन 
प्रीति बाले ऋतिक यज्ञ स्थान में तुम से, घरण काने योग्य घन माँगतते 


क्य्प [ श्र० ४ । झ० ३ । च० १७ 
हैं॥ ३॥ है अम्ने | विश्र्षिण ऋषि शत्र ओ का संद्वार करने वाले बल को 
धारण करें । दे तेजस्विन्‌ ! तुम हसारे घर में धन से सम्पत्न तेज फेलाओ | 
है झग्ते | “तुस पापों का नाश करने वाले-हो | दुम तेज और यश से घुक्त 

"हुए सर्वन्न प्रकाशित होओ ॥ ४) [ ५४) 

२७ सूक्त 
( ऋषि--बन्धुः सुबन्धु: । देवता--अग्निः। छन्द--हहती ) 
अस्ने त्वं नो अन्तम उत चराता शिवों भवा वरूथ्य: ॥१ 
वसुरम्निवेसुक्षवा अच्छा नक्षि छू मत्तम॑ रयि दाः ॥२ 
स नो वोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो अ्रघायतः समस्मात्‌ ॥ ३ 
तं त्वा शोचिष्ट दीदिव: सुम्ताय तूनमीमहे सखिभ्य: ![४॥१६ 
हे अग्ले | तुम हमारे समीप रहने वाले होश । तुस सम्भजनीय हो। 
हमारी रक्षा करने वाले तथा हमारा कल्याण करने वाले हो । दे अग्ने ! तुस 
उत्तम धर और अन्त के देने वाले हो | तुम हमारे अनुकुल होओझो | तुम 
अत्यन्त उज्ज्वल एवं पशु युक्त सुन्दर धन हमको दो ॥ १-२॥ है अम्ने ! 
इसको जानने वाले होओ । हसारे झाद्वान को सुनो ) सब पापाचार करने वाले 
हुए से हमारी रछ्ा करो। दे अम्ने ! तुम झपने ही तेज से प्रकाशभान हो । 
हम अपने सुख के लिए तथा सुन्दर पुन्न के लिए तुमसे थराचना करते 
हैं ॥ ३-४ ४ [१६] 
शू४ सदत 

( ऋषि--बसूयव आत्रेयाः । देवता--अग्नि: । छुम्द-अलुष्टप, उप्णिक्‌ ) 
प्रच्छा वो अग्विमवसे देव गासि स नो बसु: । 
रासत्ुत्र ऋषुणामृतावा पर्षति ट्विब: ॥१ 
स हि सत्यो य॑ पूर्वे लिदेवासश्विच्यमीधिरे । 
होतारं मछ्जिद्यमित्युदीतिभिविभ्ावसुम्‌ ५२ 
से नो घीती वरिष्ठ्या श्रेष्ठया च सुमत्या | 


स० ४। अ० २। सु० २२ ] द्द्ष६ 


अग्ने रायो दिदीहि न सुदृक्तिभिव॑रेण्य ॥३ 
भ्रग्निदेवेपु राजत्यस्निमंर्तेष्वाविशन्‌ । 
अग्निर्नों हृव्यवाहनोईग्न घीभि सपयत हार्ड 
अ्ग्निस्तुविश्ववस्तम तुविब्नह्माणमुत्तमम्‌ । 
अतू त श्रावयत्पति पुत्र ददाति दाशुपे ॥५१७ 

है ऋषियो ! भ्राश्रय प्राप्ति के लिए अग्नि की स्तुति करो। यज्ञ के 
लिये यजमानों के ग्रह में निवास करने घाले अग्नि हमारी अ्रभिलापा प्री 
करें । सत्य से युक्त अग्निदेव शत्रु ओों से हमारी रहा करें ॥ १ ॥ प्राचीन 
कालीन ऋषियों और देवताशों ने जिन अग्नि को प्रज्वलित किया था, जो 
छारिन मोदुन जिह्ठ, अयन्त आमा वाले, शोभायमान प्रकाश वाले तथा 
देवताओं के बुलाने वाले हैं, वे श्ग्नि सय सकत्त से परिपूर्ण हैं ॥२॥ है 
अग्ने ! तुम स्तोतों द्वारा स्तुत तथा घरण करने योग्य हो । तुम हमारे 
अलुप्ठानादि श्रेष्ठ कर्म और स्थोत्र से प्रसन्‍न होते हुए दमको ऐश्व्य प्रदान 
करो ॥ ३॥ जो कझम्नि देवताओं में देव रूप से ही प्रकाशित होते हैं, जो 
मजुष्यों में गराहूत हो कर आते हैं तथा जो हमारे यज्ञों में देवताश्रा को हृथि 
पहुँचात हैं, उन क्षग्नि की स्तुति द्वारा पूजा करनी चाहिये ॥ १ ॥ वे अग्नि 
हविदाता यत्मानों को ऐसा पुत्र दें, जो विभिन्‍न अन्‍्नों से युक्त बहुत्त स्तोज़ा 
का कर्ता, शमू करों द्वारा हिंसित न होने वाला तथा अपने ध्रप्ठ कर्मो स 
पिठजनों के यश को फैलाने वाला हो ॥ २ ॥ [भ्ण 
अग्निदेदाति सत्परति सासाह यो यरुधा नृभि । 
आऑग्निरत्य रघुष्यद जेतारमपराजितम्‌ ॥६ 
यहाहिष्ठ तदग्नये बरृहदच विभावसों । 
महिपीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥७ 
तब दा मन्तो श्रचयो ग्रावेवाच्यते बृहत्‌ । 
उतो ते तन्यतुर्य था स्वानो अर्ते त्मना दिव ॥८ 
एवँ अरग्ति बसूयद सहसान ववन्दिम । 
स नो विश्वा अति द्विप पपन्‍नावेव सुक्ततु ॥६ ॥१८ 
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अग्नि हमको सत्य-पालक, शत्रुओं को वशीभूत करने बाला तथा 
कुटटम्वियों का लाथ विबाहने बाला एक पुत्र दें और शत्रुओं को जीतने बाला 
शीघ्रगामी एक अश्व सी प्रदान करें ॥ ६ ॥ अस्त के निमित्त सर्व॑श्न प्ठ स्वोन्र 
ही निवेदन किया जाता है। दे अग्ने ! तुम तेजोमय ऐेश्वर्य से युक्त हो । 
हमको प्रशुर घन दो क्योंकि समस्त घन और अस्न तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न 
हुए हैं ॥ ७॥ है अग्ने ! सुम्हारी शिखायें अरदीक्ति से युक्त हैं। तुम शत्र्‌ कं 
को शिला के समान चूर्ण करने'में समर्थ हो। छुम प्रकाश से पूर्ण दो। 
तुम्हारा शब्द मेघ के समान गर्जन्शील है॥ मं ॥ धन की कामना करने 
चाले हम समुष्य बलशाली झग्नि की भली अकार स्तुति करते हैं। सुन्दर कर्म 
वाले अग्ति हमको सव शत्रुओं से बचायें, जेसे चढ़ी से नाव पार करती 
है॥६॥ 5 (५5) 

२६ खूक्त 
 ( ऋषि--असूथव आख्ेया: | देवता--अग्निः । छुन्द-शायत्री ) 

अग्से पावक रोचिषा मब्द्रया देव जिह्नया । आ देवान्वक्षि यक्षि व ॥१ 
त॑ त्वा घृतस्तवीमहे चित्रभानों स्व शम््‌ । देवाँ श्रा. वीतये वह ॥ २ 
वीतिहोत्रः त्वा कवे द्यूम त॑ समिधीमहि । अस्ने वृहन्तमध्वरे ॥ ३ 
असने विश्वेभिरा गहि देवेभिहंव्यदातये । होतार॑ त्वा वृरीमहे ॥ ४ 
यजमानाय सुन्वत श्रास्ते सुवीर्य वह । देवरा सत्सि वहिंपि ॥॥ ५। १६ 

हे अग्ने ! तुम पव्रित्र करने वाले और दीक्षिमान्‌ हो । तुम देवताओं 
को पुष्ट करने बाली जिह्ला और अपनी अद्ीक्ति सहित अरकाशसान्‌ दोते हुए 
देववाश्ों को थक्ष मे ला तथा उनके निमित्त यज्ञ करो ॥१ ॥ दे अग्ने ! 
छुम इत से प्रदीक्ष होने दाली किरणों से युक्त हो । तुस सब के देखने वाले 
हो । दृष्य-अहण करने के लिये देवताओं को छुल्लाने की इस छुससे स्तुति करते 
हैं॥३॥ दे अग्ने! तुम छान से समस्पत्र, हवियों को भचण करने बाल, 
अदोधियुक्त एवं सहान्‌ हो। हस तुस्हें अपने यह्ष स्थान में उत्तम प्रकार से 
अज्ज्वलिद करते हैं ॥३७ है अस्ने ! तुस हविदाता साधक के यज्ञ में सब 
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देवताओं के साथ पधारो । तुम देवताओं को घुलाने में समर्थ हो, इसलिये 
हम तुम से देवाद्वान की याचना करते हैं ॥ ४॥ द्वे झ्रम्ते ! तुम यज्ञ करने 
वाले यज़मान के लिए शर्ट पराक्रम को धारण करो और विद्वज्जनों के सध्य 
अोदठ आपन पर आदद्रपूर्वक विराजमान दोश्ो॥ €त (भ६्व] 
समिधानः सहस्नजिदग्ने धर्मारि परुष्यस्ति | देवावां दूत उवध्यः ॥ ६ 
न्यग्ति जातवेदसं होजवाहे यविष्ठ्यम्‌ | दघाता । देवमृत्विजम्‌ ॥ ७ 
प्र यज्ञ एत्वानुपगद्या देवव्यचस्तमः । स्ठृणीन बहिरासदे ॥ ८ 
एवं मरुतों अश्विना मित्र: सीदन्तु वरुणः । 
देवास: सर्वेया बिशा॥ ६। ९० 

दे अग्ने | तुम सदखखों को परानित करने में भ्रम्थ ही। हृ्य द्वारा 
प्रदीक्ष भर प्रवृद्ध दोकर तथा देवताओं के दूत होते हुये तुम हमारे यज्ञाजुष्टान 
को सम्पुष्ट करने वाले दो॥ ६ ॥ हे यजमानों ! अग्नि की स्थापना करे । थे 
जीव भात्य के ज्ञासा, यश् के साधनभूत तथा युवा छुरुपों में श्षष्झ, धत्यन्त 
तेजस्वी हैं ॥ ७॥ स्तोठाझों द्वारा दी जाने हवियाँ भाज देवताओं के पास 
पहुँचे । दे पप्स्विमाण ! तुम उन अग्निदेव के विराजसान होने के लिये पत्रिश्न 
कुश को बिद्दाओं 0 ८॥ सरुद्गण, अश्विद्षय, मित्र, वरुण इस श्र ५5 आसन 
पर प्रतिष्ठित हों भौर सभी देवठा अपने परिजर्नों सहित यहाँ आऊर पिराज- 
भान हों ॥ ६ 0 [२०] 

श्छ छक्त 
( ऋषि-ध्यरुण, त्रसद्स्य, पौरकत्स, अश्वतेघ | देवता-मेरित' । 
छुन्द--प्रिष्दप्‌ू, भनुष्डप्‌ ) 

भ्रनस्वन्ता सत्पतिर्मामह्टे मे गावा चेत्तिष्ठो असुरो अघोन. । 
चैवृष्णो अग्ने दशभि. सहन वेश्वानर व्यरुणथ्रिकेत ॥१ 
यो में क्षता च विशति च गोना हरी च युक्ता सुधुरा ददाति । 
चैश्वानर सुए तो वावृघानो$ग्ने यच्छ व्यस्णाय छर्म ॥ २४ 
एवा ते अस्ने सुर्मति चकानो नविष्ठाय नवम श्सदस्यु: । 
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यो भें गिरस्तुविजातस्थ पूर्वीशु क्तेताभि व्यरुणे गुणाति ॥। ३ 
यो म॑ इंति प्रवोचत्यशवमेधाय सूरये । 


दवहचा सन बेते ददत्मेधामुतायते ॥ ४- 
यसस्‍्य मा परुषा: शतमृद्ध्षयस्त्युक्षण:। 

अश्वमेधस्थ दाना: सोमा इव व्याशिर: ॥ ४ 
इल्द्रागवी शतदाव्त्यव्वमेघे सुवीयंस । 


क्षत्र धारयतं वृहृद्दिवि सूयेमिवाजरम्‌ ॥ ६। २१ 


है महुप्यों में झभ्न पुरुष अग्ने | तुस सज्जनों के पाल्नकर्ता, ज्ञानवान्‌, 
बलवान्‌ और पेश्वर्यवान्‌ हो । “पत्रिद्रप्ए?? के पुञ्न “व्यहण” नामक ऋषि से 
दो बेल जुढ़ो गाड़ी में दस हजार सुवर्ण मुद्दा रख कर मुझे दी थीं। इससे 
वे सब लोगों में प्रसिद्ध होगए थे ॥ १॥ दे अग्ने | मुझे जिस “ध्यरुण!! ने 
शत सुबर्ण, बीस घेनु और रथ संयुत दो सुन्दर अ्रश्व प्रदान किये थे, उसके 
लिए, तुम हमारी स्तुति से प्रसन्‍न होकर हृ्य द्वारा बढ़ते हुये खुख प्रदान 
करो ॥ २॥ दे झग्ने | हम अधिक संतान वालों की स्छुतियों से प्रसन्‍द हुए 
च्यूरुण ने हसको 'यह ले लो, वह ले लो” कहा था, उसी भ्रकार तुम्हारी स्तुति 
की इच्छा करते वाले “त्रसद॒स्यु” ने भी 'यह ले लो, वह ले लो? कहते हुए 
दा अहण करने की प्राथना की थी॥३॥ हे श्रम्ने ! जब कोई भि्ता 
भाँगने वाला तुम्हांरा स्तीन्न पढ़ता हुआ धन-दान देने वाले राजर्पि अश्वमेघ 
से धन साँगता है, तभी वे उसे धन अदाव करते हैं। हे अस्ते ! यज्ञ की कासना 
करते वाले अ्श्वमेध को तुस यज्ञ-कर्म में प्रेरित करो॥ ४ ॥ राजरपि अश्रमेघ 
द्वारा दिये हुमे सो बेलों. को पाकर हम असन्न होगए। है अग्ने [ दही, सन्त 
और दुग्धादि तीनों बच्चों से बुक्त सोम के समान वे बैल उपभोग करने के 
योग्य हों ॥ ९॥ है इन्द्र! हे अग्ने ! साँगने वाले को ्रसीसित धन प्रदान 
करने वाले राजर्यि अश्वमेघ को अन्तरिक्त में अवस्थित आदित्य के समान 


चुन्दर पराक्रम, उज्ज्वल यश झौर कसी सी क्षीण न होने वाला धन देकर 
महान्‌ बनाओ ॥ ६४ [२१ ] 
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र८ चक्त 

( ऋषि-विश्वायारात्रेयी । देवता-अग्निः । छुन्द--प्रिष्दप्‌ ) 
समिद्धो अग्निदिवि शोचिरश्रेत्मत्यड्डपसमुविया विभाति। 
एति प्राची विश्ववारा समोभिदेवां ईव्यना हविपा घृताची ॥ १ 
समिध्यमानो अमृतस्यथ राजसि ह॒विष्कृष्वन्तं सचसे स्वस्तये । 
विश्वं स पत्ते द्रविणं यमिन्वस्यातिथ्यमग्ने नि च घत्त इत्युर. ॥ २ 
भ्रग्ते शर्घ महते सौभगाय तब दा म्नान्युत्तमानि सन्‍्तु | 
से जास्पत्यं सुपममा कृणुप्व शत्रुयतामभि तिप्ठा महासि ॥ ३ 
समिद्धस्य प्रमहसोडप्ने वन्‍्दे तव श्रियम््‌ । 

वृषभो छा म्तवाँ असि समध्वरेष्विष्यसे ॥ ४ 

समिद्धो प्रग्न झ्राहुत देवान्यक्षि स्वध्वर । त्वं हि हव्यवाक्रस ॥ ५ 
श्रा जुह्दोता दुवस्यतार्गिन प्रवयत्यध्वरे । वृणणीध्वं हृव्यवाहनग्र्‌ ॥६ ॥ २२ 

भले प्रकार प्रकाशित हुये थ्ग्निदेव उज्भ्यल अंतरित्त में अपने तेज से 
प्रकाश फ़ेलाते हैं और उपा के सामने ही बढ़ते हुए भ्रत्यन्त सुशोभिव होते 
हैं। इन्द्रादि देवदाओो को नमन करती हुई पुरोढाश आदि से युक्त, घतादि 
पदार्थ को देह पर मलने के समान आभमायुक्त उपा ऐख़र्य से युक्त हुईं प्राची 
की शोर से मॉक्ती हुईं निकलती है॥$॥ हे अस्ने ! तुम भले प्रकार 
भ्रदीक्ष होकर शअम्त पर प्रभुव करने घाले होते हो । तुम हथि प्रदान करने 
चाले यज़मान के द्वारा सुपकारी कार्यों को इच्छा से घुलाये जाते हो | तुम 
जिस यजमान पर अमुग्रह करते हो उसके लिये पशु आदि से युक्त घन के धारण 
करने वाले हो। है अग्ने ! तुम्हारे सन्‍्कार के योग्य हविसन्‍्न को यजमान तुम्हारे 
लिये ऋषिंत करठा है ॥ ९॥ दे अग्ने ! तुम हमारे घन और ऐश्वर्य की रक्ठा 
के लिये शत्रुआं। को पराजित करो । तुम्हारा तेज इत्यन्त उत्हष्ट है । हे अग्ने | 
तुम ख्री-फुरुषो के दाम्पत्प-संबंध को सुदृढ़ करने के लिये श्रेष्ठ संस्कार करो 
तुम शत्रुओ के तेज को पराभत करो ॥ ३॥ दे :थग्ने | जय तुम प्रज्दलित 
दोकर तेज्ञोमय होते हो, तब में तुम्हारे उस तेज की सुन्दर स्तुति करती हूँ । 
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तुम बलवान एवं प्रजाओं के निमित्त सुखों की वर्षा करने वाले हो | चुम 
हमरे यज्ञाजुप्ठान में अच्यन्ध प्रकाशित होओ ॥ ४॥ दे अस्ने | तुम यज- 
मानों द्वारा हुलाये जाते हो, छुम श्रेष्ठ यज्ञों के साधक हो | तुम भले अकार 
प्रदीक्त दोकर इन्द्रादि देवताओं के निमिच यज्ञ करो। छुम हृष्य-वहन करने 
में समर्थ हो ॥ € ॥ है ऋत्विको ! तुम हमारे यज्ञ-कार्य में लग कर हृवि बहन 
करने याले श्र्वि के लिये यज्ञ करो, और उनकी सेवा करते हुए स्तुति करो | 
देवताझों को हवि पहुँचाने के लिये उन्हें चरण करो ॥ ६ ॥ [२२ ॥) 


२६ बक्त 

( ऋषि-गौरिदीतिः । देववा-देवता-इन्द्ः डशना । छन्द-प क्तिः त्रिण्डुप्‌ ) 
ज्ययमा भनुपों देवताता त्री रोचना दिव्या घारबच्त। 
अचैन्ति त्वा मरुतः पूतवक्षास्त्वमेपामृषिरिन्द्रास घीर: ॥ १ 
अनु यदीं मरुतो मन्दसानमा्चे न्रिच्द्रं पषिवांस सुतस्य । 
आादत्त वज्भमभि यर्दाह हन्नपो यह्धीरखजत्सतंवा उ ॥ २ 
उत ब्रह्माणो मछ्तो मे श्रस्पेन्द्र: सोमस्य सुधुतस्य पेया: । 
तद्धि हब्य॑ मनुषे गा अविन्दवहन्नहिं पपिवाँ इन्द्रों अस्थ ॥ ३ 
आद्रोदसी वितरं वि ध्कभायत्संविव्यानश्रिड्जूयसे मूर्ग कः । 
जिगरतिमिन्द्री श्पजग्रु राणः प्रति श्वश्नल्तमव दानवं हत्‌ ॥ ४ 
अध ऋत्वा मघबन्तुर््य देवा अनु विश्वे अददु: सोमपेयम्‌ । 

यत्सूर्यस्य हरित: पतस्ती: पुर: सतीरुषरा एतश्ले क:॥ ५६२३ « 

है इन्द्र ! सुन्दर वलवाले मरुद्यण तुम्हारा स्तवन करते हैं। तुम 

मेधावी हो। सजु-सम्बन्धी यज्ञ में जो तीन गुण और दीन साधन हैं, उसको 
देवताओं के कार्य में घारण करें ॥ $ दे जब इन्द्र सुसिद्ध सोम को पीकर 
तृप्त होगए, तब मस्दूगण ने उनकी स्तुति की । फिर इन्द् से बच्च उठाकर बुत 
का संहार किया और उसके द्वारा रोके गए सहान्‌ जल: समूह को स्वेच्डा से 
पवाहित होने के लिए छोड़ दिया ॥ २॥ है सदहान्‌ मद्दूयथ ! उस सब 
ओर इन्द्र हमारे इस स्वच्छ सोम-रस को सले परकार पान करो। तुम इस 
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सोमयुक्त हरि का सेवन कपते हुए यजमान को गौदे' प्राप्त काग्ो। इसी 
सोमरप्त का पान करके हृएट हुए इन्द्र ने इत्र का संद्यार किया था ॥ ३ ॥ सोम 
पोने के पश्चात्‌ दी इन्द्र ने आकाश और एथिवी को अचल फ़िया, इन्द्र ने 
झूग के समान भागते हुए घूत्र को डराया | उस समय यह दविपा हुआ, मय- 
भीत होऊर श्वास छोड रहा था । तब इन्द्र ने उसे माया रहित करके सार 
डाला ॥ ४ ॥ दे ऐश्वयंशाली इन्द्र | तुम्दारे इस कर्म से प्रसन्न हुए देवताशों 
ने तुम्दें सोम-रस पीने को प्रदान किया । तुमने “एतश”” के लिए, सामने भ्राये 
हुए सूर्य के घोड़ों का चलना रोक दिया ॥ २ ॥ (२३) 


नव यदस्य नवरति च भोगान्त्साक' वज्ञे रत मधवा विवृश्चत्‌ । 
अचेन्तीन्द्रं मस्त: संधस्थे त्रेष्ट मेन वचसा बाधत द्याम्‌॥ ६ 

सखा सस्ये भ्रपचत्तूयमग्निरस्प ऋत्था महिपा त्री शत्तानि 

श्री साऊमिद्धों मनुपः सरासि सुतं पिवदृदतहत्याय सोमम्‌ ॥। ० 

री यच्छता महिपाणामघो मासत्री सराक्ति मघवा सोम्यापा | 

कारं न विश्वे ग्रद्द्त देवा भरमिन्द्राय यर्दाहि जघान ॥ ८ 

उदना यत्सहस्ये रयात गृहमिन्द्र जुजुवानेभिरइव: । 

बन्वानो अन्न सरथं ययाथ हृत्सेन देवरवनोह शुप्णम्‌ ॥ ६ 
प्रान्यश्नक्रमवृह: सूर्यस्य कुत्सायान्यदुवरिवों यातवेइक' । 

अनासो दस्यू रमृणो वधेन नि दुर्योण भ्रावृणइ मृप्नवाच: ॥ १०॥ २५ 


जब महापराफ्रमी इन्द्र ने “शम्बर” के निन्‍्यानपरे पुरों को एक समय 
में ही ध्यंस कर डाला, तब रखतेत्र में ही मरद््‌गण ने जिम्दप_ छन्द में इन्द्र 
की स्तुति की । इस प्रकार मरूूगण के स्तोत्र द्वारा पूजित होने पर इन्द्र ने 
“४शम्बर” को वशीभूत किया ॥ ६॥ इन्द्र के सद्या रूप अग्नि ने तीन सौ 
शक्तिशाली महिपों को कार्यत्मम घनाया और परम ऐश्व्यबान्‌ इन्द्र ने 
इब्नननाश के लिए मजुष्यों द्वारा तोन पार्यों में स्पे हुए सोम रस को एके 
समय में ही पान कर लिया ॥ ७॥ दे इन्द्र | जय तुमने तोन सौ महिषों 
को स्वीकार किया और पराक्रम से युक्त होकर ठीन पायों में रखे सोम-रस 
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का पान किया, तब तुमसे दूत का हनन किया । उस समय सब देवताओं ने 
सोम-पान से हृष्ट हुए इस्त्र को युद्ध लिए बुलाया, जैसे स्वामी अपने कार्यकर्ता 
को बुलाते हैं ॥ ८ ॥ दे इन्ह्र | तुम और “उशना” दोनों ही जब हूं.तगासी 
घोड़ों पर चढ़कर “कुल्स” के घर गए थे, तव तुमने शत्रुओं को मारा और 
“कुस्स” तथा देवताओं के साथ एक रव पर चढ़े थे) है इन्द्र ! ठुपने ही 
दवेत्प “शुप्ण” का हनन किया था ॥ & भे हे इन्द्र ! तुमने ही प्रथम सूर्य के 
रथ के दो पहियों में से एक को अलग किया और दूसरे पहिए को धन-प्रात्त 
के निमिस “कुत्स” को प्रदान किया । तुसने चुपचाप खड़े हुए हतप्रभ राच्सों 
को थुद्ध कषेन्र में अपने बच्र से सार डाला ॥ १० ॥ [२४] 
स्तोमासस्त्वा गौरिवीतेरवर्धब्रस्धयों वैदथिनाय पिप्रुम्‌ । 
अ्रा त्वामूजिश्वा सख्याय चक्के पचन्पक्ती रपिब: सोममसस्य ॥ ११ 
सवश्वासः सुतसोमास इन्द्र दशग्वासों अ्रभ्यचेन्त्यकें: । 
गव्य॑ चिद््वमपिधानवन्त त॑ चित्ररः शशमानता श्रप ब्रचू ॥ १२ 
कथो तु ते परि चराणि विद्वानुवीर्या मघवन्या चकर्थ । 
या चो नू वव्या क्ृरवः झविष्ठ प्रेदु ता ते विदथेषु क्वाम ॥ १३ 
एता विदवा चक्क्वाँ इन्द्र भू्यंपरीतो जनुषा वीयेंण । 
या चिन्तु वच्चिकृनुसवों दर्षुष्वान्न ते चर्ता तविष्या श्ररित तस्या। ॥ १४ 
इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा! जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकर्म । 
चस्त्रेव भद्रा सुकृता वसूय्‌ रथ र धीरः स्वपा अतक्षम्‌ ॥। १५। २४५ 

दे इन्द्र ! “गौरिवीति” ऋषि के स्तोत्न से तुम बढ़ो । तुमने “विदथि- 
पुत्र ऋजिश्वा” के लिए /पिम्र? नासक दैत्य को हराया । “ऋजिशा? ने तुम्दारी 
सित्रता के लिए घुरोडाश परिपक्व कर उपस्थित किया था और तुमने 
“ऋजिखशा” द्वारा ससर्पित सोस का पान क्रिया था ॥ १३ ॥ नौ अ्रथवा दुशः 
भहीतों सें सम्पूर्ण होने चाले यज्ञ के करने वाले अज्ञिरा ऋषि सोस सिद्ध कर 
के पूजन के योग्य स्तोत्र से इन्द्र का स्तवन करते हैं। स्तव करते हुए अर्लि- 
राओं ने असुरों द्वारा डिएाई हुई गौओं को छुदाया था ॥ १२॥ दे इन्द्र ! 
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तुम गेश्वयशाली हो । सुमने जिस पराक्रम को प्रकट किया था, उसे जानते हुए 
भी हम किस वाणी से कहें ? तुम शिस नवीच बल को भकट करोगे, उसका 
कीसेन हम अपने यज्ञ में करेंगे ॥१४॥ है इंस्द्र ! तुम शत्रुओं द्वारा 
नहीं रोके जा सकते । सुमने अपनी शक्ति से लोकों को दृश्यमान किया दै। 
तुम बन्नधारी हो शत्रुओं का नाश करते हुए जिस बल को दिखाते हो, उस 
बल का निवारण फरने में कोई भी समर्थ नहीं है ॥ १४॥ दे शझत्यन्य परा- 
प्रमी इन्द्र ! हमने राज तुम्दोरे लिए जिन नयीन स्तोजों की रचना की है, उन 
सब स्तोत्रों को स्वीकार करो। हम सुन्द्र कर्म वाले स्तोता धन की शझ्भि- 
लापा करते हैं । हम यर्प्र भौर रथ की तरद अपने सुन्द्र स्थोजों को तुम्दारे 
निमित समप्ित करते हैं ॥ १५ ॥ [२२] 


३० पक्त 
( ऋषि--ब रात्रेयः । देववा-इन्द। छन्द--मिष्ठुप्‌, पंक्ति, । ) 

पवस्य बीरः को अ्रपश्यदिन्द्र' सुखरथमीयमाने हरिभ्यास्‌ । 

यो राया वद्यी सुतस्तोमम्रिच्छनृतदोको गन्ता प्ृरूहत ऊती ॥९ 

अवाचचक्षं पदमस्य स्तस्वरुग्रं निधातुरन्वायमिच्छन्‌ । 

भ्रपृच्छमन्‍्याँ उत ते म आहुरिन्द्र नरो बुबुधाता अशेम ॥२ 
। भ तु बय॑ सुते या ते कृतानी दद्ध ब्रवाम यातरि नो जुजोप । 

वेददविद्वाञछुण॒वच्च विद्वान्वहत्ते्यं मघवा सर्वसेन ॥३ 

स्थिरं मनश्वकृपे जात॑ इस्द्र वेपीदेको युधये भुयसब्बित्‌ । 

पअश्मान चि॒छवसा दिद्यू तो वि विदो गवासूबंमुख्तियाणाम्‌ ॥४ 
९ परो यत्त्वें परम आजनिष्ठाः परावति श्रृत्यं नाम विश्वत्‌ । 
4 श्रतर्चिदिन्द्रादभयन्त देवा विश्वा झपो अजयद्वासपत्नी: ॥५॥२६ 
यहुवों द्वारा बुलाए जाने वाले बन्चधारी इन्द्र देने योग्य धनों के साथ 
#सोम सिद्ध करने वाले यजम्शठ की कामना करते हुए, रक्षा साधनों सद्दित 
(0 उसके घर में जाते हैं। वे वल्ववान इन्द्र कहाँ दे ! अपने दोनों श्रश्वों को रथ 
4!7में जोइकर जाने वाले इन्द्र को फौन देखता दे? ॥ 3 ॥ हमने इन्द्र के सब 
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स्थानों को देखा है। खोज करते हुए हम आश्रय रूप इन्द्र के स्थान 
पहुँचे । हसने इन्द्र के सस्वन्ध सें अन्य विद्वानों से भी जानकारी प्राप्त के 
ज्ञान की कामना करने वाले याक्षिकों ने बतल्लाया कि हसने इन्द्र को आए क 
लिया है ॥ २॥ हे इन्द्व ! तुमने जिन कार्सो को किया, उनका वर्सेन सौ 
पिछ: करने पर हम सतुत्ति करते वाले करते हैँ । तुमे हमारे निसित्त « 
कर्सों को किया है, उन कर्मों को भी सभी जान लें । जो जानते हैं, वह शर्त 
जान च्यक्तियों को श्रवण करावें । सब सेवाश्रों से परिपूर्ण हुए इन्द्र उच « 
चाले तथा सुनने घाले मनुष्यों के पास अश्व॒ पर चढ़ कर पहुँचें ॥३४ 
इन्द्र ! तुसने प्रकठ होते ही शत्रुओं को विजय करते का दृढ़ संकल्प? 
झौर तुस झ्केले ही अ्रसंख्य असुरों से संग्राम करने के लिए गए । गौओं 
ढकने वाले पर्वत को ठुमने अपने बल से चीर डाला और दुग्ध देते 
गौओं को प्राह्ठ किया ॥ ४ ॥ हे इन्द्र | तुम सब में मुख्य और श्रेष्ठठम हो 
जब तुम सुनने योग्य नास को धारण कर प्रकट हुए तब अग्नि आदि देव 
भयभीत होगए। बृत्र द्वारा रक्षित जल को तुसने झपने अधिकार में ६» 
धा॥९॥ [क 


तुभ्येदेते मरुत: सूशेवा अर्च॑न्त्यर्क सुन्वन्त्यन्ध: । 

अहिमोहानमप आश्षयान प्र मायाभिमयिन सक्षविस्ध: ॥६ 

वि षू भूधों जनुषा दानसिल्वन्नहुतुगवा मघकन्त्सल्चकाम: । 

अत्रा दासस्य चसुचे: शिरो यदवतेयों मनवे गातुमिच्छन्‌ ।$ 

युज हि मामकृथा भ्रादिदिद्ध शिरो दासस्य नमुचेर्म थायत्‌ 

अश्मान चित्स्वर्य वर्तमार् प्र चक्रियेव रोदसी मरुद्धबर: ॥८ 

खियों हि दास आायुवाति चक्रे कि मा करन्तवला धअस्य सेता: । 

अन्तहयं ख्यदुभे अस्य घेने अथोप प्रैद्यू बये दस्युमिन्द्र: ॥& 

समत्र गावो$भितो।नवन्तेहेह वत्सैवियुता यदासव्‌ । 

से ता इन्धों असृजदस्य श्ाकैयंदी सोमास: सुपुता अमन्दत्‌ ॥१०१ 
यह स्तुति करने वाले मरुदुगण सुतोन्न-पाद करते हुए तुरहें सुखी 
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हैं। हे इन्द्र ! यह तुम्दारी ही स्तुति करते हैं भौर सोम युक्त श्र्न देते हैं । 
जो थ्रृत् समस्त जल राशि को छिपा कर सो रहा था, उस कपदी और देवताओं 
के काय॑ में बाधक को इन्द्र ने अपनी शक्ति से वशीभूत किया था ॥६॥ हे 
ऐश्व्शरली इन्द्र ” दस तुर्हारी स्तुति करते हैं । ठुम देवताओं को दुख देने 
वाले बृत्र को बच्च से दु सी करो । तुमने उत्पन्न होते ही शत्ुओं का हनन 
किया था । इस सम्माम में हमारे कद्याए के लिए तुम “नम्॒चि नामक दस्यु 
के शीश को चू्ं कर डालो ॥ ७ ॥ दे इन्द्र ! तुमने गर्जन करते हुए गति 
शील मेघ के समराव “नमनुचि के शीश को चूर्ण कर हमारे साथ मैन्नी,भाव 
प्रद्शित किया था, उस समय आकाश पएथिवी सरुदूगण के प्रभाव से चक्र 
के समान घूमने लगीं ॥ ८ ॥ “नमुचि” ने स्त्रियों को युद्ध का साधन 
बनाया । इन्द्र ने सोचा कि असुर की यह स्त्री सेना मेरा क्या बिगाड़ 
सकेगी ? और सेनाओं के बीच से दो खतियों को पकड कर वन्‍दी बताया और 
तब “नअ्ुचि से युद्ध करने के लिए चल पढ़े ॥ £ ॥ जब गौझों को “नम्ुचि/? 
ने घुराया, तब वे बदुढों से विचुड़ी हुई गायें इधर उधर भदने लगीं। 
“वञ्ञ” ऋषि प्रदत्त सोमरस से जब इन्द्र पृष्ट हुए तब उन्होंने मरतों की सद्दा 
यता से “वश्न्‌? की गायों को उनके बच्चंडो से मिलाया ॥ १० ॥ रण 


यदी सोमा वश्न्‌ घूता अमन्दन्नरो रवीदुवुषभ सादनेयु । 

पुरन्दर पपिवाँ इन्द्रो श्रस्य पुनर्गवामददादुस्िियाणाय ॥११ 
भद्रमिद रुझमा अग्ने अक्नतुगवा चत्वारि ददत सहसख्ता ! 
ऋगणरूचमस्य प्रयता मधानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य व्यास ॥१२ 
सुपेशस माव सजन्त्यस्त गवा सहर्ल रुशमासों अगे । 

तीब्रा इन्द्रमममन्दु सुतासो/क्तोव्युं छौ परितवम्याया ॥१३ 
ओऔच्छत्सा राती परितवम्या याँ ऋणज्चये राजनि रुशमानाम्‌ । 
अत्यो न वाजी रघुरज्यमानो वश््‌,श्वत्वायंसनत्सहस्ता ॥१४ 

चतु सहस्न गव्यस्य पश्व प्रत्यग्रभीष्म रुशमेप्वर्ते । 

चर्मश्चित्तप्त प्रवृजे य ग्रासीदयस्मयस्तम्वादाम विश्र ११४२८ 
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जब “वश्न ” के सोम-रस द्वारा इन्द्र हुष्ट दोगए, तब उन्होंते रणफ्रेत् 
में घोर गजल किया। पुरन्दर इन्द्र ने सोम-पान के पश्चात्‌ “बश्न/? को दुख 
देने बाली गायें पुनः लाकर दीं॥ ११॥ है अग्ने ! “ऋणब्वथर्श नासक 
राजा के सेवक “रुशस” देश चाल्ों ने सुके चार हजार गौदऐे' देकर कक्याणु- 
कारी कार्य किया था । अमगय्यों में सी अग्रणी “कण्णव्वय राजा” हरा दिये 
गये गौ रूप घन को मैंनेआध्ष किया था 0$२॥ हे अम्ने ! “ऋणब्चय/! 
राजा के सेवक “रुशस” देश वालों ने मुमे बस्त्रालंकार आदि से सजा हुआ 
घर तथा सहस पेज प्रदान की हैं । रात्रि के अचसान काल से मधुर रस मिश्रित 
सोस द्वारा इन्द्र को प्रसक्ष क्रिया गया ॥ १६॥ “झुशाम” देश के नरेश 
“कऋणश्धय” के पास ही सर्वत्र जाने वाली रात्रि व्यत्तीत होगई। बुज्ञाये जाने 
पर “बन्नू ऋषि” ने वेग वाले अश्व के समान चार सहस्त ह तमामिनी घेलुग्रों 
को पा्या ॥ १४ ॥ है अग्ने ! हम मेधावी हैं। हमने रुशम देश वालों से 
चार हजार भैज्ु प्राप्ष की हैं। हमने सुन्दर सुवर्शसय कलश को रुशम देश 
चार्लों से यज्ञ-कर्म में दूध छुहने के निमित्त श्रा्ष किया हैं ॥ १९ ॥ [ २०८ ] 


३१ सूक्त 

(ऋषि-अवस्थुरात्रेयः । देवता--इन्द्र:, कुष्सो वा । छुन्द--त्रिप्दुप, एक्ति ) 
इन्द्रो स्थाय प्रवतं कृशोति यमध्यस्थान्मघवा वाजयन्तम्‌ । 
यूथेव पहवो व्युनोति गोपा अरिष्टो याति प्रथम: सिषासत्‌ ॥१ , 
आ प्र द्रव हरिवो मा वि वेच: पिदद्ध राते अभि तः सचस्व | 
हि तवदिद्ध वस्पो अन्यदस्त्यमेनाश्विज्जनिवतश्चकर्थ ॥२ 
उद्धत्तह सहस श्राजनिष्ट देदिष्ट इन्द्र इन्द्रियारिस विश्वा । 
प्राचोदयत्युदुधा बन्रे अन्तावि ज्योतिषा संवदृत्वत्तमोडष: ॥३ 
अनवस्ते रथमश्वाय तक्षेत्वष्टा वद्र' पुरहृत चुमन्तम्‌ ! 
ब्रह्माण इन्द्रं महबस्तो अकैरवर्धयन्नहये हन्तवा छउ ॥४ 

वृष्णे यत्ते वृषणों श्र्कमर्चानिन्द्र ग्रावाणों अदिति: सजोषा: । 
अनश्वासों ये पवयो[सथा इन्द्रेषिता अभ्यवर्तस्त दस्यूच ॥५॥२९६ 
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*.. इन््र ऐश्वयैशाली है। थे जिस रथ पर बेठते हैं, उसे चलाते भी हैं । 
सौश्रों को पालने वाले जैसे पशुओ्रों को प्रेरणा देते हैं, वैसे ही इन्द्र सेनाओं 
को प्रेरणा देते हैं देवताओं में उत्कृष्ट इन्द्र शज़॒थ्रों द्वारा कमी भी हिंसित 
न होते हुए शन्नु को के धन की इच्चा से जाते हैं ॥ १ ॥ दे अश्ववाव्‌ इन्द्र ' 
सुम हमारे सामने से निकलो । परन्तु हमारे लिये मनोरथ से रहित मत बनो 
तुम विनिध ऐश्व्य वाले हो। हमारी सेवाओं को स्वीकार करो । तुम भार्या- 
हीनों को भार्या प्रदान करते हो । तुमसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है ॥ २ ॥ डपा 
के प्रकाश से जब आदित्य का प्रकाश बढ़ जाता है, तय इन्द्र यज्ममानों को सभी 
धन देते हैं ।वे दिपाने घाले पवेत के घीच से दूध देने वाली गायों को 
निकालते झौर ऋपने तेज से सर्वत्र ब्याप्ष अ्रन्धकार को हटा देते हैं ॥ ३ ॥ दे 
इन्द्र ! तुम बहुतों द्वारा चुलाये जावे हो। तुम्दार रथ को भरर्थों से युक्त दोने 
के योग्य आशमुय्यों ले फ्िया! है ५ स्वष्ट ने तुम्हारे वच्ध को दीदणता दी दे । इन्द्र 
के पूजक मरदूगण ने ध्रृत्ध का नाश करने के लिए इन्ठ को स्तोत्रों द्वारा बढ़ाया 
है॥९॥ दे इन्द्र [तुम कामनाओों के पूर्ण करने वाले दो । सेंचन कर्म वाले 
मरदूगण ने जब तुम्हारा स्तवन किया था तब सोम कूटने बाले पापाण भी 
प्रसन्नता से मिल गये थे। इन्द्र द्वारा भेजे जाने पर घोड़े और रथ से विदीन 
मंरुदूगण ने ज्ञाकर शजओं को घशीमूत किया था ॥ ४ ॥ (२६ ] 
प्र ते पूर्वाणि करणानि वोचं प्र नृतृना मधघवन्या चकथे । 

दाक्तावो यद्विभरा रोदसी उसे जयम्नपो मनवे दानुचिता, ॥६ 

तदिन्तु ते करण दस्म विश्राहि यदू ध्वन्नोजो प्रतामिमीया. । 

शुप्णास्य चित्परि साया अगृभ्णा. प्रपित्व यन्‍्नप दस्थू रसेध. ॥७ 
त्वभपों यदवे लु्दंशायरमय. सुदुघा, पर इन्द्र ९ ड़ 
उग्रमयात्मवहो ह वृत्स से ह यद्वामुशनारन्त देवा: ॥5५ 

इन्द्रावुत्सा वहुमावा रथेना वामत्या अपि कर वहन्तु । 

नि पीमझ्धूबों घमथो नि. पयस्यान्मघोनों हृदो वरयत्वमासि ॥& 
वातस्य युक्तान्त्सुयुजश्चिदश्वान्कविश्चदेषो भ्रजगन्नवस्थु, । 

विश्वे ते श्रत्न मरुतः: सखाय इन्द्र ब्रद्मारित तविषोमवर्धनु ॥१ ०३० 
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श्रुओं का संदार करते हेँ। हम पर प्रसन्न होने वाले इन्द्र हमारे यज्ञ की 
एमना करें ॥ ११ ॥ दे भजुष्यी ! सौस सिद्ध करने घाले रखा के समान 
जसानों की कामना करते हुए इन्द्र तमको दशन देने के लिये पधारे हैं । 
रध्वयु' लोग जिस प्रस्तर को उठाते हैं, वह सोम कूदने दाला प्रस्तर शब्द 
शत्ता हुआ बेदी पर चढ़ता है॥ ३२॥ दे इन्द्र! तुप झविनाशी दो) जो 
तुमको चाहता है, शीघ्रता से तुम्हारी कामना करता है उसे मरणधर्म वाले 
पुष्प का कोई झनिष्ट न ही $ तुम बजमारतें पर प्रसक्त होते हुए उनकी फासना 
हरी । जिन मनुष्यों के सध्य हम स्तुति करने घाले बेंढे हैँ, थे सब मलुप्य 
पज्मान तुम्दारे दी देँ । बुस उनकी बल प्रदान करो त १३ ४ (१४) | 
३२ छक्त 
( ऋषि--गातुरात्रेय । देवता--इन्‍्द्र । चन्द--निष्डपू/ प कि) 

अदर्देरत्समस्‌जो वि खानि त्वमर्णवान्दद्बधानाँ अरम्शा । 
महान्तमिन्द्र पर्ब॑त थि यद्व. सजी वि धारा अब दानव हनू ॥१ 
ध्वपुत्मां ऋतुभिवंद्रधानाँ भरंह ऊब पर्वतस्य वच्चित्‌ । 

अरहि चिदृुग्र भ्रयुतं शयान जघन्वा इस्द्र तविषीमघत्या, ॥२ 
त्यस्थ चिन्महतो निम गस्य वधर्जघात तविपीभिरिन्द्र: । 

य एक इदप्रतिमंन्यमान श्रादस्मादन्यों श्रजनिष्ट तव्यान्‌ ॥३ 
स्यं चिदेषा स्वधया मदन्तें मिहो नपात सुदर्ध तमोगास । 
दुपत्रभर्भा दानवध्य भाग वज्ये शा वच्ची मिं जथान शुप्णाए भेद 

स्य॑ं चिदस्प ऋतुभिनिप्तमममेणो विददिदस्प मर्म। 

यदी सुक्षत्र श्रभूता मदस्य युयुत्सन्‍्तं तमसि हम्थें घा ॥५ 

त्यं चिदित्या कत्ययं शयातमसूर्य तमसि चादघानस्‌ । 

त॑ चिन्मन्दानों दृषभः सुतस्योज्चेरिल्द्रे अपयूर्या जघान ॥६३२ 

है इन्द्र ! तुमने पर्षा के बाले मेघ को चीर कर उसमें अवस्थित 

जल के द्वार को बनाया है। । हे इन्द्र | तुमने मेघ फो स्रोलकर जल यूष्टि की 
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और श्षुत्र का हचन किया ॥ १ ॥ हे वस्ञित्‌ £ वर्षा ऋतु में रुके हुए मे्थों को 
छोड़ो । उनकी शक्ति को वढ़ाओं । छुम विकराल कर्म बाले हो ) चुमने जल 
में सोने घाले वन्न का हतन करके अपने चल की प्रसिद्धि की है ॥ २॥ इन्द्र 
का कोई प्रतिदन्दी नहीं हैं । उन्होंने बत्न के द्वुतवेग वाले शर््त्रों को अपने 
पराक्रम से नष्ट ऋर दिय्रा। उस समय बृतन्न के देह से एक अत्यन्त बल्लचान 
कैत्य प्रकट हुआ ॥ ३॥ मेघ पर वच्ध प्रहार करने बाले इन्द्र ने धत्ज द्वारा 
पराक्रमी “शुष्ण” का खंद्ार किया । बुन्नाखुर के क्रोध से झत्पन्‍्न हुआ नजुष्ण 
अऔँधेरे में घूमता हुआ मेघ की रक्षा कर्ता था। वह असुर सभी प्राणियों के 
खाद्यान्न को स्वयं अक्षण कर पुष्ठ हो जाता था॥ ४॥ हे पराक्रमी इन्द्र ! 
दृघेकारी सोम रस को पीकर हृष्ट हुपु तुमने युद्ध की इच्छा वाले वृत्र को 
अँधेरे में ही खोज लिया । कझपने को म भारा जाने योग्य सममने वाले वृश्न 
के प्राण कहाँ हैं, यद बात तुम उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से जान सके 
श्रे॥<॥ चह बृत्र जल में सोता हुआ अँधेरे में ही बढ़ रहा था | सुसिद्ध 
सौस को पीकर पुष्ट होने के पश्चात्‌ कामनाज्षों के पूरे करने वाले इन्द्र ने 
चज्च प्रहार द्वारा उसका चध किया था ॥ ६ ॥ (३३ ] 
उद्यदिन्द्रो महते दानवाय वधधर्यमिष्ट सहो अप्रतीतम्‌ । 

यदीं वज्॒स्थ प्रभुतौं ददाभ विश्वस्य जन्तोरघमं चकार ७ 
त्यं चिदर्णा मछुपं शयातमसिच्व वन्न महाददुग्ः । 

अपादमन्न महता बेन नि दुर्योद्ष त्राइणड मृल्नयाचस्‌ व 
को अस्य शुष्म॑ तविषी वरात एको घना भरते अप्रतीत: । 

इमे चिदस्थ अयसो नु देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिह्ाते ॥8 
न्यस्मे देवी स्वधितिजिह्ीत इन्द्राय गातुरुशतीव येमे । 

स॑ यदोजो थुवते विश्वमाभिरनु स्ववाव्ते क्षितयों नमत्त ॥9० 
एक॑ नु त्वा सत्पति पाञ्चजन्यं जात॑ श्वणोमि बश्चसं जनेषु । 
से में जयूश्न आशसो नविष्ठ दोषा वस्तोहँवमानास इच्ध्रम्म ॥१ ९ 
एवा हि त्वामृतुथा यातयन्तं मघा विप्रेश्यो ददत॑ श्वुणोसि । 

कि ते ब्रह्माखों गृहते सखायो ये त्वाया निदश्ु: काममिस्ध ।१२॥३३ 
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उस देत्य-बृत्ति वाले बृश्च पर जब इन्द्र ने अपने विषयशील घज् को 
प्रेरित कर उस पर प्रहार किया, तय सभी जीवों के सासने उसे नीचे गिरा 
दिया ॥ ७ ॥ विकशल कर्म वाले इन्द्र वे 'बलते हुए मेघ को रोरू कर सोते 
हुए, जल की रक्षा करने वाले, शप्रुओं को मारने वाले, सब को ढक लेने वाले 
बृत को पकड़ लिया झौर फिर उस पेर-रहित एवं परिसाण रहित बृय को अपने 
घन्न प्रहार से छिन्‍न भिन्‍न कर दिया ॥ झ ॥ इन्द्र की शक्ति शत्रुओं का शोषण 
करने वाली है, उसका निवारण करने में कोई समर्थ नहीं | हत धकेले ही 
असर्य शत्रुओं के धर्यों को छीन लेते हैं। आकाश भर ५थिवी इव् के पराक्‍्म 
से प्रभाषित्त हुईं गति करती हैं ६॥ सबका धारक और प्रसाश से पूर्ण आकाश 
इन्द्र के सामने झुकता हुआ गति काता है। कामना घाली सुददरी क समान 
पृथियी हन्द्र स लिये समर्पित होती ह। जब वे इन्द्र सब प्राणियों में अपने 
बल को स्थापित करते हैं, तव सभी भ्रजा उनक सामने नमस्कार पूर्वक मुक 
जाती दै॥ १० ॥ दे इन्द्र ' ऋषियों द्वारा सुना है कि तुम मनुष्यों के स्थामी 
हो । तुम सज्जनों का पालन करने वाले हो । मनुष्यों के कल्याण के लिये ही 
तुम्दारा अविर्भाव हुआ है। रात दिन स्तुति में लीन, झपनी अभिलापागशा 
को प्रकद करती हुई हमारी सतति स्तुति के पात्र इन्द्र का श्ाश्नय प्राध 
करे ॥ ११ ॥ दे इन्द्र तुम प्राणियों को प्रेरित करते तथा स्तुति काने बाला 
को धन देते हो | दे इन्द्र ! जो स्तुति कहने वाले झपनी अमिलापा तुम्दारे 
प्रति निवेदन करते हे, तुम्हारे वे अनन्य मित्र तुमसे क्‍या पति 
हैं |॥१२ ॥ [३३६] 

३३ खेक्त (तीमरा अनुपाऊ) 
( ऋषि-सवरण प्राजापत्य । देवठा-इन्‍्द्र | दद-५क्ति , भ्रिष्डपू। 

महिं महे तवसे दीध्ये नृनिन्द्रायेत्या तवसे अत यानू । 
यो असम सु्मात वाजसातौ स्तुतो जने समयंश्चिकेत ॥१ 
संत्व न इन् धियसा/नों प्रकहरीणा वृपत्योकत्रमग्रे ! 
या इत्या मघवानतु जोप वक्षो अभि प्राय सक्षि जनानू ॥२ 
नते त इन्द्राभ्य स्मद्ृष्वायुक्तासा अब्रह्मता यदसन्‌ । 
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तिप्ठा स्थमधि ते चज्जहस्ता रदिम देव बमसे स्वृश्व: ॥३ 

पुरू यत्त इन्द्र सस्त्युक्वा गये चकर्थोत्रेरा्ु ठुब्यन्‌ 

ततक्षे सूर्याय चिदोकसि स्वे हुपा समत्यु दासस्य सोम चिंत्‌ ॥४ 

बये ते त इन्द्र ये च नरः झर्वों जनाना बातारत्र रथाः । 
आस्मब्जगम्यादहिहुुण्म सत्वा भगो न ह॒व्य: अ्श्वेषु चाह: । ४ । ६ 


जो इन्द्र पराक्रम संबन्‍्धी कर्मों को करने में चीर पुरुषों से युक्त दे 
पर्व श्रेष्ठ छुद्धि से सभी पर शासन करने में समर्थ दें, ऐसे तथा ऐश्शाली 
इन्द्र के स्वोता, निर्वल होते हुए भी महान बल का कार्य सम्पादन करने में 
ससभ हें | थे इन्द्र अन्न-लाम के निमित्त स्ठुत दोकर देस परे पा करने 
वाले हों || १ ॥ हे इन्द्र | दे कामनाओं को पूर्ण करने वाले ! उस इसारी 
कासना पूर्स करते हुए प्रसक्ष करने वाले स्वोंत्रों से रथ में संयुक्त अं की लगाम 
पड़ते हो । दे इन्द्र ! हे मघवन््‌ ! इस प्रकार तुम हमारे शब्लुओं को चशोभृतत 
करते में समर्थ हो ॥ २॥ दे तेजस्वी इन्द्र ! जो महुप्य उम्दोरे भक्त नहीं 
है, जो हुम्दारे साथ नहीं रहते, व मजु॒ध्य श्र ष्ठ कर्मो से दीन दोने के कारस्य 
तुम्दारे नहीं दो सकते । दे बच्िन ! तुम इसारे यज्ञ को प्राप्त होने के लिपु 
उस रथ पर चढ़ो, जिस को तुम स्वयं चलाते हॉ॥ हे ॥ दे इन्द्र | छुम्हारे 
अपने सै संबंधित बहुत स्वोत्र हैं। &ली कारण छम दर्बरा भूखरढों पर 
धर्षा करने की इच्छा से दृष्टि के अवरोधकों को द्िन्त-मिन्त करते दो। 


१ 








इस्युओं से संग्राम करके उनके नाम को सी मिटा देते हो ॥ ४॥ है इन्द्र ! 
इस ऋत्विक श्रौर यजमान आदि सब हम्हारे ही ढं ! चह्ालुप्छाव द्वारा इस 


तुम्द्दार तल को बढ़ाते दें और आहुति देने के लिए तुम्हारे समीप जाते दे । 
है इन्द्‌ ! चुम्दारा तल सब में ज्यात दे । सुम्दारी कृपा से भग के समान 


प्रशंसा करने योग्य विश्व खत्यादि इसको कार्वनकेत्र में प्रात हो ॥ €॥ [४] 
पपृक्षेग्बसिद्ध त्वे छोजों तृम्णानि च तृतमानों अमर्त: । 


५ 


स न एसी वसवानो ईाथ दा: प्राय: स्तुपे तुविमचस्य दानम्‌ ॥६ 
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एवा न इन्द्रोतिभिरव पाहि ग्रणत: घूर कारन । 

उत्त त्वचं ददतो वाजसातो पिप्रीहि मध्व: सुपुतस्य चारो: ॥ ७ 

उ त्ये मा पौरुकुत्स्यस्य सूरेखसदस्योहिरणिनो रराणाः। 7 

बहन्तु मा दश श्येतासो अ्रस्य गौरिक्षितस्य ऋतुभिनु सश्चे ॥ ८ 

उत त्ये मा मास्ताश्वस्य शोणा* ऋत्वामधासो , विदथस्य राती 

सहस्रा भे च्यवतानो ददान आानृकमर्यो वपुपे नार्चतु ॥ & 

उत स्थे मा ध्वन्यस्य जुष्टा लक्ष्मण्यस्य सुरुचो यताना: । 

मक्ता राय' संवरणस्य ऋपेत्र ज॑ न गाव: प्रयता श्रपि ग्मन्‌ ॥ १०।२ 
हे इन्द्र ! तुम्हारी शक्ति पूजा करने के योग्य हैं, तुम अ्रविनाशी एवम्‌ 

सत्र व्याप्त हो । तुम झपने तेज से संसार को आ्राच्डादित करते हुए हमको 

उज्ज्वल घन प्रदान करो । हम ऐश्वयंशाली दाता इन्द्र के दान के प्रशंसक 

हैं।६। दे पराक्रमी इन्द्र ! हम तुम्हारा स्ववन करते हैं और यज्ञ करते दे | तुम 

अपने रक्षा-साधनों द्वारा हमारी रहा करो | युद्ध में तुम झपने श्राश्षय को 

प्रदान करते हुए हमारे सुसिद्ध सोमरस का पान करो और हृष्ट द्योश्चो ॥ ७ ॥ 

गैरिण्ित “पुरुकुत्स” के पुत्र “असदस्यु” दौर, सुवर्णादि ऐश्वर्य के स्वामी हैं। 

उन्होंने जो दस घोड़े हमको दिए थे, वे श्वेत रह् के हैं | वे घोडे हमको चहन 

करें । उनको रथ. में जोड कर हम शीघ्र ही चलें ॥ ॥ “मर्ताश्व” के पुत्र 

विदथ ने जो लाल रह्ट के द्रुतगामी घोड़े हमको दिए थे, वे हमको बहन 

करने वाले हों । उन्होंने हमको पूजनीय मानकर असंख्य घन तथा शरीर के 

आमूषण प्रदान किए हैं ॥ ६ ॥ “ लच्मण” के पुत्र “ध्वन्य” ने हमको जो 

उज्ज्वल वर्ण का तथा अपने कम में क्षमतायान्‌ घोड़ा दिया था, वह इसको 

बहन करे । गौओं द्वारा गौशाला को प्राप्त करने के समान “ध्वन्य द्वारा दिया 

हुआ मदहान्‌ ऐश्वयं सम्बरण” ऋषि के आश्रम को प्राप्त हो ॥ १० ॥... [३] 


३४ बृक्त 
( ऋषि--संवरणः प्राजापयः । देवता--इन्द्रः । छन्द-त्रिप्दपू, जगती ) 
अजातशन्ुमजरा स्ववेत्यनु स्वधामिता दस्ममीयते । 
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सुत्तोतन पचत बहावा उसे पुरुष्ट ताय प्रतरं दवातत ॥ १ 

आ यः सोमेन जठरमपिप्रतामन्दत मधवा मध्वों अच्चसः । 

यदीं भुगाय ह्तवे महावधः सहस्रभृष्टियुशना बच्चे यमत्‌ ॥ २ 

यो अस्मै घुस उत्त वा य॑ ऊधनि सोम सुनोति भवति युमां भ्रह । 
अपाप दक्रस्ततनुष्टिमहति तनूझुअ्र' मघवा यः कवासख: ॥ ३ 
अस्यावधीत्पितर॑ यस्य मातर यस्य शक्रो आतरं नात ईषते । * 
चेतीद्वस्य प्रयता यतस्कूरों न किल्विषादीपते वस्व आकर: ॥ ४ 

न पद्चनभि्देशभिवंष्टचारभ नासुन्वता सचते पुष्वता चन । 

जिनाति बैदमुया हृम्ति वा धूनिरा देवयु' भजति गोमति.ब्रजे )। ५॥३ 


जिससे श्र, करने का कोई साहस नहीं करता तथा जो शाज्ुओं का 

संहार करने वाले हैँ, उनकों कमी भी क्षीण न होने बाली, स्थर्गद्ाय्रियी, 
प्रचुर हृवियाँ प्राप्त हों । है ऋत्विग्गण ! उर्ने इन्द्र के निमित्त घुरोडाश परिं- 
प्क्य करो और श्रेष्ठ कर्मों में लगो | इन्द्र वहुततों द्वारा पूजित तथा स्तोत्नों के 
चद्दन करने वाले हैं ॥ ३ ॥ इन्द्र/ने अपने उदर को सोस रस से परिपूर्ण, कर 

- लिया और सुमछुर सोम-रस को पीकर मुदित हो गए । फिर झूग नामका 
अखुर को हनन करने को इच्छा से उन्होंने अपने अत्यन्त तेजस्वी बच्ध को हाथ 
सें उठा लिया ॥ ९ ॥ जो यजमान इन्द्र के निमित्त दिन-रात सोम सिंद् 
करते हैं, ये अत्यन्त तेजस्वी होते हैं । जो यजमान यज्ञ नहीं करते लो थे भी 
धर्म और संताच की इच्चा करते हैं सुन्दर झामूषणों को धारण करते हैं और 

: विरुद्ध आचरण वाले व्यक्तियाँ को सहायता करते हैं उन यजमानों को सासथथ्ये- 
चान इन्द्र त्याग देते हैं ॥३॥ दे इन्ड, ठुम जिसके पिता, साता 
अथवा भाई को भी दण्ड देते हो, उससे भी मयसीत नहीं होते आर उसे 
सर्देव नियन्त्रण में रखने का प्रयस्त करते हो | अयने ऐश्वर्य को सव/ ओर से 
संग्रह करने में कुशल इन्द्र पापी भी भयभीत नहीं होंले वरन 


- फिव उपम्तके लाश को ही अ्रस्तुत रहते हैं। शात्रओं का संहार 
७ 
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करने के लिए इन्द्र, पाँच, दस सदायकों को भी नहीं चाहते । जो व्यक्ति सोम 
सिद्ध नहीं करता तथा क्ुुदुम्बियों का भी पालन नहीं करता, उसके साथ इन्द्र 
मेल नहीं रखते | शत्र्‌ थरों को कम्पायमान करने वाले इन्दध्ध उसका बंध कर 
देते हैं। याज्षिकों के गोष्ठ को इन्द्र मौश्रों से युक्त करते हैं ॥ £ ॥ [२] 
विल्वक्षण समृतौ चक्रमांसजो;सुन्व॒तो विषुणः सुन्दतों वृधः। 
इन्द्रों विश्वस्य दमिता विभीषणो यथावशं नयति दासमायें, ॥६ 
समी परोरजति भोजन मरुपे वि दाशुपे भजति सूनरं वसु । 
दुर्गे चन ध्रियते विश्व आ पूरु जनो यो श्रस्य तविपीमचुकघतु ॥ ७ 
से यज्जनो सुधनौ विश्वशर्शसाववेदिन्द्रो मघवा गोधु झुश्निपु । 
युज ह्यन्यमक्ृत प्रवेपन्युदी गग्य सूजते सत्वभिधु नि. ॥5 
सहखमामाग्निवेशि गृणीपे शत्रिमग्न उपमा वेतुमय । 
तस्मा आप: संयत. पीपयन्त तस्मिन्क्षत्रममवत्त्वेपमस्तु ॥ ६। ४ 
शत्रुओं को युद्ध में क्षीण करने वाले इन्द्र रथ के पहिए को तेज द्वोने 
की शक्ति देते हैं । वे सोम सिद्ध म करने वाले से दूर रहते और सोमवान्‌ 
को बढ़ाते है। वे इन्द्र संसार के प्रेरक तथा भय के उत्पादक हैं । वे द॒स्युश्रों 
को अपने वशीभूत करते हैं॥६॥ इन्द्र वणिकों के समान धन-लाभ के लिए 
गमन करते हैं। मनुष्यों की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले उस धन रो वे यज्ञ करने वाले 
यजमानों को श्रदान करते हैं | जो इन्द्र को कुपित करता है, वह मनुष्य घोर 
सह्ृट में पढ़ जाता है ॥ ७॥ सुन्दर धन वाले तथा महान्‌ सामथ्य वाले दो 
व्यक्ति जब परस्पर विद्वप करते हैं, तय उनमें जो यज़मान यज्ञ करने वाला 
होता है, इन्द्र उसझ्ली सहायता काते दें | मेघो को कम्पायमान करने वाले“ 
इन्द्र उस याज्षिक यज्मान की गौऐ' प्रदान करते हैं ॥ ८॥ द्वे इन्द्र ! धरसंज्य 
थन्नों के देने वाले “झग्निवेश-पुत्र शत्रि ऋषि” को हम प्रशंसा करते दें-। थे 
आझजुपनेय तथा प्रसिद्ध है। जल-राशि उन्दे सले प्रकार पुष्ट करे । उनका घन 
बल तथा प्रकाश से पूर्ण दो ॥ ६ ॥ है [०] 


७१० [०४ | अ० ३ । व० # 


हु 


ढ 
३४५ छत्त 
( ऋषि-प्रभूबसुराज्विरस: | देववा-इन्द्रः । छन्द-अलुष्डरपू, उष्णिक्‌, बहती ) 
यस्‍्ते साचिष्ठीएवस इन्द्र क्रतुष्टमा भर । 
अस्मभ्ये चर्षणीसहं सर्सित वाजेषु दुष्टरम्‌ ॥ १ 
यदिन्द्र ते चतस्रो यच्छूर सन्ति तिल्न:। 
यद्वा पत्चन क्षितीनामवस्तत्सु न झा भर ॥ २ 
श्रा तेएबो वरेण्यं दृषन्तमस्य हमहे । 
बृषजूतिहि जज्निष आाश्ुभिरिन्द्र तुर्वेणिः ॥ हे 
वृषा हसि राधसे जशिषे वृष्णि ते शवः । 
स्वक्ष्रं ते घृषन्मत: सत्राहमिन्द्र पौंस्थस्‌ ॥ ४ 
स्व॑ तमिन्द्र मत्यंममित्रयन्तमद्रिवः । 
सर्वरथा शतक्तो नि याहि शवसस्पते ॥ ५॥ ४५ 
हे इन्त्र ! तुम्हारा अत्यन्त, कार्यो साधक कर्स हमारी रक्छा करते बाला 
हो | तुम्हारा कर्म ख़ब भलुष्यों को पविन्न करने बाला तथा शुद्ध है । चुद्धस्थल 
में चह किसी के द्वारा फीका नहीं किया जा सकता ॥ ४ ॥ है इन्द्र ! तुम्दारे 
जो रक्षा-साधन चार वर्णों में हैं तथा जो रक्षा-साधन तीन लोकों में विधमान 
हैं, उन सब रक्षा-साथनों को तुम हमारे लिए भले प्रकार प्राप्त कराश्रो । २ ॥ 
है इन्त्र ! तुम इच्छित फल के सिद्ध करने वाले हो । तुम्हारे रक्षा-साधन अदरण , 
करने योग्य हैं, हम उनकी याचना करते हैं | उन्हें तुस मरुदूगण सहित हमको 
आप कराने वाले होओ 0 ३॥ हे इन्द्र ! चुस इच्छित फलों की वर्षा करने 
चाले हो। तुम यजमानों को घन प्रदत्व करने के लिए ही उत्पन्न हुए हो। 
तुम्दारा बल फलों की चृष्टि करने में समर्थ है। तुस स्वभाव से पराक्रसी ह्दो। 
विरोधियों का तुम सदा दुसन करते हो । तुम्हारा पुरुषा्थ शत्र संघ को भी 
नाश करने में समर्थ हे ॥४॥ दे बच्रिन्‌ ! तुम्हारे रथ की चाल कमो सन्दु नहीं 
पढ़ती । छुस शक्ति के स्वामी एुवं सकड़ों छुभ कर्मों के करने चाले हो। जो 
सज॒ष्य चुससे शाजू वा का व्यवहार करने को उद्चत होता है, उसे लच्य कर 
तुम अपने वज्न सहित प्रयाण करते हो ॥ & पर श] 
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त्वामिद्वृत्रहन्तम जनासो वृक्तवहिष, । 
उप्म॑ पूर्वीपु पूर्व्य हवन्ते वाजसातये ॥ ६ 
अस्माकमिन्द्र दुष्टरं पुरोयावानमाजिपु । 
सयावानं धनेघने वाजयन्तमवा रथम्‌ ॥ ७ 
अस्माकमिन्द्रेहि मो रथमवा पुरन्ध्या 
बय शवि्ठ वार्य दिवि श्रवों दधीमहि दिवि स्तोस मनामहे ॥८॥ ६ 
दै इन्द्र ! दे शब्रुओं के हननकर्ता [ युद्धकाल उपस्थित होने पर मनुष्य 
नुम्हारा ही श्राह्मान करते हैं, क्योकि तुम्हारे शस्प्र युद्ध के लिए सदा उचद्चत 
रहते हैं। तुम अपनी प्रजाश्ञों मे श्राचीन हो ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! हमारे रथ के 
रक्षक होओ । यह रथ रणज्षेन्र में सब प्रकार के घनों की कामना करवा है और 
दासों के साथ चलता दे । उसे कोई रोक नहीं सकता । वह युद्ध जषेत्र में घुसा 
चला जाता दै ॥ ७॥ दे इन्द्र ! हमारे प्रति झात्मीयता का भाव रखते हुए 
पधारो | झपने श्रेष्ठ रत्ा-साधनों से हमारे रथ की रक्ता करो । तुम अत्यन्त 
बलघान्‌ एवं प्रशाशमान्‌ दो । तुम्दारी कृपा से दम वरण करने योग्य धर्नों को 
तुम्दारे द्वारा स्थापित करावें । तुम तेजस्वी हो। हम तुम्हारा भले प्रकार 
स्तवम करते हैं ॥ ८ ॥ [६] 
३६ सृक्त 
( ऋषि--प्रभूवसुराद्षिसस । देवता--इन्द्रः | छन्द्र-जिष्दपू, जगती ) 
स झा गमदिन्द्रो यो वसूनां चिकेतद्वातु दामनों रयीणाम्र । 
धन्वचरो न बंसगस्त॒पाणुशकमान: पिबतु दुग्धमंशुस्‌ ॥ १ 
आा ते हनू हरिवः शूर श्षिप्रे रुहत्सोमो न पर्वृतस्य पृष्ठे । 
अनु त्वा राजन्नवंतो न हिन्वन्‌ गीभिमंदेम पुरुहत विरवे ॥ २ 
चक्र न वृत्त पुरुहृत वेपते मचो भिया में अमतेरिदद्विव" । 
रथादधि त्वा जरिता सदावृध बुविन्नु स्तोपन्मधवन्पुरूवसु: ॥॥ ३ 
एप ग्रावेव जरिता त इन्द्रेयति वा बृहदाशुपाणा: । 


| 
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ग्र सब्येत मघवनयंसि राप्र: प्र दक्षिणिद्धरिवों मा वि वेनः ॥ 
बुपा त्वा बृपरां वर्धतु चोद पा दुषभ्यां वहसे हरिस्याय । 
स नो बूषा वृषरथः सुशिप्र वृषक्तत्तों द्रपा वजिन्भरें धा: ॥५ 
यो रोहिती वाजिनौ वाजिनीवान्त्रिसिः शर्ति: सचमातावदिष्ट । 
यूने समस्मे क्षितयो नमन्‍्तां श्रुतरथाय मरुतो ढ्ुंवोथा ॥ ६। ७ 


इन्द्र हमारे यज्ञ स्थान में आयें । जो वे देवता धर्नों- के ज्ञाता हैं, 
डनका स्वरूप कैसा है ? वे इन्द्र ऐश्वर्य का दान करने चाले हैं और दानशील 
स्वभाव से युक्त हैं । धसुप-सहित जाचे चाले धजुर्धारी के समान साहस पूर्वक 
गसन करने वाले इन्द्र सॉम-पीकर अपनी छुपा का निवारण करें ॥$॥ दे दो घोद़ों 
से चुक्त इन्द्र ! धमारे द्वारा प्रदत्त सोस पत्रेत की चोटी के समान तुम्हारे सुख 
देश पर पहुँचे | दे इन्द्र ! तुम चुशोमित ही | धास,से जेसे श्रश्व तृक्त होते 
हैं, वेसे ही हम स्व॒तियों से त॒म्दें हृत्त करते .हैं। तुम बवहुतों द्वारा एजिल 
हो ॥२॥ दे वहुस्तुत बचत्निन्‌ ! छथिवी पर स्थित पहिए के समान हमारा 
सन दारिद्रय की आशंका से कॉपता है | तुम सदा प्रव्ृद्ध हो। रुठ॒ति करने 
चाले “घुरचसु” ऋषि तुम्हारी अ्रत्वन्त स्ठुति करते हैं । तुम रथ पर चढ़ कर 
उनके समक्ष पधारो ॥ ३॥ हे इन्द्र ! भाध फल को भोगने वाले' रतोता सोम 
कूटने के अस्तर के ससाव चुम्हारा स्तव करते हैं | चुम अश्ववान्‌. एवं धनवान 
हो । तुस अपने वाँए तथा दाए द्ार्थों से धन शदान करते हो। तुस हसारे 
भनोरथ को निंपष्फल नहीं करना ॥ ४ ॥ हे इन्द्र ! तुस कामनाओं के पूर्ण करने 
वाले ही। इच्छाओं की वर्षा करने वाल्ली आकाश पथिदी तुम्हें बढ़ावें | तुम 
वर्षा करने वाले हो । अश्व ठुस्‍्दें यज्ञ स्थान सें काते हैं । हे वच्धिन्‌ तुम्हारा रश् 
संगलों की ब्रृष्टि करने वाला है । झुद्ध में तुम हसारे रक्षक होझो ॥३॥ है 
मरुदूगण ! तुम इन्द्र के सहायक हो । ऐश्वयशाली राजा! “श्रुतरथ” ने हसको 
लाल र्ष के दो घोड़े और तीन सौ गौएऐे' श्रद्वाद की थीं। उस सत्तत युवा 
शरुत्रथ को उसकी सम्पूर्ण प्रजा अमिवाद्न करती और डसको आज्ञा का 
पालन करदी हैँ ॥ [०] 
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३७ खक्त 

(ऋषि-श्नत्रि | देवता-इन्द्र । छुम्द-पंक्ति;, प्रिष्द॒प्‌ ) 
सं भानुना यतते सूर्यस्थाजुछ्दानो घुतप्ृष्ठ स्वव्चा:। 
तस्मा श्रमृन्ना उपसो व्युच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याह्‌ ॥१ 
समिद्धाग्निवेत्स्तीणवहियु क्तग्रावा सुतसोमी जराते । 
ग्रावाणों यस्थैपिरं वदन्‍्त्ययदध्वयु हुंविपाव ' सिन्घुम्‌ ॥ २ 
वधूरियं पतिमिच्छन्त्मेति य ई' वहाते महिपीमिपिराम्‌ । 
श्रास्य श्रवस्थाद्रथ श्रा च घोषात्पुरू सहस्ना परि वर्तयाते ॥ ३ 
न स राजा व्यथते यस्मिन्निन्द्रस्तीत्र सोम पिवति गोसखायम्‌ । 
आ सत्वनैरजति हन्ति ब्ृत्न॑ क्षेति क्षिती. सुभगो नाम पुप्यव ॥४ 
पुष्पात्क्षेमे अभि योगे भवात्पुमे वृती संयत्ती स जयाति । 
प्रियः सूर्ये प्रियो श्रग्ता भवाति य इन्द्राय सुततोमो ददाशत्‌ ॥ ५ ॥८ 


विधिवत्‌ भराद्वान किये हुए अग्नि में हवि देने से अग्नि प्रज्यलित धोकर 
सूर्य-रश्मियाँ से युक्त होने का प्रयत्न करते हैँ । जो व्यक्ति इन्द्र के लिये यज्ञ 
करो? ऐसा कद्दता है, उसके लिये उपा अ्रद्विंसक धोकर व्रिविध रूपों में प्रकट 
होती दे ॥ $ ॥ जो यजमान अग्नि को प्रदीक्त करते तथा कुश की धृद्धि करते 
हैं, वे यज्ञ-कर्म में नियुक्त होऊर प्रस्तर द्वारा सोमरख को निकालते हुये स्तुति 
करते दें । जो अ्रध्वयु' हृष्य पदार्थ संग्रद्द करते हैं, वे सिन्धु के समान विस्तृत 
एवं सम्पन्न होते हैं ॥९॥ जेसे ऊिसी स्त्री को सौभाग्यवती और पत्नी बनने के 
योग्य जान कर पुरुष उससे विवाद्द करता है, और वैसे द्वी वह मदध्दिपी भी पति 
की कामना. करती हुई उसे प्राप्त दौती है, उसी प्रकार इन्द्र का रथ दमारी 
कामना करता हुआ हमको प्राप्त दो । वद शब्द करता हुआ सब और से धन 
लावे ॥ ३॥ जिन यजमानों के यज्ञ में इन्द्र दुग्धयुक्त सोम रस को पोते हैं, 
थे यजमान कमी दुःखी नहों दोते ।थे अपने अनुचर्रो के साथ जाते हुए 
शत्रुओं को मारते और प्रजा-रक्षण में समर्थ दोते ह। थे अनेक सुर्पो का 
उपभोग करते हुये इन्द्र की पूजा करते हैं ॥ ४॥ जो इन्द्र के लिए मुसिद्ध 
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सोम-रस देता है, वह अपने कुटम्बियों को सुखी रखता है। बह अ्रम्माप्त धच 
को पाने में सफल होता हुआ प्राप्त घत की रक्षा करने सें समर्थ होता है। वह 
शत्रुओं को तिरस्कृत करता छुआ सूर्य और श्रम्ति दोवों का प्रिय होता 
है॥४॥ [छ 
श्ण छकक्‍त | व 
(ऋषि---अत्रिः | देवता--इन्ड्धः ।-छन्दू--अहुष्डुप्‌ ) 
उरोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी राति: शतक्रतो-- या 
अधा तो विश्वचर्षरों घ्युस्‍्ना सुक्षत्र मंहय॥ १ 
यदीमिद्ध श्रवाय्यमिर्ष शविष्ठ दह्विषे । 
पप्रथे दीर्श्रुत्तम॑ हिरप्यर्वर्ण दुष्टरम ॥ २ 
शुष्मासों ये ते श्रद्धिवों मेहता केतसापः । 
उभा देवावशिष्टये दिवश्व ग्मम्ध राजथ:॥३ 
उतो नो अस्थ कस्य चिहृक्षस्य तव बृत्रहनु । 
अ्रस्मभ्यं नृम्णमा भरास्मभ्यं नुमणस्‍्यसे ॥ ४ 
तू त आभिरभिष्टिभिस्तव शर्मम्छतकतो । 


इन्द्र स्थाम सुगोपा: झूर स्थाम सुगोपा: ॥ ५। € 

दे इन्द्र ! तुमने सेकढ़ों कल्याणकारी कार्य किये हैं। तस अपने ऐश्वर्य 

का महान दान करते हो। है सबके देखने वाले, हे श्रेष्ठ बल और ऐश्वर्य के 
स्वामिन्‌ ! छुम हमको श्रसंख्य धन प्रदान करो ॥ १॥ है सुचर्ण के समान 
कांतिमात्‌ ! हे अत्यन्त* शक्तिशालिन इन्द्र ! तुम यशदाय्रक अन्न के धारण 
करने वाले हो, श्रतः दीघंकाल तक शात्रुओं से अपराजित रहते हुए हस 
सशोजनक झन्न-बल की इद्धि करने में समथ हों ॥ २ ॥ हे चद्धिन्‌ पूजन के 
पाच्र सुच्रिस्यात बल चाले सर्दुृगण छुम्हारे बल से युक्त हैं। तुम औौर थे 
दोनों ही सूर्च के समाव प्रथिदी का पालन करते हुए उसे महा ऐश्वर्य प्रदान 
करते हो ॥ ३ ॥ है ब्रृत्र का संहार करने वाले इन्द्र ! हम ठुम्हारे चल की 
स्तुति करते हैं | तुम हसको श्रेष्ठ धन लाकर देते हो, क्योकि तुस हमारे लिये. 
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धन को अभिलापा करते हो ॥ ४ ॥ दे शतकर्मा इन्द्र | तुम्हारे आश्रय में 
रहते हुए हम शोध द्वी सुख से सम्पन्न हों। हें इन्द्र तुम्हारे सुख का भाग 


हम प्राप्त करें । हे बोर ! हम उत्तम भूमि और कुटम्ब से युक्त 
होँपध्ा॥ (६) 


३६ सूक्त 


( ऋषि--अत्रि । दवता--इनन्‍्द्र | छन्द--अ्रनुष्ठुप, उप्णिक, चूहती ) 
यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिव । ते 
राधस्तनो विदद्स उभयाहस्त्या भर ॥ १ 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्ध दक्ष तदा भर। 
विद्याम तस्य ते वयमक्तूपारस्य दावने ॥ २ 
यत्ते दिल्‍्सु प्रराध्य मनो ग्रस्ति श्रुत बृहत्‌ । 
तेन हृष्यहा चिंदद्विव श्रा वाज दरपि सातये ॥ २ 
भहिष्ठ वो मधोना राजान चर्पेणीनाम । 
इन्द्रमुप प्रशस्तगे पुर्वीभिजु जुपे गिर ॥ ४ 
अस्मा इत्काव्य चच उक्यमिन्द्राय शस्यम्‌ | 
तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरो वर्घन्त्यश्रयो गिर शुम्भन्त्यवय ॥ ५॥ १० 
हे इन्द्र ' हे बम्नधारिन्‌ ! तुम अत्यन्त अद्भुत रूप वाले हो | तुम्दारे 
पास जो दान देने योग्य भम्बूछय घन है, उसे दमारे लिए अपने दोनों द्वा्थों से 
प्रदान करो ॥१४ हे हन्द ! निस्र अन्न को तुम उत्तम मानते हो, झषपना 
बह अन्न दमको प्रदान करो । दम तुम्दारे उस उत्कृष्ट अन्न को प्राप्त काने के 
सर्यया योग्य दें ॥ २ ॥ हे इन्द्र * तुम्दारा मन दान देने के निमित्त विष्दीण 
रहता है। हें पम्नित्‌ ! तुम हमको श्रोष्ठ पौष्टिक घन देने के लिए सदा इच्छा 
करते रहते हो ॥ ६॥ मलुच्यों इन्द्र हदि रूप धन से सम्पन्त हैं थे तुम्हार 
लिय अस्यन्त पूज्य तथा अखिल मलुष्यों के अधीश्वर दैं। स्थुति करने वाले 
घुरातन स्तोश्नों से उनकी स्तुद्धि एव परिथर्या काते हैं॥ ४॥ उन्हीं महाय्‌ 
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इन्ह्र के छिये यह काव्य वचन कहने योग्य हुआ है । वे स्वोन्नों को बढ़ाते हैं । 
अन्िएुत्त ऋषिगण उनके समक्ष ही स्वोन्ोों को उच्चारित करते हुए उन्हें सुशो* 
सित करते हैं॥ह॥ [१०] 
४8० इक 
( ऋषि-अत्रिः । देववा--हन्द्र, सूमेः। दन्द-उच्शिक, त्रिप्डपू, पंक्ति: ) 
था याह्मद्रिभिः सृतं सोस॑ सोमपते पिब । > ५ 
वृषच्चिन्द्र वृषभिय् त्रहस्तम ॥। १ 
जषां आ्रावा वृषा मदो वृषा सोमों अ्रय॑ सुतः। 
वृषल्निन्द्र दृषभिहठ त्रहल्तम ॥२ 
बृषा त्वा बुषर हुवे वज्िड्चित्राभिरूतिभिः । ह 
... यृषलिच्ध्र वृषभिद् बहन्तम ॥ ३ 
ऋजीषी बज्जी दृषभस्तुरापाद्छुष्मी राजा बृत्रहा सोमपावा । 
युक्त्वा हरिभ्याम्ुप यासदर्वाड्माध्यन्दिते-सवने मत्सदिर्ध: ॥ ४ 
यत्त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमस|विध्यदासुर: । ६५ ४ 
श्रक्षेत्रविद्यया झ्ुधों भुवनान्यद्वीधयु; ॥ ५। ११ 
हे इन्द्र | हसारे यह्ष में पधारो। हे सोमेखवर इच्ध ! अरस्तः द्वारा 
सुसिद्द सोस-रस झाकर पाल करो । हे फलों:की वर्षा करने वाले, हे शत्रुओं 
का अत्यन्त संहार करने वाले इन्द्र ! ठुस फलों की चर्षा करने वाले मरुद्गण 
के साथ सोम-पान करो ॥ १॥ अमिषव काने वाला ग्स्तर माधुर्य वर्षक है। 
सोम-पीने से उत्पन्न हुआ हर्ष कामचाओं की वर्षा करते वाला है ! वह सुसिद्ध 
सोम, रस की वर्षा करने में समर्थ. हे फलों की वर्षा करने वाले, शत्रुओं के 
उत्तम नाशक इन्द्र ! ठुम मरुदग॒ण के साथ- सोस-पान करे ॥३२४ है 
चज्निन | तुम सोम के सेचनकर्ता और असीछों की वर्षा करने वाले हो। हम 
। सुम्हारे अ्रदुत रक्षा-साधनों की याचना करते हैं । हे फलों के वर्ष, हे शत्नथों 
के उत्तम नाशक इन्द्र | तुस मर्तों के साथ सोप्न्याक::करे ॥ ३॥, इन्द्र 
चद्रधारी एवं अग्रणी हैं। दे अ्भीष्टों की वर्षा करने वाले, शत्रुओं का हनन 
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करने वाले, महावली, सब के स्वामी, दुत्र के मारते घाले तथा सोम-रस के 
पोने वाले हैं। ऐसे इन्द्र अपने रथ में अश्वों को जोड़कर हमारे सामने पर्व 
और मध्य सबन में सोम पीकर पुष्टि जो प्राप्त हों ॥ ४ ॥ हे सूर्य, “स्वर्मालुए 
नामक दैत्य ने जब तुम्हें झ्रन्धफार से ढक लिया था, उस समय सभी लोक 
एक सा दिखाई देता था । ऐसा लगता था कि वहाँ के निवासी बिमूढ़ होगए 


हैं और अपने-झपने समान को भी वे नहीं जान रहे दैं॥ २ ॥ (+भ]ु 
स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया श्रवो दिवो वत्तेमाना अ्वाहनु । 


“ जृब्यहूँ सूर्य तमसापश्रतेन तुरोयेर ब्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥ ६ 


ह 


मा मामिर्म तव सन्तमन इरस्या द्रूग्घो भियसा नि गारीत्‌ । 
त्वं भित्रो श्रसि सस्यराधास्तो मेहावर्त वरुणत्य राजा॥ ७ 
ग्राव्णो ब्रह्मा गरुयुजातः सपर्यन्‌ कीरिणा देवाप्नमसोपशिक्षत्‌ 
भ्रन्निः सूर्यम्य दिवि चक्षुराधात्स्वर्भानोरप माया पअघुक्षत्‌ ॥ ८ 
य॑ वै सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अ्रश्नयस्तमन्वविन्दन्नह्मं नये झशवनुवन्‌ ॥| ६॥ १२ 


दे हस्द्र ! जब भुमने “स्वर्मान” की तेजस्विनी माया फा निवारण 
किया था, तब धत को नएट करने वाले भन्धऊार द्वारा ढके हुए सूर्य को अत्नि 
की थार ऋचाओं द्वारा प्रकट कर दिया ॥ ६ ॥ सूयें ने कद्दा-द अग्नि ऋषि | 
हम ऐसी अयस्था में तुम्दारी ही रचा चाहते हैं। अन्न की कामना बाला 
श्ोदी राधस इस डरावने अंधफार के द्वारा मुझे निगल न ले। इसलिए तुम 
ओर परुण दोनों ही हमारे रक्षक दोओो | तुम सत्य के पालनकर्ता और दमसे 
सित्र-भाव रखने वाले दो ॥ ७५ । उस समय ऋत्विक्‌ अत्रि ने सूर्य को नम 
स्कार कर स्तुति की, पत्रों से कूट कर इन्द्र के लिए सोम सिद्ध झ॒िया, स्वोग्रों 
द्वारा भ्न्‍्तरिछ में सूर्य के चचछु को घारण किया । उस समय ०“'स्वर्भानु” की 
सब माया उन्होंने दूर कर दी ॥ ८४ जिस सूर्य को “स्वर्भानु” ने अपनी 
अप्या से अन्यक्यार द्वारा दक दिया था, उन सूचे को मुक्त करने में अऋत्िषुत् 
के सिवाय अन्य कोई भी समय न हो सका ॥ ६॥ छ्र 
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४१ छक्त ; 

( ऋषि--अन्निः । देवता---विश्वेदेवाः । छुम्द-ब्रिप्टुप्‌ पक्तिः, जगती ) 
को नु वां मित्रावरुणाबृतायन्दिवों, वा महः पाथिवस्य वा दे । 
ऋतस्य वा सदसि त्रासीथां तो यज्ञायते वा पशुष्रो न वाजान्‌ ॥ १ 
ते वो मित्रो वरुणों श्रय॑मायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतो जूपत्त । 
नमोभिर्या ये दधते सुरु्ति स्तोम॑ रुद्राय मीव्ुषे सजोषा: ॥ २ 
आा वां येप्टारिवना हुवध्ये वातस्य पत्मत्रथ्यस्य पुष्टी । 
उत वा दिबो श्रस्‌ राय मस्म प्रान्धांसोव यज्यवें भरध्वम्‌ ॥ ३ 
प्र सक्षणों दिव्य: कण्वहोता त्रितो दिवः सजोषा बातों श्रश्तिः । 
पूृष्रा भगः प्रभूथे विश्वभोजा आर्जि तल जग्घुराश्वश्वतमाः ॥ ४ 

वो रथि युक्ताश्व॑ भरध्वं राय एपेएव्से दवीत थी: । 
स्‌ शैव एवैरोशिजस्प होता ये व एवा मस्तस्तुराणाम्‌ ॥ ५। १३ 

हे मिन्नावरुण ! तुम्हारे निमिच्त यजन करने की इच्छा करने बाला 
कौम-सा यजसान यज्ञ करने में ससर्थ होता है ? तुम दोनों आकाश भूमंडल 
अथवा अन्तरिक्ष इनसें से किस स्थान में रहकर हसारा पालन करते तथा हवि- 
दाता को अब और पथ देते हो ?॥ १ ॥ हे सित्र, वरुण, अर्थस्ता, इम्द, 
ऋशभुक्षा, झ्ायु और सरुद्गण तुम मनुष्यों को स्नेह पूवक चाहने वाले हो । जो 
वर्षणशील, शन्नुओं को रुलाने बाले एवं उत्तम स्तुतियों के धारण करने वाले 
हैं वे लगी साधन और शक्ति ले युक्त होकर हमारे श्रति स्नेह करें॥ २॥ 
हे झश्विहय ! चुस दमन करने में समर्थ हो। हम तुम्हारे रस को वेगवान्‌ 
करने के लिए छुलाते हैं। हे ऋत्विको ! तुम तेजस्वी कौर प्रारों का अपहरण 
करने में समर्थ रुद्ध के लिये हच्य और स्तुति प्रस्तुत करो ॥ ३॥ विह्वज्जन 
जिन्हें श्राहूत करते हैं, जो यज्ञालुद्ठाव को स्त्रीकार करते हैं, जो शत्रुओं काः 
संहार करने सें समर्थ हैँ, वे चायु, अग्नि, पूषा प्रक: होकर सूथे के समान 
भीति करने वाले हों । यह सभी देवता संहार के आश्रय रूप हैं। यह हमारे 
यज्ञ सें, चेगवान शश्व के युद्ध में वेग से दौढ़ने के समान, शीघ्र श्रायें ॥ ४ ॥ 
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है मरद्गण ! तुम हमारे लिए झश्व युक्त घन प्राप्त कराशो । स्तुति करने वाले 

गौ भश्वादि धन की कामना से तथा प्राप्त धन की रक्ता के लिए तुम्दारा स्तवन 

करते देँ | उशिज-पुत्र कक्षीवान्‌ के होता अन्नि गमनशील अश्व॒ पाकर सुखी 

हों॥<॥ (१३) 

भ्र वो वायु रथयुजं छरुध्वं प्र देव विप्रं पनितारकें । 

इपुष्यव ऋतसाप: पुरन्वीर्व॑स्वीर्नों अन्न पत्नीरा धिये घु ॥ ६ 

उप व एपे वन्द्येमि छूपे भर यद्धी दिवश्वितयद्धिरक । 

उपासानक्ता विदुपीव विश्वमा हा वहतो मर्त्याय यज्ञम्‌ ॥ ७ 

अभि वो अ्र्चे पोष्यावतो तृन्वास्तोष्पर्ति त्वष्टारं रराण । 

घन्या सजोपा घिपण नमोभिवेनस्पती रोपधो राय एपे ॥ ८ 

तुजे नस्तने पवता सन्तु स्वेतवों ये वलवो न वीरा । 

पनित श्राप्तयो यजत सदा नो वर्घात शसं नर्यो अ्भिष्टो ॥ ६ 

बृष्णो अस्तोपि भूम्यस्य गर्भ जितो नपातमपा सुदृक्ति | 

शुणीते अग्निरेतरी न क्ूप शोचिष्केशो नि रिणाति बना ॥ १०१४ 
है ऋत्विको ! उज्म्यल, कामनाओ के पूर्ण करने वाले, थाह्मण के समान 

मूजनीय, स्तुति के पात्र एवं फल प्रदान करने चाल चायु देवता को यज्ञ स्थान 

पर घुलाने के लिए स्तोप्ों द्वारा रथ पर चढ़ाओ [ यक्ष को प्रहण करने वाली, 

सुल्दर रूपवाली, प्रशसा की पाती देवागनाएँ भी हमारे यज्ञ में घादें ॥ ६ ॥ 

है दिन भर रात्रि | तुम दोनों महान्‌ हो । हम, वन्दुना के योग्य दिव्य लोक 

थासी देयताओं के साथ तुम दोनों को भी सुन्दर तेजस्यी स्तोत और दत्त 

देते हैं । हे देवगण ! तुम कर्मों को जानते हुए यजमान के यज्ञ में पधारों ॥७॥ 

सुम सब देता बहुतों के रच्तक और यज्ञ में अग्रगण्य रहते हो। स्वोत़ द्वारा 

अथया हष्य प्रदान करते ठुए घन प्राप्ति के लिए हम तुम्दारा स्तवन करते हैं। 

स्वष्टा, वाणी, वनस्पति और झौपधिया की हम स्तुदि करते हैं ॥ ८॥ संसार 

के पालनकर्ता मेघ, अ्सीमित दान के लिए हमारे अनुकूल दो । वे स्तुतियों के 

पात्र, यज्ञ के योग्य, सलुष्यों का द्वित साधन करने वाले हमारी स्तुति के द्वारा 
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असस्न होते हुए हमको हर श्रकार सुसम्पक्न करें ॥ ६॥ इस दृष्टिकारक, 
अन्तरिक्ष के गर्भ सें स्थित के पालनकर्त्ता विद्युत रूप अग्नि की, पाष-लाशक 
सतोत्रों से स्ठति करते हैं । वे अग्नि तीन रूप वाले तथा सीन स्थानों में ब्याह 
हैं। वे सुख देने वाले क्रम्नि मेरे चलने के समय झुक पर ऋोधित नहीं होते, 
किस्तु अपनी तेजोसयी ज्वालाओं से वनों को भस्म करते हैं ॥ ० ॥ [४] 
कथा मह रुद्धियाय द्रवाम कद्राये चिकितुपे भगाय । 
आप ओ्रोषधीरुत नोदन्तु चौवेना गिसयो बक्षकेशा: ॥१९ 
खणोतु त ऊर्जा पत्िगिर: स्॒ वभस्वरीयाँ इपिर: परिज्मा 
खण्वन्त्वाप; पुरो व शुआ: परि तू चो वबृहासस्यादे: ॥ १२ 
विदा जिन्‍्नु महास्तों थे व एवा ब्रवाम दस्मा वाय॑ दबावा: । 
वयखन सुभ्व आवब यन्ति आअुभा मर्तेसतुयत बबस्‍्नें: (2३ 
था देव्यानि पार्थिवानि जन्मायश्चाच्छा सुमखाय ,वोचस्‌ । 
चर्थन्तां द्यावों ग्रिरश्चन्धाग उदा वर्धन्ताममिषाता श्र: ॥ १४ 
प्रदेषदे में जरिसा नि धायि-वरूती वा झक्रा वा पायुभिश्च । 
सिपक्तु माता मही रसा नः स्मत्यूरिभिऋ जुहस्त ऋचुवनि: ॥१५१५ 
हम अत्नि-वंशज, रुद्ध के पुत्र सरदृगछझ की किस भाँति उपासना 
करें ? सर्वज्ञावा भगदेवता के लिए, घन भात्ति के निर्तित्त किस स्वोन्न का पाठ 
करें ? जल, ओोपधियाँ, आकाश, तन एुर्व वृक्ष जिन पव॑तों के केश समा हैं, 
ये हमारे रक्षक वे ॥ ३३ ॥ बल और अन्त के अशीखर और शआ्राक्राश सें 
विचरणशील वायु देवता हमारे स्तोत्र को श्रवण करें । नयतें के समान झुश्र, 
जल्ष की धारा हसारी स्तुद्धि अहरए करें ॥$ रा है मरुदूराण् ! तुम महान हो । 
हमारे र्खोत्रों को शीघ्र जानो । इस उुम्हारे स्तोवा हैं। उत्तम हवियाँ एुकन्न 
कर तुम्द्दारा स्तवन करते हैँ | तुम हमारे अजुछुल होकर आओ! शत्र ओं को 
अस्त्रों द्वारा हनन करके हमारे पास पधारों ॥ १३ पर हम देवताओं के लिए, 
इंथिवी के लिए, जन्‍म और विजव-म्राहि के लिए शोननकर्मा मर्ूगर की 
स्थुति करते हूँ; मारी स्तुतियाँ बड़े । दिव्यलोक हसकों रुसद्ध वच्ावे । 
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भदियों को मरुदूगण जल से परिपुर्ण करें ॥ १४ ॥ जौ सभी विध्नों को शांत 
करके हमारी रक्षा करने में सक्तम हैं, वह समी को जन्म देने बाली प्रथिवी 
हमारी स्तुतियों को स्वीकार करे । हम सदा उनकी स्तुति करते हैं। सम्दर 
याणी से युक्त स्वुति करने वालों के प्रति अनुकूल द्ोती हुई, “कृपापू द्वाथ को 
उठाकर चह हमारा कक्याण करे ॥ १६ ॥ (श 
कथा दाशेम नमसा सुदानूनेवया मझ्तो अच्छोक्तो प्रश्नदसों मरुतो 
है अच्छोक्तौ । 
मा नो5हिबु ध्न्यो रिपे धादस्माक॑ मूदुपमातिवनि: ॥ १६ 
इति चिन्नु प्रजाये पशुमत्य देवासो बनते मरत्यों व आ देवासो बनते 
मर्त्यों व: । 
अ्रता शिवा तन्‍्वो घासिमस्या जरां चिन्मे मिर््य ति्जेगसोत ॥ १७ 
ता वो देवा: सुमतिमूर्जयन्ती मिपमश्याम वसवः शसा गोः । 
सा भः सुदानुमृव्यन्तो देवी प्रति द्रवन्ती सुविताय गम्या ॥ १८ 
प्रभि न इब्दा मूथस्य माता स्मन्नदीभिरुवेशी वा गूणातु । 
उववेशी था बृहहिवा गृणानास्पुर्ण्वाना प्रभुयस्यायो: ॥१६ 
सिपवतु न ऊर्जेव्यस्य पुष्टे: ॥ २० । १६ 
उन दानशील मरुद्गण की स्तुति हम कैसे करें ? कौन से स्तोत्र द्वारा 
>उनकी पूजा करें ? क्‍या वर्ससान्‌ स्तोन्र से मरुदूगण की स्तुति करना संभव 
है  अदिवुष्न्यदेव हमारा अमंगल न करें, वरन्‌ वे इसारे शत्रुओं का संहार 
करें ॥ १६ ॥ दे देवताओं ! यज्मान लोग संत्तति और पशुनप्रात्ति निमित्त 
सुम्दारी पूजा करते हैं । थे सुसकारी अद्य से धमारे देद को पुष्ट करें और 
घुढ़ापे को इमले दूर दी रफें ॥ १७ ॥ द्वे तेजस्वी बसुओझो ! हमारी थेनु रूपी 
सुन्दर युद्धि द्वारा हम हृष्टकारी तथा पोपक अन्न को घाप करें । चद दानमय 
स्वभाव वाली तथा सब सुर्खो के देने बाली चुद्धि रूप देवी हसारे ऋूल्याण के 
लिए इसके सीड ही उपस ही ॥ 3 # शाह सस्‍मृव के हेने बाली इडा 
और उवंशी जल पूर्ण नदियों के साथ सुसंगत हुईं इमारे अजुकूल हो। 


छरश [ झ्र० 8४। झ० ३२ | ब्र० ३१७ 


ड्वशी हमारे यज्ञादि कार्यों की प्रशंसा करती हुईं यजमानों को अपने तेज़ से 
परिपूर्ण करती हुई यहाँ पधारें ॥ १६ ॥ पोपण करने वाले “ऊर्लच्य” राजा 
का देश अत्यन्त शक्ति तथा सस्ृद्धि को प्राप्त करे ॥ २० ॥ [१६] 


४२ सक्त 
ड़ ( ऋषि--अत्रिः | देवता--विश्वेदेवा: । छन्द--तरिष्डुप्‌, पक्तिः ) 
प्र शन्तमा वरुणं दीधिती गीमित्र' भगमदिति तूनमश्या: । 
पृषद्योनि: पञचहोता शणोत्वतुतंपन्‍्था असुरो मयीमु: ॥ १ 
प्रति मे स्तोममदितिजंगृभ्यात्यूनु' व-माता हय॑ सुशेवम्‌ | 
ब्रह्म प्रियं देवहितं यदस्दु॒यहूं मित्रे वरुणो यन्मयोश्रु ॥ २ 
उदीरय कवितम कवीनायुदत्तैवमभि मध्वा घुतेन । 
स नो चसूनि प्रयता हितानि चन्द्रासिपि देवः सबिता सुवाति ॥ ३ 
समिन्द्र णो मतसा नेषि गोभि: सं सूरिभिहेरिव: सं स्वस्ति । 
स॑ ब्रह्मणा देवहित॑ बदस्ति स॑ देवानां सुमत्या यज्ियांनाम्‌ ॥ ४ 
देवों भग: सविता रायो अंश इन्द्रों बृत्रस्थ सड्जितो घतानाम्‌ । | 
ऋशुक्षा वाज ऊत वा पुरन्चिरवन्तु वो श्रमृतासस्तुरास: ॥ ५। १७ 
द्दी हुईं हवियों के साथ हमारे सुखदायक्त स्तोन्न वरुण, मित्र, भग 
सूर्य के पास पहुँचें | पल्‍्च बादु के साथनभूत, अन्वरिक्ष में रहने वाले, अग्र- 
- विहत ग॒ति वाले, प्राणों के देने वाले, सुख के प्रवत्त क वायु हमारे स्तोन्न को 
सुनें ॥ १ ॥ हसारे अन्तःकरण से निकले हुए स्तोन्र को अदिति अपने पुत्र 
की ग्रहण! करने के समान झहख करें | हम उपा और रात्रि, मिन्न और वरुण के 
लिए सुखदायक वथा देवताओं के अहण करने योग्य स्वोन्न प्रदान करें ॥ २४ 
है ऋत्विग्गण ! तुम अस्यन्त तेजस्त्रो अग्नि को प्रदीक्ष करो । सधुर सोस और 
धृत से इल्हें सींचो । वे आदित्य हसको शुद्ध, असन्नताप्रद और दिवकारी 
- खुबर्ण दें ॥ ३॥ दे इन्द्र ! तुम प्रसन्न होकर सवादि धन देते हो। दे 
अख्विनीकृमारों से झुक्त इन्द्र ! ठुस हमको विद्वान्‌ पुत्र; सुख, दिव्य श्रत्न तथा 
देवताओं की कृपा प्राप्त कराने वाले हो ॥ ४॥ ऐश्वर्या के स्वामी लवितादेंव 
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भग, वृश्न-संहारक इन्द्र, सब प्रकार धन्ों को वशीभत करने वाले ऋगमुच्ा, 
पुरन्धि थरादि सभी अमरत्व प्राप्त देवता हमारे यज्ञ स्थान में आकर शीघ्र 
हमारे रक्षक हों ॥ £ ॥ [१७] 


« मरुत्वतो अप्रतीतस्य जिष्णोरजूर्यत, प्र ब्रवामा कृतानि । 
ने ते पूर्वे मघवन्नापससो न वोर्य नुतन* कदंचनाप ॥ ६ 
उप स्तुहि प्रथम रत्नथेयं बृहस्पति सनितारं धनानाघू । 
यः शंंसवे स्तुबते शम्भविष्ठः पुरूवसु रागमज्जोहुबानम्‌ ॥ ७ 
तवोतिभिः सचमाना श्ररिष्टा बृहस्पते मघवानः सुवोराः । 
ये झश्चदा उत वा सन्ति गोदा ये चखदा. सुभगास्तेपु राय: ॥ ८ 
विसर्माणं क्ृशुहि वित्तमेपा ये भुझ्जते अप्णन्तो न उक्ये: । 
श्रपब्रतान्प्रमवे वाइधानान्ब्ह्मद्विप. सूर्याद्यावयस्व ॥ ६ 
ये श्रोहते रक्षमो देववीतावचक्रेभिस्तं मरतो नि यात । पा 
यो व. शमी झशमानस्य निन्‍दात्तुउउचान्कामान्करते 
सिष्विदान: ॥ १० | १८ 
हम यजमान मरूदूगण से युक्त इन्द्र के कार्यों का यखान करते दे । 
थे कभी युद्ध पेश्र से हटते नहीं | वे सदा विजय करने वाले तथा कभी भी 
बृद्ध न होने पाले हैं। है इन्द्र ! कोई भी पुरातन पुरुष तुम्दारे बल की समा- 
नता नहीं करते । उनके पश्चात्‌ होने वाले ब्यक्ति भी तुम्दारा समानता नहीं 
कर सके । कोई नवीन पराक्रमी भी तुम्दारी समता नहीं कर सकतावा ६ ॥ 
है प्िज्ञ ! तुम श्रेष्ठ ज्ञान के देने वाले बृहस्पति का स्तवन करो । वे दविरश्त के 
विभाजक हैं । वे स्तोता को अ्र्यन्त सुख देते हैँ, बुलाने वाले यज्मान के पास 
श्रोष्ठ धन लेकर पहुँचते हैं ॥ ७ ॥ है बुहस्पते ! तुम्हारे द्वारा पोषित होने पर 
सलुष्य विष्नों से बचते सथा धन और पुत्रों से सम्पन्न होते हैं । तुम्दारी कृपा- 
प्राव्ष कर जो घनिक गोचय्गदि दान करे, उसे धन-आाधि दो ॥८॥ दे 
युहस्पते ! जो स्तोता हमको दान-भाग म देकर स्वयं ही उसफा उपभोग 
करता है, जो धतानुष्टान नहीं करता, जो मंत्र से हो प करता है, उसको घन- 
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होन बनादी | यदि वह मझुष्य सन्‍्तान से युक्त हुआ ब्द्धि को प्रास हो रहा 

है, तो तुम उसे सू्य-दर्शन व होने दो ॥ & ॥ दे सरुदूगण | जो यजमाव 

देवताओं के यह्ञ में आसुरी द्त्ति से कम करवा है, जो अज्न, पश आदि के 

हारा भोग-कामना से क्‍्लेश में पढ़ता है श्रथवा जो. छुम्हारे सतीश की 

निन्‍्दा करता है, तम उसे बिना पहिए के रथ में डाज्कर अन्धकृप में डाल 

देते हो ॥ १० ॥ ह मत 

तमु ध्टूहि थः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्थ । 

यक्ष्वा महे सौसतसाग रुद्र' नमोभिदेवमसुरं दुवस्थ ॥ ११ 

दमूमसों अपसो ये स्‌ हस्ता इष्ण: पत्नीर्नद्यो विभ्वतष्टा: । 

सरस्वती बृहृद्विवोत राका दशस्थस्तीव रिवस्थन्चु शुआः ॥ १२ 

प्र सू महे सूशरखाय मेधां गिर भरे नव्यसीं जायमानाय । 

य श्राहना दुहितुर्वक्षणास्‌, रूपा भितानो अकृणोदिंद नः।॥ १३ 

प्र सुष्टू ति: स्ततयस्तं रुवन्तमिव्य्स्पति 'जरितनू नमद्या: । 

यो अब्दिमाँ उदनि्माँ इयति प्र विद्युता रोदसो उक्षमाण: ॥१४ 

एपः स्तोमो मारुतं श्र्थो श्रच्छा रुदस्य सूलू मु वस्यू रुददया: । 

कामी राये हवते मा स्वस्त्युप स्तुहि एयदर्शा श्रयास: ॥ १५ 

प्रैप: स्तोम: पृथिवीमन्तरिक्ष॑ वनस्पती रोपधी राये श्रश्या: ।. ».. 

देवोद्ेव: स्‌ हवो भूतु मह्य' मा नो माता एशियवी दुर्मतो घातू ॥ १६ 

उरी देवा श्रनिवाधे स्थाम ॥। १७ है 

समिश्वतो खसा नूतनेच मयोभ्रुवा स्‌ प्रणीती गेम । 

आ यो रवि वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगाति ॥ १८ १६ 
दे विज्ञ ! रुद्ध का स्तव करो । उनके बाण शत्र झों का चाश करने में 

समर्थ हैं। वे.सभी औषधादि के स्वामी हैं । वे जन कल्याण करने बाले 

शक्तिमान्‌ तथा देंढ धारियों को श्राण देने वाले हैं । उन रहदेव का यज्ञन तथा 

सेवा करों ॥ ११॥ सुन्दर, सनस्वी, चसस, अश्, र् गौ आदि के कुशल 

निर्माता ऋशुगण, दृष्टिकारी इन्द्र की पत्नी रूप नदियाँ, तेजल्थिनी राधि शादि 
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सभी हमको घन प्रदान करें ॥ १२ ॥ महान्‌, सुन्दर रक्षा करने वाले इन्द्र 
के लिए हम तुरन्त रची गई स्तुति मेंट करते है। वे इन्द्र बृष्टिकर्ता है। थे 
भूमि के दिव-साधन के लिए नदियों का रूप निश्चित करते और दसको जल 
प्राप्त कराते हैं ॥ १३॥ द्वे मनुष्यो! तुम्हारी सुन्दर स्तुति गजेन करने, 
शब्दवान्‌ जल के स्वामी को श्राप्त हो | थे मेघों के घारण करने वाल्ले हैं तथा 
वे जल दृष्टि करते हुए आकाश और एथिवी को विद्यु त के प्रऊाश से परिपूर्ण 
करते हैं ॥ १४ ॥ हसारी स्तुति रुद्र पुर मस्दगण के समत्त ठीक प्रकार 
पहुँचें। धन की कामना हमको निरन्तर प्रणा देती है। चित्र विचित्र चरण 
वाले धोड़े पर चढ़कर जो मरुत्‌ चलते दे, उन मरुद्गण की स्तुति करो ॥१४॥ 
हमारे द्वारा प्रस्तुत यह स्तोर घन के निमित्त एथिवी, क्राकाश, बृकत्त और 
औषधियों के पास पहुँचे । हमारे निमित्त सब देवताओं का आह्वान किया 
जाय । पृथिदी माता हमझो कुउद्धि में ही न पडा रहने देँ ॥१६॥ दे 
देवताशो ! हम सभी महान, पीडा एवं विध्न रद्दित, सुख से पूर्ण स्थान में 
में निवास करें ॥ १७॥ हम अ्श्विनीकृमारों के उन रक्षा-साधनों को प्राप्त 
करें, झिन्दें पहिले कोई जानता द्वी न था! वे रक्षा-साधन आनन्द के देने 
वाले तथा सुख को उत्पक्ष करने वाले दे । द्वे भविनाशी झश्विद्वय ! तुम दोनों 

हमको बीर पुत्र, धन वथा सेमी स्थिर सांसाम्यों को प्राप्त कराशो ॥$ ८ा। (६] 


४३ घृक्त 

( ऋषि-झत्रिः । देवता--विर्वेदेवाः । छुन्द-त्रिष्दपू, प'क्ति: ) 
श्रा घेनव. पयसा तुृथ्यर्था अ्मर्धन्तीरुप नो यन्तु मध्वा। 
महो शाये वृहती. सप्त विप्रो मयोभ्र॒वी जरिता जोहबीति ॥ १ 
थ्रा सुष्रू ती नमसा वर्तयध्ये द्यावा वाजाय पृथिवी अमृप्ने । 
पिता माता मधघुवचाः सुहस्ता भरेभरे नो यशसावविष्टाम्‌ ॥ २ 
अ्रध्वयंवश्चक्रवासो मधूनि प्र वायवे भरत “चारु शुक्रम्‌। 
होंतेव नः प्रथम. पाह्मस्य देव मध्वो ररिमा ते मदाय ॥ ३ 
दक्ष क्षिपो युञ्जते बाहू श्रद्रि सोमस्य या शमितारा सुहस्ता । 
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सध्वों रस सुगभस्तिगिरिष्ठां चमिश्चदद दुदुहे शुक्रमंशु: ॥ ४ 
असावि ते जुजुषाणाय सोम: क्त्वे दक्षाय बूहते मदाय । 
हरी स्थे सुधुरा योगे अ्र्वामिर्द्र प्रिया कृसुहि हुयमान: ॥ ५। २० 


चेग से बहने चाली नदियाँ सधुर जल के सहित निर्वाध गति से हमारे 
पास श्रार्वे। श्रत्यन्त प्रीति वाले स्तोता श्रेष्ठ ऐश्वर्य के लिये, सुख के कारण- 
भूत सप्त मह्दा नदियों को आहूत करें ॥ १ ॥ क्षत्र प्राप्ति के लिये हम श्र ष्ट 
स्वोन्न और हथि हारा अह्िंसित रहते हुए आकाश-प्रथिवी को प्रसक्ष करना 
चाहते हैं । स्रिय वाणी, बरद्‌ हुत और यश से युक्त माता पिता रूप आकाश- 
प्ृथिवी रखल्षेत्र में हर श्रकार हसारी रक्षा करें ॥ २॥ हे अध्ययु गण ! तुम 
सघधुर हृथियाँ उपस्थित करो और तेजस्वी सोस को बायु की भेंट करो । दे 
वायो ! इस सोम रस को पअन्य देवताओं से पहले ही होता के समान पाच कर 
लो । बह मधुर सौस रस तुम्हें प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत हैं ॥ ३ ॥ ऋचत्विकों 
की सोम निचोड़ने वाली दर्सो श्रग्वुलियाँ सथा सोम कूटने में चतुर दोनों 
झुजायें पत्थर को प्राप्त करती हैं। कुशल श्रगुलियों वाले ऋत्विक्‌ प्रसन्नता 
पूर्वक साधुर्यमथ सीस से रख निकालते हैं तब उससे स्वच्छ रस भराप्त होता 
है ॥ ४ 0 दे इन्द्र ! तुम्दारे हट होने के निसित्त तथा वृत्न-हमन कार्य में प्रयुक्त 
करने के द्वेतु, तुम्हें बल और हप॑ शाह कराने के लिये सोसरस सेंट करते हैं 
है इन्द्र हम ठ॒न्हें इसीलिये चुलाते हैं। तुम अपने चतुर दोनों घोड़ों को रथ 
में जोढ़कर-हमारे पास श्राओं ॥ ४ ॥ [२० ] 
आ नो महीमरमर्ति सजोषा ग्तां देवीं नमसा रातहव्यास्‌ ! 
मधोमंदाय बृहतीमृतज्ञामार्ते वह पथिभि्देवयानै: ॥ ६ 5 
अड्जन्ति य॑ प्रथयन्तो न विप्रा वपावन्तं नारितिना तपन्‍्त: । 
पितुर्न पुत्र उपसि प्रेप्ठ भा धर्मों अ्रग्निमृतयन्नसादि ॥ ७ 
अच्छा मही दृहती श्तमा गीदू तो न गन्त्वख्िना हुवध्ये । , 
मयोभुवा सरथा या्तमर्वास्यन्त निधि छुस्मारिन चाभिस् ॥ ये 
अ ततत्यततों नमर्जाक्ति तुरस्थाहं परृष्ण उत वायोरदिक्षि । 


स० € झर० ३ सू० ४३] छ्र७ 
या राधसा चोदितारा मतोना या वाजस्य द्रविशोंदि उत त्मनु ॥& 
आ नामभिमंरुतो वक्षि विश्वाना रूपेभिरजातवेदों हुवान: । 

यज्ञ गिरो जरितुः सुष्टू ति च विश्वे गत मरुतो विश्व ऊतो ॥ १०२१ 


हे क्षग्ने ! तुम हम पर स्नेह करते हुए मधुर सोम रस को पीकर 
पराक्रमी होने के लिए देवों के लक्षित मार्ग से ज्ञान रूपिणी बाणी को हमें 
प्राप्त कराओ । चद सर्वेशक्ति सम्पन्ता देदी सर्वत्र गसन करती हुई हमारे यज्ञ 
को जाने । उसकी प्रेरणा से स्वोन्न सहित हवियों को हम समपित करें ॥ ६ ॥ 
पिता की गोद में प्रिय पुत्र के बैठने के समान छ्ानी अ्रध्ययुओं ने अग्नि के 
ऊपर दृष्य पान्न रखा है। उस समय यह जान पडता दे जैसे विशाल शक्ति से 
युक्त व्यक्ति अग्नि द्वारा तपाया जा रहा है ॥ ७॥ हमारा बह पूज्य, सुस 
प्रदान करने बाला महान्‌ स्तोत्र अश्विनीकुमारों को यहाँ लाने के लिये दूत के 
समान उनके पास पहुँचे । द्वे सुखदाता झश्विनीकुमारों ! ठुम दोनों एक ही 
रथ पर चढ कर हमारे द्वारा भेंट किय्रे जाने वाले सोम के पास थाओो । जैसे 
बिना धुरे के रथ नहीं चलता, वेसे ही बिना तुम्होंर सोमयाग भी पूर्ण नहीं 
होता ॥ ८ ॥ हम वेगवान्‌ तथा पराक्मो पूपा और वायु का स्तवन करते हैं । 
यह दोनों देवता श्रत्ष और घन के निम्मिच बुद्धि का प्रेरण करें और जो देवता 
फर्म॑चेत्र में नियुक्त होते हैं, वे हमको धन दें ॥ ६ ॥ दे जन्म जेने बालों के 
ज्ञाता भग्निदेव | हमारे द्वारा बुलाये जाकर तुम विभिन्न देवताओं को सरद्‌गण 
सहित यज्ञ में लाते हो | दे मरुदूगण ! तुम अपने श्रेष्ठ रह्य साधनों सहित 
यज्ञ-स्थान में पधारो और सुन्दर स्तुति युक्त उपासना को अहण 
करो ॥ १० ॥ [२१ ] 
श्रा नो दिवो वृहृतः पवंतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्‌ । 
ह॒वं देवी जुझुपाणा घृताची शाग्मा नो वाचमुशती श्णोतु ॥ ११ 
आरा बेधर्स नीलपृष्ठ बृहन्त बृहस्पति सदने सादयध्वम्‌ । 
सादद्योनि दम झ्रा दीदिवांस हिरण्यवर्ण मरुषं सपेम ॥ १३ ८ 
श्रा धर्णेसिद हृद्िवो रण विस्वेमियगेस्त्वोसमिहु वन: । 
बना वसान ओपधीरमृप्रस्चिघातुस्शझ्भो दृपभो वयोधा: ॥ १३ 
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मातुष्पदे परमे शुक्रश्रायोविपन्यवों रास्पिरासो अग्मन्‌ | 

सुशेव्य॑ं नमसा रातहव्या: शिक्षु' मृजन्त्यायवों न वासे ॥ १४ 

वृहद्रयो बृहते तुभ्यमग्ते धियाजुरों मिथुनास: सचच्त । 

देवोदेव: सुहवो भूतु मह्य' मा नो माता पूथिवी दुर्मंती घात्‌ ॥ १५% 
उरौ देवा अतिवाधे स्थाम ॥ १६ 

समश्विनोरवसा नुततेन मयोश्रुवा सु्रणीती गमेम । 

श्रा नो रॉय वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥ १७ । २२ 


प्रकाशमान्‌, आ्राकाश से देवी सरस्वती हमारे यह्ञ सें पधारं । हमारी 
स्तृति से हर को प्राप्त हुई वह अपने सन से हमारे महमलकारी स्तोत्रों को 
श्रवण करें ॥ ११ ॥ रहा करने चाले पराक्रमी बृहस्पति की यज्ञ स्थान में 
स्थापना करो, वे धर के सध्य में विराजमान द्वोकर ज्ञान को बढ़ाते हैं ! वे 
खुचर्ण के ससान वर्ण वाले तथा तेजस्वी हूँ । हम उन महान का उत्तम प्रकार 
से पूजन करते हैं ॥ १९२ ॥ थे अग्निदेव सव के धारण करने वाले हैं | वे 
अत्यन्त प्रकाशमानू, कामनाओ्रों की वर्षा करने वाले और औपधियों की इद्धि 
करने चाले हैं।जे सुन्दर गतिवाले तथा ज्रिविध ( लाल, श्वेत, काली ) 
ज्वालाओं से युक्त हैं। बे इृष्टिकारक एवं अन्न प्रदान करने बाले हैं | हम 
डनको छुलाछे हैं, थे अपने पूर्ण रक्षा-साधनों सहित यहाँ आयें ॥ १३ ॥ होता, 
हब्य पाश्न को धारण करने घाले ऋत्विक पथियी साता के सब श्रेष्ठ स्थान पर 
जाते हैं, असे पुछ८ करने के लिए वालक के देह का मर्दन करते हैं, चेसे ही 
नवोत्पन्न अग्नि को स्तुतियों के साथ हवियाँ देकर पुष्ट /करती 
हैँ ७ १४ ५ हे फझग्ने | तुस सहान्‌ हो ५ घम-फा्य करने वाले दस्पत्ति तुम्दें 
साथ हीं हविसन्‍्त देते हं । देवताओं का हस सले प्रकार आह्वन करें । साता 
पृथियी हमारे प्रतिकूल ल हो 0 १३ ॥ दे देवताओं ! हस वाघाओं से रहित 
असीमित ऐश्वर्य को भ्रात्न करने वाले हों ॥ १६ ॥ हस _अश्विनीकुसारों के 
अभृतपूवे रक्ठा-साथनों को प्राप्त करे । वे आजनन्दुप्रद कौर कल्याणकारी कार्यो 
से सम्पन्न हैं। दे अविनाशी अश्विद्वन ! हसको श्रोष्ठ धक बल, संतान भर 
सभी सौंमाग्यों को प्राप्त कराओ ॥ ३७ ७ * [ ४२ ] 
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४४ उक्त 
( ऋषि-अवस्सार: । देवता--विश्वेदेवा ! छुन्दु--जगती, त्रिष्दप्‌ ) 
तं प्रलथा पूर्वंथा विश्वथेमथा ज्येप्ठताति बहिंपदं स्वविदम्‌ । 
'प्रतीचीर्न बृजनं दोहसे गिराशु जयन्तमनु यासु व्धंसे ॥ १५ « 
श्रिये सुहशीरुपरस्थ या: स्वविरोचमान: ककुभामचोदते । 
सुगोपा असि न दभाय सुक्रतो परो मायाभिऋत श्रास नाम ते ॥ २ 
भ्रत्यं हृवि: सचते सच्च घातु: चारिष्टयातुः स होता सहोभरि: । 
प्रसर्स़नाणो भ्रनु बहिदूं पा शिशुमेंध्ये युवाजरों विस्रू हा हितः ॥ ३ 
प्र व एते सुयुजो यामल्निष्टये नौचीरमुष्मे यम्य ऋतावृधः | 
स्‌ यन्तुभिः सर्वशारोरभीशुभिः क्रिविर्नामानि प्रवरी मुपायति ॥ ४ 
सञ्जभु राणस्तरुमिः स्‌ तेगृ्भ वयाकिन चित्तगर्भास, स्‌स्वरु:। 
धारवाकेष्युजुगायथ शोभसे चर्घस्व पत्नीर॒भि जीवो अध्वरे ॥ ५ २३ 
प्राचीन कालीन यक्षमान, हमारे पूर्वंज तथा ब््तमान कालीन मनुष्य 
भी जैसे इन्द्र फी स्तुति करके अपने श्रभीष्ट को पूर्ण करते आये हैं, उसी 
प्रकार हम भी उनकी स्तुति करके अपने अ्रभोष्ट को पूर्ण फरें। वे इन्द्र देख- 
साभों में बढ़े, सबज्ञष, कुश के झ्ासन पर विराजमान होने घाले, पराक्रमी, 
शत्र-पिजेता उया श्रत्यन्त चेग वाले हैं। उनको इस स्तुति द्वारा प्रसक्ष 
करो ॥ १ ॥ दे इन्द्र ! तुम्दारा देश स्वर्ग में भी विस्तृत रूप से फेला है। 
घर्षा को रोकने घाले मेघ में जो उज्ज्वल जल-समूह है, उसे तुम मानव-कश्याण 
के लिए सव दिशाझों में भेजते हो। तुम वर्षा आदि कर्मों द्वारा मनुष्यों का 
पालन करते दो। दे इन्द्र ! भाणियों का दनन न करो। तुम शशप्रु्ओों को माया 
दूर करने वाले दो । इसलिये तुम्द्ारा नाम सत्य पर श्राश्रित है॥२॥ नित्य 
जल का साथन करने दाले तथा जगत के आश्रय रूप दम्य को अग्नि सदा 
यहन करते हैं ।थे निर्वाथ गति याले, बल के विधाता तथा यज्ञ-फर्म॑ का 
ज़िर्दाद करने घाले दैं।पे कुश पर विराजमान दोते हैं। वे फलों की वर्षा 
करने घाछे, घालक, युवा, साहसी तथा भौषधों में निद्यास करते हैं ॥ ३ ॥ 
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यजसानों के लिये यज्ञ की इृद्धि करने बाली सूर्थ-रश्सियाँ परस्पर सुसंगत हुई 
यज्ञ-भूसि में आने की इच्छा से म्कट करती हैं । वेग से जाने वाली और संसार 
को वियस में रखने वाली इन खब रश्सियों द्वारा सूे जल की दृष्टि करते 
: हैं ॥ ४ ॥ हे अग्ने ! तुम्हारा स्तोत्र सुन्दर है। जब छुत्ा हुआ सोम-रस काठ 
के वर्तव में संचित किया जाता है और तुम उस मधुर रस को स्वीकार. करते 
हुए स्तुतियाँ,क्षवण कर भसन्‍न होते हो, सब साधकों में तुम झत्यन्त सुशोमित 
होते हो | दे आणदाता अग्ने तुस- अपनी रक्तण-सासर्थ वाली शिखा को यज्ञ 
स्थान में बढ़ाओ ॥ « ॥ (र३ ] 
याहगेव दहशे ताहगुच्यते सं छायया दघधिरे सिश्रयाप्स्वा 
महीमस्मस्थसुरुपासुरु ज्यों दृहत्सू वीरमतपच्युत सह:.-६ : 
चेत्यग्रुजैनिवास्वा श्रति स्पृष: समर्यता मक्सा सूर्य: कवि: । .. ; 
घूसं रक्षत्तं पदि विश्वतो गयमस्माक' शर्म वनवत्स्वावस्‌ : ॥७ 
ज्यायांसमस्थ यतुनस्य केतुन ऋषिस्वरं चरति यास्‌ नाम ते । 
याहश्मिन्वायि तसपस्यया विदद्य उ स्वयं वहते सो अ्रं करत ॥| ८ 
समुद्रमासामव तस्थे श्रग्रिमा न रिष्यति सवन॑ यस्मिस्तायता | 
अन्ना न हादि क्रवणस्य रेजते थत्रा मतिविद्यते धूतवन्बती ॥ ६ 
स हि क्षत्रस्य मनससस्‍्य चित्तिभिरेवावदस्य यजतस्य सच्े:-। 
अवत्सारस्य स्पुणवाम रण्वभि: शविष्ठ वाजं विदुपा' 


चिदर्ध्यम्र ॥ १० । २४ 


जो देखते हैं, वही वर्णन करते हैं। जेसे जलों द्वारा पुष्ट हुए दत्त 
छापनी छाया के नीचे प्राणियों को सुख देते हें, वेसे ही देचगण भी अपनी 
' प्रजाओ्नों के लिए अपनी कल्याणकारिणी छाया द्वारा अत्यन्त खुखदायिनी 
पथ्चिदी का पालन करें और युद्ध क्षेत्र में कमी सो पीछे-न सागने वाले -चीरों 
के बल को सी पुष्ट करें ॥ ६ ॥ सब को देखने वाले अग्रणी आदित्य अपनी 
भार्या रूपिणी उपा से मिलते हुए असुरों से युद्ध की इच्छा करते हुए बढ़ते 
दूं वे धन के आश्रयदाता हमकों श्रोष्ठ, यशस्त्री और रक्षा-साथन से युक्त 
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घर तथा सुख दें ॥ ७ ॥ दे अग्ने ! यजमान तुम्हारे निकट जाते हैं | तुम प्रकट 
होने पर जाने जाते हो। ऋषिगण तुम्हारी स्तुवि करते हैं, मिससे तुम्दारा 
सलाम बढ़ता है। वे जिस कार्य को इच्छा करते हैं, उसे अयत्न द्वारा सिद्ध कर 
खेते हैं। जो उनकी उपासना करते हैं, वे इच्छित कल प्राप्त करते हैं ॥ रे ॥ 
हमारे इन समी स्तोत्रों में जो स्वोन्न श्रेष्ठ हो वह सू्य के समच पहुँचे | यज्ञ 
स्थान में उनके जिस स्तोत्र को बढ़ाया जाता है, वह स्वोन्न कभी नष्ट नहीं 
होता । जिस घर में सूर्य को हृदय समर्पित किया जाता है, उस घरके भजुष्यां 
की हार्दिक इच्छा कभी घिफल नहीं द्ोती ॥ £॥ वे सूर्य सद के द्वारा पूजित 
सथा सभी के अभीष्टों को पूर्ण करने वाले दैं। उनके पास से हम “त्र” 
“मनस”, “अबद”, “सप्ति” और “अवत्सार” ऋषि विद्वानों द्वारा,उफ्मोग्य 
शर्तों को अपने कार्यो द्वारा सरृद्ध करते हैं ॥ १० ४ [२४] 
श्येन झ्रासामदिति: कक्ष्यो मदो विश्ववारस्थ यजतस्थ मायिनः । 
समन्यमन्यमर्थेयन्त्येतवे विदुविपाणं परिपानमन्ति ते ॥ ११ 
सदाप्ृणों यजतो वि,द्विपो वधीदुवाहुशक्त. श्रुतवित्तर्यों व: सचा । 
उभा स वरा प्रत्येति भाति घ यदीं गणं भजते सू ग्रयावभिः ॥ १२ 
सू तम्मरों यजमानस्य सत्पतिविश्वासामूष: स घियामुदब्चनः । 
भरद्धेनू रसवच्छिश्रिये पयो/नुब्रुवाणो श्रध्येति न स्वपचु ॥ १३ 
यो जागार तमृच: कामयन्ते यो जागार तम्रु सामानि यन्ति । 
यो जायार तमय॑ सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका: ॥ १४ 
अग्निर्जागार तमूच: कामयन्तेडग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति | 
श्रग्तिर्जागार तमय॑ सोम झ्राहु तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका: ॥ १५२५ 
#विश्ववार”, “यजव” झौर “सायी” ऋषि का सोम-रस द्वारा 
उत्पन्त दर्प वाज के समान उत्तम चाल बाला दै। वह भ्रदिति के समान 
विस्तृत और कसे हुए भश्व के समान सुशोभिष दें। थे परस्पर सोम पीने के 
ल्लिए कददते हैं और सोम-पान के परचाद्‌ हृष्ट होते हें ॥ 3१ ॥ “सदाश्य”, 
“यजत”, “बाहुयुक्त”, “गुवबिद”, और “तय” ऋषि तुम सब से मिलकर 
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शत्रझों का नाश करने वाले हैं। वे ऋषि, इहलौकिक और पारलोंकिक सभी 
' इच्छाओं की सिद्धि करते हुए तेजस्वी बनें । वे भले प्रकार से मिश्रिंत,हव्य 
सामग्री द्वारा विश्वेदेवताओं की सुन्दर स्तुति करते हैं ॥ १२ ॥ “श्ववत्सार” 
नामक यजसान के अनुष्ठान में “सुतम्भर” ऋषि उत्तम फलों' द्वारा पोषित 
हुए । सभी यक्ू-कार्य को उत्तम रीति से पूर्ण किया गया। गोओं ने उत्तम 
“मधुर रस युक्त दुग्ध दिया । यह दुग्ध बॉटा गया । इस प्रकार से निरालस्य 
' हुए “अ्वत्सार” प्रतिदिन पंठन, अध्ययन आदि करते रहे ॥!१३ ॥ जो देवता 
' सदा जागते हैं, ऋचाऐ” उनकी “चाहंती “हें । जो देवता सदा चंतन्य रहंते है, 
सामवेद की केचाऐ उन्हें प्राप्त करती हैं। जो देवता सदा जागरित रहते हैं 
उनसे सोम कहें-कि 'हमेंको अंहण करो ।! हे अरने ! हम तुम्हारे मिन्र-भाव में 
ही' सदा आश्रित रहें ॥ १४ ॥ अग्नि सदा चैतन्य रहते हैं, ऋतचाएं' उन्हें 
चाहती हैं। अग्नि सदा जागते' हैं, साम उन्हें प्राप्त करता है। अग्नि सदा 
जागरित रहते हैं उनसे यह सुसिद्ध सोम ' कद्दे कि 'हमको ग्रहण करो । दे 
अग्ने ! हम सदा ही तुम्हारी मिन्नता के आश्रित रहें | १५ ॥ [२९ ] 
४४ सक्त ( चौथा अनुवाक ) 

(:ऋषि-सदाएंण आत्रेय. ॥ देवता-विश्वेदेधाः । छुन्द-प क्ति, ब्रिष्टुप ) 
विदा दिवो विष्यन्नद्विम्क्थरायंत्या उघसो अचिनो ग्रुः । 
अपादूत:ब्र्जिनीरुत्स्वंगद्वि' दुरो मानुषीदेंव आवः ।। १ 
वि सूर्यो अ्रमति ने श्रिंय॑ सादोरवाद्‌ गंवां मोता जानती'गातू । 
धन्वणोसो ,नद्य: खादोश्रर्णाः स्थुरोव सुमिता हैं हत, दयौ: ।। २ 
अस्मा उकथाय पंयवेतस्य गंभों महीना जनुषे पूर्व्याय । 
वि पवेतो.जिहीत साधत द्यौराविवासन्तो दसयन्त' भूम ॥ ३ 
* सक्तेश्िवों वचोभिर्देवजुष्ट रिन्द्रा न्‍्वग्ती अवसे हुवध्ये । 
उक्येभिंहिं ष्मा कवये सुयेज्ञा आविवासन्तो मरुतो यजन्ति ॥॥:४ * 

एतो न्वद्य सुध्यो भवाम प्र दुच्छुता मिनवामा वरीय:-। 
श्ारे हेषांसि सनुतंर्देधामार्याम प्रोड्चो यजमानमच्छु-॥ ५ । २६ 
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इन्द्र ने भद्विराओं के स्तव से, वच्ध॒ को गिरा कर परण्ियों द्वारा चुराई 
हुईं, छिपी गायों को मुक्त किया, झाने बाली उपा की रश्सियाँ ब्याप्त दोती 
हैं। ऋघेरे का नाश करके सूर्य प्रकट होते तथा मलुष्यों के घरों के 
कियाडों को खोलते हैं ॥१॥ जैसे विभिन्न पदार्थ अपने विभिन्न रूपों को 
अकट करते हैं, वेसे ही सूर्य अपने प्रकाश को बढ़ाते हैं। रश्मियों का जाल 
घुनने घाली उपा सूर्य के आने की बाट न देखती हुईं थन्तरिक्त से आविभूत 
होती है| क्विनारों को तोड़ती हुईं नदियाँ वेगवान्‌ जल से परिपूर्ण हुईं बदली 
हैं। घर में बने हुए सुन्दर तथा दृढ़ स्तम्भ के समान सूर्य सुददद भाव से प्रजा- 
धारण में समर्थ होते हैँ ॥ २॥ भद्दान्‌ स्तोत्रों के रचयिता प्रादीनकालीन 
ऋषियों के समान दम जब तक स्तुति करते हैं, तब तक मेघ के पेट में रहने 
चाला जल दमारे ऊपर घरसता है| मेघ से जल गिरता है भौर आकाश अपने 
काये में जुट जाता दै। सर्वत्र उपासना करने वाले अफ्लिरा वंशीय ऋषि यशञ- 
कर्म द्वारा सदा सेवा करते रहते दैं ॥ ३ ॥ दे इन्द्र ! दे अग्निदेव ! हम संकटों 
से मुक्त द्वोने की इच्छा से देवताओं द्वारा अदण करने योग्य स्तोत्नों द्वारा तुम्दें" 
घुलाते हैं। उत्तम प्रकार से यज्ञ-कर्म करने वाले मरुद्गण के समान कर्मो 
में लगे रहने घाले मेधारी-जन सुन्दर स्तोत्रों द्वारा तुम दोनों की पूजा करते 
हैं॥ ४ ॥ दे इस यज्ञ के करने वाले ! दिन में ध्याशो | हम सुन्दर कर्म करना 
चाहते हैं। दम शत्रुओं का संद्वार करते और सब झोर छाये हुए चैरियों को 
घूर भगाते हैं। दम यजमानों के पास शीघ्र जाते हैं ॥ ४ ७. [२६] 
एता धियं कृएवामा सखायो5प या माता ऋणुत ब्रज गो: । 
यया मनुविशिशिप्र जिगाय यया वस्णग्विड्कुरापा पुरीपम्‌ ॥ ६ 
अनूनोदत्र हस्तयतो भ्रद्धिराच॑न्येन दश मासो नवग्वाः । 
भऋतं यती सरमा गा भ्रविन्दद्िध्वानि सत्याड्िराश्वकार ॥ ७ 
विश्वे अस्या व्युपि माहिनाया। स यदु गोभिरज्धि रसो नवन्त । 
उत्स आसा परमे सघस्थ ऋतस्य पथा सरमा विददु या:॥ ८ 
श्रा सूर्यो यातु सप्ताश्व. क्षेत्र यदस्योविया दीघंयाये । हि 
रघुः श्येन: पतयदन्धो अच्छा युवा कविर्दीदयद्‌ गोएु गच्छेत्‌ ॥६ , 


री 


री 
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आ्रा सूर्यो श्रुहच्छुक्रमरणो(युक्त यद्धरितों वीतपृष्ठा: । 
उदुना न नावमनयन्त धीरा शआ्राश्वण्वती रापो अर्वागतिष्ठत्‌ ॥ १० 
धियं वो शअप्सु दधिषे स्वर्षा ययातरन्दश मासो नवग्वा: । 
अ्रया धिया स्थाम देवगोपा अया धिया तुतुर्यामात्यंह: ॥ ११। २७ 
है मित्रो ! श्रागमन करो । हम स्वोन्नों का उच्चारण करें । उन स्तोत्रों 
से चुराई हुईं गोओं के स्थान का पता लगा था, 'सलज्ुः ने शत्र पर विजय प्राप्त 
की थी और वरणिक के समान बहुत फर्लो को चाहने वाले “कक्तीवान” ने वन 
में जाकर जल को प्राप्त किया था ॥ ६ ॥ इस यज्ञ स्थान सें ऋत्विकों के हाथ 
से काम में लाये जाते हुए पत्थर का शब्द हो रहा है, उसी से “नवम्वों” और 
“दशग्वों ? ने इन्द्र की उपासना की थी। उसी से यज्ञ में आकर सरमा ने 
गौऐ' पायी और अज्विरा वंशीय ऋषियों की सभी साधना सफल हो गई 
थी ॥ ७॥ जब अद्विरागण उषा के उदित होते समय प्राप्त गौओं से मिलते 
थे, तब उस श्र ८ठ यज्ञशाला में दूध गिरने लगा । क्योंकि सरमा'ने सत्य सा 
हारा भौओं को देख लिया था ॥ ८॥ सप्त अश्वों के स्वामी आदित्य हमारे 
अभिमुख पधारें । वे लम्बे प्रयाण करने के लिग्रे वेगवान वाज के समान 
शीघ्रगमामी होते हुए झार्वें । वे सतत युवा तथा दूरदर्शी अपनी किरणों में 
विराजसान, प्रकाश को फेलाते हैं | ६४ ॥ अत्यन्त दीक्ष जल को सूर्य ऊपर 
डठाते हैं । जब वे अपने सुन्द्र पीठ वाले घोड़ों को रथ में जोड़ते हैँ तब यज- 
मान उन्हें जल पर तेरती हुई नाव के समान चुलाते हैं । उनके आदेश पर 
ही जल-बृष्टि होती द्वै॥ १०॥ द्वे देवताशो ! हम सुख देने वाली उस बुद्धि 
'को धारण करें, जिसके द्वारा “नवग्वों? ने दुश सहीनों तक यज्ञानुष्ठान किया 
था| उसी धारणवती बुद्धि के द्वारा हम विद्वानों हारा धारण करने योग्य 


उत्तम गुणों को प्राप्त करें और पाप कर्सों झ्ौर उनके परिणामों का अतिक्रमण 
करने में समर्थ हों ॥ ११४४. हु [२७ | 


१ ४६ खतक्तः 


( ऋषि--पअतिज्षत्न श्रान्नेयः । देवता-विश्वेदेवा: | छुन्द-जगती, पक्तिः ) 
हयो न विद्वाँ श्रयुजि स्वयं घुरि तां वहामि प्रतरणीमवस्युवस््‌ | - 
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नास्या वश्मि विमुचं नावृते पुनविद्वात्यथः पुरएत ऋजु नेषति॥ १ 
अ्रग्न इन्द्र वरुण मित्र देवा: शर्घे: प्र यन्त मारुतोत विष्णो । 

उभा नासत्या रुद्रो अघ ग्ना: पूषा भगः सरस्वती जुपन्त ॥ २ 
इन्द्राग्नी सिन्रावरुणादिति स्वः पृथिवी द्या मरुतः पर्व्ता श्रप: । 
हुवे विष्णु' पूषरां ब्रह्मरास्पति भगं नु शंस सवितारमूृतये ॥ ३ 
उत नो विष्णुरुत वातो अख्तरिधो द्रत्रिशोदा उत सोभो मयस्करत्‌ । 
उत ऋभव उत राये नो भ्रश्विनोत त्वष्टोत विभ्वानु मंसते ॥ ४ 
उत त्यन्नो मारत छाधे भरा गमहिविक्षयं यजत॑ वहिरासदे । 
बृहस्पति: शर्म पूपोत नो यमद्गरूथ्यं वरुणों मिनरो भ्रयेमा ॥ ४५ 

उत स्थे न पव॑तासः सुशस्तयः सुदीतयो नद्य ख्लामणों भुवनु । 

भगो विभक्ता झवसावसा गमदुरुव्यचा अदिति: श्रोतु मे हवस ॥ ६ 
देवाना पत्नीरुशती रवन्तु न. प्रावस्तु नस्तुजये वांजसातये । 

या; पार्थिवासों या श्रपामपि ब्रते ता नो देवी: सुहवा. शर्मे यच्छत ॥७ 
उत रना व्यन्तु देवपत्नी रिन्द्राण्यू ग्ताय्यश्विनीराठ_ ॥ 


आरोदसी वरुणानी अणोतु व्यन्तु देवीयें ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥ ८ | २८ 


“प्रतिक्षत्र” ने झपने को गाड्दी में घोड़े-के समान जोड़ा । दम दोता 
उस झलौक्कि रक्षा का विधान करने वाले यज्ञ रूप बोके को दोते हैं। इस 
सोके को वहन करने से मुक्त होना दम नहीं चाहते । इस भार को बारम्बार 
हम ढोते रहें, ऐसा भी नहीं चाहते । मार्यो के ज्ञाता, भागे आगे चलने वाले, 
सथ के रहस्यो को जानने वाले पुरुष हमको समस्त भार्गों में सरलता प्वेक 
से जाने में समथ हैं ॥ १॥ दे झरिन, इन्द्र, वरुण और मित्र आदि देवतापो ! 
शुम सब हमको शक्ति दो । मरुदगण कौर विष्णु हमको सहस्त बनायें । 
असत्याचरण न फरने वाले दोनों, रुद्ध, देवांगनाऐ', पूषा, भग और सरस्वत्तो 
सभी हमारी स्तुति से प्रसक्ष हों ॥ २॥ हम रघा-प्राप्ति के निमित्त इन्द्र, 
घगिन, मित्र, वरुण, भद्ति, भादित्य, आकाश-एथिवी, मरद्गण, पर्चच, जल, 
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विष्णु, पुृथा, अदह्मणस्पति कौर सवितादेव को आाहूत करते: हैं ॥ ३॥ -विष्ण, 
चायु, अहिंसक और- धनदाता सोम हसको सुख प्रदान करे । ऋभ्षुगण, दोनों 
अश्विनीकुसार, स्वष्टा और विभु हसकों धन देने के निमित्त प्रसन्न हों. ॥ ४ ॥ 
स्वर्गवासी तथा पूज्य संरुदूगणं कुश पर विराजेसान होने के लिए हमारे पास 
आयें । बहस्पति, पूषा, वरुण, मिंत्र और अरयसा हमको सभी: गृहंस्थ-सम्बंध्धी 
सुख प्राप्त करायें॥ *॥ सुन्दुर स्तोन्र वाले प्वत एवं' उदार बृत्ति वाली 
नदियाँ हमारा पालन करें। घन देने वाले भग देवता अन्न तंथा रक्ता-साघनों 
सहित शआ वें + सबं स्थानों पर रहने वाली अदिति हमारे स्तोत्र को सुने ॥६॥ 
देवताओं की पत्नियाँ हमारी स्तुतियों की कामना क़रती हुईं हमारी रहा 
करे । हम उनकी ' रक्षा द्वारा बलवान पुत्र और उत्तम अन्न प्राप्त-कर 4-है देव 
पत्नियों ! तुम ख्त्र कर्मों में लीन रहो । हम तुम्हें आहूत करते हैं । तुम 
हसको खुखी वनाझो ॥ ७॥ देवांगनाऐ हवियाँ ग्रहण करे । इन्द्राणी, , 
अग्नानी, दीप्तिमती अश्विंनी, रोदसी, वरुणानी आदि सभी देवियाँ हमारे 
स्तोन्नों को सुर्ने । यह देवियाँ हृब्य अहण करे । देवियों में ऋतुओं की भ्रधि- 
प्ठान्नी देवी हमारे स्तोन्र को सुनें औरं हवि अहेणकेरे 3 ८ ॥ [ २८] 

४७ बैक्तर 


( ऋषि--प्रतिरथ आज्रेयः । देवता--विश्वेदेवाः | छेन्द--न्रिष्डुपू, प'क्ति: ) 
प्रयुड्जती 'दिव एति ब्लवाणा मंही माता दृहितुर्बोधंयन्ती । 
आविवासन्ती युवतिमनीषा पिछृश्य भरा संदते जोहेवानाी ॥ १ 
अजिरासस्तदप ईयमाना आतस्थिवांसो भ्रमृतस्य नाभिमु |. 
अनन्तोंस उरवों विश्वतः सीं परि दांवाषुथिवी यन्ति पंच्था: ॥ २ 
उक्षा समुद्रो भ्रुष: सुपर्सा: पुर्वेस्थ योनि पितुर विवेश । 
मध्ये. दिवो निहितः पृश्निरश्मा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्ती..!॥ ३ 
चत्वार ई विश्वति क्षेमयन्तो दश गर्भ चरसे घापयन्ते 3. . . -: 
: जत्रिधातवः परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परि सद्यो. भ्रन्तान्‌ ।॥४ 

इद त्पुनिवचन जनासदचरन्ति यनज्नचस्तथुरापं; | 
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ई यदी विभृतो मातुरन्ये इहेह जाते मम्या सबन्ध् ॥ ५ 
वि तन्वते घियो भ्रस्मा श्रपासि बल्चा पुत्राय मातरो वयन्ति । 
उपग्रक्षे बृषणो मोदमाना दिवस्पया वध्वों यन्त्यच्छ ॥ ६ 
त्तदस्तु मिन्नावरुणा तदस्मे श॑ योरस्मम्यमिदमस्तु शस्तम्‌॥.. * 
अ्रशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठा नमो दिवे बृहते सादनाग्र ७ ७। १ 
>सेवा-रत, नित्य युवती, पूज़्या उपा बुलाई ज्ञाने पर शक्तिमती मावा 
के समान कन्या स्वरूप शयिवी को जागरित करती दै। थे मनुष्यों को कार्य 
में प्रवृत्त करती हुई रक्षा करने घाले देवताओं के साथ यश स्थान में झाती 
है॥ १ ॥ सर्व प्याह और असीमित किरणें अपने प्राकट्य रूप कमे का सम्पा- 
दन करती हुई, भविदाशी सूर्य मणडइल के साथ एकन्न बेठकर आकाश, एपिवी 
भर छाम्तरित्त में जाती हैं॥ २॥ कामनाओों का सिंचन करने पाले, देव- 
साझ्रों के लिए सुख का विधान करने वाले, उज्ज्बल तथा ठेज चलने वाले रथ 
ने पितृ-रूप पूर्व दिशा में गसन किया । फिर स्वर्ग में अवस्थित विभिन्न धर्षा 
चाले आदित्य झान्तरिछ में बढ़े भौर उन्होंने विश्व की रक्ता को ॥३॥ चार 
ऋत्विक अपनी संगल-फामना करते हुए सूर्य को हम्य से धारण कहते दें। 
दर्सों दिशाऐ” अपने गे से उत्पन्न सूये को निस्यकर्म॑ में प्रेरणा करती हैं। 
शीत, प्रीप्म भौर वर्षा के भेद से सूर्य की तीन प्रकार की ऋतुऐ” अन्तरिक्ष 
की सीमा में धूमठी रहती हैं ॥४॥ दे मलुप्यो ! यह शरोर शवश्य 
सनन और श्रवण करने योग्य है, जिसमें प्रवाद्ित द्वोने वाली नादियाँ पप्वी पर 
बदने थाली नदियों के समान दै। स्त्री और पुरुष की दोनों पभ्रकृतियाँ इस 
शरीर के घारण करने वाले दिन-रात के समान परस्पर थेंधी हैं॥१॥ 
सूथे के नि्मित्त यजसान स्तोप्र तथा दृब्य को बढ़ाते है। इसो पुत्र रूप सूये के 
लिए दिशाएँ प्रऊाश का ज्ञाल घुनती दें । उन श्रृष्टिकारक सूर्य के द्वारा धुष्ट 
हुईं पत्नी रूप किरणों आकाश द्वारा हमारे पास आममन करें ॥६॥ हे 
मिन्रावरुण ! हमारी इस स्तुति को स्वीकार करो | दे झग्ने ! हम सब के 
कल्याण कै निमित्त इस स्तोश्न को स्वीकार करों। हम प्रतिष्ठित होँ। हम 


तेज्ञोमय, पराक्ष्मी तथा सबझो श्ञाक्षय देने वाले सू् की पूजा हं 
प्ण्ज 


कप 
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श्य्सदत 
( ऋषि--प्रतिभानुरांत्रेय: । देवता-विश्वेदेवाः । छुन्द्र-ब्रिप्डुप, जगठी ) 

कदु प्रियाय धाम्ते मनामहे स्वक्षत्राय स्वयशसे महें वयस्र्‌ । 

आ्रमेन्यस्थ रजसो यदश्र आ अपो दणाना वितनोति मायिनी ॥ 

ता अत्नत बयुन॑ वीरवक्षणं समान्‍्या वृतया विश्वमा रजः । 

श्रपो अ्रपाचीरपरा अपेजते प्र पूर्वाभिस्तिरते देवशुर्जन: ॥ २ 

आरा ग्रावभिरहन्येभिरक्तुभिव॑ रिप्ठं वद्चमा जिघरति मायिनि । 

शत वा यस्य प्रचरन्त्स्ते दमे संवर्तेयन्तो वि च बर्तेयन्नहा ॥ ३ 

तामस्य रीति परशोरिव प्रत्यनीकमस्यं भुजे अ्रस्थ वर्षस: ।. _ 

सचा यदि पितुमन्तमिव क्षय रत्वं दघाति भरहुतयें बिशे ॥ ४ 

स जिहछ्या चतुरनीक ऋच्जते चार वसानो वरुणों बतन्नरिम्र । 

न तस्य विद्य पुरुपत्वता वर्य यतो भगः सविता दाति वार्यम्र ॥ शार 
हम सबकीं कासना के योग्य, पूजा के पान्र उस तेज की कच पूजा 

करेंगे ? धह तेज अपने ही वल से प्रकाशमान हैं तथा सभी अन्न उसमें व्याप्त 

हैं। उसी तेज की शक्ति चेठन्य दोकर अन्वरिक्ष में सेघ सें वर्षा के जल की 

बढ़ाती है ॥ $ ॥ ऋचत्िकों के प्राप्त करने योग्य ज्ञाव को यह उपाएँ फीलादी 

हैं। अपनी आसा द्वारा सम्प्‌र्ण संसार को परिपूर्ण करती हैं। देवताओं की 

कामना करने वाले यजमान वीदी हुई अथवा आने वाली उयाश्रों की चिन्ता 

छोड़ कर वर्दसान या क़े द्वारा अपनी चुद्धि को बढ़ांते हैं॥२॥ दिन और 

रात्रि में सिद्धू किए गए सोस से पुष्ट हुए इन्द्र सायावी बृत्र के लिए अपने 

विशाल वच्च को तेजोमय बनाते हैं | इन्द्रमय सूर्य की असंख्य किरण दिनों 

को प्रवर्दित करती हुईं कपने घर रूप झाकाश में घूमती रहती हैँ॥ ३॥ 

फरसे के समान दूमकते हुए अग्नि के उस स्वाभाविक रुप को हम देखते हैँ । 

हम अपने सुख के निमित् तेज्ोमथ आइित्य की किरणों की स्तुति करते हैं। 

वे आदित्य भ्राह्मान करने वाले यजमान के यज्ञ में सद्दायक्र होते और अन्न 

चथा रत्नादि से परिपूर्ण घर प्रदान करते हूँ ॥ ४॥ अपने शोभमन वेज से 
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खमकते हुए अग्निदेव अन्धकार ठया वैरियों का नाश करते है।वे सब ओर 
अपनी ज्वाला को फैलाते हुए घृतादि दृब्य भक्षण करते दें।हम उन थभीष्ट 
दायक अग्नि के उस पुरुषार्थ को नहीं जानते, जिसके द्वारा यद्ध यज्ञनयोग्य 
सवितादेव अद्दण करने योग्य ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं ॥ २ ॥ [६॥| 
४६ सकते ही 

( ऋषि--अतिप्रभ आप्रेयः | देववा--विश्वेदेवाः । छुन्द-त्रिप्टूपू, पक्तिः ) 
देवे वो भ्रद्य सवितारमेषे भगं च र॒त्न॑ विभजन्तमायो: । 
श्रा था मरा पुरुभुजा ववृत्या दिवेदिवे चिदश्विना सखीयब्‌ ॥ १ 
प्रति प्रयाणमसुरस्य विद्वान्त्सूक्तैदेंव॑ सवितारं दुवस्य । 
उप ब्रुवीत नमसा विजानज्ज्येष्ठ च रत्त्नं विभजन्तमायो: ॥ २ 
अदत्रया दयते वार्य्यारिण पूषा भगो भ्रदितिवेस्त उस्रः । 
इन्द्रो विष्णुवंरुणो मित्रो अग्निरहानि भद्रा जनयन्त दस्माः ॥ ३ 
तन्‍नो भ्रनर्वा सविता वरू्थ तत्सिन्धव इपयन्तो अनु ग्मन्‌ । 
उप यद्दोचे श्रध्वरस्य होता रायः स्याम पतयो वाजरत्ना: ॥ ४ 

प्र ये वसुभ्य ईवदा नमो दुर्य्ये भिन्ने वरुणे सूक्तताचः । 
श्रवैत्वभ्व॑ कुछुता वरीयो दिवस्पृथिव्यो रवसा मदेम ॥ ५॥। ३ 

हम, यजमानों के लिए सविता और भग देवताओं की सेवा में जाते 

हैं। वे यजमानों को धन देते हैं। दे झम्रगणय तथा बहुकर्मा अश्विनीकुमारों ! 
हम तुम्दारी मित्रता को चाहने वाले तुम्दारे प्रतिदिन सामीष्य को याचना 
करते हैं ॥ १ ॥ दे विद्वानों! शत्रुओं के शमनकर्त्ता सबितादेव को घात्ते 
ज्ञान कर सूक्तों से उनका पूजन करो। ये मनुष्यों को उत्तम पश्वय' के देने 
याले हैं । उनकी धृविरन्‍न और ममस्कार द्वारा स्तुति करो ॥ २॥ यजन 
योग्य, पाक्ञनकर्त्ता तथा कभी भी नाश को प्राप्त न दोने वाले अग्नि प्रहण 
करने योग्य काप्ठ को ऋपनी उ्वाला से बहन करते हैं और ग्रहण करने योग्य 
घन यज़मानों को देते हैं। झ्रादित्य अपने तेम को फैलाते हैं। इन्द्र, पिष्ण, 
मित्र कौर अग्नि भादि देवता उत्तम कर्म पाले दिनों को प्रकट करते हू ॥ ३ ॥ 
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जिन सविता देव का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, वे.सवितादेव हमको- 
क्षमीष्ट ऐश्व्य, दें। उस ऐश्वय को लाने. के लिए उनकी किरणें गसन करे ।. 
इस कासना से हम होता ग्रण- स्तुति करते, हैं । हम बहुव-प्रकार के घन, अन्न, 
और वल के स्वासी हों ॥ ४ ॥ जिन यजमानों ने गतिशील अन्न.:वसुओं को- 
प्रदान किया है,वथा जिन्होंने मिन्नावरुण के उद्देश्य से स्तुतियाँ की दें, उन्हें 
मद्दान्‌ तेज सिले। द्वे देवगण ! उन्हें स्थिर खुख दो। दम आकाश और 


पथिवी द्वारा पाले जाकर पु.हों॥४॥ ' ] 

प्र० खक्त ेु | गा 

( ऋषि--स्वस्त्यात्रेय: | देवता--विश्वेदेवाः । छुन्दु-उष्णिक, अलुष्ट्रप्‌ 
विश्वो देवस्य नेतुर्मतों वुरीत सर्पम्रु । के 


विश्वों राय इषुध्यति य्म्न॑ वृणीत पुष्यसे ॥ १ 
ते ते देव नेतयें चेमाँ अनुशसे । 
ते राया ते ह्या एचे सचेमहि सचथ्यः ॥ २ 
अञतो न आ नृनतिथीनतः पत्तीदेंशस्यत। 


आरे विश्व पथेष्ठां द्विषो गुयोतु यूबुवि: ॥ ३. 
- यत्र वह्चिरश्चिहितो दुद्गवद द्रोण्य: पशुः । 
नूमणा वोरपस्त्यो(र्णा . घीरेव सत्तिता ॥ ४ 
एप ते देव नेता -रथस्पति: शं॑ रयि: | .८ 
श॑ राये शं स्वस्तयइष:स्ततो मनामहे देवस्त॒तो मनामहे ॥५ | ४ 
सभी यजसान सवितादेव से सिन्रता की याचना करते हैँ | सब 
प्रजाऐ' उनसे धन साँगंतदी हैं । उनकी कृपा से सब मजुण्य अपनी रक्षा के लिए 
प्रचुर धन-लाभ करते हैँ ॥ १॥ दे प्रभो ! हम .यजमान तुम्हारी 'डपासना 
करते हैं तथा इन्द्रादि देवताओं की उपासना करने -वाले भी- तुम्हारे - ही: हैं-। 
हम तथा वे दोनों प्रकार के उपासक घन-ऐश्वर्य से सम्पन्न दो और हमारे समी 
सनोरथ पूर्ण हों ॥ २ ॥ इस यज्ञ में हम ऋत्विजों के लिए अतिथि के समान 
पूजनीय देवताओं की सेवा करें । इस यज्ञ में हृथि देकर देव-पत्लियों की सेवा 
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करें। है देवताओं ! तुम्त सभी अथवा सवितादेव दूरस्थ शत्रुओं को विन 
करें ॥ ३॥ जिस यज्ञ में यक्ष घाहक, सर्वश्रोष्ठ पशु के समान आगे बढ़ने 
वाला मार्ग दर्शक कार्य-भार उठाता है, उस यहू में सवितादेव चतुर गृहणी 
के समान शूद्, पुत्र, सेवक तथा धन प्रदान करते हैं ॥ ४ ॥ दे सवितादेव ! 
तुम्द्ारा यह ऐश्वय शुक्त सब का र्क रथ हमारा कल्याण करने चाला हो। 
हम सब पूजा के पात्र सवितादेव की स्तुति करने वाले हैं। दम धन, सुख 
तथा अमरत्व प्राप्ति के लिए उनकी स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ रे ६] 
४१ सक्त 
( ऋषि-स्वस्प्यात्रेयः | देवता-विश्वेदेवाः । छुन्द-यायत्री, अनुष्दपू, 
उष्खणिक्‌ ) 
अग्ने सृतस्य पीतये विश्वेरमेभिरा गहि । देवेभिहंब्यदातये ॥ १ 
ऋतघीत॑य भ्रा गत सत्यघर्माणो अ्ध्वस्म्‌ । अग्ने: पिबत जिह्वया ॥२ 
विप्रेभिविप्र सनन्‍्त्य प्रावर्यावभिरा गहि। देवेभि. सोमपीतये ॥ ३ 
अय॑ सोमग्मू सुतो;मत्रे परि पिच्यते ॥ प्रिय इन्द्राय वायवे ॥ ४ 
वायवा याहि. बीतये जुपाणों हव्यदातये । 
हर पिव्रा सुतस्यान्धसो अ्रभि प्रयः॥ ५। ५ 

दे अग्ने ! तुम इन्द्रादि समी रक्षा करने वाले देवताओं के साथ सोम 
पोने के लिए दम हविदाता -यजमानों के पास पघारों ॥ $ ॥ ' है सत्य कमे 
याले देवताशो ! तुम 'सब "हमारे यज्ञ स्थान में ” पधारो और झग्नि की जिद्धा 
द्वारा सोम सुक्त हवियों का भक्षण करो ॥ २॥ द्वे मेधावी अन्निदेद ! तुम 
उषा काल में आगमन करने वाले सेधादी देवताश्रों के साथ सोम पीने के 
लिए पधारो ॥ ६३॥ यह सोम अभिषवण फलक द्वारा सिद्ध किया और पात्र 
में एकत्रित किया दै। यह इन्द्र और वायु के लिए अत्यन्त प्रिय है। दे इन्द्र , 
और वायो ! इस सोम-रस का पान करने के लिए आझो ॥ ४॥ दैवथायो ! 
हृविदाता यजमान पर अजुप्द करने के लिए, सोम पीने के निमित्त झाझो 
इस सोम का सेवन करों॥ * ॥ हु [४] 
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इन्द्रश्व वायवेषां सुतानां पीतिमहेंथ: ।. » 
ताञ्जुपेथामरेपसावशि प्रयः ॥ ६ 
सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्याशिरः । ग 
निम्न न यन्ति सिन्ववो$भि प्रयः ॥ ७ 
सजूविश्वेभिदेंवेभि रश्विभ्यामुषपसा सबू: । 
- आ याह्मग्ने अन्रिवत्सुते रण || ८ 
सजूमित्रावरुणाभ्यां सजू: सोमेन विप्णुना । धर म 


आ याह्यग्ने अन्निवत्सुते रण ॥ ६ 
सजूरादित्यवंसुभि: सजू रिन्द्रेण वायुना । 


था याह्यग्ने अत्रिवत्सुते रण ॥ १० । ६ 


दे वायो ! तुम और इन्द्र दोनों ही सोम-पान करने के योग्य हो । तुम 
दोनों सोमसय अन्न के सेवन के लिए यहाँ आओ ॥ ६ ॥ इन्द्र और वायु 
के उद्देश्य से गब्य युक्त सोम-रस तेयार है। द्वे इंद्र और वायो ! नीचे की 
ओर बहने वाली नदियों के समान यह सोम तुम्हारे प्रति गसन करता है ॥७॥ 
हे अग्ने ! तुम सभी देववाओं, अश्विनीकुमारों और उपा से सुसंगत हुए यहाँ 
आ्राओ। यज्ञ में अन्नि के समान तुस भी अभिषुव सोम से पुष्टि को प्राप्त 
होझो ॥ ८॥ दे अग्ने | तुम मित्र, वरुण, सोस और विय्णु के सहित यहाँ 
आओ और अनञ्नि के समान तुस भी अभिषुत सोम में विहार करो ॥ & ॥ दे 
अग्ने ! तुम, झादित्य, चसुगण, इन्द्र भर घायु सहित यहाँ झाकर श्त्रि के 
समान सोस से आनन्दित होशो ॥ १००॥ [६] 
स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वंण: । 
स्वस्ति- पूषा असुरो दघातू नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना ॥११. 
स्वस्तये वायुम्॒प ब्रवामहै सोम॑ स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
बृहंस्पति सर्वेगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः १२ 
विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वेश्वानरों वसुरग्ति: स्वस्तये । 
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देवा अवन्त्वृभव: स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्र: पात्वहस: ॥ १३ 
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 
स्वस्ति न इन्द्रश्नास्निश्ध स्वस्ति नो अदिते कृधि ॥ १४ 
स्वस्ति पन्‍्थामनु चरेम सुर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनर्देदताध्चता जानता स॑ गमेमहि ॥ १५।॥ ७ 


क्श्विनीकुमार हमारे लिए कभी नष्ट न होने वाले सुख प्रदान करें। 
पराक्रमी, सत्य स्वरूप और शत्रुओं के हमनकर्त्ता पुपा हमारा कल्याण करें। 
सुन्दर ज्ञान से युक्त आकाश-्शथिवी हमारे लिए सुखकारी हाोँ॥ ११ ॥ दम 
अपने कल्याण के लिए धायु तथा सोम की स्तुति करते हैं । सोम सम्पूर्ण 
जगत के पालनकर्त्ता हैं। हम झपने कल्याण के लिए सब देवताओं के साथ 
मन्त्र पालक श्ृवृदस्पति की स्तुति करते हैं। अ्रदिति के पुत्र देववा और अरु- 
णादि द्वादश देव हमारे लिये मद्लकारी हों ॥ ११ ॥ सब देवता इस यज्ञ 
दिवस में हमारा कर्याण करें तथा हमारे रक्षक हों । मनुष्यों में प्रमुख तथा 
गृद्ददाता भ्रग्निदेव हमारा कक्याण करें और रक्षक बनें। तेजस्वी ऋभुगण 
हमारा मग्जल करें । रुद्ग हमको पाप से बचाते हुए मंगल्कारी होँ॥ १३॥ 
दे दिन रात्रि के देवता मित्रावरुण ! तुम दोनों दमारा कल्याण करो द्रे 
धन की देधी ! हमारा मंगल करो। इन्द्र, अग्नि थौर झदिति द्वमारा 
कहयाण फरें ॥ १४ ॥ सूर्य और चन्द्रमा बिना बाधा के जैसे परिभ्रमण करते 
हैं, दैसे ही दम भी मार्गों में सुख पूर्वक विचरें । प्रवास में दीघैकाल कक 
रदेने पर भी हमसे स्नेद्द करने वाज्े सथा हमारी याद करने याल्ले कुटुम्बियों 


श्र मित्रों से हम मिलें ॥ १२ ॥ हि [(ण] 
हि > ५२ उक्त 
« ( ऋषि-श्यावाश्व श्राग्रेयः | देवता-मरुतः । छन्द-अनुष्दप्‌, प क्ति:) 
उच्णिक्‌, बहती ) ह 


प्र श्यावाश्व॒ धृष्णुयार्चा मर्रजूऋ कर्म: । 
ये अद्रोघमनुष्वधं श्रवो मदन्ति यज्ञिया:॥ १ 
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ते हि स्थिरस्थ शवस: सखाय: सन्ति धृष्णुया । 


ते यामच्ना धृषद्विनस्त्मना पान्ति शख्वतः ॥ २ 
ते स्पन्द्रासों नोक्षयो(ति ष्कन्दन्ति शर्वरीः 
मरुतामधा महो दिवि क्षमा च मन्महे | रे 
मरुत्सु वो दधीमहि स्तोम॑ यज्ञ च धृष्णुया । 
विश्वे ये मानुषा युगा .पान्ति मर्त्यं रिरप: ॥ ४ 
अहुँन्तो ये सुदानवो नरो असामिशवसः । 
प्र यज्ञ यज्ञियेभ्यो दिवो श्रर्चा मरुद्भयः ॥ ५-। ८५ 


दे श्यावाश्व ऋषि ! तुस थे पूर्वक स्तुति के पात्र सरुदूगण की पूजा 

करो | यज्ञ के पात्र मरुद्गण नित्य प्रति हविरूप अन्न प्राध करते हुए प्रसन्‍त 

होते हैं ॥ १॥ उनका बल कभी विचलित नहीं होता । वे धीर जब मागग में 

चलते हैं, तब अपनी इच्छा से हमारे परिवार की रक्षा करते हैं ॥ २॥ जल 

बृष्ठि करने में समर्थ मरुद्गण रात्रि को लाँघते हुए चत्चते हैं । वे जिस कारण 

यह कर्म करते हैं, उसी कारण हम उन सरुद्गण के आकाश और प्रथिवी में 

: व्याप्त तेज की उपासना करते हैं ॥ ६॥ दे होतवाओ ! अब तुस कस सें लगे 

हुए किस लिए मरुद्गण की स्तुति करते और उन्हें हृवियाँ देते हो ? इसोलिए 

तो कि वे सरणधर्मा सलुष्यों की हिंसकों से हर समय रक्षा करते हैं॥ ४ ॥ 

' दे दहोताओ ! जो पूजा'के योग्य, सुन्दरः दान से युक्त, कम॑ करने में अ्रग्मणी 

तथा श्चत्यन्त पराक्रमी हैं, ऐसे यज्ञ के पात्र उन मरुद्गण के लिए यज्ञ को 

' सम्पन्न करने वाली “दवियाँ दो ॥ ९ ॥ [८] 
आ रुक्‍्मेरा युधा नर ऋष्वा ऋष्टी रसक्षत । 


अन्चेर्ना अह विद्युतो मरुतो जज्मतीरिब भानुरतत त्मना दिव: ॥६ 
ये वाबूधन्त पाथिवा य उरावन्तरिक्ष आ 


बुजने वा नदीत्ां सघस्थे वा महो दिवः ॥ ७ 
शर्बो मारुतसुच्छंंप सत्यशवसमृभ्वसस्‌ । 


उत स्म ते शुभे नरः प्र स्पन्द्रा युजत त्मना ॥ ८ 
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उत सम ते परुष्ण्यामूर्णा वसत घुन्ध्यव: । 


उत पव्या रथानामद्रि भिन्दन्त्योजसा ॥ ६ 
आपथयो विपथयो&न्तस्पथा श्रनुपथा. । 

हे एतेभिमंह्य' नामभियंज्ञं विष्टार श्रोहते ॥ १० | & 
घृष्टि कम में समर्थ मरद्गण शस्त्र विशेष से सजते हैं । ये मेघ को 
विदीण करने के लिए शख्त्र विशेष को निकालते हैं। शब्द करने वाले जलों के 
समान पियुत भो मरुद्‌गण का साथ देती है। तेज्नस्वी मरुदूगण का तेज स्पय॑ 
ही प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ जो मरदुगण शथिदी पर बढ़ते दें तथा जो मरुद्गय 
अन्तरिक्ष में बढ़ते हैं, वे नदियों की जल-शक्ति तथा विस्ती्ण आकाश में 
बढ़े । इस प्रकार धर्षा-कार्य के लिए सर्वत्र बढ़ते हुए मरुद्गण मेघ को विदीरण 
करने के लिए झपने विशिष्ट अर्खों का उपयोग करते हैं ॥ ७ ॥ भलुष्यो ! 
मरुद्‌गण के श्रेष्ट बल का स्तवन करो । घह झत्यन्त बढ़ा हुआ ठथा सत्य का 
आश्चय रूप दै। घर्षा कार्य में अम्रगण्य भरत्‌ रहा करने वाली बुद्धि से जल 
के निमित्त गसन करने का श्रम करते है ॥ ८॥ मरदूगण “परुष्णी” मदी 
में विद्रान होते और सब को पवित्र करने याले तेज्ज को सर्वत्र फैलाते हैं । 
थे क्षपने बल से मेघ का खण्डन करते हैं ॥ & ॥ जो मरत्‌ हमारे सामने से 
जाते हैं, जो सर्वेत्र गमनशील हैं, जो पर्व॑र्तों की गुफाशों में भी घुस जाते हैं 
तथा जो अनुकूल मार्गों पर चलते हैं, वे मरुद्गण बृद्धि को प्राप्त होकर हमारे 

यज्ञ के वहन करने में समथे हैं ॥ १० ॥ (६] 


अधा नरो न्योहते।घा नियुत भोहते । 
अधा पारावता इति चित्रा रुपाणि दर्श्या॥ ११ 
। छन्दास्तुमः कुभन्यव उत्समा कीरिणो नृतुः | 
ते मे के चिन्न तायव ऊमा आसन्दरशि त्विपे ॥ १२ 
। मे ऋष्वा ऋष्टिविद्युतः कवयः सन्ति वेघस: | 
* तमृपे मारुत॑ गण नमस्या रमया गिरा ॥ १३ 
८ भ्रच्छ ऋषे मारुतं गए दाना मिप्र॑ न योपणा । 
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दिवो वा धृष्णव ओजसा स्तुता घीभिरिषण्यत ॥ १४ 
नू मनन्‍्वान एपां देवाँ अच्छा न वक्षणा । 
दाना सचेत सूरिभियमिश्रुतेभिरश्जिभि: ॥ १५ 
प्र॒ये में वन्‍्ध्वेषे गां वोचन्त सूरयः पृर्टिन वोचन्त मातरमभ । 
अधा पितरमिष्मिणु रुद्रं वोचन्‍्त शिववसः: ॥ १६ 
सप्त मे सप्त शाकिन एकमेका शता ददु: । 
यमुनायामधि श्रुतसुद्राधो गव्यं मृजे नि राधों अरइव्यं मजे ॥| १७ । १० 


वे वृष्टि आदि के नेता संसार के अअणि हैं । अन्तरित्ष में ग्रह, तारे 
और मैेध को धारण करते हैं| इस प्रकार वे विविध रूप में देखने योग्य-होते 
हैं॥११॥ जल की कासना से छुन्दों द्वारा स्तुति करने. वालों ने मरुदूगण 
की स्तुति की थी तथा प्यासे “गौतस” के पीने के लिए कप को छुलाया था । 
उनमें कुछ मरुतों ने अद्श्य रह कर रक्षा की थी और कितनों ही ने प्रत्यक्ष 
होकर बल दिखाया था॥ ११ ॥ हैं “श्यावाश्व” ऋषि ! विद्युत रूप आयुध 
से सुसज्जित, मेधावी, सब के बनाने वाले, दश्शनीय मरुतों की सुन्दर श्रेष्ठ 
स्तोन्न द्वारा सेवा करों ॥ १६३ ॥ है ऋषि ! तुस हच्य देने तथा स्तुतियों के 
साथ मरुतों के समक्ष आदित्य के समान जाओ | है शक्ति द्वारा हराने वाले 
सरुद्गण | तुम आकाश या श्रन्य लोकट्ठय से हमारे यज्ञ में पवारों । हम 
तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥ १४ ॥ स्तोतागण मरुतों की शीघ्रता से स्तुति 
करके अन्य देवताओं की स्त॒ुति-कासना नहीं करते । ज्ञानी, द्ववगासी तथा फल 
देने वाले सरुद्गण से स्तोतागण इच्छित दाद पाते हैं ॥$९॥ -जिन प्रेरणाचान्‌ 
मरुदूगण ने हम से बन्घुवत्‌ वार्तालाप किया, उन्होंने शथिच्री को माता और 
पराक्रमी तथा शत्रु के रुलावे वाले रुद्र को अपना पिता बताया था ॥ १६ ॥ 
सात-सात शक्तिशाली सरुदूगण एक-एक होकर हमको सेकढ़ों ऐश्वर्य ग्रदान 
करें । इनके द्वारा दिया गया असिद्ध ऐश्व्य हम “यमुना” तट पर प्राप्त करें । 
उनके दान को हम प्राप्त करने वाले हों ॥ १७ ॥ * [१०] 


म० ₹। झ० ४ । सू० £३ ] छह 


५४३ मुक्त 
( ऋषि--श्वावाश्व श्रात्रेय: | देवता-सरतः । छन्द--गायत्री, श्वुद्ददी, 
अजुुष्ट॒पू, उप्णिक, पंक्ति: ) 
को बेद जानमेपा को वा पुरा सुम्नेष्वास मरुताम्‌ । 
यद्युयुत्च किलास्य: ॥ १ 
ऐताब्थेपु तस्थुप: क. घुश्भाव कथा ययु: । 
कस्मे सस्र्‌: सुदासे अन्वापय इब्शाभिवर टयः सह ॥२ 
ते म आ्राहुमे श्राययुरुप द्युभिविभिमंदे । 
मरो मर्या अरेपस इमान्पश्यन्निति प्‌ हि॥ ३ 
ये अ्रश्जिषु ये वादीपु स्वभानवः स्रक्षु रुक्मेपु खादियु । 
श्राया रथेषु घन्वसु ॥ ४ 
युष्माक' समा रथाँ अनु मुदे दघे मरुतो जीरदानवः | 
वृष्टी दावों यतोरिव ॥ ५। ११ 


मरुदूगण के जन्म का ज्ञाता कौन हैं ? सरुद्गण के पालन के समय 
कौन वतंसान था ? जब इन्होंने एथिवी फो घुरे से जोढ़ा था, तब इनके बक् 
को कौन जानता था?॥ १॥ यह मरदूगण रथ पर धढ़े हैं, इनके रथ के 
शब्द को किसने सुना ? यह किस प्रकार चलते हैं इस बात का कौन जानने 
वाला दे ? किस उदार मनुष्य के लिए बृष्टिशील सरुद््‌गाण बहुत से झनन के 
सद्दित भरकट दोरे ? ॥ २॥ सोस-पान से उत्पन्न होने वाले हप के लिए 
ठेजस्वी घोढ़ों पर चढ़ कर जो सरदूगण हमारे पास आए थे, उन्होंने कद्दा 
था कि ' थे मजुध्यों छा द्वित करने वाले हैं। दे मजुष्य ! तू इसी प्रकार स्तुति 
फिया कर! || ३॥ दे मरुदुगण [ जो तेज तुम्हारे झाश्चित है, जो अख्तरों में, 
साला में, भाभूषण में, रथ तथा धलजुप में स्थित हैं, उन सब तेजों को हम 
नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥ दे शीघ्र देने वाले मन्दूगण ! बृष्टि की सब और 
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गमनशील दीप्ति के समान तुम्हारे दर्शबोय रथ,कों देख कर हम प्रसन्न होते 
और तुम्हारा सत्र करते हैं ॥ ९ ॥ [११ ] 
श्रा य॑ नरः सुदानवो ददालुषे दिव: कोशमचुच्यवु: । 
वि पर्जन्यं रुजस्ति रोदसी अनु धन्वना यन्ति दृष्टय: ॥ ६ 
'ततृदाना: सिन्धव: क्षोदसा रज: प्र सस्रूघेनवों यव्रा । 
स्यन्ना अश्वा इवाध्वनों विमोचने वि यद्वतंन्‍त एन्य: ॥। ७ 
आरा यात मरुतो दिव आन्तरिक्षादमादुत । माव स्थात परावत:॥॥ ८ 
* मा वो रसानितभा कुभा क्रुमुर्मा व: सिन्ध॒ुनि रीरमत्‌ । 
मां वः परि ष्ठात्मरयु: पुरीषिण्यस्मे इत्सुम्तमस्तु व: ॥ ६ 
त॑ वः शर्ध रथानां त्वेषं गणां, मारुतं लव्यसीनाम्‌ । 
अनु प्र यन्ति वृष्टय: ॥ १० । १२ 

सुन्दर दाव चाले सरूत हविदाता यजमान के लिए जल धारण करने 
वाले सेध को वरसाते हैं ।वे आकाश-उथिवी के लिए मैघ को छोड़ते हैं । 
फिर वे वर्षा करते वाले मरुद्गण सर्वत्र जाने वाले जल के साथ व्याप्त होते 
हैं॥ ६॥ दूध देने वाली नव असूता गो के ससान सेघ से गिरने वाला जल 
अन्तरि्ष में बढ़ता है। मार्ग में गसन करने के लिए द्वृतगामी घोड़े के समान 
छोडी गईं नदियाँ अत्यन्त वेग से बहती हैँं॥ ७ ॥ दे सरुद्गण ! तुम 
आकाश, अन्तरिक्ष अथवा इसी लोक से (जहाँ कहीं हो वहीं से) यहाँ श्राओ । 
तुम स्वर्ग आदि दूर देश के लिए सत जाओ ॥ ८: द्वे सरदूगण ! “रसा”, 
“अनितमा” झौर “कुसा” तथा सर्वन्न जाने वौली “सिन्धु” नदी तुमको कभी 
भी न रोके । जल से परिएर्ण “सरयू” तुमकों न रोके। तुम्हारे झाने से 
उत्पन्त सुख को हम सब श्राप्त कर ॥ ६ ॥ प्रेरणा देने वाले नवीन रथ की 
शक्ति के साथ ठेजोमय सझतों की हम स्तुति करते हूं । वर्षा मरुतों का अऋलु- 
गसन करती और सरुद्गण सव स्थानों पर परिभ्रमण करते हैं ॥३०॥ [१२ ] 


शर्घशर्ध व एपां ब्रातंत्रातं गणज्भरां सुशस्तिभि: । 
अनु क्रामेम घीतिभि; ॥ ११ 


* 
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क्स्मा अद्य सुजाताय रातहव्याय प्र ययु । एना यामेन मस्त ॥ १२ 
यैन तोकाय तनयाय घानन्‍्य बीज वहष्वे अ्रक्षितम्‌ 
अस्मभ्यं तद्धत्तन यद्व ईमहे राधो विश्वायु सौभगम्‌ ॥ १३ 


श्रतीयाम निदस्तिर: स्वस्तिभिहित्वावद्यमरातो. | 


बृष्ठी शं योराप उम्रि भेपजं स्पाम मरुत सह थ १४ 
सुदेव समहासति सुवीरों नरो मरुत स मर्त्य । 
ये त्रायध्वे स्थाम ते ॥ १५ 


स्तुहि भोजान्त्स्तुवतो अस्य यामनि रखन्गावो ने यवसे । 
यत पूर्वा" इब सखीरनु छूय गिरा गृणीहि कामित ॥ १६ | १३ 


दे मस्दूगण ! दम्र सुन्दर स्तोत्र भर ह॒वि प्रस्तुत करते हुए उत्तम कमे 
द्वारा तुम्हारे बल, समूृद्र झौर गण का अजुसरण करते हैं ॥११॥ वे 
भरुदूगण श्राज ऊिस दृविदाता यजमान के पास, श्रेष्ठ रथ द्वारा जायेंगे ? ॥३५॥ 
जिस छएृपापूर्ण हृदय से सुम पुत्र पौजादि को अनेझ बार अन्न दान करते 
हो, उसी हृदय से हमरो भी अन्न प्रदान करो। हम तुमसे उनन्‍नतिप्रद, 
आयुध्य, सौभाग्य वर्द्ध धन को भांसते है ॥ १३४ है मरुद्गण ! हम 
तुम्दारी रहा द्वारा पाप का त्याग करें। जब तुम वृद्धि को प्रेरित करो ठब हम 
पाप के निवारण करने वाले सत्य, सुबर, वनस्पति आदि लाभ करें॥ १४७ 
है पूजनीय मरुद्गण ! तुम जिसकी रज्ा करना चाहत्ते हो, वह देवतायों की 
कृपा पाऊर सुन्दर पुत्र पौयादि प्राप्त करता है। हम भी उसी के समान 
तुम्दारी रक्ता प्राप्त करने दाले हों । क्योंकि हम भी तुम्हारे ही हैं॥$४॥ 
है विज्ञ | तुम यजमान के इस यज्ञ में मरद्गण का स्तवन करो | ये मरुदूगण 
घास झादि साने के लिए प्रसन्‍नदा से जाने बाली गौथो के समान ही प्रसन्‍न 
दोते हैं । प्राचीन मित्रों के समान गतियाब्‌ सरतों को थाहुठ करो | स्तुति की 
कामना वाले मरुद्गण की श्रेष्ठ वाणी द्वारा स्तुति करो ॥॥ १६ (११] 
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४४७ सकते 
( ऋषि--श्यावाश्व आत्रेयः । देवता-मरुत: । छुन्द-जगती, त्रिष्डप्‌ » ' 

प्र शर्धाय मारुताय स्वभानव इमां वाचमतजा पर्वतच्युते । 
घर्मस्तुमे दिव ञ्रा पृष्ठयज्वने द्युम्तश्रवसे महि नृम्णमर्चत ॥।- १ 
प्र वो मरुतस्तविषा उदन्यवो वयोवृधों अश्वयुजः परिद्ञय:। 
सं विद्युता दधति वाशति त्रितः स्वरन्त्यापोषवना परिचय: ॥ २ 
विद्युन्महसों नरो अश्मदिद्यवों वातत्विषो मरुतः पर्व॑त्तच्युतः । 
अब्दया चिन्मुहुरा ह्ादुनीवृतः स्ततयदमा रभसा उदोजस: ॥| ३ 
व्यक्तूनरुद्रा व्यहानि शिक्वसो व्यन्तरिक्षं वि रउांसि घृतय:। 
वि यदजजाँ अग्रजथ नाव ई यथा वि दुर्गारिंग मरुतो नाह रिष्यूथ ॥ ४ 
तद्वीय वो मरुतो महित्वनं दीघ॑ ततान सूर्यो न योजनम्‌ । 
एता न यामे अग्रभीतशो चिघोएनख्वदां यन्त्ययातना गिरिसू ॥ ५। १४ 

मरुद्गण के बल के लिए की जाने वाले स्तुति की प्रशंसा 
करो । वे स्वयं महान्‌ पव॑तों को चीरने वाले, आकाश से आने वाले तथा तेज- 
युक्त अन्न वाले हैं। इनकों आदर पूर्वक हविरन्‍न दो ॥ १ ॥ है मरुदगण ! 
तुम्हारे गण प्रकट होते हैं । वे संसार की रक्षा के लिए जल की इच्छा करने 
वाले, श्न्‍न के बढ़ाने वाले, चलने के लिए धोड़ों को रथ में जोड़ने बाले, 
विद्युत से सुसंगित करने वाले एवं तेजस्वी हैं । जब मेघ गर्जन करते हैं, तब 
चारों ओर फिने बाला जल समूह प्रथिवी पर गिरता हैं ॥ २॥ प्रकाशसय . 
तेज्न वाले, वृष्टि के स्वामी, आयुधवारी, पवत को तोढ़ने वाले, वारम्वार जल 
प्रदान करने वाले, वच्र फेंकने वाले, शब्दवान्‌ सरुदूगण वर्षा करने के लिए 
उत्पन्न होते हैं ॥ ३॥ दे रुद्रपुत्र मरुद्गण ! तुस दिवस राज्नि को प्रकट करते 
हो | ठुस सवब॑ सामर्थ्यों से युक्त हो वथा लोकों को उखाड़ फेंकने वाले हो । 
तुम कम्पायसान करने वाले हो अतः समुद्र में चलने वाली नौका के समान 
सेघ को कैंपाओ- | ठुम शत्रु-पुरों को ध्वस्त करते हो, परन्तु स्वयं नष्ट नहीं 


दोते ॥ ४॥ दे मरुद्गण ! जेसे सूर्य अपने प्रकाश को बहुत दूर तक फेलाते 
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हैं। श्रथवा देवताओं के घोद़े जैसे चलने में तेजी दिखाते हैं, बैंसे हो सुम्दारे 
प्रसिद्ध पराक्रम की प्रशंसा स्तोतागण दूर दूर तहू फैला देते हैं ॥ २ ॥ [१५] 
भ्रश्नाजि दर्थों मझ्तो यदरणंस मोपथा वृक्ष कपनेव वेघसः । 

अध समा नो अरमति सजोपसश्रक्षुरिव यन्तमनु नेषया सुगम ॥ ६ 

न से जीयते मरुतो न हच्यते न खेधति न व्यथते न रिप्यति । 
नास्य राय उप दस्थन्ति नोतय ऋषि वा य॑ राजान॑ वा सुपूदय ॥७ 
नियुत्वन्तो प्रामजितो यथा नरो<येमणों न मरुत: कवन्धिनः । 
पिन्वन्त्युत्स यदिनासो भ्रस्व॒रनव्युन्दन्ति पृथिवी मध्चों अन्यसा ॥ ८ 
प्रवत्वत्तीयं पृथिवी मरुख्भय. प्रवत्वती द्यौभेवति प्रयद्धाथ' । 

प्रवत्वत्ती: पथ्या भ्रन्तरिक्ष्या: प्रवत्वन्तः पवेता जीरदानव ॥ & 
सन्मछत: सभरसः: स्वर सूर्य उदिते भदया दियो तर । 

ने बोग़ा: श्रथयन्ताह सिल्लतः सद्यो अस्याध्चनः: पारमश्नुथ ॥ १०११५ 


दे बुद्धि विधायक मसदगण ! तुम जलसे परिपुर मेघ पर अाधात करते दो । 
तुम्हारा घल अत्यन्त शोभनीय दै। तुम परस्पर समान प्रीति वाले हो । जैसे 
बच भार दिखाने में नेत्रथ करता दै, बेसे दो तुम हमको श्रेष्ठ माग द्वारा 
ऐेश्वय के निकट पहुँचादो । दे मरुद्गण ! जिस सन्त द्वारा तुम सस्त्रदष्टा विद्वान 
को उत्तम कर्मों में लगाते दो, बद्द मनन दूसरों के द्वारा जीता नहीं जाता और 
मु, उसकी कोई द्विसा ही कर समता है) घह कमी ज्षोण नहीं होता, कभी 
पीड़ित नहीं होता और न उसे कोई रोऊ ही सकता है । उसका दान तथा 
रदा साधन कमी नाश को प्राप्ष नहीं होते ॥ ७॥ नियुक्त आश्वों के स्वामी, 
एकंग्रित पदाथों के प्रिश्लेषणकर्त्ता, नेता स्वरूप, ग्राम को जीत खेने वाले दीर 
पुरुप के समान, सूर्य के समान तेजस्वी मस्द॒गण जलों से युक्त है । जब ये 
सम्पन्न होते हैं, लव मेघ को जल से परिपूर्ण करते दे और गर्जन करते हुए 
सार रूप तथा सघुर रस से युक्त जल से भूमि को सींचते हैं ॥ ८॥ यद 
पृ्थिवी मरुद्गण के लिए विशाल हुई है । आ्राकाश भो सरदुगण के गमन के 
लिए विस्तृत हुआ है। अन्तरिक्त का सार्ग मरद॒गण के लिए बढ़ता है। मेघ 


॥॒ 
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स्रण्डल मरुद्गण के मिसित्त ही ब्ृष्टि करता है॥ £ ॥ दे अत्यन्त पराक्रमी 
मरुद्गण ! हे दिव्यलोक के नेता ! तुम सूर्य के प्रकट होने पर लोस पान के 
लिए इच्छा करते हो | उस समय तुम्हारे घोड़े चलने से रुकते नहीं । उस 


समय तुम लोकत्रय के सार्मो को पार करते हुए भी थकते नहीं ॥३०॥ [१२] 
अंसेषु व ऋष्टय: पत्सु खादयो वक्ष: सु रुकमा मरुतो रथे घुभः । 
श्रश्निश्राजसो विद्युतों गर्स्त्यो: शिप्रा: शीर्षपु वितता हिरण्ययी: ॥ ११ 
त॑ नाकमर्यों अंग्ृभीतशोचिषं रुशात्पिप्प्ल मझुतो वि छुनुथ । 
समच्यन्त वृजनातित्विषन्त यत्स्वरन्ति घोष॑ विततमृतायब: ॥। १२ 
युष्मादत्तस्य मुरुतो विचेतसो राय: स्थाम रथ्यो वयस्वतः । 
न यो युच्छति तिष्यो यथा दिवो स्मे रारन्त मरुत: सह्खिणम्‌ ॥१३ 
यूयं रयि मरुतः स्पाहंवीरं यूयमुषिमवथथ- सामविप्रम । 
यूयमर्वन्तं भरताय वां यूय॑ घत्थ राजानं श्रुष्टिमन्तम्‌ ।। १४ 
तद्दो यामि द्रविश सच्यऊतयों येना स्वर्णा ततनाम नू रक्षि । हे 
इदं सु मे मरुतो हर्यता वचो यस्य तरेम तरसा शर्त हिमा:॥ १५॥१६ 
दे सरुद्गण ! तुम्हारे कन्धों पर असत्र सुशोमित होते हैं । पाँवों में रक्षा 
करने वाले कटक, वत्ष पर हार और रथ,पर दीघध्ति चमकती है। तुम्हारे दोनों 
हाथों में चमकती हुईं किरणों तथा सिर पर सुवर्णमत्र सुकृट हैं ॥ ११ ॥ हे 
सरुदूगण ! जब तुम चलते हो तब दिव्य लोक और जल ससूद्र सभी विचलित 
हो उठते हैं । जब तुम हसारे द्वारा दी हुईं हवियों को भक्षण कर हृष्ट होते 
हो और अपना प्रकाश फेलाते हो तब जल्न वर्षा करने की इच्छा करते हुए 
घनघोर गजेव करते हो ॥ १२ ॥ है मरुदगण ! हे विभिन्‍न सत वालों ! हम 
रथों से युक्त हैं । हम तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले अन्नयुक्त श्रनों के स्वामी 
हों । तुम्हारा दिया हुआ घन कभी नाश को भ्राप्त नहीं होता। वेसे ही--जैंसे 
सूर्य आकाश से प्रथक्‌ नहीं होते | है सरुदगण ! तुम हसकों असीमित घन 
देकर सुखी बनाओ ॥ १३ ॥ है सरुदुगण ! तुस हसको इच्छित धन, पुत्र, 
भत्यादि दी | तुम सोसचान ऋत्विक्‌ की रक्षा करने वाले होओ । दे सरुतो ! 
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तुम राजा “श्यावाधश्र” को अन्न घन दो | वे देवताओं की कामना से यज्ञ 
करते हैं। है मरदूगण ! तुम उनको सुस्त प्रदान करो ॥ १४ ॥ दै तुरन्त रछा 
पाने घाले मरदगण ' सुमसे हम धन मगिते हैं। जसे सूर्य अपनी किरणों 
को दूर तक फ्रेलाते दे, बेसे ही हम भी अपने संतान तथा सेदर्कों को उसी 
धन द्वारा बढ़ायें।द्धे मरद्मण ! तुम इसारे इस स्तोत्र से भसल्न होते हुए 
हमको घादहो, जिससे हमे अपनी न्रायु के सौ वर्ष सुखपूर्वऊ निकाल 
सके ॥१४॥ [६ ) 


५५ पचत 
( ऋषि-श्यावाश्व । देवता--मरुतः। छुन्द जगती, भ्िप्डुप) 

प्रयज्यचो मरुतो आ्राजइष्टपो बृहद्ययों दघिरे रुवमवक्षेसः । 
ईयन्ते ग्श्वे: सुयमेभिराशुभि. घुर्भ यातामनु रथा अदृत्सत । १ 
स्वयं द्धिघ्वे तविषी यथा विद बृहन्महान्त उबिया वि राजथ। 
उतानन्‍्तरिक्षं ममिरे व्योजसा शु् यातामन्‌ रथा अदृत्सत ॥ २ 
“साक' जाता; सुम्व: साकसुक्षिता श्रिये चिंदा प्रतरं वादृघुनर । 
विरोकिण, सुय्येस्थेव रश्मय: शुभ यातामनु रथा भवृत्सत ॥ ३ 
श्राभुपेण्यं वो मण्तो महित्वनं दिहृक्षेण्यं सुर्यस्पेद चक्षणम्‌ । 
उतो अस्माँ अमृतत्वे दधातन घुर्भ यातामनु रथा श्रवृत्सत ॥ ४ 
उदीरयथा मम्तः समुद्रतो युयं अरष्टि वर्षयथा पुरीषिण. । 
न वो दखस्ा उप दस्पन्ति घेनव झुर्भ यातामनु रथा अयुत्तत ॥ ५१७ 

४ चमकठे हुए अऋर्ों से युक्त मरद्गण युवा बनाने वाले घन्न की वार 
करते है, उनके हृदुय पर द्वार सुशोभित रहता है। सरलता से नियम पर चलने 
वाले ह्रुतरेग बाले घोड़े उन्दे रद करते है। सुन्दर भाव से गमन करने बाले 
मरुद्गण के रथ खब से पौधे जाते हैं ॥ $ ॥ दे मरदगण ! तुम जब जैपा 
डचित सममते हो, बेसा ही बल धारण करते हो । है सरदुगण ! सुम मदन, 
होकर सुशोभित दोओ । अपने पराक्रम से अन्तरिछ्त को ब्याप्त करो । सुन्दर 


है 
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विचार से गसन करने वाले सरुतों के रथ सव से पीछे चलते हैं ॥ २ ॥ सरुदू- 
गण महान हैं । वे एक साथ ही जन्मे हं । एक साथ ही वर्षा करने वाले 
होते हैँ । वे श्रत्यन्त शोमा के लिए सब स्थानों पर बढ़ते हैं । सूर्य की किरणों 
के समान वे यज्ञादि उत्तस कार्यों के कराने वाले हैं। सुन्दर विचार से युक्त 
उन मरुदूगण के रथ सव से पीछे गसन करते हैं ॥ ३ ॥- हे सरुदूगण ! 
तुम्हारी समहानवा स्तुत्रि के योग्य है। तुम्हारा तेज सूर्य के समान चमकता 
है | तुम हमको स्वर्ग-लाभ कराने में सहायक बनो । सुन्दर विचारों से परि- 
पूण मरुतों के रथ सब के रथों से पीछे चलते हैं ॥ ४ ॥ द्वे मरुदूगण ! तुम 
अन्तरिक्ष से वर्षा के जलों का प्रेरण करो । दे जलों के स्वासी मरुतों |! तुम 
वर्षा कते | हे शत्रुओं के नाश करने वालों ! तुमकों प्रसन्न करने वाले मेघ कभी 
सूखते नहीं। सुन्दर विचार से गसन करने वाले सरुदृगण के रथ सब के 
पश्चात्‌ गमन करते हैँं॥»॥ हम [१७] 
यदश्वान्धरषु पृषतीरणयुग्ध्व॑ हिरण्ययन्प्रत्यत्काँ अम्ुग्ध्वमु ।. 

विश्वा इत्स्पृधो मरुतो व्यस्यथ शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ६ 

न पर्वता न नद्यों वरन्त वो यत्राचिध्वं मरुतो गच्छथेदु तत्‌ । 

उत द्यावापुथिवी याथना परि झुभ॑ यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ७ 
यत्पूब्य॑ महतो यज्च नूतन यदुद्यते वसवो यच्च शस्यते । 

विश्वस्थ तस्य भत्रथा नवेदस: शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥ ८ 

मृब्कत्त नो मरुतो मा वधिष्टनास्मभ्यं छार्म बहुलं वि यंतन । 

अ्रधि स्तोत्रस्थ सख्यस्य गातन शुभ यातामचु रथा अवृत्सत ॥& 
यूयमस्मान्नयत वस्यो ग्रच्छा निरंहतिभ्यों मरुतो ग्रणाना: । 

जुपध्व॑ तो ह॒व्यदाति यजन्ना वर्य स्थाम पतयों रयीणास्र्‌ ॥ १० | १८ 


है सरुदूगण ! जब तुम रथ के अगले भाग में एपती अश्व को जोढ़ते 
हो, तब सुबर्ण के समान दुसकते हुए अपने कवच को उतार देते हो । तुस 
सभी थुद्धों में चिज्य पाते हो । सुन्दर भाव से युक्त होंकर ग़मसनशील मरुतों 
के रथ सब के पीछे गसन करते हैं ॥ ६॥ दे सरुद गण ! पर्वत और नदियाँ 
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तुम्हारे माय को न रोके | तुम चिस यज्ञादि कम में जाना चाहते हो, वहाँ 
जाते ही हो। तुम श्राफ़ाश और एथिवी में वर्षा के लिए च्याप्त होते हो । 
सुन्दर विचार से युक्त मर्दगण के रथ सबके पश्चात्‌ चलते हैं॥ ७ ॥ दे 
मरुदगण ! जो यज्ञादि कम पहिले सम्पस्न हुए तथा जो कर्म अव हो रहे हैं 
उनमें जो स्वुतियाँ ग्रायी जाती हैं, तुम उन्हें जानो। सुन्दर भातर से युक्त 
सरुतों का रथ पीछे पोछ्े चलता है ॥ ८॥ दे मरुदुगण हमको सुखी 
बनाओ । हमसे यदि कोई अपराध हुआ है, उससे जो तुम कद हुए हो, 
उससे हमारे कार्य में विष्य न डालो । तुम हमको अत्यन्त सुख दो । स्तुति 
को जानकर हमारे साथ सस्य भाव रखो | सुन्दर भाव स गसन करने वाले 
मरुद्गण के रथ सबके पीछे जाते हैं ॥ ६ ॥ द्वे मरदूगण तुम हमें घन के 
सामने ले आशो | हमारे स्तोप्न से भ्सक्न होफर हमको पार्पो स छुडाओ। | हैं 

मरदगण ' हमारे द्वारा दिए गये हविरन को स्वीकार करो, जिससे दम वहुत 
प्रकार के धर्नों के स्थामी हो ॥ १० ४ 


५१६ श्रकक्‍्त 

( ऋषि-श्यायाश्व । देवता-मरत । इन्द-बूहती, पक्ति 9 
भ्ग्ने शर्धन्तमा गण पिष्ट रुक्मेभिरव्ज्जिभि । 
विद्यो अ्द्य मरुतामव हछ्ये दिवश्विद्रोचनादधि १ 
यथा चिन्मन्यसे हृदा तदिन्मे जग्छुराशस । 
मे ते नेदिप्ण हवनान्यागमन्तान्वर्घ भीमसन्हश ॥२ 
मीब्यठुप्मतीव एृथिवी पराहता मद त्यत्यस्मदा । 
ऋक्षो न वो मरुत शिपरीवा अ्रमा दुघ्ो गीरिव भीमयु ॥३ 
नि ये रिण॒न्त्योजसा वृथा गावो न दुधुर । 
अश्मान चित्स्वर्य पर्वत गिरि प्र च्यावयन्ति याम्ति त४ 
उत्तिपष्ठ नूनमेषा स्तोमे॑ समुक्षितानाम्‌ । 
मरता पुस्तमभवूर्व्य गवा सयमिव छूये ॥५ १& 

दे अग्ने ! कातियुक्त आमरणों वाल, शपतु्थों को जीतने वाले मस्द्गण 
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को आहूल करो । हस श्लाज उज्ज्वल दिव्यलोक से सरुदूगय को सम्मुख आने 
की कामना से छुलाते हैं ॥ १॥ हे अग्ने ! जैसे तुम सरुद्गण को पूजनीय 
जानकर उनका सम्मान करते हो, बेले ही वे हमारे पास कल्याणकारी भावों 
से पधारें । जो हमारे श्राह्मान को सुनते ही चले आते हैं, उन विकराल 
मरुतों को हथि देकर बढ़ाओं ॥ २॥ प्रथिवी पर रहने बाला एक मनुष्य, 
दूसरे मजुष्य से अफकर्षित होने पर उसके सामने जाता है, वेसे ही सरुदूगण 
प्रसन्‍न होते हुए हमारे सासने आते हैं। दे सरुदूगय ! तुस अग्निके 
समान कार्य सें क्षमतावान्‌ और दृषभ के समान साहसी हो ॥ ३ ॥ कठिनाई 
से पीड़ित किए जा सकने वाले अश्व के समान सरुदृगण झपने पराक्रम से 
विना परिश्रम के ही शत्र आओ को सारते हैं। वे चलने में शब्द करने वाले 
जगत को परिषूण करने वाले, जल «युक्त मेंघ को बृष्टि के लिए गिराते 
हैँ ॥४॥ हे सरुदृगण ! तुप्र उच्च आसन पर विराजमांन होओ।॥ स्तोत्र 
द्वारा बढ़े हुए, जल समूह के समान स+पन्‍न, बल से युक्त और अद्भुत सरु- 
दूगण को हम छुलाते हैं ॥ € ॥ [१६] 
युड-्ग्ध्वं ह्यरुषी रथे युडरूगध्वं रथेषु रोहितः । 
युड-ग्ध्वं हरी श्रजिरा धुरि वोछहवे वहिष्ठा धुरि बोब्बहवे ॥६ 
उत स्य वाज्यरुपस्तुविष्वरिरहि सम धायि दर्शतः । 
मा वो यामेपु मत्तश्चिरं करत्पर तं रथेश्वु चोंदत ॥७ 
रथ तु मारुतं वयं श्रवस्युमा हुवामहे 
आरा यस्मिन्तस्थों सुरणाति विश्रती सचा मरुत्सु रोदसी ॥5५ 
त॑ वः दर्घ रथेशुभं त्पेष॑ पनस्युमा हुवे । 
यस्मिन्त्युजाता सुभगा महीयते सचा मरुत्सु मीव्णहुपी ॥६ ।२० 

है सरुदगण ! तुस रथ में अरुपी को जोढ़ो । रथों में लाल रह्ञ के 
हो को जोड़ों | बोफा ढोने के लिए दू तगासी दो घोड़ों को योजित करो । 


गे बोका ढोने में मजबूत हैं उन घोड़ों को वोम्का ढोंने के लिए जोंडो ॥ ६ ॥ 
सरुदृगण ! रथ में जुड़े हुए, तेजस्वी, ध्वनि करने वाले और दर्शाव योग्य 
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यह धोड़ा यात्रा में देर व करे । रथ में जुठ़े उस घोड़े को तुम इस प्रकार से 
हॉको, मिससे यह देर न कर पावे ॥ ७ ॥ हम सद्तों के उस ' अन्न युक्त रध 
को बुलाते हैं जिस पर सुमधुर जल को धारण करती हुईं मरुद्गण की माता 
विराजमान हैं ॥ झ ॥ है मरुदुगण ! हम नुम्हारे सुशोभिठ, त्तेजस्वी भौर स्तुति 
के योग्य उस रथ को बुलाते हैँ । उसके बीच में सुजाता मीहलुपी मरद्गण के 
साथ पूजो जादो हैं ॥ ६ ॥ [२०] 


४७ घक्त (पॉचवा थदुवाक) 

( ऋषि-श्यावाश्व झात्रेयः । देववा-मरुत+ । घन्द-जगवी, जिप्दुप्‌ ) 
श्रा रुद्रास इन्द्रवन्त. सजोपसो हिरण्यरथा: सुवित्ताय गन्तन । 
इय॑ वो भ्रस्मत्प्रति हयंते मतिस्दृष्णुजे न दिव-उत्सा उदन्यवें ॥१ 
वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो मनीषिशा: सुधन्वान इपुमन्तो निप्धिणः । 
स्वश्वा: स्थ सुरथा: पृश्निमातर: स्वायुधा मरुतो याथना झुभम्‌ ॥२ 
धुनुथ दया पर्वतान्दाशुपे वसु नि वी वना जिहते यामनों भिया | 
कोपयथ पृथिवी पृश्िमातरः शुभे यदुग्रा: प्ृपतीरयुरंध्वम्र ॥३ 
वातत्विपो मरुतो वर्षनिशिजों यमाइव सुसहशः सुपेशस. । 
पिशज्भाश्वा प्रस्णाइवा अरेपस: प्रत्वक्षतो महिना यौरिवोरव: ॥४ 
पुरुद्रप्सा अड्जिमन्त: सुदानवस्त्वेपसन्हशों भ्रनवश्नराधस:। 
सुजातासो जनुप। रुक्मवक्षसो दिवो श्रर्का अमृर्त नाप भेजिरे ।५ ।२१ 


हे परस्पर दवायुक्त मन वाले, सुवर्शिम रथ में चढ़े हुए, इन्द्र के अनु- 
मामी रद्व प॒त्रो ! तुम हमारे सरलता से प्राप्त यज्ञ में एधारों ! हम तुम्दारे 
जिमित्त ही स्वोच्र पते दै । छुम प्यास से पीड़ित तथा जल की कामना करते 
हुए गौतम के पास जैसे स्वर्ग से जल लाये थे, बेसे ही हमारे पास आशो ॥१॥ 
दै सुन्दर मति वाले मरद्गण ! तुम्द्दारे पास विविध आायुध, श्रेष्ठ अश्व तथा 
ऋर्मित रथ है । तुम आत्थें। से सु्ीज्किय हो. ५ धफते फषफर के त्तिय, आर्य, 
धाशी ॥ २॥ है मरदूगण ! तुम अन्तरित्ष में सेघों को केंपाथो और दवदि 
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वाले अन्न दो | तुम्हारे झाने के डर से जंगल भी कॉँप जाते हैं। हे महान 
पराक्रम वालों | जब तुम जल के उच्द श्य से अश्व योजित करते हो, तब प्रथिवी 
पर वृष्टि करते हो ॥ ३ ॥ मरुदगण तेजस्वी, बृष्टि के शुद्ध करने बाले 
समान रुप वाले, दर्शन के योग्य, काले ओर लाल रज्जः के घोड़ों के स्वामी 
पाप रहित तथा शत्र्‌ का नाश करने वाले हैं। वे आकाश के समान झत्यन्त 
विस्तृत हैं ॥ ४ ॥ जल वृष्टि करने वाले, दानमय, तेजस्वी, कभी क्षीण न होने 
वाले धन से युक्त, श्रेष्ठ जन्म वाले, हृदय पर हार धारण करने वाले, और 
पूजन के पान्न सरदृगण झाकाश से आकर अम्ूव गुण वाला रस प्राप्त करते 
हैं॥९॥ । [११] 

प्टयो वो मरुतो अं सयोरधि सह श्रोजो वाह्वोर्वों वल॑ हितम्‌ । 
नृम्णा शीपंस्वायघा रथेषु वो विश्वा व: श्रोरधि तनूषु पिपिशे ॥६ 
गोमदश्वावद्रथवत्सुवीरं चन्द्रवद्राधो मरुतो ददा नः । 
प्रशस्ति नः कृणुत रुद्रियासों भक्षीय वोव्सो देव्यस्य ॥७ 
हये नरो मरुतो मृव्यता नस्तुवीमघासों अमृता ऋतज्ञा: । 
सत्यश्रुत: कवयो युवानो बृहद॒गिरयो बृहदुक्षमाणा: ॥८५ ।२२ 

है मरुद्गण ! तुम्हारे कन्धे पर विशिष्ट आयुध, दोनों भुजाओं सें 
शत्रु का संहार करने वाली शक्ति, शिर पर मुकुट, रथ पर ध्वज और शरीर 
अत्यन्त सुशोसित हैं ॥ ६॥ द्वे सरुद्गण ! तुम हमको गौ घोड़े, रथ, पुत्र, 
सुवर्स तथा बहुत-सा अन्न दी । द्वे रद पुन्नो |! तुम हमारी सम्पन्नता की 
वृद्धि करो । हस तुम्हारी दिव्य रक्षा को प्राप्त करें ॥७॥ दे सरुदगरा! 
तुम हमारे अनुकूल होओ । तुप्त असीसित ऐश्वर्य वाले, कभी भी नष्ट न होने 
चाले, सत्य फल देने वाले, वर्षणशील, तरुण, ज्ञानी, स्तोत्रवान्‌ तथा च्ृष्टि गुण 
से युक्त हो ॥ ८॥। [१२] 
४८ चइकत 

( ऋषि--श्यावाश्व आतन्रेयः । देववा--सरुतः । छुन्द--त्रिप्टुप्‌, पंक्ति: ) ; 

तमु नूर तविषीमन्तमेषां स्ठुबे गण मारुतं नव्यसीनाम्‌ । 
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ये आाश्वदवा श्रमवद्वटन्त उतेशिरे अमृस्य स्वराज ॥ १ 
त्वें गण तवसं खादिहस्तं धुनित्रत मायिन दातिवारमू । 
मयोभुवो ये भ्रमिता महित्वा वन्दस्व विप्र तुविराधसो नृन्‌ ॥२ 
आ वो यन्तुदवाहासो अद्य वृष्टि थे विश्वे महतो जुनन्ति । 
अ्रय॑ यो भ्ग्निर्मरुत. समिद्ध एतं जुपध्व॒ कवयो युवान ॥३ 
यूथ राजानमिय जनाय विभ्वतष्ट जनयथा यजत्रा. । 
युप्मदेति मुपष्टिह्ा बाहुलूतो युष्मत्सदश्वो मरुत. सुबीर ॥॥४ 
अरा इवेदचरमा शहेत्र प्रप्र जायन्ते अकवा महोभि. । 
पृश्ने पुन्रा उपमासों रभिप्ठा स्वया मत्या मझुत सं मिमिक्षु ॥५ 
यत्प्रायासिष्ट पृपतीभि रह्वेर्वीव्यु पविभिमे एतो रथेमि: । 
क्षोदन्‍्त आपो रिणते वनानन्‍्यवोस्तियो दृषभः ऋरदतु यौ ॥६ 
प्रथिष्ट यामन्पृथिवी चिदेषा भर्तेव गर्भ स्वमिच्छवों धु । 
वातान्द्यश्वाधुर्यायुयू ज्ज॑ वर्ष स्वेद॑ चक्रिरे रुद्रियास ॥७ 
हये नरो मरुतो मृव्या नरतुवीमघात्तो भ्रमृता ऋतज्ञा । 
सत्यश्रुत. कवयो युवानो वृहद्‌ ग्रिरयो बृहदुक्षमाण ॥८ ।२३ 

आज इस यज्ञ दिवस में दम स्तुति योग्य तेजस्वी मस्दगण की स्तुति 
करते दूं ये द्धू तगामी अश्वों के स्यामी, शपनी शक्ति से सर्वत्र पहुँचने चाले, 
जलों के स्वामी तथा अपने तेज से तेजस्पी दें ॥ १ ॥ द्वे द्वोता ! कान्तिमन्‌, 
केंपरपी उत्पन्न करने वाले, धर्नों के प्रदान करने वाले तथा मेधावी मरद॒गण 
की परिचर्या करो । वे मरत्‌ सुखों के देने वाले हैं, उनकी मद्दिमा का पार 
भहीं भौर वे असीमित देश्वयं के स्पामी हैं, उन भरदुगण को नमस्कार 
क्रो ॥ ३॥ थे मरद्गण संसार में व्याप्त दें, वे वर्षा को प्रेरण करने घाले 
है| वे जल को बहन करने वाले श्रभी तुम्दोरे समझ पयारें । दे युवा और 
ज्ञानवान्‌ मरदूगण ! तुम्हारे निमित्त जो अग्नि प्रदीक्ष हुए है, तुम उन्हीं के 
द्वारा हमारी साधना को स्वीफझार करो ॥ ३ ॥ दैे पूज्य मरदूगण ! तुम यज- 
मान को एक पुत्र दो । वह पुत्र तेजस्वी, शनुओं का नाश करने वाला दो। 
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हे सरुद्गण ! तुम्हारी ही कृपा द्वारा अपने वाहु बल से शत्र का संहार करने 
वाले तथा असंझ्य घोड़ों स्वामी पुत्र प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ दे सरुदूगण | रथ- 
चक्र में लगे डंढों के समान तुस सब एक साथ ही आविभूतत हुए हो। ठुस 
दिनों के सदश्य एक समान हो। पृरिन के पुत्र एक से ही हुए हैं, उनमें कोई 
कम तेज बाला नहीं है। वे वेगवान्‌ हैं और स्वयं ही जलन-वर्षा कर्म में 
प्रवृत्त होते हैं ॥ ४ ॥ दे सरुद्ृगण ! जब तुप्त अश्व योजित कर दृढ़ पहिये वाले 
रथ पर चढ़कर आते हो, तब जल-घारा गिरती है। सूर्य किरणों द्वारा जल 
बृष्टि करने वाला पजेन्य नीचे की ओर मुख करके शब्द “करता है॥६॥ 
मरुदूगण के झाने से प्रथिवी को उर्वराशक्ति सिलती है। जेसे पति द्वारा 
पत्नी में गर्भ स्थापित होता है, वेसे ही सरुद्गण छथिवी पर झपने जल रूप 
गर्भाश को स्थापित करते हैं । वे रुद्व-पुत्र द तगामी घोड़ों। को रथ के आगे 
जोड़ कर वर्षा-कार्य करते हैं ॥| ७॥ हे मरुदूगण ! ठुम हस पर कृपा करो | 
तुम सब में अम्रुख, महान्‌ ऐश्वर्य के स्वामी, अविनाशी, सत्य फल वाले, ज्ञानी, 
जलवर्षक, युवा, बहुत स्तुतियों के पात्र तथा दृष्टि के करने वाले 
हो॥5८॥ ; [२३] 


| 3६ छदत 

( ऋषि--श्यावाश्व । देवता-सरुतः । छुन्दू-जगती, ब्रिष्डुप्‌ ) 
प्र वः स्पत्कक्न्त्युविताय दावने्चा दिवे प्र पृथिव्या आते भरे। 
उक्षन्ते अश्वान्तरुषन्त आ रजोइनु स्व॑ भानु' श्रथयन्ते अर्णवे: ॥१ 
अमादेपां भियसा भुमिरेजति नौने पूर्णा क्षरति व्यथियंती | 
दूरेहशो ये चिययन्त एमभिरल्तमंहे विदये येतिरे नरः ॥२ 
गवामिव श्रियसे श्द्भमृत्तमं सूर्यो न चक्ष्‌ रजसो विसर्जने । 
अत्या इव सुभ्व खारव: स्थनत मर्या इव श्रियसे चेतथा नर; ॥३ 
को वो महान्ति महतामुदश्नवत्कस्काव्या मरुतः को ह पौस्था । 
यूयं ह भूमि किरण न रेजथ प्र यद्भूरध्वे सुविताय दावने ॥४ 
अश्वाइवेदरुपास: सबच्चव: छूराइव प्रयुध: प्रोत युयघः । 
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मर्या इव सुवृधों वाबूध्‌ सैर. सूर्यस्प चक्षु: प्र मिनस्ति वृष्टिभि: ॥५ 
ते अज्येष्ठा श्रकनिष्ठास उच्ध्िदो।मध्यमासों महसा वि वावृधु: । 
सुजातासो जनुपा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो श्रच्छा जिगातन ॥६ 
वयो न ये श्रेणी: पप्तुरोजसान्तान्दिवों वृहतः सानुनस्परि । 

अ्श्वास एपामुभये यथा विदुः प्र पर्वतस्प नभनू रचुच्यबु:॥ ७ 
मिमातु चौरदितिर्वीतये नः सं दानुचित्रा उपसो यतन्ताम । 
आचुच्यवुदिव्यं कोशभेत ऋषे रुद्रस्य मरुतों गुणाना: ॥८ ।२४ 


दे मरुदगण ! मद्जल की श्राकांत्ता से हविदाता होता भल्ते प्रकार 
तुम्हारी स्तुति करते दें। द्वे होता ! तुम प्रकाशमान सूये की स्तुति करो। 
हम एथिवी को नमस्कार करते दें । सर्वत्र व्याप्त होने बाली वर्षा कौ मरुदगण 
गिराते हैं। वे अ्रन्तरिक्ष में सवंत्न सींचने वाले मेघों के स्राथ अपने तेज कौ 
दिखाते हैं ॥ ५ ॥ जसे मजुप्यों को जल पर ले जाती हुई नौका कॉपती हुई 
चलती है , वेसे ही मरुदंगण के डर से '्रथिवी कॉपती है। थे दूर से दिखाई 
पढ़ते हैं भौर गति द्वारा जाने जाते हैं। वे नेता के समान मरुदगण थराकाश 
और पथिवी के मध्य अधि हृवि प्राप्त करने का यत्न करते हैं ॥ २ ॥ दे मरु- 
दूगण ! तुम गौश्रों के सींगें। के समान ऊँचे मुकु्ों को सिर पर शोभा के 
लिए धारण करते हो । जसे दिवसों के स्वामी सूर्य अपनी किरणों को फेलाते 
हैं, वेसे ही तुम शरष्टि के लिए झपना देदीप्यमान तेज फ्ैलाते दो । तुम घश्रों 
के समान ह तगति वाले सथा सुन्दर हो । यजमान आदि के समान तुम भी 
यज्ञादि उत्तम कर्मों के ज्ञाता दो ॥ ३॥ दे मरुदगण | तुम पूज्य हो । कौन 
तुम्दारी पूजा करने तथा तुम्दारे उद्दे श्य से स्वोत्र-पाठ करने में समर्थ द्वोगा ? 
कौन तुम्दारी घीरता का कोत्तन करेगा ? क्योंकि जब तुम इष्टिजल को गिराते 
हो तब रश्मियों के समान एथिदी भी कॉपने लगती है 0 ४ ॥ प्श्वों के समान 
म्व तगामी, तेजस्वी, मंन्नी-भाव से युक्त सरुद्रण वीरों के समान कर्मो में लगे 
हुए हैं। ऐश्वर्यमान्‌ पुरुषों के समान ये क्षत्यन्त पराक्रमी होते हुए वृष्टि के 
द्वारा सूर्य को भी ढऊ लेते हैं ॥ ६ ॥ इन मरुद्रण में कोई भी छोटा या बढ़ा 
नहीं है। उन शत्रुओं का नाश करने वालो में कोई भी सध्यम श्रेणी का नहीं 
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है। सभी अपने तेज से बढ़े हुए हैं। है उत्तम जन्म वाले, मनुष्यों का 
कल्याण करने वाले मरुद्रण ! तुस आकाश-साग से हमारे सासने पधारों ॥६॥ 
है मरुह्रण ! तुम प क्तिबद्ध पक्षियों के समान बल्ल पूर्वक चढ़े हुए और ऊंचे 
डउठ्कर अन्तरिक्ष तक जाते हो । तुम्हारे घोड़े मेघ से वर्षा का जल गिराते हें, 
यह वात देवता और सलुष्य सभी की ज्ञात है ॥ ७ ॥ - हमारा पालन करने के 
लिए आकाश और प्रथिवी वर्षा को प्रकट करें। अत्यन्त दानमय स्वभाव 
वाली उधा हमारे कल्याण के लिए भ्रयत्नशील हो। हे ऋषियों ! तुम्हारी 
स्तुति से प्रसन्न हुए यह रुद्रपुत्र दिव्य जल की वर्षा करे ॥ 5॥ [२४] 
६० दूक्त 

( ऋषि--स्यावाश् आद्रेयः । देदता-सरुतः आग्नि: छुन्द-त्रिष्दुपू, जगती ) 
ईव्छे अग्ति स्वव्सं नमोभिरिह प्रसत्तो वि चयत्कृतं नः । 
रथैरिव प्र भरे वाजयद्धि: प्रदक्षिरिन्मरुता स्तोमसुष्यास्‌ ॥१ 
आ ये तस्थु: पृषतीषु श्रुतासु सुखेषु रुद्रा मरुतो रथेषु । 
बना चिदुग्रा जिहते नि वो भिया पृथिवी चिद्रजते पर्व॑तश्वित्‌ २ 
पर्वेतश्चिन्महि वृद्धो बिभाय दिवश्वित्साु रेजत स्वने व: । 
यत्क्रीव्व्य मस्त ऋष्टिमन्‍त आप इव सन्नुयत्चयो धवध्वे ॥३ 
वरा इवेद्र वतासो हिरण्यरमि स्वधाभिस्तन्व: पिपिश्रे । 
श्रिये श्रेयांसस्तवसो रथेषु -सत्चा महांसि चक्रिरे तनृषु ॥४ 
अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते स॑ अत वावूधु: सौभगाय । 
युवा पिता स्वपा रुद्र एवा सुदुधा पृरिन: सुदिना मरुद्धदमः ॥५ 
यदुत्तमे मस्तो सध्यमे वा यद्वावमे सुभगासों दिविष्ठ। । 


चला 


' अतो नो रुद्रा उत वा नव स्याग्ने वित्ताद्धविषो यद्यजाम ॥६ 


अग्निश्व यन्मरुतो विश्ववेदसों दिवो वह॒ध्व उत्तरादधि ष््ुमि:। 
ते मन्दसान[ छुनयों रिशादसों वाम॑ घत्त यजमानाय सुंन्वते ॥७ 
अग्ते मरुखि: शुभयच्धि ऋ कवि: सोम॑ विव मन्दसानों गशश्रित्रि: । 
पावकेभिविश्वमिन्वोभिरायुभिवेद्वानर प्रदिवा केतुना सजू: ॥८ ।२५ 
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# 
हम “श्यावाश्व” ऋषि रछा करने वाले अग्नि का सुन्दर स्तोन्न से 


स्ववन करते हैं । वे इस यज्ञ में पघार कर हमारे स्वोन्र को जानें। जेसे रथ 
अपने लदरय पर पहुँचता दे, वैसे दी दम अन्न की कामना वाले स्थोत्रों द्वारा 
अपने झभीष्ठ को याचना करते हैं । हम प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ धपने 
| स्तोत्र को बढ़ावें ॥ $ ॥ दे रुद् पुत्रो |! तुम श्रसिद्ध अश्वों से छुते हुए, सुन्दर, 
सुसज्जित रथ पर चढ़कर चलो । जब तुम रथ पर चढ़ते हो तब तुम्हारे डर 
से जज्ल भी काँप जाते हैं॥ २ ॥ दे मरुद्वण ! तुम्हारे भयक्वर गजन को सुन- 
कर विशाल प्व॑त भी डर जाते हैं और श्वन्तरित्त के ऊँचे प्रदेश भी कम्पाय- 
मान होते हैं । दे सरतो ! तुम शख्रधारी हो, जब तुम क्रीड़ा विशिष्ट होते हो 
तब जल के समान दौदते हो ॥ ३ ॥ जैसे विवाह की कामना वाला बेभव- 
शाली युवक सुवर्थाभूपणों से सुसज्जित होता है, वैसे ही सर्वोत्टष्ट एृं परा- 
क्रमी मरुद्षण रथ पर चढ़ कर क्षपने तेज से सुसज्जित होते हैं ॥४॥ यह सरु- 
वश एक साथ ही फन्‍्मे दे । इनमें छोटा-बढ़ा कोई नहीं है। यद्द परस्पर 
बन्धु भाव रखते हुए गृद्धि को प्राप्त दोते हैं । यह श्रेष्ठ अनुष्ठानों को करने 
वाले, नित्य युवा मरुद्रण के पिता रद और मादा रूपिणी प्थिवी मरुठ्रण के 
लिए सुन्दर दिन प्रकट करें ॥ $॥ द्वे भाग्यवात्‌ भरद्वण ! तुम उत्कृष्ट ५! 
आकाश में, मध्याआाश अथवा नीचे के आकाश में अवस्थित रहते हो। दे 
रुद्रपुत्नो तुम उन स्थानों से हमारे पास घाओ । दे अग्ने ! हमारे द्वारा झ्ाज 
दी जाने वाली दृवि को तुम जानो ॥ ६ ॥ दे मरुद्षण ! तुम सब जानते हो । 
तुम और भरिन आकाश के सर्वोच्च भाग में रहते द्वो | तुम हमारी हृवि और 
स्तुति से प्रसन्न द्वोवे हुए शत्र्‌ झों का वध करो झौर सोम सिद्ध करने यालले 
यजमार्नों को उनका इच्द्धित ऐश्वर्य दो ॥ ७ ॥ द्वे अग्ने! तुम प्राचीन-काल 
से द्वी ज्वालाओों से युक्त रहते हुए सुन्दर शोभामान्‌, पूज्य, शोघनकर्त्ता तथा 
प्रीति के देने वाले हो ! तुम दीर्घायुध्य मरुद्रण के साथ आकर सोम-रस 
वियो ॥ रू ॥ (्श) 
६१ दछक्त 
( ऋषि--श्यागाश्व | देवता--मरत:, तरन्‍्त राजा की सहिपी शशीयसो 
प्रग्दति | छुन्द-गायत्री, अनुष्ट्रप, छहती ) 
के ष्ठा नरः श्र प्ठतमा य एकएक आयय | परमस्या: परावत्त: ॥६ 


- ७६४७ [झ० ४ | अ० ३ | द०:२७ 
है 
क वोपह़वा क्या भीशव: कथ्थ शेक कथा यय। पृष्ठे सदो नसोर्यमः ॥॥२ 
जघने चोद एपां वि सक्‍्थानि नरो यश्ठुः । पुत्रकंधे ल जनयः ॥३ 
परा वीरास एतन मर्यासों भद्रजातय: ।. अग्नितपो यथासथ-: ४४० 
सनत्साश्व्य पशसुत गगठ्य शतावयम्‌ । 
श्यावाइवस्तुताय .या दोर्बीरायोपचबृ हत्‌ ॥५।२६ 
| है प्रसुख नेताओं ! तुम कौन हो ? तुम अन्‍न्तरिक्ष से एक-एक बार 
यहाँ पथारो ॥ १ ॥ है मरुतो ! तुम्हारे घोड़े कहाँ हैं ? लगाम कहाँ हैं ? 
तुम्हारा गमन कीसा है ? अश्वों की.पोठ पर आल्तरण और दोनों नाक्ों में 
रस्सी दिखाई देती है ॥ २॥ शीघ्र चलने के ,लिए धोढ़ों की जाँघों पर 
चाबुक लगाई जाती हैं। सरुद्वण अश्वों को अ्रपव्ी जाँघों को चोड़ा करके चेजी 
से दौड़ने के लिये भ्र रित करते हैं ॥ ३ ॥ है शन्र्‌ओं का नाश करने वाली ! 
दे वीरो ! हे सजुप्यों का मज्गल करने वालों तथा उत्तम जन्‍म वालो [ हे 
महतो ! तुम अग्नि में तपाए गए ताम्रपान्न के समान वर्ण दाले दिखाई देते 
हो ॥ ४ ॥ “श्यावाश्व” से जिस का स्तवन किया, जिसने वीर “तरन्त” को 
अपने वाहु-वन्धन में बाँध लिया, वही “तरंत महिपी शशीयसी” हसारे 
लिए घोड़े, गी तथा पशु-धन देती है ॥ «€ ॥ [२६ ] 
उत त्वा ख्री शशीयसी पुसो भवति वस्यत्ती | अदेवत्रादराधस: ॥॥६ 
विया जानाति जसुरि विदृष्यन्तं वि कामिनम्‌ । देवत्रा कृशा ते सन: ।७ 
उत्त घा नेमो अस्तुत: पुर्माँ इति व्र वे पशि: । स वैरदेय इत्सम: ॥॥८५ 
उत मे(रपच्ुुवतिम मन्दुंपी प्रति श्यावाय वर्तनिम॒ । 
वि रोहिता पुरुमीर्हाय येमतुविप्राय दीर्घयशसे ।। € 
यो में घेनूनां शर्त वैददश्वियेथा ददतु । तरन्तइव मंहवा १० २७ 
जो मनुष्य देवताओं की उपासना नहीं करता ओर दान नहों करता 

डस सलुष्य से “शशीयसी” पूर्तः श्रेष्ठ हैं ॥६॥ बह .“#शशीयसी” 


दुःखी, प्यासे तथा घव की कासना करने वाले को जानती है। वह देव 
ताओं की भीति सें अपनी छुद्धि लगाती हैं ॥ ७॥ “शशीयसी” के अर्दाड् 
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रूप पति 'तर॒स्त” की स्तुति करके भी हम कहते दें कि उनकी रतुति डीक प्रकार 
से नहीं हो पाई । वे दान फे घारे में सत समय एक समान ही हैं ॥८॥ 
युवती शशीयसी ने असत्र हृदय से ईयावाश्र?? को साय दिखाया था। उसके 
दिए हुए लाल रंग के दोनों घोड़े हमको मेधादी, तेजस्वी “पुरुमोह्" के पास 
पहुँचाते हैं ॥ ६ ॥ “विदृदख” के पुत्र “पुरुमीह” ने भी “तरन्तर के समान 
ही हमको सौ गायें तथा महार्‌ ऐश्वर्स प्रदान क्रिया था ॥ १० ॥ [२०] 
य ई चहन्त आशुभि. प्रिव्तो मदिरं मछु । अन्न श्रवाँसि दघिरे ॥११ 
येपा श्रियाधि रोदसो विश्राजन्ते रथेष्वा | दिवि रुकम इवोपरि ॥१२ 
गुवा स मारुतो ग्रसास्त्वेपरथों अनेयः । घुभंयावाग्रतिष्कुत, ॥१३ 
को चेद नूनमेषा यत्रा मदन्ति धुतयः ! ऋतजाता अरेपसः ॥१४ 
यूये मर्त विपस्यव: प्रणेतार इत्था घिया । 

». श्लोतारों यामहूतिपु 4१५ ।३८ 


जो मरदूगण हू तगमी घोडों पर चदकर द॒र्पोपादक सोमरस को पीते 
हुए इस स्थान पर थाएं थे, थे सगदुगण यहाँ विविध प्रकार की स्तुतियों को 
प्रहए करते है ॥ १३ 0 जिन मरतवों के तेज से आकाश-एमिवी ब्याप्त होते 
हैं। ऊपर दिव्य लोक में तेपस्वी सूर्य के समान वे सरुदूगण रथ पर चढ़े हुए 
“फिशिष्ट तेज से युक्त दोते दे ॥ १२॥ ये मरुद्गण नित्य युवा, वेजीमय रथ 
याले, दर्दिय, सुन्दर गदि से चलने याले और कमी न रत्ने वाले दें ॥ १३ ४ 
जल थर्पा के निमिद्ध उस्पत्त, शत्रुओं को केंपाने वाले और पाप से रहित 
सरदुगण जिस स्थान पर पुष्टि को प्राप्त हुए. उस स्थान का ज्ञाता कौन 
६॥ १४ ॥ द्वे स्तुठि की कामना घाले मरद्गण जो मनुष्य तुम्दें अपने 
कर्म द्वारा प्रसप्त करता है, उसे तुम स्वर्मादि की प्राप्ति कराते दो! यज्ञ 
में चुलाए जाने पर तुम झाद्वान को सुनते दो ध १२ ते दा र्प] 
ते नो बसूनि काम्या पुरखनन्‍्द्रा रिशादस:। झा यक्ञियासों ववृत्तव १६ 
एठे में स्तोमपृम्यें दाभ्योय परा वह । गिरो देवि रथीरिव ॥१७ 
, अत भें चोचतादिति सुततोमे स्थवीतों। न कामों अ्रप वेति मे ॥१८ 
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एप क्षेति रथवीतिर्मंघवा गोमती रनु । पर्वतेष्वपश्चित: ॥१6 ।२६ - 
हे शत्र ऑ का नाश करने वाले, पूज्य, ऐश्वयवान, मरुदूसण ! तुस 
हमको इच्छित घन प्रदान करो ॥ १६ ॥। हे रात्रिदेवी | ठुम हसारे पास से 
मरुतों को स्तुति की उनके पास पहुँचाओ । यह स्तोन्र सरुद्रण के लिए है। 
दे देवी ! जैसे रथ वाला रथ पर विविध वस्तुए' रख कर लच्य पर पहुँचाता 
है, चेसे ही तुम हमारे इस सम्पूर्ण स्तोनच्र को पहुँचाओ ॥ १७ ॥ हे राज्निदेवी ! 
सोसयाग की समाप्ति पर “रथवीति” को यह बताना कि मेरी अभिल्ाषा 
अभी न्यून नहीं हुईं है ॥ १८॥ वे “रथवीति-“गोसती” तट पर रहते हैं । 
उनका स्थान हिमयुफ्त पर्वत पर अवस्थित है ॥ $६8॥ , ५२६] 


६२ छूक्त 
( ऋषि-श्र्‌ तिचिदान्रेय: । देंवता-मिन्नावरुणो । छन्द-न्रिष्टप्‌ ) 

ऋतेन ऋतमपिहितं श्र॒वं वां सूर्यस्य यत्र विम्चुचन्त्यश्वान्‌ । 
दश शता सह तस्थुस्तदेक देवानां श्रेष्ठ वपुषामपर्यम्‌ ॥ ६ 
तत्सु वां मित्रावरुणा महित्वमीर्मा तस्थुषीरहभिदुं दुल्ले । 
विश्वा: पिन्व॒थ: स्वसरस्य घेना अनु वामेक: पविरा ववबतें ॥ २ 
अ्रधारयतं पृथिवीमुत्त द्यां मित्रराजाना वरुणा महोभि: 
बर्घेबतमोषदी: पिन्‍्दतं गा अब दृर्ष्र सूजतं जीरदानु )) ३ 
आरा वामश्वास: सुयुजो वहन्तु यतरश्मय उप यन्त्वर्वाक्‌ ! 
घृतस्य निश्िगनु वर्तेते वामुप सिन्धव: प्रदिवि क्षरन्ति ॥ ४ 
अनु श्र ताममति वर्धदुर्वी वहिरिव यजुषा रक्षमाणा । 
तमस्वन्ता धृतदक्षाधि गर्ते मित्रासाथे वरुणेव्यास्वन्त: ॥| ५ ।३० 

> हम तुम्हारे आश्रयभूत, जल द्वारा ढके हुए, अनादिकालीन, सत्य 
रूप सूर्य सणडल को देखते हैँ । उस स्थान में अवस्थित घोड़ों को स्वोता 
छोड़ते हैं-,उस सूर म'डल में सहखों करिरणें रहती हैं | तेजस्वी अग्नि आदि 
देवताओं के बीच इसने सूर्य के उस उत्तम मंडल के-दुर्शन क्लिए ॥ $ ॥- दे . 
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मित्रावरुण ! तुम्हारी सहिसा अत्यन्त प्रशस्त है, जिसके द्वारा गतिशील सूर्स 
के तेज को बढ़ाते हो । तुम्दारा एक मान्न रथ अलुक्रम से घूमता है॥२॥ 
हे मिन्नावरुण ! स्तुति करने वाले यज़मान तुम्हारी कृपा से राज्य पाप्त करते 
हैं । तुम दोनो अपने पराक्रम से आऊाश-एथिवी को धारण करते हो। दे 
शीघ देने वाले मित्रावरुण ! तुम औपधियों और गौश्रों की शृद्धि के लिए 
जल वृष्टि करो ॥ ३॥ द्वे मित्रावरुण ! तुम्हारे अश्व रथ में भले प्रकार जुतकर 
छुम दोनों को वहन करें ! वे सारयि के नियन्तण में चलें॥ साकार जल 
तुम्दारा अनुगमन करता है। तुम्हारी कृपा से ही प्राचीन नदियाँ बहती 
हैं ॥१४॥ दे क्षन्‍न तथा बल से युक्त मित्रावरुण ! तुम दोनों शरीर के तेज 
को“बढ़ाते हो । यज्ञ की रछा जेसे मन्त्र से होती है, बेसे ही तुम श्थिवी की 
रक्षा करो । तुम दोनों यज्ञ स्थान में रथ पर चढ़ो ॥ ५ ॥ -. [३०] 
अक्रविहस्ता सुकृते परस्पा य॑ चासाथे वरुणेव्यास्वन्तः । 
राजाना क्षममहणीयमाना सहस्स्थुणं विभूथ. सह द्वी ॥६ 
हिस्ण्यनिशिगयो अस्य स्थुणा वि भ्राजते दिव्य श्वाजनीव। 
भद्दे क्षेत्र नेमिता तिल्विले वा सनेम मध्वों अ्रधिगत्येस्थ ॥७ 
हिरिण्यरूपमुपसो व्युप्टावयः स्थृणमुदिता सूर्यस्य । 
आ रोहयो वरुण मित्र ग्तंमतश्रक्षाथे श्रदिरति दिति च ॥५ 
यहद्व हिप्ठ नातिविधे सुदानू अच्छिद्र शर्म भुवनस्य गोपा । 
तेन नो मित्रावरुणाविष्ट' सिपसन्‍्तो जियीवांसः स्याम ॥६ ॥३१ 
“ . दै मिन्रावरुण ! तुम दोनों जिस यजमान को यज्ञ में रक्षा करते हो 
डस सुन्दर स्तुति करने वाले यजमान को देने वाले बनो । तुम दोनो ऐश्र्य- 
शाली फ्रोध से रहित होकर सहस्त स्व॑भ युक्त मकान के घारण फरने वाले 
हो ॥ ६॥ इनका रथ तथा कोल आदि सभी सुदर्ण के हें । यद्द रण अन्तरित्त 
में विद्यूत्त के समान सुशोमित द्ोवा दे । हम कर्याणकारी स्थान में सोमरस 
स्थाएत करें ॥ ७ ॥ दे मित्रावदणय ! तुम उपाकाल में सूर्योदय दीने पर वक्ष 
में शाते समय सुवर्शमय रथ पर चढ़ों और झसंड सूपि तथा इघर-उघर 
शिफरोी हुई प्रजा को देखो ॥ ८॥ दे दानसय ठपा संसार की रचा 


७द्८ [झअ० ४ | झ्र० ४ | व० १ 


करने वाले मिन्रावरुण ! जो सुख न नि योग्य, कभी क्षीण न होने वाला तथाः 
महान्‌ है, उस सुख को तुम धारण करने वाले हो । हमारा उसी सुख द्वारा 
पालन करो । हस इच्छित धन पार्वे श्लौर शत्रुओं को जीतें ॥ ६ ॥ [२१] 


ह ६३ खुक्त 
( ऋषि-अचनाना आन्नेयः । देवता-मित्रावरुणों । छुन्द--जगती ) 
ऋतस्य गोपावधि तिष्ठथो रथ सत्यधर्माणा परमे व्योमनि | 
यमत्र मित्रावरुणावथो युव॑ तस्मे वृष्टिमंघुमत्पिन्वते दिव: ॥१ 
सम्राजावस्य भुवनस्य राजथो मित्रावरुणा त्रिदथे स्वहं शा । 
ब्रृष्टि वां राधो अम्ृतत्वमीमहे द्यावापृथिवी वि चरन्ति तन्‍्यव: ॥२ ह 
सम्राजा उग्रा वृषभा दिवस्पती परथिव्या मित्रावरुणा विचपंगी । 
चित्रेभिरअ्र रुप तिष्ठथो रवं दां वर्षयथो अ्रसुरस्य मायया ॥३ 
माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम्‌ | 
तमंश्र ण वृश्चचा गूहथो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मघुमन्त ईरते ॥४ 
रथं युञ्जते मरुतः घुसे सुखं झूरों तन मित्रात्ररुणा गविश्टिपु । 
रजांस्ति चित्रा विचरन्ति तन्‍्यवों दिव: सम्राजा पयसा न उल्लतम्‌ ॥प्‌ 
वाचं सु मित्रावरुणाविरावतीं पर्जन्यश्चित्रां वदति त्विपीमतीम्‌ | 
अ्ञ्रा वसत मरूतः सु मायया द्यां वंयतमरुणामरेपसभ ॥६ 
पघ्रमंणा मित्रावरुणा विपश्वचिता ब्रता रछेथे असुरस्य मायया । 
ऋतिन विद्वं भुननं वि राजथ: सूर्य मा घत्थो दिवि चित्र्यं रथ. ७ ।१ 
है जल रक्षक, सत्य-धर्म से युक्त मित्रावरुण ! हमारे यज्ञ में आने के 
लिए तुम दोनों रथ के ऊपर चढ़ते हों | इस यज्ञ में तुम जिस यज्ञमान की 
रक्षा करते हो, उस यजमान के लिए झाकाश से सधघुर जल की वर्षा होती 
है ॥ १ ु हे स्वर्गब्ष्टा सिन्नावरुण | इस यज्ञ में विदाजकर तुम विश्व का 
शासन करते हो । हस नुमसे वर्षा रूप अन्त तथा दिव्य ऐश्वर्यण की याचना 
करते हूँ | तुम दोनों की महती किरणें आकाश और घथिवी के बीच घूसती 
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हैं॥ २॥ दे मित्र और वरण ! तुम दोनों अत्यन्त सुशोभित, जल की चर्षा 
फरने वाले, पराक्रमी, आकारा एथियो के स्वामो तथा सर्वध्ष्ा हो। तुम दोनों 
अद्भुत रूप वाले मेघों के साथ स्तोत्र सुनने के लिए आओो। फिर वर्षाकारी 
परजेन्य के वल से आकाश से जल-घाराओं को गिराश्यों ॥३॥ दे मित्रा- 
घरुण ! जब ज्योतिर्मय भास्कर अन्दरिछ में घूमते दे, तब तुम दोनों की माया 
स्वर्ग में रहसी है। तुम दोनों आकाश में मेघ तथा चर्षा द्वार सूर्य का पालन 
करदे हो । है पर्जन्य | मिजावरुण के प्रेएण से मचुर जलघार पिरती है ॥४॥ 
दे मितन्रावरुण ! जैसे दीर पुरुष युद्ध में जाने के लिए अपने रथ को सजावा दे 
देसे दी तुम दोनों के सहयोग से दृष्टि के निमित मरद्व्ण अपने कल्याणकारी 
» रथ को सजाते है। जल वर्षा के लिए मस्हूण विभिन्न लोकों में घूमते हैं । दे 
शोभनीय देवताओो ! तुम मरूठों के साथ हम पर जल-दूष्टि करो ॥५॥ द्वि 
मिश्रीयरण ! तुम दोनों को प्रेरणा! से ही मेघ अत्त साधन करने वाला अद्ुत 
गजेन करता है। उन मेघों की रद मरुद्वण अपनी घुद्धि से करे हैं। तुम 
दोनों भी उनके साथ भ्रण बर्ण वाले पाप-रहिंद झाकाश से घर्षा करते 
हो ॥ ६ ॥ हे मेधादी मिग्रावरुण ! तुम दोनों, संसार का उपकार करने बारे 
चर्षा आदि कर्म द्वारा यक्ष का पालन करते हो । जल चर्षा करने घाले पजेन्य 
की शक्ति द्वारा जल को उज्जवल बनाते हो | तुम पूजनीय तथा तेजस्वी सूर्य 
को सूय-मंडल में स्थापित करो ॥ ७ ॥ (४) 
६४ गक्त 
(ऋषि-अचेनाना आत्रेयः | दे०-मित्रावरणौ: । छेन्द अनु ०, उप्णिक, पंक्ति: ) 
वरुण वो गरिशादसमूचा मित्र हवामहे । 
परि ब्रजेव वाह्वोजंगन्वासा स्वर्णरम्‌ ॥१ 
ता बाहवा सुचेतुना प्र यन्‍्तमस्मा अचते । 
छेव॑ हिलाय॑ वा विश्वासु क्षासु जोगुवे ॥२ 
यस्नुतमश्या गति मित्रस्य याया पथा। 
अस्थ प्रियस्य शर्मण्यहिसानस्य सश्चिरे ॥३ 
गुवाश्या पिन्नावरुणोपमं घेयामूचा । 
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यद्ध क्षये मघोनां स्तोठूणां च स्वृघेसे ॥४ 
श्रा नो मित्र सुदीतिभिवेरुणमश्व सघस्थः आओ । 
स्वे क्षये मघोनां सखीनां च वृधसे ॥५ 
युवं नो येषु वरुण क्षत्र बृहच्च बिभृथः । 
उरू शो वाजसातये कृत राये स्वस्तये ॥६ 
उच्छन्त्यां मे यजता देवक्षत्रे रुशदुगवि । 
स॒तं सोम न हस्तिभिरा पड़िभर्धावतं नरा विश्वतावर्चनानसम्‌ ॥७9२ 


है मिन्राउरदुण | इस मन्त्र द्वात हम, तुस दोनों को आहूत करते हैँ । तुस 
अपने भुजबल से शत्र ओ को हटाशओ्रो झोर स्वग के सार्ग को दिखाओ ॥ १ ॥ 
है मिन्रावरुण ! तुम दोनों चुद्धिमान हो । हम, स्तोताओं को तुम दोनों ही 
चित घन दो । हम सुन्दर हाथ द्वारा तुम दोनों को प्रशास करते हैँ | तुम 
दोनों का दिया हुआ प्रशंसनीय सुख सभी स्थानों में व्याप्त है ॥ २ ॥ हम 
अभी चले । मित्र द्वारा दिखाए गए सागे पर हस खलें। अहिंसक मिन्नं का 
श्रष्ठ कल्याण हमको घर में प्राप हो ॥३६॥ हे मिन्नावरुण | तुम दोनों की 
स्तुति करते हुए हम ऐसा ऐश्व्य प्राप्त करंगे, जिससे सभी स्तुतिकर्ता हमारे 
घन के प्रति ईषरयालु होंगे ॥ ४॥ हे मिन्रावरुण ! तुम सुन्दर वेज से युक्त 
होकर हमारे यज्ञ में पधारो । तुम धनवान यजसानों के घर में तथा मित्रों के 
घर में ऐश्वय की दृद्धि करो ॥ € ॥ हे मिन्नावरुण ! हमारी स्त॒ुतिश्रों के लिए 
तुम अस्रीमित अन्न बल॑ धारण करते हो | तुम दोनों ही हमको अन्न और सुख 
प्रदान करो ॥ ६ ॥ हे मिन्नावरुण ! हे स्वामिन्‌ ! तुम दोनों उषाकाल में, 
सुन्दर रश्मियुक्त प्रातः घेला में यज्ञग॒ह में पूजे जाते हो । उस गृह में हसारे 
द्वारा सुसिद्ध सोसरस को देखो | तुम दोनों स्तोता के ऊपर प्रसन्न दोते हुए 
गतिशील घोड़े पर चढ़ कर शीघ्र झाश्नो ॥ ७ ॥ है [२] 


६५ दत्त 
(ऋषि-रातहव्य शआत्रेयः | दे०-मित्रावरुणौ | छुन्द-अनु ०, उष्णिक, पैक्तिः) 
यश्चिकेत स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु न:। - 
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वरुण यस्य दर्शतो मिन्नी वा वनते गिर: ॥१ 
ताहि श्रेष्णयर्चसा राजाना दीर्श्रूत्तमा | » 
ता सत्पतती ऋतावृधघ ऋतावाना जनेजदे ॥२ 
ता बामियानो3वसे पूर्वा उप बुबे सचा । 
स्वश्वास, सु चेतुना वा्जाँ अ्रभि प्र दाचने ॥३ 
मित्रो अंहोश्चिदादुरु क्षयाय गातु' बनते । 
मित्रस्य हि प्रवूबेत सुमतिरस्ति विधत: ॥४ 
बय॑ मित्रस्यावसि स्थाम सप्रथस्तमे। 
अनेहसस्त्वोतय: सत्रा वरुशशेपसः । ५ 
युव मित्रेम जन यतथः स॑ च नयथः । ल्‍ है यु 
भा मधोनः परि झ्यतं मो प्रस्माकमृपीशां गोपीये न उरुष्यतम्‌)६ ।३ 
है मित्रावरुण ) जो मलुष्य देवताओं में तुम दोनों के स्तोज़ को जानता 
है, वह उत्तम अजुष्ठान करने वाला है। वह सुन्दर फर्म करने घाला स्तोता 
हमको स्तुति बताये, जिन स्तुतियों को सुन्दर रूप वाले मिन्नावरुण स्वीकार 
करते हैं ॥ १॥ अत्यन्त तेजस्वी, ईश्वर रूप मिश्राधरण सुदूर' निवास करते 
हुए भी हमारे आद्वान को सुन लेते हैं। यजञमानों के ईश्वर और यज्ञ की वृद्धि 
फरने वाले यह दोनों देवता प्रत्येक यजमान का मल करने के लिए घूमते 
फिरते हैं ॥ २॥ दे मिनत्नावरुण ! तुम दोलनों प्राचीन हो। हम तुम्हारे समक्ष 
उपस्थित हुए अपनी रचा कामना करते हुए तुम्दारी धूजा करते हैं। दम 
म,तगत्ति घाले घोहों के स्थामी होकर श्रश्न के निमित्त सुन्दर शान घालों का 
स्तवन करते दे ॥ ३॥ सिद्नदेवता अधघम स्तोता को भी उत्तम थर में रदने 
का उपाय बताते हैँ । हिंसक स्वभाय वाला भी यदि उनकी श्रीति करे तो वे 
उसके प्रति भी कल्याण-भावना रखते है ॥४॥ दुखों का निवारण करने 
घाले मित्र देवता की महान, रक्षा को हम यजमान प्राप्त कर सके। दे मित्र ! 
हम छुम्हारे द्वारा पार्पों से बचाये जाते हुए, तुम्हारे आश्षय में एक'समय में 
ही परुण देवता के भ्रजा रूप माने जाँय॥ २॥ हे मिश्र ! हे वरण ! हम 
स्तोता सुम दोनों का स्तवन करते हैं। तुम दोनों दी हमारे समीप पधारो । 
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यहाँ आकर हमको सभी इच्छित -वस्तुओझों को प्राप्त कराश । द्वे मिन्नावरुण |! 
हम अ्रन्न के स्वासी हैं | तुम हसको स्यागना नहीं । तुम हसारे पुत्रों से विमुख 
संत होना । हमारे सोसयाग में तुम दोनों सब प्रकार हमारे रक्षक 
होना ॥ ६ ॥ [३] 
६६ सक्त * 
( ऋषि-रातेहब्य आत्रेयः । देवव[-मिन्रावदुणों । छुन्दुं-अनुब्दुप ) 
श्रा चिक्रितान सुक्रतू देवों मते रिशादसा । 
वरुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे ॥१ 
ता हि क्षत्रमविह्ल त॑ सम्यगसुय्य माझाते । 
अध ब्रतेव मानुषं स्वर्णा धायि दर्शतम्‌ ॥२ 
ता वामेबे रथानामुर्वी' गव्यूतिमेषास्‌ ।. 
रातह॒व्यस्य सुष्टुर्ति दक्षुक्‍्स्तो मे मंत्रामहे ॥३ 
श्रधा हि काव्या युवं दक्षस्य पूर्मिरद्धुता । 
लि केतुना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥४ 
तहत॑ पृथिवि बृहच्छुव एप ऋषीणाम। 
ज्वयसानावरं पृथ्वति क्षरन्ति यामभिः ॥५ 
था यद्वामीयचक्षसा सित्र वर्य च सूरय: 
व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥६ ।४ 
हे स्तुतियों के जानने वाले मनुष्यों ! तुम शत्रुओं का संहार करने बाले 
तथा अनेक उत्तम कर्मो के करने वाले दोनों देवताओं का आह्वान करो । हृवि 
रूप अन्न तथा रस पृज्य वरुण को अर्प॑ण करो जो झन्नों के स्वासी हैं ॥ ३ ॥ 
सुस दोनों का पराक्रम कभी भी नष्ट न होने वाला तथा राक्षसों का नाश करने 
चाला है। जेसे सूय अन्तरिक्त में प्रकाशित होते हैं, वेसे ही तुम दोनों का 
-प्रकाशित वल यज्ञ-स्थान में दैदीप्यमान होता है॥ २॥ दे सिन्नावरुण ! 
हविसन्‍न -थुक्त श्रेष्ठ स्तुति द्वारा -शन्नुओं को वशीभूत करने बाला 
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सामथ्य॑ लाभ करते हुए तुस दोनों हमारे इस रथ के आगे मार्ग की रक्षा के 
लिए चलते हो । उस समय हम, तुम दोनों का स्तवन करते हैं ॥ ३ ॥ दे 
स्तुति के पात्र, क्षत्यन्त बल वाले दोनों देवताओं ! हमारी परिपूर्ण करने वाली 
स्त॒ति द्वारा तुम दोनों अत्यन्त अद्भुत होते हो। क्योंकि तुम दोनों दी प्रीति- 
युक्त हृदय से हमारे स्तोन्न के जानने चाले हो ॥ ४॥ दे भूमिदेवी ! हम 
ऋषियों का श्रभीष्ट साधन करने के लिए तुम्दारे ऊपर जल स्थापित करते हैं । 
थे गतिवान्‌ दोनों देवता अपने नियम और गति द्वारा वहुत जल की वर्षा 
करते हैं ॥ ४ ॥ द्वे मित्रानरुण ! तुम-दूरदर्शी हो। हम स्तुति करने वाले 
तुम दोनों को घुलाते हैँ। हम सुम्हारे अत्यन्त विशाल और बहुतों के द्वारा 
जाने हुए झआाश्चय को प्राप्त करे ॥ ६ ॥ [४५] 


५ _ ६७ प्रक्त 
ऋषि-थजत झआत्रेयः । देवता--मित्रावरणों | छुन्द- थजुष्ड्५ ) 
बल्त्या देव निष्कृतमादित्या यजतं बृहतु 
चरुशा मित्रायमन्वर्धिष्ठं क्षत्रमाशाथे ॥१ 
श्रा यद्योनि हिरिण्ययं वरुण मित्रसदथ: | न 
घर्तारा चर्षणीना यन्तं सुम्नं॑ रिशादसा ॥२ 
विश्वे हि विश्ववेदसो वरुशो मित्रो अर्यमा । 
ब्रता पदेव सब्चिरें पान्ति मर्त्य रिप. ॥३ 
ते हि सत्या ऋतस्पृश् ऋतावानों जनेजने ॥ 
सुनीयास: सुदानवो होदिचिदुरुचक्रप:॥४ « 
को नु वा मित्रास्तुतो वरुणो वा तनुनासख ॥। ' 
तत्सु वामेपते मतिरत्रि भय एपते मतिः ॥५ ५ 
है तेजस्वी अदिति पुत्र मित्र, वरुण और अर्यमा! तुम सथ यजुन 
योग्य, वद्ध'मान, शहद बल के तत्काल धारण करने पाले हो झौर अध्यन्त 
अमतायुक्त हो ॥ १॥ हे मिन्रायरुण ! तुम भलुर्ष्यों को रक्मा करने चाले और 
शत्रुओं का नाश करने वाले हो । जब तुम इस सुन्दर यज्ञ स्थान में झाते हो, 
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तब हमारा मद्डल करते हो ॥ २॥ सब के जानने वाले मित्र, वरुण और 
अरयसा अपने-अपने स्थान के अलुरूप हमारे इस यज्ञ-गृह में विराजमान होते हैं 
ओर हिंसा करने वाले पापी असुरों से मनुष्यों की रक्षा करते हैं ॥३॥, वे मिन्ना- 
वरुण सत्य मार्ग के दिखाने वाले, जल की चर्षा करने चाले तथा यज्ञ की रक्षा 
करने वाले हैं । वे प्रत्येक सज्ुप्य को सत्य सार्ग दिखाते और घन देते हें । वे 
निम्न कोटि के स्तोता को भी ऐश्रय प्रदान करते हैं ॥ ४७ ॥ हे सिन्नावरुण ! 
हसरे द्वारा तुम दोनों की स्तुतियाँ करने पर भी कौन ऐसा है जिसकी स्तुति 
नहीं हुईं? श्र्थात्‌ तुम दोनों ही स्तुत्य हो। हस अल्प चुद्धि वाले अत्ि 
चंशीय स्तोता तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥| ५ ॥ . [४] 


६८ खदत 
( ऋषि--प्रजत झा्रेय । देवता--मिन्नावरुणौ । छुल्द--गायत्री ) ' 

प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । महिक्षत्रावृत बृहत्‌ ॥ १ 
सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्योभा वरुणश्व | देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ २ 
ता नः शक्त' पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत्रं देवेषु ॥ ३ 
ऋतमृतेत सपस्तेषिरं दक्षमाशाते ।-अरद्र हा देवी वर्धेते ॥। ४ 
वृष्टि्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्या: । बृहन्त॑ गर्तमाशाते ॥ ५। ६ 

दे ऋत्विको ! तुस मिन्नावरुण की भल्ते प्रकार स्तुति करो । हे सहान 
पराक्रमी सिन्नावरुण ! तुम दोनों हमारे इस अ्रष्ठ महायज्ञ "में आशसन 
करो ॥ १ ॥ सिन्नावरुण दोनों दी सब के अ्रधीश्वर, जल के उत्पन्न करने वाले, 
तेजस्वी और देवताओं में अत्यन्त स्तुतियों के पात्र, हैं । हे ,ऋत्विजो ! उन दोनों 
को परिचर्या करो ॥ २॥ चे दोनों देवता हसको पार्थिव तथा दिव्य दोनों 
प्रकार का ऐम्वर्य प्रदान करने वाले हैं । हे सिन्नावरुण ! तुम दोनों प्रशंसित परा- 
क्रमी देखताओं सें प्रसिद्ध है । हम उस पराक्रम का गान करते हैं ॥३॥ चे 
दोनों देवता जल द्वारा यज्ञ का स्पर्श करते हुए यज्ममान को सम्पन्न करते हैं । 
हे मित्रावरुण ! तुम्हारा कोई द्वोही नहीं है। तुम दोनों अत्यन्त बढ़े हुए 
हो ॥ ४॥ जिन दोनों की प्रेरणा से अन्तरिक्त जल-बर्षा करता है, जो दोनों 
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इच्छित फल फा सम्पादन करने वाले हैं, जो घृष्टिदायक होने के कारण झर्मों 
के स्वामी हैं और जो दानशोल व्यक्ति पर सदा अलुप्रद करते हैं, ये दोनों 
देवता मिश्र और घरुण यज्ञ में आने के लिए रथ पर चढ़ते हैं ॥ €॥ [६] 


६६ सूक्त 


( ऋष्--उरुचक्रिराप्रेयः ॥ देदता--मिन्नावरुणौ | छुन्दू--भ्रिष्दप ) 
त्रो रोचना वरुण त्रीरुत घून्‍्त्रीणि मित्र धारयथो रजासि । 
वादूधानावर्मत क्षत्रियस्यानु त्रत रक्षमाणावजुर्येम्‌ ॥ १ 
इरावतीर्वरुण घेनबो वा मघुमद्वा सि धवो मित्र दुह्ढो । 
अयस्तस्थुवं पभासस्तिसणा घिपणाना रेतोधा वि यूमन्त ॥ २ 
प्रातर्देवीम दित्ति जोहबीमि मध्यन्दिन उदितां सूर्यस्य । 
रापे मितावरुण सर्वेतातिछ तोकाय तनयाय श यो ॥३ 
या धर्तारा रजसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पाथिवस्थ । 

न वा देवा श्रमृता आ मिनन्ति ब्तानि मित्रावरुणा ध्रुवाणि ॥ ४७ 


है मित्रावरुण ! तुम दोनों ज्योतिर्मान सीनों दिव्य लोडों के घारण 
करने चाले दो | तुम तीनों अन्तरिष्त और तीनों भू. मडल्ों के घारण काने 
घाले हो | तुम दोनों यज़मान के छात्र कर्म को सदा रक्षा करते हो॥१॥ 
है मित्रावरण ! तुम्दारी प्रेरणा से दो गौएऐ' दूध देती हैं। तुम्दारो प्रेया से 
ही मेघ जल प्रदान करते हैं । तुम्हारी प्रेरणा से द्वी जलों की वर्षा करने 
चाले, जल धारक ठथा ज्योतिर्मान्‌ अग्नि, वायु झौर सूर्य नामक तोनों देवता 
पूधिरी, अन्तरिद्त और सूर्य मंडल के अधिपति रूप से प्रतिष्टित दोते हूँ ॥२॥ 
प्रात: सवन और दिन के मध्य सयन में हम ऋषिगण देवताओं की ठेजस्विनी 
मावा अदिति का आद्धान करते हैं। हे मित्रावरण ! हम धन, पुत्र-पौन्नादि, 
झखुज लाभ उथा अनिष्टों के शमनाथ तुम दोनों को इस यज्ञ में स्तुति करते 
£॥ ३॥ है सौर छोक में उस्पन्न हुए अदिति के दोनों पुत्रों ! तुम दोनों दी 
स्पर्ग और एमियी के घारण करने वाले हो । हम, तुम दोनों को स्तुति करते 
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हैं। हे मित्रावरुण ! तुम्हारे कार्य सदा स्थिर रहते हैं। इन्प्रादि देव भी 
तुम्हारे कार्यो को विनष्ट नहीं कर सकते ॥ ४॥ | [७] 
७० सूक्त 
( ऋषि--उरुचक्रि रात्रेय: | देवता--मिन्नावरुणों | छन्द--त्रिष्डुप्‌ ) 
पुरूरुा चिद्धचस्त्यवों नुन॑ं वां वरुण । मित्र वंसि वो सुमतिम्‌ ॥ १ 
ता वां सम्यगद्र ह्वारोषमश्या म घायसे । वयं ते रूद्रा स्थाम ॥ २ 
पातं तो रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । तुर्याम दस्यृन्तनृभि: ॥ ३ 
मा कस्यादख्ुत क्रतू यक्षं भुजेमा तनुभि: | मा शेषसा सा तनसा ॥४८ 
दे मिन्रावरुण ! तुम्दारे रक्ता-साधन अत्यन्त ही दृढ़ हैं। हम तुस दोनों 
की कृपा चुद्धि की याचना करते हैं ॥ १ ॥ हे दोनों देवताओं ! तुम द्रोह से 
शून्य हो । हम तुम्हारे द्वारा अपने भोजन के लिए अन्न पावें । है रुद्रो ! हस 
तुम्हारी ही स्तुति करते हैं । हस तुम्हारे ही सेवक दें । हस-सम्ृद्धि को भाषति 
करें ॥ २॥ दे देवह्य ! अपने रक्षा-साथनों से हमारी रक्षा करो। सुन्दर 
आश्रय में हमारा पालन करो । हम अभीष्ठ पावें, और- हमारे अनिष्ट दूर हों । 
हम अपने पुत्रों द्वारा या स्वयं ही शत्ञओं को नष्ट करने सें समर्थ हों ॥ ३ ॥ 
दे अद्भुतकर्मा मिन्नावरुण ! हस किसी अन्य के प्रशंसनीय घन का अपने लिए 
उपभोग नहीं करते हैं। हस तुम्हारी कृपा से ही पुष्ठ हें। किसी के धन से 
शरीर को पुष्ट नहीं करते | हम अपनी संतान के साथ तथा हमारे कुट्ठम्बी भी 
अन्य किसी के धन का उपयोग नहीं करते अर्थात्‌ हम तुम्हारी कृपा द्वारा 
प्राप्त धन सम्पत्ति से ही-संतुष्ट रहते हैं ॥ ६ ॥  ' - [८] 


| ७१ छूक्त 

५ ऋषि--वाहुबूक्त झात्रेयः । देवता--मिन्नावरुणों ।: छन्द--गायज्नी ) 
आ नो ग़न्तं रिंशादसा वरुण मित्र बहेँणा । उपेस चारमध्वरस ॥१ 
विश्वस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजथ: । ईशाना पिप्यतं घियः ॥ २ 


उप नः सुतमा गत वरुण मित्र दाशुष: । अस्य सोमस्य पीतये ॥३ । & 
दे मिन्नावरुण ! तुस दोनों दी शत्रुओं को नष्ट करने चाले हो । हमारे 
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यज्ञ में हिंसा नहीं होती । तुम दोनों ही हमारे यज्ञ में पचारों ॥,१॥ द्ठे 
मेधावी मिन्नावरण ! तुम दोनों सब मनुर्ष्यो के स्वामी हो । तुम दोनों हमारे 
लिए ईश्वर रूप दो । तुम दृमको फल देवे हुए हमारे कर्मों को पुष्ट करो ॥॥। 
हे मिन्नावरुण | तुम दोनों हमारे सुसिदध सोमरस के निमित्त भाशो | हम हब्य 
पदान करते हैं। हमारे सोमरस का पान करने के लिएऐ यहाँ पधारों ॥३॥ [६] 
७२ सूक्त | 
( ऋषि-बाहुश्ृक्त आत्रेयः। देवता-मित्रावरयों । छुन्द--उष्णिक्‌ ) 
झा मित्रे वरुणे वर्य गोमिजु हुमों श्रभिवत्‌ । 
ये नि वहिंपि सदत सोमपीतये ॥ १ 
ब्रतेन स्थो घ्रुवक्षेमा धर्मणा यातयज्जना । 
नि वहिंपि सदतं सोमपीतये ॥ २ ४ 
मित्रश्य नो वरुणश्य जुपेतां यज्ञमिष्टये । 
नि वहिंपि सदतां सोमपीतये ॥ ३। १० 

जिस भकार हमारे मूल पुरुष अग्नि ने तुम्हारा आद्वान किया था, दे 
मिन्नावरुण ! उसी विधि से मन्त्र द्वारा हम भी तुम को घुलाते हैं। वे दोनों 
देवता कुशासन के ऊपर बेठ कर सोमरस को स्वीकार करें ॥ $ ॥ मित्र भर 
घरुण जगत के भ्राधार स्वरुप हैं भर सदेव अपने स्थान पर सुस्थिर यने 
रहते हैँ । यज्ञ में ऋत्विकाण इन को दृविददनि करते हैँ । झतः ये दोनों देवता 
कुशासन पर विराजमान हों॥ २॥ पित्र और दरुण से हम प्रार्थना करते हैं 
कि ले हमारे यज्ञ में सोस्साद भागलें भौर सोम को अहण करने के लिए - 
कुशासन-पर चझाकर विराजें ॥ ३ ॥ [+०] 

७३ सुक्त ( छठवाँ अचुवाक ).. * 
( ऋषि--पौर झात्रेयः । देवठा--क्रश्चिनौ। छन्द--अलुष्द्प्‌ ) 
घदय एव. परजति यद्त्वत्णल्थिला ५ > 
यद्वा पुरू पुरभुजा यदन्तरिक्ष झा गतम्‌ ॥ १ 
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इ॒ह त्या पुरुभ्नूतमा पुरू दंसासि विश्वत्ता । 
वरस्या याम्यप्रिगरू हुवे तुविष्टमा भुजे ॥ २ 

ईर्मान्यद्वपुषे वपुश्चक्र रथस्य येमथु: । 

पर्येन्‍्या नाहुषा युगा मक्ता रजांसि दीयथः ॥ ३ 
* तदू षु वामेना कृत॑ विश्वा यद्वामनु धथ्टवे । 

; नाना जातावरेपसा समस्मे वन्धुमेयथु 

आ यढद्ठां सूर्य्या रथ॑ तिष्ठद्रघुष्यर्द सदा ॥ 

परि वाम॒षा वयो घृणा वरन्त आतप' ॥ ५।११ 


है अश्विनीकुमारों | तुम असंख्य यज्ञों में हब्य ग्रहण करते हो । यद्यपि 
. तुस इस समय सूदूर स्वर्ग में, अन्तरिक्ष में, अथवा किसी अन्य दूरस्थ लोक 
में वर्तमान होंगे, तो भी उन लोकों से हमारे यज्ञ में पधारों ॥१॥ दे अश्विनी- 
कुमारो ! तुम दोनों ही, यजसानों को उत्साहित करने वाले, विविध अलुष्ठानों 
के धारण करने वाले, वरण करने योग्य, श्रेष्टटति तथा कर्मो वाले हो । हम 
तुम्हारा रक्षा के निर्मित आह्वान करते हैं। तुम दोनों हमारे इस यज्ञ में 
पघारो ॥ ९॥ दे अश्विनीकुमारों ! सूर्य को प्रकाशित करने के लिए तुमने रथ 
के एक्‌ ज्योतिर्मान पहिये को योजित किया | तुम अपने पराक्रम से प्राणियों 
के लिए दिवस रात्रि आदि को प्रक£ करने के लिए अन्य पहिए द्वारा लोकों 
में घुमते हो ॥ ३॥ हे सर्वच्यायक अश्विद्यय ! हम जिस स्तोत्र से तुम्हारी 
स्तुति करते हैं, ठुम दोनों का वह स्तोन्न सुसम्पादित हो | द्वे पाप से रद्धित 
दोनों देवताओं ! हमको असीमित धन दो ॥ ४७॥ है अश्विनीकुमारों ! जब 
तुम्हारी नारी रूपिणी सूर्या तुम्हारे द& तगामी रथ पर चढ़ती हे, तव तुम दोनों 
के चारों ओर अत्यन्त तेजोसय अकाश फेल जाता हैं ॥ < ॥ [११ ] 


युवोरत्रिश्चिकेतति नरा सुम्नेन चेंतसा । 
घर्म यद्वामरेपसं नोसत्यास्ता भुरण्यत्ति ॥ ६ 
उ्रो वां ककुहो यवि: श्वण्वे यामेयु सन्‍्तनि: | 
यहां दंसोमिरश्विनात्रिनेराववर्तति- ॥ ७ 
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मध्व ऊ पु मधूयुवा रुद्रा सिपक्ति पिप्युपी । 
ग यत्समुद्राति पर्षथः पक्वाः पृक्षो भरन्त वास ॥ ८ 
सत्यमिद्दा उ भ्रश्विना युवामाहुमंयोम्रुवा । 
ता यामन्यामहूतमा यामन्ना मृब्य्यत्तमा ॥ ६ 
इमा ब्रह्माणि वर्धनाश्विभ्यां सन्तु शक्तमा | 
या नक्षाम रथाँ इवाबोचाम बृहन्नम: ॥ १०। १२ 
दे अश्विनीकुमारो ! हमारे पिठा“अप्रि ने सुम्दोारी स्तुति करके जब 
अग्नि के ताप को सुख से सहन करने योग्य समझा तब धग्नि के दादक प्रभाव 
का शसन द्वोने के कारण वे तुम्हारे उपकार फो याद करते हुए कृतज्ञ हुए ॥९॥ 
तुम्दारा ऊँचा, दृढ़, गतिशील रथ यज्ञ में प्रण्यात है । दे ग्शिनीकुमारों ! 
तुम्होरे कृपापुर्ण कार्यो से ही हमारे पिता श्रात्रि दुःखों से छुटकारा पा सके 
थे ॥ ७ ॥ दे मधुर सोम के मिलाने याले देवताशो ! हमारी वलकारक स्तुति 
तुम्दारे ऊपर मधुर सोम रस को सींचती है। तुम भन्तरिक्ष की सीमा कौ 
भी लॉघ जाते दो | परिपक्तन दृविरम्न तुम दोनों देवताभों को पुष्ट करता 
है॥ ८॥ हे अधश्विनोकुमारो ! क्ञानीजन तुम दीनों को सुख का देने वाला 
कट्दते हैं, घद अवश्य दी सत्य दै। हमारे यज्ञ में सुख प्रदान करने के लिए 
चुलाएं जाने पर तुम हमारी हार्दिक अभिल्लापा की पूर्ति कर हमें सुखी 
करो ॥ ६॥ जेसे कलाझार शिल्पी रथों का निर्माण करता है, बेसे ही हम 
अश्विनीकुमारों को पुष्ट करने के लिए स्तुतियाँ झर्पित करते दें। दे स्तुतियाँ 


उनको स्नेहदायिती बने ॥ १७॥ ४ [११] 
७४ उक्त हु 
( ऋषि-पौर झााग्रेयः । देवता-अखिनो । उन्द-भनुष्दप्‌, उप्णिक्‌ ) 
कुृष्ठो देवावश्विनाद्या दिवो मनावसू । 


तच्छूवथो वृषण्वसू श्रश्नि्वामा विवासति ॥ 
कुह त्या कुह मु श्र,ता दिवि देवा नासत्या । हे 
कस्मिन्ना यतथों जने को वा नदीना सचावा २ 


हु 


श्र 
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के याथः क' ह गच्छथः कमच्छा युब्जाथे रथम् । 
कस्य ब्रह्मारि रण्यथो वरयं वामुद्मसीष्टये ॥। ३ 
पौरं चिद्धय दप्नुत पौर पौराय जिन्वथ: । 
यदीं ग्रभोततातयें सिंहमिव द्रव हस्पदे ॥ ४ 
प्र च्यवानाज्जु रुपो वब्रिमत्क' न मुझूचथ: । 
युवा यदी कृथ: पुचरा काममृण्वे वब्वः ॥ ५। १३ 


दे स्तुति के योग्य, धन का दान करने वाले - अश्विद्दव ! झाज इस यज्ञ 

दिवस में तुम दोनों आकाश से आकर इस छथिवी पर रुको और अत्रि ऋषि 
जिस स्वोन्न का तुम्हारे लिए पाठ करते थे, उस स्वोत्र को सुनो ॥ $॥ वे 
तेजस्वी दोनों कहाँ हैं ? वे इस यज्ञ-द्िन में आकाश के किस स्थान पर चर्ते- 
भान रहकर स्तुतियाँ सुन रहे हैं ? हे अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों क्रिस - यज- 
साच के पास आते हो ? कौन स्तुति करने वाला चजमान तुम्हारी स्तुति करतां 
है?॥२॥ हे अश्विद्दय ! तुस दोनों किसके यक्लस्थान में जाते- हो ? तुम 
किससे जाकर मिलते हो ? तुम किसके सामने जाने के लिए अपने रथ में घोड़े 
जोड़ते हो ? किस स्वतीता के स्तोचन्न तुम्हारी भक्ति करते हें-? हम तुम दोनों को 
प्राप्त करने की अमिल्ाापा करते हैँ व ३ ॥ है अश्विवीकुमारो ! तुम दोनों जल- 
वाहक मेघ को प्रेरणा करों । जले वन में सिंह को शिकारी ललकारवा हैं, चसे 
ही यज्ञ-कम में तुम दोनों अनिष्ठों को ताढ़ना दो ॥ ४ ॥ ठुम दोनों ने छुढ़ापे 

से-जीण हुए चयवन के पुराने शरीर की कुष्यता को कत्च के समान दूर किया 
था | जब उनको दुवारा युवादस्था दी दठ्व - उन्हने सुन्दर री के रूप में 

इच्छित भार्चा को ग्राध् किया था रु ॥ [१३] 
अस्ति हि वागम्निह स्तोता स्मप्ति वां सनन्‍्हशि श्िये । 
नू श्रूतं म आ गतसवोभिवाजिनीवसू ॥ ६ 
को वामद्य पुरूणामा बव्ते मर्त्यानाम्‌ । हे 
को विग्रो विप्रवाहसा को यज्ञैर्वाजिनीवसू ॥ ७ 
आ वां रथो रवानां येष्ठो यात्वश्विना-। 


ज 
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पुरू चिदस्मयुस्तिर आंकगूपो मर्त्येष्वा ॥॥ ८ 
धरम पु वां मधुयुवास्माकमस्तु चक्क ति: | 
श्र्वाचीना विचेतसा विभिः“श्येनेव दीयतम्‌ ॥ & 
भ्रश्विना यद्ध कहि चिच्छुश्र यातमिमं हवस ।॥ 
वस्वीरू पु वा भुजः पञ्चन्ति सु वां पूच: ॥ १०। १४ 
दे अश्विनीकुमारो | तुस दोनों की स्तुति करने वाले इस यज्ञ मंडप 
में उपस्थित हैं । हम समृद्धि के लिए तुम्दारे दर्शन के लिए चलें | तम हमारे 
आह्वान को झाज सुनो । तुम अन्न से युक्त हो। अपने रहा साधनों सद्दित 
यहाँ पधारो ॥ ६ ॥ दे अन्नवान्‌ बखिनीकुमारो ! असंझय मरणपधर्मा प्राणियों 
में कौन “आज तुम्दे अधिक प्रसन्न करता है ? दे ज्ञानीजनों द्वारा नमस्कृत 
अधियो ? कौन शानी तुमझो और सब हरे अपेज्ा श्रधिक ठूस करता है ॥ ० ह 
हे शखिनीकुमारो ! श्रन्थ सभो देवताओं के रथों में सप्र की अपेत्ता झधिक वेग 
से चलने वाला तथा असंए्य शत्रुओं को हनन करने वाला झौर सभी के द्वारा'- 
स्तुत हुआ तुम दोनों का सुन्दर रथ हम यज्ञमानों की महूल्-कामना करता 
हुआ, दमारे इस श्रेष्ठ यज्ञ-स्थान में आवे ॥ ८ ॥ दे अश्विनीकुमारों ! तुम्दारे 
निम्नित्त सम्पादन किए गए स्तोत्र दमारे ्िप्‌ सुखखों का उत्पादन करें। हे 
ज्ञानवान्‌ भ्रश्चिद्यय ! तुम दोनों बाज पक्ी के समान सर्वन्न जीने वाले अपने 
रुप पर चढ़ कर दमारे सामने आने की कृपा करो || £ ॥ हई अश्विददय | तुम 
जहाँ कहीं भी दो, हमारे आह्वान को झवश्य सुनो । तुम्दारे पास पहुँचने की 
इच्छा करता हुश्षा यह दृविरन्न तुम दोनों को प्राप्त हो ॥ १० ॥ [१४] 
-. ७श्सक्त ' 
( ऋषि--भवस्यु: । देवता-अश्विनी । छन्दु-प'क्ति | ) 
प्रति प्रियतम रथं दुपणं वसुवाहनम्‌ । 
स्तोता वामश्विनाबृषि: स्तोमेन प्रति शूपति माध्वी मम श्र त॑ हवस ॥१ 
«  श्रत्यायातमश्विना तिरो विश्वा अहं सना । 
दस्रा हिरण्यवर्तनी सुपुम्ना सिन्धुवाहुसा साध्वी मम श्रूत् हवस ॥ २ 


| 
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. आनो रत्नानि विश्रतावश्विना गच्छतं युवस्र । 
रुद्रा हिरण्यवर्तती जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम श्र्‌त॑ं - हवस ॥ ३ 
सुष्ट भो वां वृषण्वसू रथे वाणीच्योहिता । । 
उत वां ककुहो मृगः प्रक्ष: कृणोति वापुषों माध्वी मम श्रुर्तें हवस ।। ४ 
बोधिन्मनसा रथ्येषिरा हवनश्रुता । 
विभिश्च्यवानमण्विना नियाथों अद्दयाविनं माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥५१५ 


» है अश्विनीकुमारो ! तुम्हारी स्तुति करने वाले झव॒स्थु ऋषि तुस दोनों 
के, फलों की वर्षा करने वाले और धन से परिपूर्ण रथ को सजाते' हैं। हे 
ज्ञानियों ! हमारे आह्वान को सुनो ॥ १॥ दे अश्विनीकुसारों ! तुम सब 
यजमानों को लाँधकर यहाँ आञ्रो । जिससे हम सब वेरियों को वशीभूत कर 
सके । द्वे शन्न्‌ हन्ता अश्विद्दय ! तुस स्वर्शिम रथ पर चढ़ने वाले, महान धन 
वाले, नदियों के प्रवाहित करने वाले हो। तुस दोनों हमारे आ्राह्मात को 

->खुनो ॥ २॥ हे अश्विनीकुमारों ! तुम हमारे लिए. रत्न-घन लेकर आओरो । 
हे स्वर्णिम रथ पर चढ़ने वाले, स्तुत्य, अन्‍्नवान्‌, यज्ञ में प्रतिष्ठित होने वाले 
ज्ञानी अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों हमारे सुन्दर आह्वान को श्रवण करों ॥ हे ॥ 
हे घन की वर्षा करने वाले अश्विनीकुमारो ! तुम दोनों की स्तुति करने वाले ' 
का स्तोन्न तुम्हारे निमित्त पढ़ा जाता है। तुम्हारा येजमान एकाग्रे मेन से तुम 
दोनों को हविरन्‍न प्रदान करता है। द्वे ज्ञानियो ! तुम हमारे अह्ान को 
सुनो ॥ ४॥ हे अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों विवेक बुद्धि चाले, रथ पर चढ़ने 
वाले वेगवान्‌ और स्तोत्र के सुनने वाले हो । ठुम दोनों निष्कपट अन्तःकरण 
वाले च्यवन ऋषि के पास शीघ्र ही घोड़े पर चढ़ कर गए थे। दे ज्ञानवान ! 
तुम हमारे आह्वान को सुनी ॥ (॥ | [१४] 

आरा वां नरा मनोबुजो$इवास: प्रुषितप्सव: । ; 
वयो, वहन्तु पीतये सह सुम्मेभिरश्विना माध्वी मम श्रूतं हवम्‌ ॥.६ 
अश्विनावहे गच्छतं नासत्या मा वि वेनतम्‌ । 
>तिरस्विदयेया परि वर्तियातमदाभ्या माध्वी मम श्र्‌तं हवस ।:७ 


है >> 
सीफ 
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अस्मिन्‍्यज्षे अदाभ्या जरितारं शुभस्पतोी 
अ्रवस्युमशिविमा युवे गशन्तसुप्र श्रपयो माध्वी मम शुतं हवमू ॥ ८ 7 
अभूदुषा रुशत्पशुराग्निरघाय्युत्विय. । 
अ्रयोजि वा वृषण्वसू स्थो दस्रावमर्त्यों माध्वो मम श्र त॑ हवप्र्‌ ॥ ६१६ 
है अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों के अश्व सुशिक्षित, चेगवान्‌ और भरदुत 
रूप पाले हैं | थे इस यज्ञ मंढप में सोम पीने के लिए तुम दोनों को शोभन 
ऐश्वव सहित ले आये | है मधुविज्ञान-विशारद अश्विनीकुमारों | तुम दोनों 
हमारे झाह्वान को सुनो ॥ ६ ॥ हे अश्विनीकुमारों | तुम दोनों इस यश्ञ-्शूहद 
में भ्राश्रो । तुम दौनों हमसे विरुद्ध नहीं धोना । हे स्वामिन््‌ तुम अजेय दो। 
छुम हमारे यज्ञ-शुद्द में झाशो | दे मघुविद्या के जानने याले शश्विनोकुमारों ! 
तुम दोनों हमारे आराह्मान को सुनो ॥ ७ ॥ हे अश्विनीकुमारों ! तुम अल के 
स्वामी हो । तुम दोनों इस शद्द में स्वोवा पर अनुप्रद करो ( है मधुविद्या के 
ज्ञाता अश्विद्यय ! तुम दोनों हमारे आाह्मान को सुनो ॥ ८॥ उया फ्लक्न गई 
है। कारन्तिमदी, किरणों से युक्त अग्नि वेदी पर विराजमान हुए दै। दे घन ही 
धर्षा करने चाल्ले तथा शर्न आओ का विनाश करने वाले भश्विनीकुमारों ! तुम 
दोनों के इढ़तर रथ में घोड़े श्ट जाय । हे सछ्ुविद्या के ज्ञाकाओों ! दम दोनों 
का चाद्वान सुनो ॥ ६४ ॥ [१४] 
७६ सृक्त 
( ऋषि-अन्नि. । देवता-अखिनौ | छुम्द-पंक्ति;, प्रिष्दप्‌ ) 

आ भात्यग्तिश्वमामनीकसुद्विप्राणा देवया चाचो भ्रस्थु. | 

अर्वोज्चा नूने रथ्येह यात पीपिवासमश्िना घर्मंमच्छ ॥ १ 

न संस्कृतं प्र भिभीतों गममिप्ठान्ति भूनमश्विनोपस्लुतेह । 
दिवाभिपित्वे।सायमिष्ठा भधत्यर्वाति दाशुपे शम्मविष्ठा ॥ २ 

उता यातं सद्धूवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्थ । 

दिवा नक्तमवसा शन्तमेन-नेदानी पोतिरखिना ततान ॥३ 

इद हि वा प्रदिवि स्थानमोक इमे गृहा भ्रश्विनेदं दुरोणुम । 
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थ्रा नो दिवो बृहतः पर्वेतादादुध्यो यातमिषसुर्ज वहस्ता ॥| ४ 
समश्विनो रवसा चूतनेत सयोभ्रुत्रा सुप्रणीती गमेस । 
आ नो रयि वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥ ५॥ १७ 


उपषाकाल में चेतन्य अग्नि प्रकाशसान हो रहे हैं। ज्ञानी स्तोताओं 
के देवताओं की-कामना वाले स्तोत्र गाये जाते हैं । हे रथों के स्वामी 
अ्रश्वचिचीकुमारों | तुम दोनों इस यज्ञ-गह में प्रकट हौकर इस सोम-रस से युक्त 
यज्ञ में आओ ॥ १ ॥ है अश्विनीकृमारों ! तुम हमारे इस -संस्कारयुक्त यक्ष 
की हिंसा न करो और यज्ञ के पास शीघ्र आकर स्तुति के पान्र बनी । तुम 
अपने रक्षा-साधनों सहित प्रतततःकाल आओ, जिससे अन्न का अभाव न हो। 
तुम हविर्दाता यजमान का कल्याण करो ॥ २॥ हे अश्विद्दय ! तुस रात्नि के 
झन्त में, गौओं को दोहने के समय, प्रातःकाल में, जब आदित्य अत्यन्त बढ़े 
हुए होते हैं, सायंकाल और रात्रि में अथवा किसी भी समय झपने मद्भलकारी 
रक्ता-साधनों सहित यहाँ आओ । अखिनीकुमारों के अतिरिक्त अन्य देवता 
सोम-रस पीने को शीघ्र प्रस्तुत नहीं होते ॥ ३॥। हू अश्विद्दय «| इस उत्तर 
वेदी पर तुम प्राच्चीन काल से विराजसान होते आए ही:। यह सभी घर तुम 
दोनों के ही हैं। तुम दोनों जल से परिषृण' मेघ हारा अन्तरिक्त से अन्न और 
पराक्रम के साथ हमारे पास आओो ॥ ४ ॥ हस सब अ्रश्विनीकुमारों के उत्तम 
रक्षा-साधनों तथा सुख से पूण आगमन से प्रसन्‍न हों । हे अमरत्व प्राप्त 
अश्विद्वय | तुम दीनों हमको घन, संतान और सभी सुख दो ॥ €९॥ [१७] 
9७9 छक्त ' 
. ( ऋषिः--अन्निः । देवता-अश्विनो . । छुन्दं-न्रिष्ठप्‌ 
प्रातर्यावाणा प्रथमा यजध्वं पुरा गृश्नादररुष: पिबात: । 
प्रातहि यज्ञमद्विना दधाते प्र शंसन्ति कवयः पूर्वेभाज: ॥ १ 
प्रातये जध्वभश्विना हिनोंत न सायमस्ति देवया अजुष्टस । 
उतान्यो अस्मचजते वि चाव: पूर्व: पूर्वो यजमानो वत्तीयाच्‌ ॥ २ 
ह्रिण्यस्वडः मघुवर्णो छुतस्नु: प्रक्षो-वहन्ना रथो वर्तते वास 
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सनोजवा अश्वना वातरंहा येनातियाथो दुरितानि विश्वा ॥ ३ 

यो भूयिष्ठं नासत्याम्या विवेष चनिप्ठं पित्वो ररते विभागे। 

स तोकमध्य पीपरच्छमीभिरनूध्य भासः सदमित्तुतुर्यात्‌ ॥ ४ 
समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 

भरा नो रथि वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि॥ ५। ह८ 


दे ऋत्विको ! दोनों अश्विनीकृमार प्रातःझाल द्वी सब देवताशों से 
अहले ही पहुँचते हैं, तुम सब उनका यज्ञ करो | वे दिन के पूषे काल में दी 
हृष्य ग्रहण करते दे । थे प्रात.काल ही यज्ञ को धारण करते हैं। भावीन- 
कालीन ऋषिगण उनकी भातः सबन में ही स्तुति करते हैं ॥ 4 ॥ दे सजुष्यो ! 
प्रातः काल ही अ्रश्विनीकुसारों की पूजा करो। उन्हें हथियाँ दो । सायंकाल 
दिया जाने बाला दृग्य देवताओों के पास नहीं पहुँचता । उस असेवनीय दृब्य 
को देश्वा ग्रहण भद्दी करते | हमारे सिवाय जो कोई व्यक्ति सोम द्वारा उनका. 
/ यज्ञ करता है भर दृवि देकर उन्हें सम्तुष्ट करता है तथा जो ब्यक्ति हमसे पूर्व 
ही उनकी पूजा करता है, वद देवताओं का प्रीति भाजन हीता है ॥ २॥ दे 
अश्विनीकुमारों ! तुम *दोनों का सुबर्ण जटित, सुन्दर वर्ण घाला; जल वर्षक 
सन के समान व्‌ .तगति वाला, वायु के समान बेग वाला और अत्नों का धारक 
रथ भ्ाता हैं । तुम दोनों ही उस रथ के दवतरा सब दुर्गेम भार्गों को लॉँध जाते 
हो ॥ ३॥ जो यज्ञमान अेश्रिनीकुमारों के लिए यज्ञ में हविर्दान करता है 
बद् छापने संतान आदि की रक्षा प्राप्त करता है,। जो अग्नि को प्रदीक्ष नहीं 
करते, थे द्वानि सहन करते हैं ॥ ४ ॥ हम अश्विनीकुमारों के श्र छ रक्ा-साधनों 
सथा शुभ भागमन से सुख प्राप्त करें। दे झविनाशी अश्निद्य ! तुम दोनों 
* हमको घन, सस्वान तथा सुख दो॥ $ ॥ [८] 


उप सक्त 
(ऋपि--सप्तवधिरात्रेय, । देवता-अश्विनो । इन्द-उम्शिक, त्रिब्दुए, थज॒प्दपृ) 


अश्विनावेह गच्छतं नासत्या मा वि वेनतम्‌ । 
हंसाविव पततमा सु्तां उप॥ १ 


न [ अ० ४ । अ० ४ । व० २० 


अदिवता हरिणाविव गौराविवानु यवसम्‌ । ४ 
हंसाविव पततमा सुतताँ उप ॥ र- 
श्रद्विना वाजिनीवसू जुषेथां यज्ञमिष्टये । 
हंसाविव पततमा सुर्ता उप ॥ ३ 
अनिियद्वामवरोहस्तृवी समजोहवीस्नाधमानेव योषा । 
स्येनस्थ चित्नवसा नृतनेनागच्छतमश्विना शन्तसेन ॥ ४। १६ 
है आश्विनीकुमारों ! तुम दोनों इस यज्ञ में आओ । जैसे दो हंस रुवच्छ: 
जल के पास जाते हैं, वेसे ही तुम दोनों सिद्ध सोस-रस के लिए पघारों ॥१॥ 
हे अश्विनीकुसारों ! जैसे हरिण घास के लिए दौढ़ते हैं और दो हंस स्वच्छ 
: जल के लिए जाते हैं, बेसे ही तुम दोनों हमारे छने हुए सोस-रस के लिए 
आओ 0 २॥ हे अश्विनीकुमारों ! तुस अन्न और श्र छ निवास के देने वाले 
हो | तुम दोनों हमारे यज्ञ में कामनाऐ' पूर्ण करने के लिए.आओो। जैसे दो 
हंस स्वच्छु जल के पास जाते हैं, वेसे ही तुस दोनों इस सिद्ध सोम-रस के 
पास आओ ॥ ६ ॥ हे अश्विनीकुसारों ! जेसे स्री अपने पति को विनम्नता से 
प्रसक्ष कर लेती है, वेसे ही हमारे पिता अन्रि ने तुम्हारा स्तवन करते हुए 
तुघाग्नि कुण्ड से छुटकारा पाया था। तुस दोनों श्येन के नवोत्पन्न वेग के 
समान वेग थाले खुखदायक रथ द्वारा हसारी रक्षा के निसित्त 
पधारों ॥ ४॥ '* ; हे [१६ ] 
वि जिहीष्व वनस्पते योत्तिः सुष्यन्त्या इंव । 
श्रुतं मे अश्विता हव॑ सप्तर्वात्रा च छुझड्चतस्‌ ॥ ५ 
भीताय नावमानाय ऋषये सप्तवश्नये ! 
मायाभिरश्विना युव॑ वृक्ष सं वे वि चाचथ: ॥ ६ 
' यथा वात: पुष्करिणीं: समिद्भयति स्वतः । 
एवा ते गर्भ एजतु निरेतु दशमस्य: ॥॥ ७ 
यथा वातो यथा वन यथा समुद्र एजति | 


एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा ॥ ८ 
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देश मासाज्छशयान:ः कुमारो श्रधि मातरि। 
निरेतु जीवो अक्षतो जोबो जीवन्त्या श्रधि ॥ ६ । २० 


दे काष्ट निर्मित पेटिके ! प्रसव करने घाली स्री का भड् जैसे सन्‍्तानों- 
स्पति के समय तदनुकूल हो जाता है बेसे ही तुम भी विस्तृत होकर सुविधा 
जनके बन जाओो। तुम सप्तवप्ति ऋषि को मुक्त करने के लिए हमारा थाह्वान 
सुनो ॥ <॥ है अश्विनीकुमारो ! तुम दोनों भयभीत तथा निकलने के लिए 
प्रापंना करते हुए सप्तवध्चि ऋषि के लिए माया की पेटी को प्रथक्‌ फरते 
हो।॥ ६॥ वायु जैसे सरोवर आदि के जल को चल्ाती है, वैसे ही तुम्दारा 
गर्मस्थ शिक्षु स्पन्दन करने वाला हो भौर वह दश मास में पूर्ण होकर धाहर 
निकल झावे॥ ७ ॥ धायु, बन और समुद्र जेसे कॉपते हैं, यैसे दस मास तक 
गरभस्थ शिष्ठ॒ ऊरायु में ज्षिपदा हुआ निकल्नता है॥ ८॥ जननी के गर्भ में 
दृश सास सक अवस्थित शिशु जीवित ही, अछत रूप से जीवित माता से 


जन्म से ॥ ६ ॥ (२०) 
७६ सुक्त 
( ऋषि-सत्यक्षवा झाग्रेय; | देवता-उपा। छुन्द-गायद्री, भ्ंदती, पंक्ति ) 
महे नो अच्य बोघयोपो राये दिवित्मती | * 


गया विस्नों अवोधय: सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते भ्रश्वसूदृते ॥ १ 
: या सुनीधे शोचद्रये व्योच्छो दुहितदिव: । 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥ २ , 
सा नो ग्रद्याभरहसुव्यु उछा दुहितदिव: । 
० यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥ ३ 
अभि ये त्वा विभावरि स्तोरमेग्र खन्ति वह्तयः। 
मधैमंघोनि सुश्रियो दामन्वन्त. सुरातयः सुजाते श्रश्वसूनृते ॥ ४ 
यच्चिद्धि ते गणा इमे छदयन्ति मघत्तये । 
परि चिद्ष्टयो दधुदेदतो राधो अहयं सुजाते भ्रश्वसूनते ॥ ५। २१ 
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है कान्तिमती उपे ! तुमने जेसे हमको पहिले श्र छ- बुंद्धि ढी थी, 

उसी प्रकार आज भी बहुत-साधन प्राप्त करने के लिए बुद्धि दो । है सुन्दर 
प्राकव्य बाली उपे ! घोड़ों की प्राप्ति के लिए स्वोता तुम्हारी स्तुति करते हैं। 
तुम “सत्यश्रवा” पर कृपा करो ॥ १ ॥ हे सूर्य की पुत्री उषे ! तुमने 

शुचत्रथ” के पुत्र “सुनीयि” के लिए अन्धकार को नष्ट किया'था। है सुन्दर 
उत्पत्तिवाली उपषे! अश्व-लाभ के लिए स्तोतागण तुम्हारी स्तुति करते हैं । 
तुमने “वय्य” के पुत्र पराक्ममी “खत्यश्नवा” का अन्धकार दूर किया था॥रा 
है सूर्य-कन्ये ! तुम धन लेकर आती हो । श्राज तुम हमारे अन्धकार को दूर, 
करो । हे उत्तम जन्म वाली, अश्व-लाम के लिए तुम्हारी स्तुति की जाती है। 
तुमने “व्य पुत्र?! पराक्रमी “सत्यश्नवा? का अन्धकार मिठाया,था ॥ हे ॥ 
हे ज्योतिमती उप्रे! जो ऋत्विक स्तोन्र से तुम्हारी परिचर्या करते हैं, वे 
ऐश्वय से सम्पन्न और दानी होते हैं। हे ऐश्वयेशालिनी उपे | तुम उत्तम जन्म 
वाली हो। स्तोतागण अ्रश्च-लाभ के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ , 
है उपे | धन के लिए तुम्हारी सेवा में उपस्थित यह साधक अक्षय हृविरज्न 
देकर हमारे अनुकूल हुए थे। दै उत्तम ज॑न्म वाली उपषे ! स्तोतागण अश्व- 
लाभ के. लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं॥ * ॥ , ६.२१] 


हि ऐपु धा वीरवद्यश- उषो मधोनि सूरिषु । 
ये नो राधघास्यहृया मघवानों श्ररासत सूजाते अश्वसूनृते ॥ ६ 
तेभ्यो चुम्नं वृह्यश उषो मघोन्या' वह । 
» ये नो राधांस्यर्व्या गव्या भजन्त सूरय: सुजाते अश्वसूनृते ॥। ७ 
उत नो गोमतीरिष आ वहा दुहितिदिव: । ; 
साक सूर्यस्थ रश्मिभि: शु्क: शोचजद्धि रचि9ति: सुजाते अव्वसूंनृते ॥ ८ 
व्युच्छा दुहितदिवों मा चिरं तवुथा अप: । 
नेत्वा स्तेने यथा रिपु" तपाति सूरो भ्रचिषा सुजाते अ्रश्वसूनृते ॥ € 
एतावह्दुषस्त्वं भूयो वा दातुमहँसि । 
» या स्तोदृभ्यो विभावयु'च्छल्ती न प्रमीयसे स॒जाते अश्वसूनृते ॥ १०२९ 
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है ऐश्वयंम्ती उपे ! जिसने हमको अश्वो और गौओं से युक्त घन दिया 
था, उस यजसान को तुम धन और अन्न दो। हे उत्तम जन्म बाली उपे ! 
स्तोतागण अग्व॒ प्राप्ठि के लिये तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥७॥ हे सूर्य की 
घुत्री उपे | तुम सूर्य रश्मियों और अथ्न को प्रज्वलित ज्वालाबों के सहित 
हमारे पास श्रक्ष और गौश्नों को लाथो | हे उत्तम जन्म थाली उपे ! स्तुति 
करने याले यजमान श्रश्चनप्राप्ति के लिए तुम्दारी स्तुति करते हैं ॥ र॥ दे 
सूय॑ पुत्री उपे ! तुम प्रकार को फ़ैलाओो । हमारे प्रति देर मत करो । राजा 
जैसे चोर श्रथवा शत्रु को पीढित करता है, वैसे सूर्य तुम्दें झपनी रश्मियों से 
पीडित न करें । हे उत्तम जन्म वालो देवी डपे ! स्तुति करने वाले यजमान 
सुन्दर अश्वों की प्राप्ति के निमित्त तुम्हारी स्तुति करते दें ॥ ६॥ हे उपे ! 
जो माँगा गया है और जो नहीं माँगा गया, तुम यद्द सब हमको देने की 
सामध्ये से परिपूर्ण हो | दे ज्योतिमंती ! तुम स्तुति करने वालों का अन्धकार 
दूर करती हो, परन्तु उनका अनिष्ट नहीं करतीं । हे उत्तम जन्म याली उषा, 
स्तुति करने वाले यज़मान झशवों की प्राप्ति के लिए तुम्हारी स्तुति करते 
हैं॥ १०॥ (१२] 

८० सकते 

( ऋषि-सम्यक्षव्रा आद्रेयः | देवता-डया । छन्द-त्रिष्ड प्‌, पंक्ति: ) 
युतद्यामान॑ वृहतीमृतेन ऋतावरीमरुप्सु' विभातीम्‌ 
देवीमुपस स्व॒रावहन्ती प्रति विप्रासो मतिभिजेंरन्ते ॥ १ 
एपा जन॑ दश्शता बोधयन्ती सुगान्पथः कृष्वतो यात्यग्रे । 
बृहद्रथा बृहती विश्वमिन्वोपा ज्योतियंच्छत्यग्रे श्र्मा्म ॥ २ 
एपो गोभिररुणेभियु जानसे धन्ती रयिमप्रायु चक्रे॥। 
पथो रदन्ती सुविताय देवी पुरुष्ट ता विश्ववारा वि भाति ॥ ३ 
एपा ब्येनी भवति द्विबर्ह आविष्कृण्वाना तन्व॑ पुरस्तात्‌ 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥ ४ 
एपा घुश्रा न तन्‍वो विदानोध्वेंव स्नाती दृशये नो भ्रस्थात्‌ । 


शय 
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अप द्वेंषो वावमाना तमांस्यूषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥ ५ 
एषा प्रतीची दुहिता दिवो नृन्‍्योषेव भद्रा नि रिणीते अप्स: । 
व्यूण्वंत्ती दाशुषे वार्यारित पुऑर्ज्योतियु वति: पुर्वंधाक: ॥ ६ । २३ 


चेजस्वी रथ पर चढ़ी हुई, सर्वे व्यापिनी, यज्ञों में उत्तम प्रकार से 
पूजनीय, अरुण वरण' वाली, सूर्य के पहिंले आने वाली उघा की ऋत्विग्गण 
स्तोन्नों से स्तुति करते हैं ॥ १ १ दर्शनीय रूप वाली उषा सोते हुए प्राणियों 
को, चेतन्‍्य करती है ओर मार्गों को दिखाती हुई विस्तृत रथ पर चढ़ कर सूर्य 
के घुरोभाग में चलती है। अत्यन्त सहिसामयी तथा संसार में व्याप्त होने 
वाली उधा दिन के आरम्भकाल में अपना प्रकाश फेलाती है ॥ २॥ लाल 
किरणों में संयोग करती हुई उषा सुख से जाने के लिए सार्गों को. चसकाती 
है तथा सबके लिए वरणीय होती हुईं स्वयं प्रकाशित होती हैं। यह देवी 
अनुरागयुक्त वाणियों से स्तुत होती हुई अक्षय ऐश्वर्यों को स्थिर करतीः 
' है। ३॥ वह शुत्र प्रकाश वाली होती हुईं रात्रि और दिवस दोनों से 
ही आगे बढ़ती हुई अपने आगे प्रकाश को विस्तृत करती है | वह नित्य प्रति 
_ सूर्य का अनुगसन करती हुईं दिशाओं को मापती है। यह देवी अपने रूप को 
प्राची में प्रकट करती है ॥ ४७ ॥ स्नान करके सुन्दर झलंकारों में सन्नी हुई 
रसणी के समान अपने रूप की दिखातो हुई उषा भाची में भ्रकट होती हैं। 
सूर्य की पुत्री उषा झपने वेरी झन्‍्धकार को भागने के लिए वाध्य करती हुई 
अपने प्रकाश के सहित आती है ॥ <॥ अपने प्रकाश से संसार को परिपूर्ण 
करने वाली सूर्य की पुनत्नरो उपबा पश्चिस की ओर झुख करके शरीर विन्यास , 
करने वाली रसणी के समान अपने रूप को प्रकट करती है। यह देवी हृवि- 
दाता यजमान के लिए वरण करने योग्य धन देती है-। नित्य तरुणी उषा 
वारम्बार अपने प्रकाश को दिखाती है॥ ६ ॥ ... [३] 


5 ८९१ सकत 
( ऋषि--श्यावाश्व आज्रेयः | देवता-सविता 4 छुन्दुू-जगती, ब्रिप्प्‌ ) 
युज्जते मंत्त उत युअजत धियो विप्रा विध्रस्य बृहतो विपश्चितः 
* वि होत्रा दघे वयुनाविदेक इच्मही देवस्य सवितुः परिष्टू तिः ॥१ 
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विश्वा स्पाएि प्रति मुझ्चते कवि प्रासोवीड्धुद्र द्विपदे चतुप्पदे । 
वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योब्नु प्रयाशमुपसों विराजति॥ २ 
यस्य प्रयाशमन्वन्य इथयुद्देवा देवस्य महिमानमोजसा । 
य. पाधिवानि विभमे स एतशो रजासि देव सविता महित्वना ॥ ई 
उत यासि सवितस्लीणि रोचनोत सूर्यस्प रश्मिभि. समुच्यसि । 
» उत रात्रीमुभयत, परोयस उत मित्रो भवसि देव धर्मभि: ॥ ४ 
उतेगिषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पृषा भवसि देव यामभि ॥ 
उतेदं विश्व भुवनं वि राजसि श्यावाश्वस्ते सवित. स्तोममानशे ॥५२४ 


विद्वान लोग अपने चित्त को श्रोष्ठ कर्मो में लगाते हैं | वे सभी 
महान, स्तुति के पात्र और मेघादी सम्रितादेव की प्रेरणा से यज्ञाजुष्टान में 
प्रशृत्त होते हैं । वे दोताओं के कार्यों के ज्ञाता दें, वही उन्हें यज्ञ कार्य में लगाते 
हैं। उन सर्वेश्वर्थयान सरिसादेव की महिमा स्तुति के योग्य है॥ १॥ थे 
मेधावी स्वितादेव स्वय ही सब रूपों के घारण करने वाले दें । वे मनुष्य, 
पशु आदि सब प्राणियों के कल्याण के ज्ञाता हैं । ये सब के द्वारा घरण करने 
योग्य, सब को प्रेरणा देने घाले तथा स्वर्ग को प्रकाशित करने धाले हैं | थे 
पा के आविर्भत होने के पश्चात्‌ उदित द्ोते दे 0२॥ झग्नि आदि सभी 
देवता ज्योतिर्मान्‌ सदितादेव का अनुगसन करते हुए महिमावान्‌ होते हैं । 
जो सवितादेव अपनी महिसा से छूथिदी आदि लोक को परिपूर्ण करने में 
समर्थ हैं, वे अपने तेज से ही अत्यन्त महिमा याले हैं ॥ ३ ॥ हो सबितादेव ! 
तुम तीनों लोको में गमन करते हुए अपनी रश्मियों से सुसगति करते हो । 
सुम ही राजि को दोनों चोर से ध्याप्त करते दो। दे सविवादेव ! तुम संघार 
के घारण करने धाले होकर सव के मित्र बनते द्वो॥ ४॥ हे सवितादेव 
सुम एक ही इस जगत को उत्पत्ष फरनले में पूरी खरद समय॑ दो और तुम एक 
ही झपने नियर्मो द्वारा सब फो रक्ता करते हो | तुम दी इस सम्पूर्ण मुदन 
को प्रकाशित करते हुए उत्त पर शाप्तन करते हो! है समितादेव श्यायाश्र 
ऋषि सुम्दारी स्तुति के योग्य सामथ्य॑ से युक्त दे ॥ € ॥ (२४] 


न 
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य्र सक्त 
( ऋषि-श्यावाश्व आत्रेयः | देववा--सविता । छन्द-अलुष्दुप्‌, गायत्री ) 
तत्सबितुत णीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ ) 
श्रेष्ठ सर्वधातमं तुरं भगस्य घीमहिः ॥ १ 


: अ्रस्य हि स्वयशस्तरं सवितु: कच्चन प्रियम्‌ । 


न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ । २ 
स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः। त॑ भागं चित्रमीमहे ॥३ 
अद्या; नो देव सवित: प्रजावत्सावी: सोभगम्‌ । 


परा दुष्प्त्यं सुव ॥ ४ 
विश्वानि देव सवितदु रितानि परा सुब । 


यदुभद्र' तन्‍न भरा सुव ॥ ५। २५ 


हस साधक सवितादेव से भोग के योग्य ऐश्वयं की याचना करते हैं । 
उनकी कृपा से हम भग देवता के पास से श्र प्ठ ऐश्वर्य वथा उपभोग्य भौर 
शत्रुओं का नाश करने वाला धन प्राप्त करें ॥ $ ॥ उन सवितादेव के सव्वे- 
प्रिय, असाधारण, ज्योतिर्मान ऐश्वर्य को कोई राक्स भी नष्ट करने में समर्थ 
नहीं हैं ॥ २॥ वह सवितादेव तथा यजन के योग्य भग देवता हम दृवि देने 
वालों के लिए रसणीय ऐश्वय देते हैं। अतः हस उन भग देवता से भी 
रसणीय ऐशश्वर्य की प्रार्थना करते हैं ॥ ३॥ हे सवित्तादेव | इस यज्ञ-दिवस में 
झाज तुस हमको संतानयुक्त ऐश्वये को प्रदान करते हुए दुःस्वप्न से उत्पन्न 
शंका वया दारिदय के दुःख को दूर करो ॥ ४ ॥ हे सवितादेव ! हमारे सभी 
अरनिष्टों को दूर करते हुए अजा, पदश्च और सुन्दर घर रूप सौभाग्य तथा 
ऐश्वर्य को- हमारे सम्मुख उपस्थित करो ॥ ९ ॥ [२५ ] 


अनागसो अदितये देवस्य सवितु: सवे । विश्वा वामानि धीमहि ॥ ६ 


झा विश्वदेवं सत्पति सूक्‍तैरद्या बृणीमहे । सत्यसचं सवितारमू ॥ ७ 
य .इमे उमे अहनी थुर एत्यप्रयुच्छन्‌ । स्वाधोर्देव: सविता ॥ ८ 
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य इमा विश्वा जातान्याश्राववति ब्लोकेन । 
प्र च सुवाति सविता ॥ ६। २६ 

हम सांधकगण प्रेरणा देने वाले सवितादेव की प्रेरणा से अखडनीया 
देवी अदिति का कोई झपराध न करें । हम सभो रमणीय और क्षमीष्ट घनों 
को थ्ाप्त करें ॥ ६4 ॥ आज दस इस यज्ञ दिवस में स्वोत्रों द्वारा सब देवताओं 
के स्वामी साधकों के रक्षक सवितादेव की सब प्रकार से उपासना करने में 
समय॑ हों ॥ ७ ॥ जो सवितादेव भल्ले प्रकार ध्यान करने के योग्य तथा 
उत्तम कर्म वाले हैं, जो निरालस्य हुए दिन ओर राज़ि के सधिकाल में गमन 
करते हैं| हम उन सपिदादेव की स्तोत्नों द्वारा स्तुति करते हैं ॥ ८॥ जो 
सपितादेव सभी उत्पन्न प्राणियों को अपने यश से अवगत कराते है, जो सब 
जीवों को प्रेरणा देते हैं, उन सवितादेव की इस यज्ञ दिवस में हम स्तुति 
करते हैं ॥ ६ ॥ [(२६॥ 

परे सक्त 
( ऋषि---अत्रि देवता-पर्जन्य छुन्द--तरष्डुप्‌, जगत, पक्ति ) 

अच्छा वद तवस गीभिराभि स्वुहि पर्जन्‍्य नमसा विवास। 
कनिक्रददुवृषभो जीरदानू रेतो दधात्योपधीएु गभमु ॥ १ 
वि चृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसों चिश्व विभाव भुवन महावबात्‌ । 
उतानागा ईपते दृष्ण्यावतो यत्पर्जेन्य स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृत ॥ २ 
रथीव कशयाइवाँ ग्रभिक्षिपस्नाविदृ तान्क्ृणुत वर्ष्या" झअह । 
दूरात्सिहस्य स्तनया उदीरते यत्पजन्य छणुते व्यं चभ. ॥ ३ 
प्र बाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोपघी्िहते पिन्वते स्व । 
इरा विश्वस्मे भुवनाय जायते यत्पर्जेन्य पृथिवी रेतसावति ॥ ४ 
यस्य ब्रते पृथिवी नन्‍नमीति यस्य ब्रते शफवज्जभु रीति 
यस्य ब्रत ओपधीविश्वहपा स न पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥ ५। २७ 

दे स्तोताशो  ठुम शक्तिशाली पज॑न्य के सम्मुच उपस्थित होकर उनकी 
रुतुति करो । सुन्दर स्तोन्न रूप बाली स्तुति से उनका स्ठवन करो । हृपिरप् 
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अन्त से उनकी सेवा करो । जल बृष्टि काने वाले, उदारचेता, गर्जन शब्द 
वाले पजन्य वर्षा द्वारा चनस्पतियों सें गर्भ स्थापित करते हैं, फलप्रद बनाते 
# ॥ १ ॥ पर्जन्य देव वृक्षों को भ्रूमिसात करते, असुरों का संहार करते और 
विकराल होते हुए जगत को डर दिखाते तथा पापियों को विनष्ट करते हैँ। 
इसलिये जो व्यक्ति पापी नहीं हैं वे भरी डर ज्ञाते हैं और उन दर्पा करने वाले 
पर्जन्य के सामने से भाग जाते हैँ॥ २॥ जेसे रथी चाबुक मार कर घोड़ों 
को उत्त जित करते हुए वीरों को उत्साहित करते हैं, बसे ही पर्जन्य मेघों को 
प्रेरित करके जल दृष्टि के लिए उत्साहित करते हैं । जब तक पर्जन्य :मेघों को 
अन्तरिक्त में एकत्र करते हैं, तब तक शेर के समान गर्जने वाले सेघों का शब्द 
दूर से ही सुनाई देता है ॥ ३॥ जब तक पर्जन्यदेव वर्षा द्वारा एथिवी का 
पालन करते हैं, तब तक वर्षा के कार्य में योग देने वाली वायु प्रवाहित रहती 
है । सव ओर विद्यूत चमऋऊती, अन्तरिक्ष ब्ृष्टि कता और वनस्पतियाँ बुद्धि 
को प्राप्त होती हैं । तब प्रथित्री सबका हित-सोधन करने में सत्तम हो जाती 
हैँ॥ ४ ॥ है पर्जन्य | तुन्हारे कम के सासने छथ्रिवी ऋुकती हैं, तुम्हारे ही 
- कर्म द्वारा चनस्पतियाँ विभिन्न वर्ण तथा रूप वाली होती हैं। हे पर्जन्यदेव ! 
हमको अत्यन्त सुख दो ॥ €॥ [२७] 
दिवो नो वर्ष मरतो ररीध्वं श्र पिनवत दृष्णो अश्वस्य धारा: । 
अवडितिन स्तनयित्नुनेह्मपो निषिब््वन्तसुर: पिता नः ॥६ 
अभि ऋन्‍द स्ततय गर्भभा घा उदन्वता परि दीया रथेन | 
हति सु कर्ष विषितं न्यव्न्यं समा भवन्तृद्तो निपादा: ॥ ७ 
महान्तं कोशमुदचा नि षिज्च स्यनच्दस्तां कुल्या विपिता: पुरस्तातु । 
घृतेन द्यावापृथिवी व्युस्धि सुप्रपाणं भवत्वध्त्याम्य: ॥ ८५ 
यत्पर्जन्य कनिक्रदत्स्ततयन्‌ हंसि दुष्कृत: । 
प्रतीद विश्व मोदते यत्कि च प्रृथिव्यामधि ॥ & 
अवर्परविर्ष मुदु पू गृभायाकर्घन्वान्यत्येतवा उ । 
अजीजन ओषघीभोजनाय कमुत प्रजाभ्योपविदों मनीपाम्‌ ॥] १० | २८ 
हे सरुदुगण हसारे निमित्त तुम अन्तरित्ष से दृष्टि को प्रेरित करो। 
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चर्षा काने वाले तथा सर्यज ध्याक्ष मेप्रों से जब गिराओो। दे पर्न्य तुम ! 
जल सींचने वाले गर्जनयुक्त मेघ सहित हमारे सामने झाशो। क्‍्याद्लि तुम 
जल की वर्षा द्वारा हमारा पालन करने घाले हो॥६॥ दै पर्जन्य! तुम 
गर्जनशीज्ष धोशो | जल यृष्टि द्वारा वन्स्पतियों को गर्मंददी फलप्रदू 
बनाझो । अपने जल युक्त रथ से अन्तरिक्त में घूमो । जल युक्त मेघ को दृष्टि 
के लिए प्रेरित करो । ऊँचे नोचे प्रदेशों को समतल करो ॥ ७॥ दे पर्जन्य ! 
जल के कोप रूप मेघ को उत्त जित कर शृष्टि कराशो। वेगवती नदियाँ प्रवा- 
हिंत हो । जल द्वारा श्राकाश और एथिदी को मभिंगो दो। गौच्रों के पीने के 
लिए मघुर जल की कमी न रदे ॥ ८॥ द्वे प्न्य ! जब तुम गम्भीर गर्जन 
द्वारा मैधों को चीरते हो, तब यद्द सम्पूर्ण संसार भर एथिदी के सभी जीव 
वल को प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ हे पजेन्य तुमने जल-पृष्टि द्वारा मरमूमि को 
उर्धरा बनाने के लिए उसे जल से परिपूर्ण कर दिया। मनुष्य के लाभाय 
बनस्पतियों को प्रकद कर स्तोताझं द्वारा पूजे गए ॥ १० ॥ (१ए] 
८४ छक्‍त 
( ऋषि--अश्रि, । देवठा--४सरिवी । छुल्द--अनुष्डप्‌ ) 
वह्तित्या पर्वताना खिद्द) विभपि प्रथिवों । 
अ्र या भूमि प्रवत्वति मह्मा जिनोषि महिनि ॥ १ 
स्तोमासस्वा विचारिणि प्रति प्टोभन्त्यकतुभि: । 
प्र या बाज न हेपन्तं पेरुमस्पस्थजुनि ॥ २ 
हव्य्हा चिद्या वनस्पतीन्क्ष्मया दर्वष्योजसा । 
यतते अश्नस्य बिद्युतो दिवो वर्षेन्ति वृष्टय: | ३।२६ 
है एथित्री | तुम उत्तम गुण वाली हो। सुम पर्व्तों के बल से 
प्राणियों का पालन करती हो। हे पूजनीया ! तुम पर्वता के समान उदार और 
अपनी उबेरा भूमि को उत्तम रीति से खींचने घाली होश्नो ॥ १ ॥ दौरे गति- 
मती एयियो * स्तोतागण अपने सुन्दर स्तोगो द्वारा तुम्दारी स्तुति करते है । 
है अज नी | तुम हिनहिनाते हुए झश्व के समान मेघ को उसके उत्तम कम से 
प्रेरित करता द्वो ॥ २॥ हे श्यिदी ! तुम ऋझपने इढ़ सामथ्य से बड़े बढ़े बृत्ों 
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को धारण करती हो ओर तेजोसय अन्तरिक्ष से विद्यूत की चमक के साथ तुम 
पर वर्षा होती है। इसलिए तुम अत्यश्त पूजनीया हो ॥ ३ ॥ (२६) 


प्प सतक्त 

( ऋषि-अत्रि: । देवता--वरुण: । छुन्द-त्रिष्ठुप्‌, प क्तिः, डष्णिक्‌ ) 
प्र सम्राजे बृहदर्चा गभीरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्र्‌ ताय । 
वि यो जघान शमितेव चर्मोवस्तिरे प्रुथिवीं सूर्याय ॥ १ : 
बनेषु व्यन्तरिक्ष ततान वाजमवेत्सु पथ उस्रियासु । 
ह॒त्सु क्रतु' वरुणो अरप्स्वर्नि दिवि सूर्यमदधात्सोममद्रौ ॥ २॥ 
नीचीनबारं वरुणः कबन्धं प्र. ससर्ज रोदसी श्रन्तरिक्षम्‌ । 
तेत विश्वस्य भ्रुवनस्थ राजा यव॑ न वृष्ठिव्यु चत्ति भूम ॥ ३ 
उनत्ति भूमि पृथिवीम्ुत थां यदा दुग्धं वरुणो वष्टयादित्‌ । 
समभ्र ण वसत पर्वतासस्तविषीयन्त: श्रययन्त वीरा: ॥४ 
इमाम ष्वासुरस्य श्र्‌ तस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌। 
मानेनेव तस्थिवाँ अ्रन्तरिक्षे वि यो ममे प्रथिवीं सूर्य ॥॥ ५॥ ३० 


हें अन्रि ऋषि ! तुम भल्ते प्रकार विराजमान, सर्वविख्यात और दिध्नों। 
के शमन करने वाले चरुण देवता के लिए सुन्दर और प्रिय स्तोत्र का पाठ 
करो | जैसे पशुओं का धध करने वाला, पशु-चम को बढ़ाता है, वेसे ही वरुण 
सूर्य के विचरण के लिए अन्तरिक्ष को विस्तीर्ण करते हैं ॥ १ ॥ बृच्चों के ऊपरी 
भाग में वरुण अंतरिक्ष को फैलाते हैं | वे अश्वों में वल , गौओं में दूध और - 
मनुष्यों में सद्भाव प्र रित करते हैं । वे जल में अग्नि, अ्रन्तरिक्ष में आदित्य 
तथा पर्॑तों पर सोमादि झोषधियों की स्थापना करते हैं ॥२॥ चरुणदेव 
स्वगं, एथिची और अन्तरितक्ष के हित-साधनाथ मेघ के निम्न भाग को चीरते 
हैं। जैसे दृष्टि अनाजों को सींचती है, वेसे ही वरुणदेव सम्पूर्ण प्रथिवी को 
गीली कर देते हैं ॥ ३ ॥ वरुणदेव जब चृष्टि की इच्छा करते हैं, तब वे 
अन्तरिक्त और दिव्यलोक को भिग्ोतरे हैं । फिर मेघों के हारा पर्वत शिखरों को 
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ढक छेते हैं। मरुद्गण अपने पराक्म से दृष्ट हुए मेधों को दोला करते दें ॥४॥ 
दस प्रतिद्ध तथा राउसों का संद्वार करने चाले वरुण की बुद्धि की प्रशंसा करते 
हैं। थे चरुणदेव अ्रन्तरित्त में स्थित द्ोकर सूये द्वारा एथियी और अंतरिक्ष 
को व्याप्त करते हैं ॥ £ ॥ (३«] 
इमासू नु कवितमस्य माया मही देवस्य नकिरा दघर्पे । है 
एक यदुदुता न पृरण॒न्त्येतीरासिजचतीरवनय:ः सम्द्रम्‌ ॥ ६ 
अ्रयंम्यं वरुण मिन्ष्यं वा सखाय॑ वा सदमिद्‌ आतरं वा। 
चेशं वा नित्य वरुणारण वा यत्सीमागग्चकुमा शिश्षथस्तत्‌ तर ७ 
कितवासो यह्विरिपुर्ने दीवि यद्वा घा सत्यम्रुत्त यन्‍्त विद्य । 
सर्वा ता वि ध्य शिथिरेव देवाधा ते स्थाम वरुण प्रियास: ८ । ३१ 

सेजस्वी, ज्ञानी और सह्दान्‌ चरुणदेव की पस्‍्रसिद बुद्धि का फोई संडन 
नहीं कर सकता। केपल जल स॑ींचने घाली उज्ज्यल नदियाँ जब द्वारा इकले 
समुद्र को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सरुती | यद् केबल बरुण फी दी 
महान्‌ सामर्थ्य का फल दै ॥ ६ ॥ द्वे वरुण ! यदि हम कभी किसी भी मित्र, 
साथी, दु्टो के शासक, ज्ञावा, पदौसी, हमसे युद्ध न करने वाले ब्यक्तियों कै 
प्रति कोई अपराध कर बेढें सो तुम उन अपराधों के पाप कौ नष्ट कर दी ॥७॥ 
दे वरुण ! जुश्रा खेलने वाले फे समान यदि हम जानते हुए या झनजाने में 
भी कोई अपराध करें सो तुम दीले बंधन के समान उन्हें छोड़ दो । इसके 
परचाद हम तुम्दारे प्रिय हों ॥ ८ *! (६११ ] 

८६ सकक्‍्त 

( ऋषि-अत्रि: । देवता-इन्द्रारिन । छुन्द-उप्णिक, अरशुष्दप्‌ ) 
इन्द्राग्गी यमवथ उमा वाजेपु मर्त्यंम्‌ । 
हल्यहा चित्स प्र मेदति चुस्‍्ता वाणीरिव त्रित: ॥ १३ 
या पृतनासु दुष्टरा या वाजेपु श्रवाय्या 

या पद्च चर्षेणोरभीन्द्राग्नी ता हवामहे ॥ २ 
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तैयोरिदमवच्छवस्तिग्मा दिद्युत्मघोनो: । 
प्रति द्र गा गभस्त्योगवां वृत्रध्न एपते ॥ ३ 
ता वामेषे रथानामिन्द्रात्ती हवामहे । 
पती तुरस्य राधसो विह्वांसा गिवेशस्तमा ॥| ४ 
ता वृधस्तावनु यूस्मर्ताय देवावदभा । 
अहेन्ता चित्पुरों द्घेंशेव देवाववंते ॥ ५ 
एवेन्द्रास्तिभ्यामहा वि ह॒व्यं शूष्य॑ घृतं न पूतमद्रिभि: । 
ता सूरिषु श्रवों वृहद्रयि भुरात्सु दिधृतमियं गृरात्सु दिधुतम्‌ ॥६। ४३ 
हे इन्द्ास्ने | तुस सरणधर्सा महुष्यों की रणज्षेत्र में रक्षा करो। 
तुम्हारी रक्षा को पाकर वह चड़े-बड़े दुःखों से पार हो जाता है और वररियों 
के वाक्यों को ज्ञानमग्री त्राणियों द्वारा खए्डन करता हुआ तीसों स्थानों में 
व्याप्त होता हैं ॥ १ ॥ जो इन्द्राग्नि युद्ध में किसी के द्वारा वशीभूत नहीं होते 
जो रणभूमि में सदा प्रशंसा प्राप्त करते हैं। जो पॉचों प्रकार के प्राणियों की 
रक्षा करते हैं, उन इन्द्राग्नि की हम स्तुति करते हैँ ॥ २॥ इन्द्र और झर्मिं 
का बल शात्र्‌ मं को हराता है । जब यह दोनों एक रथ पर चढ़ कर गौओों के 
छुड़ाने के लिए. तथा चृन्न का हनन करने के लिए चलते हैं, तब इन दोवों 
पराक्रमियों के हाथों में तीचण वज्ध स्थित रहता है ॥ ३॥ हे वेभव के स्वामी 
गतिशील, सर्वों के जानने वाले, अत्यन्त पूलनीय इन्द्र और अग्निदेव ! युद्ध 
में तुम्हारे रथ को लाने के लिए हम तुम्हें आहूल करते हैं ॥ ४ ॥ हे इन्द्राग्ने ! 
तुम दोनों अजेय हो | हम अश्व-प्राप्ति के लिए तुस दोनों की स्तुति करते हैं। 
तुम दोनों ही मनुष्यों के समान बढ़ते तथा सूर्य के समान प्रकाशसान रहते 
हों॥8॥ हे इन्हारने | तुमको पाषाणों से कूठे हुए सोम-रस के समान पुष्टि 
वर्द्धक हृज्य दिया गया है | तुस दोनों सलुप्यों को अत दो । स्तुति करने बालों 
को प्रन्न-धन प्रदान करो ॥ ६॥ ._ (३१) 
८ छउदत 
( ऋषि-एचयामरुदात्रेयः । देवता-मरुतः । छुन्दु-जगती ) 
प्र वो महे मतयो यब्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 
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प्र शर्घाय प्रयज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये घुनिव्रताय शवसे ॥ १ 
'पैयेजाता महिना ये च नु स्वयं प्र विद्यना ब्रुवत एवयमस्त्‌ । 
ऋत्वा तद्ो मरुतो नाघुपे शवों दाना महा तदेषामबृष्ठासो नाद्रयः ॥ २ 
प्र थे दियो वृहत' श्ृण्विरे गिरा सुशुकान: सुभ्व एवयामंस्त्‌ । 
न गरेपामिरी सघस्थ ईष्ट श्राँ अग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्यच्द्रासो 
घुनीमाम्‌॥ ३ 
स चक्रमे महतो निरुरुक्रम: समानतस्मात्सद्स एवयामरुतु 
यदायुक्त त्मना स्वादधि प्शुभिविप्पर्णसो विमहसो जिगाति 
शेवृधों नुभि: ॥ ४ 
स्वनो ने वोड$पवान्रेजयंदब॒पा स्वेपो ययिस्तविष एवयरमरुत्‌ । 
येना सहत्त ऋज्जत स्व॒रोसिप. स्थारश्मानो हिरण्यया स्वायुधास 


इप्मिण: ॥ ५॥ ३३ 

४तुयया” ऋषि की बाणी से निऊले हुए स्तोत्र मरद्गण के सहित 
विष्णु के समीप पहुँचें और वे हो स्तोत्र पृज्य, पराक््मी, उत्तम प्रकार से सजे 
हुए, स्तुतियों की कामना करने “वाले, मेघो को प्रेरित करने वाले तथा सशक्त 
और सामध्य॑वान्‌ मरदगण के समीप उपस्थित हों ॥ १ ॥ जो मरदूगण 
भह्ान देवता इन्द्र के साथ प्रकट हुए, जो यज्ञ मे जाने सम्बन्धी भाव सद्दित 
डपन्न हुए उन मरदूगण को “एुवया” ऋषि स्तुति करते हैँ । हे मरुदूगण ! 
सुम्दारा बल अमीए फल प्रदान करने के कारण मद्दान्‌ दो गया है। तुस 
पर्वतों के समान दृढ़ हो ॥२४ जो तेजस्दी स्वच्दन्द्‌ गमनशील स्वर्ग से 
शाह्यान सुनते हैं, अपने धर में प्रतिष्ठित करके जिन्हें हटाने को सामरथ्य फिसी 
में नहीं दे, जो अपने तेज से तेजस्वी तथा अग्नि के समान नदियों को प्या 
पृद्देत करते है, उन मरतों की एवया ऋषि स्तुति करते हैं ॥ ३ ४ अपनी इच्छा 
से जाने वाले मरदूगणय के घोड़े जब रथ में जोड़े जाते हैं, तर एयया सश्य्‌ 
उनकी कामना करवे हैं ( वे सस्दूगण सबंध ब्याध् होने वाले और अन्तत्वि 
से आने वाले दे । परस्पर स्पर्दा करने वाले, मद्दावू पराक्रमी तथा कक्याए- 


रू 
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कारी सरुद्गण झपने स्थान से निकल पड़ते हैं ॥ ४-॥ दे सरुद्गण ! तुम 
झपने ही तेज सें स्थित, सदा एक सी कांति वाले, दिर्वदय अलंकारों से सुस- 
ज्जित तथा अन्न प्रदान करने वाले हो | तुस अपने कार्य को सिद्ध करने के 
लिए जिस शब्द द्वारा शत्न झ को वशीभूत करते हो, वह जल की बृष्टि करने 
बाला, तेजोसय, विशाल, पंराक्रसी और गजन “एव्यामरुत्‌” को कस्पित करने 
बाला न हो ॥ «॥ . [१३३ ] 


अ्पारो वो महिमा वृद्धशवसस्त्वेष॑ दवो5वत्वेवयामरुत्‌ । 


' स्थातारो हि प्रसितौ सन्हृशि स्थन ते न उरुष्यता निद:ः शुशुक्वांसों 


, ताग्नय: ॥॥ द्‌ 
ते रुद्रास: सुमखा श्रग्नयों यथा तुविद्युम्ता अवन्त्वेवयामरुत्‌ । 
दीर्घ पृथु पप्रथे सद्म पाथिवं, येषामज्मेष्वा मह: शर्धास्थद्भुतैनसाम्‌ ॥ ७४ 
अद्वेबो नो मरुतो गातुमेतन श्रोता हब जरितुरेवयामरुत । 
विष्णोमेंह: समनन्‍यवो युयोतन स्मद्रथ्यो व दंसनाप द्वे पांसि सनुतः ॥5 


- गन्‍्ता नो यज्ञ येज्ञिया: सुणमि श्रोता हवमरक्ष एवयामरुतु । 


ज्येष्ठासो न पर्वतासो व्योमनि यूयं तस्य प्रचितस: स्थात दुर्धत॑वों 
निद: ॥ ६। ३४ 


है समान शक्ति वाले मरुदूगण ! तुम्हारी सहिसा का पार नहीं पाया 
जा सकता | तुम्हारे आश्रय से एव्यामरुत्‌ की रक्षा हो। यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मो 
के नियासक तुम्हीं हो। तुस प्रदीत्त अग्नि के समान प्रकाशमान्‌ हो । हमको 
दुष्ट, निन्‍दा करने वालों की निन्‍द्रा ले बचाओ ॥ ६ ॥ अग्नि के समान ग्रदीतति 
वाले पूज्य सरुदूगण ! तुम्हारे द्वारा विस्तीण स्थान के ससान अन्तरित्ष 
प्रसिद्धि को प्राप्त होता हैं। तुम पाप से रहित हो तथा अपने रामसन समय 
शपना सहान्‌ तेज प्रकट करते हो | तुम एुवयामरुत्‌ के रक्षक होओ ॥ ७ ॥ 
है सरुदूगण ! तुम दोष से रहित हो । तुम हसारे स्तोत्र के प्रति सुसंगत होओ 
ओर स्त॒ुति करने वाले एययामरुत्‌ का आह्वान सुनो । तुम इन्द्र के साथ मिलन 
कर यंज्ञ-भाग प्राप्त करते हो । हे सरुद्गण ! जेसे चीर पुरुष शत्रुओं को दूर 


ड़ 
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भगाता है, वैसे ही तुम हमारे घोर शत्रुओं दूर भगाशों ॥ रू ॥ दे यज्षादि 
कार्यों में दुलाये जाने घाले मढ्तों ! तुम हमारे यज्ञ में भाओो, जिससे यह यज्ञ 
पूर्ण हो। ढुम विश्यों सेदूर रहते हो। हमारे भाद्वान को सुनी । हे श्रेष्ठ 
ज्ञानी भरदूगण ! मुम विन्ध्यादि पर्व्तों के समान अत्यन्त बढ़े हुए ही । तुम 
अन्तरिक्त में रदते हुए उदारचेता तथा श्रेष्ठ शासक बनो ॥ ६ ॥.._ [३४ ) 
मै हृति पश्चम मंण्डलम्‌ समाक्तम्‌ ॥ 


॥ अथ पप्ठे मण्डलस ॥ 


१-बक्त (प्रथम अनुवाक) 
( ऋषि--भरद्वाजों बाहंस्पत्यः । देवता-अगिनि: । छन्द-दंक्तिः त्रिष्दुपू ) 

त्वं हे अथमो मनोतात्या धियो अभवों दस्म होता । 
त्व॑ सी वृपन्नकुणोदु धरीतु सहो विश्वस्म सहसे सहष्य ॥ १ 
श्रधा होता न्‍्यसीदो यजीयानिन्स्पद इपयन्नोड्यः सन्‌ 
ते त्वा नरः प्रथम देवयन्तो महों राये चितयन्तों अनु ग्मनु ॥ २ 
चृतेव यन्त बहुभिवंसच्य स्त्वे रथि जागृवासो अनू ग्मन्‌ । 
रुशन्तमरग्नि दर्शत वृहन्तं वषवन्तं विश्वद्या दीदिवासम्‌ ॥ ३ 
प्द देवस्य तमसा व्यस्त: श्रवस्यव: श्रव आपन्नमृक्तम्‌ 
सामानि चिदृधिरे यजियानि भद्ाया ते रणायस्त सन्हष्टी ॥ ४ 
त्वा वर्धन्ति क्षितयः प्रथिव्या त्वा राय उभयासों जनानाम्‌ ) 
त॑ं त्राता तरणे चेत्यों भू: पिता माता सदमिन्मानुपाणाम्‌ ॥ ५। ३४ 

दे अग्ने ! तुम देवताओं में स्रश् छ हो । देवताशों का चित्त तुम में 
कगा है तुम दर्शन करने के योग्य हो | इस यह में देवगण के छुलाने घाले 
मुझ ही हो। है कामनाओं की वर्षा करने चाले अग्निदेव ! सभी बलवान 
शम्रूबों को हराने के लिए हमको शक्ति दो ॥१॥ दे अग्ने! तुम 
यज्ञानुष्टानों के अस्यन्त करने वाले हो ) तुम्र हवियों का भय करते हुप्‌ 
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स्तुतियों के पात्र होते हो । तुम इस वेदी पर प्रतिष्ठित होशो। घर्स रूप 

अनुष्ठान के करने वाले ऋत्विग्गण दिव्य धव-लाभ की कामना से देवताओं में 

में सब प्रथम तुमको ही प्रदीप्त करते हैं ॥२॥ है अग्ने ! तुम अत्यन्त 

तेजस्वी, दर्शनीय, दवियों के भक्षण करने वाले तथा सदा ही ज्योतिमनि. रहते 

हो । तुम बसुओं के श्रष्ठ माग से गसन करते हो । धन की कामना करने 

वाले यजसान तुम्दारा ही अजुगमन करते हैं ॥ ३॥ अन्नों की कामना करने 

वाले युजमान अग्नि के आह्वान योग्य स्थान में जाकर स्वोत्रों ह्वारा उसे प्रसक्ष 

करते हैं और अभिलाषित अन्न प्राप्त करते हैं। वे श्रग्ति के दुशन होने पर 

प्रसन्न होते हुए स्तोन्न उच्चारित करते और तुम्हारे नासों का कीचन करते 
॥ ४ ॥ हे अग्ने | यजसान चेदी पर प्रतिष्ठित करे तुम्हारी द्ृद्धि करते हैं | 

तुम पशु तथा अन्य-धरनों की यजसानी के लिए दृद्धि करते हो । अध्वयु 

आदि भी दोनों धर्यों की कामना करते हुए तुम्हें बढ़ाते हैँ | हे ह:खों के नाश 

करने वाले अग्निदेव ! तुम स्तुतियों के पात्र द्वोकर मजु॒ष्यों की माता-पिता रूप 

रक्षा करते हो ॥ २ ॥ ु [३५] 

सपयेण्य: स प्रियो विक्षवर्नि होता मन्द्रों नि पसादा यजीयाच्‌ । 

ते त्वा वर्यं दम आरा दीदिवांसमुप ज्ञुवाधो नमसा सदेम ॥ ६ 

ते त्वा वयं सुध्यो नव्यमस्ले सुम्तायव ईमहे देवयन्त: । 

त्वं विशो अ्रनयो दीद्यानो दिवो अग्ने वृहता रोचनेन ॥ ७ 

विज्ञां कवि विश्पति शश्वतीनां नितोशन वृषभ चर्षशीनास । 

प्रेतीषशिमिषयन्तं पावक राजन्तमर्नि यजतं रपीणाम्‌ ॥ ८ 

सो अग्न ईजे शबमे च मर्तो यस्त श्रानदट समिथा हव्यदातिम । 

य आराहुति परि वेदा नमोभिविश्वेत्स वामा दधते त्वोतः ॥ &€ 

अस्मा उ ते महि महे विधेम नमोभिरगे समिधोत हव्यें: । 

बेदी सूनो सहसो गीमभिरुक्थैरा ते भद्रायां सुमतो यतेम ॥। १० 

आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवोभिश्नव श्रवस्य स्तरुत्र: । 

वृहद्धिर्वाजे स्थविरेभिरस्मे रेवज्िरगने वितरं वि भाहि॥ १३१ - 
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सव के लिए चरण करने योग्य, ऐश्वर्यचान्‌ तथा रसणीय हो । तुम भ्रघुर ध्नों 
के स्वामी हो ॥ १४ ॥ [३१६] 
श्‌्छक्त 
( ऋषि-भरद्दाजो बाहस्प त्यः दे०-अग्नि: । छुन्द-उप्णिक अजुष्ड॒पू, जगती ) 
त्वं हि छ्षेतवद्यण्ोइग्ने मित्रो न पत्यसे । 
त्वं विचर्षणो श्रवों वसो पुष्टि न पुप्यूसि॥ १ 

त्वां हि प्मा चर्षणयों यज्ञेभिर्गीभिरी ते । 

त्वां वाजी यारत्यब्रको रजस्तूविश्वचर्ष रिए: ॥ २ 
सजोषस्त्वा दिवो नरो यनस्य केतुमिन्धते | 

यद्ध स्य मानुपों जनः सुम्तायुजु छ्व अध्चरे ॥ ३ 
ऋषधचस्ते सुदानवे घिया में: जशमते । 

ऊती ष बृहतों दिवो द्विषो ग्रेंही न तरति ॥ ४ 
समिथा यस्त आहुर्ति निशिरतति मर्त्यों नशत्‌ । 

वयावन्तं स पुष्यति क्षयमग्ने शतायुपम्‌ | ५। १ 
है अग्ने | तुम मित्र के समान झनन्‍न ओर तेज के स्वासी हो ? दे सब 

दर्शी, तुम अन्न और पोषण योग्य पदार्थों द्वारा हमको पष्ट बनाझो ॥१॥ 
दे अग्ने ! स्वोत्रागण हवियों के साथन रूप हच्य और रवोन्न द्वारा तुम्हारी 
पूजा करते हैँ । अ्रदिंसित, जल को प्रेरणा देने चाले और प्राणियों _को व्यात्ष 
करने वाले झद्दित्य तुम्हें प्रा करते है ॥ २॥ हे अग्ने ! समान प्रीति वाले 
ऋपत्विक तुम्दें प्रज्ज्यलित करते हैं | तुम यज्ञ के ध्वज रूप हो । सन्ञु के संतान 
रूप यजसान सुख की कासना वाले होकर पक्ष में तुम्हें छुलाते हैं ॥ ३॥ हे 
झग्ने | तुम उदार मन वाले हो | जो सरणधर्मा यजसान अजुष्टान में लग कर 
तुम्हारी स्तुति करे, चह सम्पन्न हो । दे झग्ने | तुम तेजस्वी हो | यह यजमान 
तुम्दारे रक्षा साधनों को पाकर शत्र क्यो को नष्ट करे | ४ ॥ दे अग्ने जो यज- 
मान तुमको संत्र चुक्त आहुति से पुष्ट करता है, वह संतानवान होकर सौं वर्ष 
वक जीवित रहता छुआ सुन्दर घर सें निवास करता दे ॥ € ॥ [१] 
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त्वे पस्ते धूम ऋष्वति दिवि पच्छुक आ्रातत: 
सूरो न हि युता त्व कृपा पावक रोचसे)॥ ६ 
अधा हि विक्षवो ड्योईसि.प्रियो नो अतिथि: ) 
रण्वः पुरीब थूये: सुनुर्ने त्रययाय्य: ॥ ७ 
ऋत्वा हिं द्रोणे अज्यसेगग्ने वाजी न छृत्व्यं: । 
परिज्मेव स्वधा गयो(त्यो न छ्वाये: शिक्षुः॥ ५ 
'त्व' त्या चिदच्युताग्ने पशु .यवसे । 
धामा ह यत्ते श्जर बना वृश्चन्ति शिववसः ॥ 
वेषि हाध्वरीयतामग्ने होता दमे विशाम्‌ । 
_ समृधो विश्पते कु जुपसव ह॒व्यमज्जिर: ॥ १० 
श्रच्छा नो मिश्रमहो देव देवानग्ने बोच: सुमरति रोदस्यो: । 
चीहि स्वस्ति सुक्षिति दियो नृन्द्रिपो अंहासि दुरिता तरेम ता तरेम 
तवावसा तरेम ) ११ ॥२ 
दे अग्ने | तुस तेजरदी हो । तुम्दारा उज्ज्ण्ल घूम थ्रतरिच में फेलता 
है और मेघ के रूप में चदल जाता दै। दे पत्रित्र कस्ने वाले अग्निदेव ! तुम 
स्तुतियों से भ्रसन्‍न होते हुए आदित्य के समान प्रकाशमान होते हो ॥ ६ ॥ दे 
अग्ने | तुम स्तुतियों के पान्न दो । हमारे लिए तुम अतिथि के समान पूज्य 
दो । तुम ग्राम में रहने घाले जन-फल्याणाथ उपदेश करने वाले वृद्ध. पुरुष के 
समान श्राक्षय योग्य तथा पुत्र के समान पालन करने योग्य हो ॥७॥ दे 
अग्ने ! अरणि मन्यन द्वारा ही सुम्दारा विद्यमान धोना सिद्ध होता है। जैसे 
घोड़ा अपने सवार को ले जाता दे, चैसे ही तुम हृष्य को से जाने चाले होशो । 
चायु के समान तुम सर्वत्र जाते हो, हमको अश्ष और घर दो। तुम घालक 
के समान शुद्ध भाव वाले हो ॥ ८॥ हे अग्ने | धास आदि के निमित्त छोड़ा 
गया पशु जैसे सब घास को खा लेता है, चेसे दी तुम प्रौद काएों को तुरन्त खा 
जाते हो। दे अग्ने ! तुम अविनाशी एंव तेजस्वी हो | सुम्दारी ज्वालाऐँ वर्नों 
को भस्म कर दालती हैं ॥ ६ ॥ दे अग्ने | तुम यज्ञ कम की इच्दा करने 
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वाले यजमान के घर होता वन कर प्रवेश करते हो । तुम सलुष्यों का पालन 
करने वाले हो। हमारे लिए समृद्धि की कामना करो । है अग्ने ! तुस हमारी 
हवियों को ग्रहण करो ॥ १० ॥ हे सुन्दर तेज वालें अग्ने ! तुम शांत और 
विकराल गुणों से युक्त तथा आकाश और एथिवी में व्यात हो। तुम हमारे 
स्तोन्न को देवताओं के निकट पहुँचाझो | हम स्तुति करने वालों को सुन्दर 
क्रावासयुक्त सौभाग्य प्राप्त कराओ । हम शत्र औओं, संकटों ओर पापों से दूर हो 
जाँय, हम अन्य जन्सों में भी पापों से बचें । हे झरने ! तुम्हारे रक्षा-साधनों के , 
वल पर हस शत्रुओं से मुक्त हों ॥ १४ ॥ | ' [२] 
३ सृक्त 

( ऋषि--भरद्वाजो बाह॑स्पत्य: । देवता--अग्निः । छुन्दर--त्रिष्डुप्‌, पंक्तिः ) 
अगने स क्षेपहतपा ऋतेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे । 

य॑ त्वं मित्रेण वरुण: सजोषा देव पासि त्यजसा मतंमंहः ॥ १ 

ईजे यज्ञेभि: शशमे शमी भिऋ धद्दारायाग्नये ददाझ् | 
_ एवा चन त॑ यशसामजुष्टिनांहो मर्त नशते न प्रहप्तिः ॥ १ 

सूरो न यस्य हृशतिररेपा भीमा यदेति शुचतस्त भरा धी: । 

हेषस्वतः शुरुधो नायमक्तो: कुत्रा चिद्रण्वों वसतिवेनेजा: ॥ ३ 

तिग्म॑ं चिदेम महि वर्षों अस्य भसदर्वो वे यमसाच आसा । 
विजेहमान: परशुर्न जिह्लां द्रविर् द्रादयति दारु चक्षत्‌ ॥ ४ 

स इदस्तेव प्रति ध्रादसिष्यञ्छिशीत तेजोइ्यसो न धारास्‌ । 
चित्रश्रजतिररतियों अक्तोवेंन द्ुषद्वा रघुपत्मजंहा: ॥ ५। ३ 


हे अग्ने ! जो यजमान यज्ञ के निसित्त उत्पन्न हुआ है और यज्ञाजु- 
प्ठानों को करता है, वह दीर्घायु प्राप्त करे | तुम चरुण और मित्र से समान 
प्रीति वाले होकर अपने चेज द्वारा जिस यजमान को पार्पो से बचाते हो, वह 
देवताओं की कासना करने वाला यजमान तुम्हारी सहती रक्षा प्राप्त करता 
है ।१॥ सर्वश्रेष्ठ वेभव से सम्पन्त झग्नि के लिए जो साधक हवि देवा 
है। उसे पुत्रों का अभाव नहीं होता और मिथ्यामिसान तथा पाप उसके पास 
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नहीं पहुँचते ॥ २॥ सूर्य के समान ही अग्नि का दुशन भो पाप से बचाता 
है। है अस्ने ! तुम्दारी प्रद्यलित ज्वाला पापियों को भयकारो एवं सर्मर गसन 
करने बाली है। रात्रि में रैमाने वालो मौ के समान अग्निदेव बढ़ते हुए शब्द- 
बाबू होते हैं । सबको निवास देने चाले अग्नि वनथुक्त पर्वत के क्रम्रभाग में 
प्रीड़ा करते है ॥ ३ ॥ अग्नि का रुप भरकाश से उप्प्यक्ष है । इनका सारे 
तीषण हैं। यह चश्व के समान मु से छुणादि का भक्षण करते हैं । कुटार की 
तीचणघार काष्ठ को काट दालती है, वेसे ही अग्नि झपनी ज्वाला को बूदादि पर 
डालते है। जैसे स्पर्णकार सोने आदि को पानी बना देता है, वेसे ही अरित 
सम्पूर्ण जट्नल को श्ववीभूत कर ढालते हैं ॥४॥ जैसे चाण संघान काने 
बाला लचय पर चाण चलाता है, बेसे ही अग्नि अपनो उयाला को चलाते द्ट 
जैसे दुढार का स्पामी भ्रपने कुठार की थार तेज करता है, वेसे ही अग्नि भी 
अपनी ज्याला को तीषण करते है । दक्ष के ऊपर रहने वाले पक्षी के समाव 
अद्भुत गति वाले भरम्वि रात्रि को लॉ जावे है ॥ ९ ॥ श्) 
स॒ ई' रेभो न प्रति वस्त उस्रा: शोचिपा रारपीति मित्रमहा । 
नकतें य ईमरूपी यो दिवा नुनमरत्यों अरुपो यो दिवा नून्‌ ॥ ६ 
दियो न अस्य विघतो नवीनोदुदपा रुक्ष श्रोपघीषु नुनोत्‌ । 
घृणा न यो प्रजसा पत्मना यन्ना रोदसो बमुना द॑ सुपत्नी ॥ ७ 
धायोभिर्वा यो गुज्येभिरक विद्युत दविद्योत्स्वेभि शुष्मे' । 
शर्ों वा यो मद्ता ततक्ष ऋणगुने त्वेपो रभसानों श्रद्योतु ॥ ८। ४ 
अग्निदेव स्तुति योग्य शादित्य के समान पज्ज्यल्ित ज्वाला को फैलाते 
हैं । सर के अरशुवूल्ल रहने घाले प्रकाश को फैलाते हुए तेज से शब्दवान्‌ दोते 
है। रात में प्रदीक्त हुए अग्नि दिन के समान ही मलुष्यों को कर्म सें प्रोरित 
करते दे । ये अमरत्व से युक्त दर्शनीय भग्ति अपने चमकते डुए तेज से 
उदालाओं को प्रेरित करते दे ॥ ६ ॥ जिन अग्नि का भकाशमान्‌ रश्मि 
इैलाने बाला प्रारुत्य हुआ है, वे कामदाद्ं की नर्पा करने बाले ज्रोतिमान 
*अरिन औपधि रूप काए में महान्‌ शब्द करते हैं। जो तेजस्री ऊपर को ओर 
अपने तेज से उठते हैं, ये हमारे शदुओों को हराते हुए दिव्यलोक भौर भूलोक 
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को ऐश्वर्य से सम्पन्न करते हैं ॥ ७॥ जो झग्नि अश्व के समान नियुक्त हुए 
पूजनीय तेज सहित गसन करते हैं, वे अपने तेज से ही विद्युत के समान 
दीप्िमान्‌ होते हैं। जो क्म्नि सरदूगण के बल को घटाते हैं, थे श्रत्यन्त 
तेजस्वी, सूर्य के समान प्रकाशमान तथा अत्यन्त वेगवान्‌ होते हैं ॥ ८ ॥ [५] 
० छेकत 

( ऋषि-भरद्वाज़ो वाहस्पत्यः । देवता-अग्निः | छुन्द--ब्रिष्ड॒प्‌, पंक्ति: ) 
यथा होतमेचुषो देवताता यज्ञेंभि. सुनो सहसो यजासि । 
एवा तो अद्य समता समानानुशच्तग्न उशतो यक्षि देवान्‌ ॥ १ 
सनो विभावा चक्षणिन वस्तोरग्निवेन्दार वेद्यश्यनों धात्‌ । 
विश्वायुर्यों अमृतों मरत्येपृषभू्‌ दुशभूदतिथिर्जातवेदा: ॥ २ 
द्यावो न यस्य पनयन्त्यभ्वं भारसांसि वस्ते सूर्यो न शुक्र: । 
वि य इनोत्यजर: पावकीश्नस्य चिच्छिश्नथत्पूर्व्यारिंग ॥॥ ३ 
व्मा हि सूतो अ्स्यदुमसद्दा चक्रे अग्निर्जेतुषाज्मान्तस । 
स त्वं न ऊर्जसभ ऊर्ज धा राजेव जेरवृके क्षेष्यन्त: ॥॥ ४ 
नितिक्ति यो वारणमन्नमत्ति वायुने राष्ठयत्येत्यक्तव । 
तुर्याम यस्त आदिशाम राती रत्यो न हृतु: पतत: परिह्ठू तु ॥ ५। ५ 


है देवताओं के बुलाने वाले बल के पुत्र भग्निदेव ! जेसे विद्वानों के 
यक्ष में तुमने हवि द्वारा देवताओं का यजन किया, बेसे ही हमारे इस यज्ञ में” 
इन्द्रादि देवताओं को तुम झपने ही समान वल घाला समझते हुए उनका ही 
यजन करो ॥ १ ॥ जो सूर्य के समान झत्यन्त तेजस्वी, सब के लिए सरलता 
से जानने योग्य, दिन के प्रकाशक, आश्रयभूत, अविनाशी, आतिथि रूप 
मेधावी तथा उषा वेला में चेत्तन्य होने वाले हैं, वे अग्नि हसकों प्रशंसित धन- 
लाभ करावें ॥ २॥ स्तुति करने चाले जिन अग्निदेव के महान्‌ कर्मों का 
संकोतेन करते हैं, थे उज्ज्वल वर्ण वाले अग्नि सूर्य के समान अपने तेज को 
फंलाते हैँ । अजर तथा पवित्र करने वाले अग्नि अपने तेज से ही सब पदार्थों 


स० ६३। झण १ सू० ४ ) ८०६ 


को दिखाते हैं और अररादि का घथ करते हैं ॥ ३ ॥ दे अग्ने ! तुम सब को 
प्रेरणा देने बाले दथा स्तुति के योग्य हो । तुम दृ॒वियों से प्रसद्ध दोते हुए 
उपासकों को झन्न युक्त घर देते हैं। दे झन्‍्नदाता अग्ने ! हमको अन्न दो। 
हमारे शपश्रुओ पर विजय प्राप्त करो और हमारी यक्ष-वैदी में विराजमान 
होओ ॥ ४ ॥ जो श्रश्नि अपने तेज को घढ़ाते हैं, जो झन्‍्धकार को दूर करते 
हैं, जो दहवि महण करते और वायु के समान सब पर शासन करते हैं, ये 
अग्मि रात्रि को पार करते हैं। दे अग्ने ! हम तुम्दारी कृपा से हृथि न देने 
वाले पर विजय प्राप्त करें | तुम अश्व के समान देगवान्‌ होते हुए दम पर 
शाफ़मण करने घाज़े शत्रु का संद्वार करी ॥ २ ॥ [५] 


भा सूर्यो न भानुमबि रकरेग्ने ततन्थ रोदसी वि भासा । 

चित्रों नयत्पारि त्मास्पक्त: शोचिषा पत्मन्‍्तौशिजो न दीयन्‌ ॥६ 
त्वा हि मस्द्ततममर्कशोकेर्णवृमहे महि नः श्रोष्यग्ते । 

इन्द्र” न त्वा शवसा देवता वायु" पृरान्ति राघसा नृतमाः ॥ ७ 

नू नो भ्रग्नेध्दकेभि: स्वस्ति वेषि राय: पथिभिः पर्ष्यंहः | 

ता सूरिभ्यो गृणते रासि सुम्न॑ मदेम दातहिमाः सुवीरा:॥। ८५। ६ 


है अग्ने | तुम आकाश-एथिवी को सूर्य के समान झाच्छादित करते 
हो। ध्पने मार्ग पर नियमित रूप से चलने याले सूर्य के समान शब्मद्गुत गति 
याले अरिनि अँधेरे को नष्ट करें॥ ६॥ दे झग्ने | तुम भश्रश्यन्त पूजनीय एवं 
तेजस्वी हो | हम तुम्हारा गुणगान करते हैं। तुम “हमारे मद्दाद्‌ स्तोच्र को 
सुनो । दे अग्ते ! ऋत्विग्गाण तुम्दें हृवियों से प्रसन्‍त करे हैं । तुम घायु के 
समान बली भौर इन्द्र के समान दिव्य यगुर्णों से युक्त द्वो॥०॥ दे शधग्ने! 
तुम चोरों से शून्य मार्गे द्वारा शीघ्र ही धमारे लिए श्रेष्ठ पखये के पास 
पहुँचाभो । हमको पाएों से छुद्ाथों । स्तुति करने घालों को सुम जो सुख देते 
हो, बदी सुख हमको दो। दम सुन्दर संतान बाले होफर सौ वे तक मुख 
पूदेक जीयें ॥ ८ ४ (६) 


* 
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५ सुक्‍्त 

. ( ऋषि-भरद्दाजों वाह॑स्पत्यः । देवता--अग्निः । छन्दु-त्रिष्डुप, पंक्ति: ) 
हुवे यः सूनु सहसो ग्रुवानमद्रोघवार्च मतिभियविष्ठम । 
य इच्वति द्रविशानि प्रचेता विश्वाराणि पुरुवारों अश्लुक्‌ ॥ १ 
त्वे वसूनि पुर्गणीक होतदोंषा वस्तोरेरिरे यज्ञियास: । 
क्षामेव विश्वा भुवनानि यस्मिन्त्सं सौभगानि दधिरे पावके ॥ २ 
त्व॑ विल्लु प्रदिव: सीद आप क्रत्वा रथीरभवों वार्याणास । 
अत इनोपषि विधते चिकित्वों व्यानुषग्जातवेदों वसूनि ॥ ३ 
यो नः सनुत्यो अभिदासदर्ने यो अन्तरो मित्रमहो वनुष्यात्‌ । 
तमजरेभिवृ प्रिस्तव स्वैस्तपा तपिष्ठ 'ततपसा तपस्वान्‌ ॥ ४ , 
यस्‍्ते यज्ञेन समिधाय उक्थैरकेंभि: सूनो सहसो ददाशत्‌ । 
स मत्येंष्वमृत प्रचेता राया द्युम्तेव श्रवसा वि भाति ॥ ५ 
स तत्कृधीषितस्तूयमग्ने स्पृथधो बाधस्व सहसा सहस्वाव । 
यच्छस्यसे ग्ुभिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुर्घोषि मन्‍्म ॥| ६ 
अश्याम त्त काममग्ने तवोती श्रश्याम रयि रयिव: युवीरमस । 
श्रश्याम वाजसभि वाजयन्तो(श्याम बू म्तमेजराजरं ते ॥ । ७ 


है अग्ने | दम स्तोत्रों द्वारा तुम्हें चुलाते हैं। तुम बल के पुत्र, सतत 
: युवा, महान रतोत्रों, द्वारा स्त॒त्य, मेघावी तथा द्वोह से शून्य हो । ऐसे गुण 
वाले अग्नि स्तुति करने वांले मनुष्यों को उनका इच्छित ऐश्वर्य देते हैं ॥ १॥ 
द्वे अग्ने ! तुम वहुत ज्वालाओं से युक्त तथा देवताओं के बुलाने वाले ही। 
यज्ञ करने वाले यजमान द्निरात तुमको हृविरन्न प्रदान करते रहते हैं । जेते 
देवताओं ने सभी आणियों को एथिवी पर स्थापित किया था, बेसे ही अग्नि में 
सभी धननों को धारण कराया था ॥२॥ है श्रग्ने ! तुम अपने सामथय पे 
श्रष्ठ कामनाओं कौ प्राप्त करठे हो झौर श्र ्ठ सम्पत्ति को प्राप्त करने बाहों 
में तुम्दीं प्रधान द्वो।द्दे मेघावी तुम अपने उपासकों को विभिन्न टेशा 


तु 
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भ्रध जिद्दा पापतीति प्र वृष्णो गोषुयुधो 'नाशनिः सजाना । 
शूरस्येव प्रसिति: क्षातिपरम्तेदूं व॑ तु भीमो दयते वनानि ॥ ५ 
थ्रा भानुना पार्थिवानि जरयासि महंस्तोदस्य घृषता ततन्थ । 

' स बाधस्वापं भया सहोभिः स्पृवो वंनुष्यन्वनुषो नि जुवे ॥ ६ 
स चित्र चित्र चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रममं वयोधाम्‌ । 
चन्द्र रधि पुरुवीर वृहन्तं चन्द्र चन्द्राभिगू राते युवस्व ॥ ७ |, ८ 


अन्न की कामना करने “वाले यजमान - स्ठुति' के पात्र एवं-ः्बल के 
. आधार श्रग्नि के पास यज्ञ कर्म से युक्त होकर जाते हैं। वे अग्नि -जड्नलों' फो 
' भस्स करने वाले, उज्वल, कामना के योग्य एवं दिव्य हीता स्वरूप हैं ॥१॥ 
वे सब के पवित्र करने वे एवं सहाय हें-। उज्बल वर्षा वाले, अन्तरित्त में 
व्याप्त, जरा रहित, शब्द॒कारी हैं । वे मरुद्गण से सुसंगत होते हैँ | वे असंब्य 
कठोर कार्ष्ठों को भक्तण करते हुए चलते हैं ॥। २ ॥ हे अग्ने- तुम्हारी उ्वालाएं 
चायु के योग से असंख्य काप्ठों को भस्स करती हुईं सबत्र च्यान्त होती ह। 
ग्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न ज्वालाऐ अ्रपनी गमनशील करिति से .जद्गल्लों - की 
भस्सीभूत करती हैं ॥ ३॥ दे तेजोमय अग्ने ! तुम्हारी जो प्रदीक्ष ज्वालाएं 
वनों को जलाती हैं, वे छोड़े हुए घोंढ़ों के समान इधर-डघर जाती हैं । तुम्हारी 
गंतिशील ज्वालाऐ प्थिवरी पर अक्त रूप से क्रीड़ां । करतो हुई विराजसाब 
होती हैं ॥.४-॥ दृष्टि के' कारणभूत अग्नि की ज्वालाऐं'चारम्बार उठती हैं, 
उसी प्रकार, जैसे गौचों के लिंए संग्राम करने चांले इन्द्र. का वच्ध वारस्वार 
उठता है। वीर पुरुषों के पराक्रम के समान अग्नि की ज्वालाओं, को कोई रोक 
नहीं सकता । थे अपने विकराल रूप से जंगलों .को -भस्म कर डालती 
हुँ॥ ६॥ है अग्ने ! तुस अपनी सशक्त ज्वालाओं हारा अपने .ऐश्वय की 
सम्पूर्ण प्थिवी पर फेलाओं | तुस सत्र संकर्टों को सिंदाओो ओर अर्पने पेंव 
की सासथ्य से हससे द्व प करने वालों को वश में करत हुए - शत्रुओं का नारी 
कर डालो ॥६॥ है झग्ने ! तुम' अद्भुत तेज वाले हो। हस अत 
करने वाले स्वोत्रों से तुम्दारी स्तुति करते हैं । तुम अत्यच्ते विचित्र रूप वाते; 


म्र० ६॥थर० ११८०७] परिरे 


'यशस्पी, झननों के देने चाले हो । धमको पुत्र-पौच्रादि से युक्त महान ऐश्वर्य , 
दो ॥७०॥ [४] 
७ खदत 
(हपि-मरद्वाजों बाहैस्‍्"पत्पः । देवठा-वेख्वानरः । छुन्द-व्रिध्दुपू, पंक्ति, जगती) हि 

भूधनें दिवो भ्ररति पृथिव्या वेश्वानरपृत भ्रा जातमरिनयु ( 

कवि सम्राजमत्तिथि जनानामासन्ना पान्न॑ जनयस्त देवा: ॥ १ 

नाभि यज्ञाना सदन रपीणा महामाहावमभि सं नवन्त | 

वेश्वानर रधथ्यमध्वराणां यज्ञस्प केतु' जनयन्त देवा: ॥ २ 

त्वद्विप्रो जायते वाज्यग्ने त्वद्वीरासो अभिमातिपाह: ) 

वेश्वानर त्वमस्मासु घेहि बसूनि राजन्त्स्पृहयाय्यारिण ॥ ३ 

त्वां विश्वे अग्रृत जायमान शिक्षु न देवा अभि से सवस्ते 

तव ऋतुभिरमृतत्वमायन्वैश्वानर यत्पित्रोरदीदे; ॥ ४ 

वैश्वानर तव तानि भ्रत्ानि महान्यग्ने नकिरा दघर्ष । 

परश्ञायमान: पिभ्ोरपस्थे3विन्द: केतु वयुनेष्वक्धाम्‌ ( ५ 

वेखानरस्य विभितानि चक्षेसा सानूनि दिवो परमृतस्य केतुना । 

तस्पेदु विश्वा भुवनाधि सूधेनि वया इव रुरुहु: सप्त विस्र हूं; ॥ ६ 

वि यो रजास्यम्रिमीत सुक्रतुर्वेश्वानरों विदिवों रोचना कवि: | 

परि यो; विश्वा भुवनानि पप्रथेददब्धो गोपा श्रमुतस्य रक्षिता ॥ ७। ६ 
चैश्वानर अग्नि, आकाश के सूर्घा के समान, पथिदी पर रमन करने 

गले, यज्ञादि श्रेष्ठ को के लिए उत्पक्त, ज्ञानी, भले प्रकार सुशोभित तथा 

पजसानों के लिए अतिथि के समान हैं, ये रा साधनों से युक्त तथा देवताओं 

है सुएछ रूप दहैं। उपासक्णण उन्हीं अग्निदेवता को प्रकट करते हैं ॥ १ ४ 

खति काने वाले प्रश्मात हवियों फ्े प्रालनकर्ता और यज्ञ स्वरूप झग्ति की « 

ब्रद्धा सहित स्तुति करते हैं। यज्ञ के द्वव्यों को चदन करने घाले तथा यज्ञ के 

खज़स्वरूप चेश्वानर झरिनि को देवताओं ने उत्पन्न छिया है ॥ २ ४ दे घारिन- 
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देव ! हविरनत से सम्पन्न यजभान तुमसे ही ज्ञान प्राप्त करता है। वीर पुरुष 
तुम्हारी कृपा से ही शत्रु ओ को चशीभ्ूत्त करने में समर्थ होते हैं। हे प्रकाश- 
मान्‌ वेश्वानर अरने ! तुस हमको अभीष्ट धन दो ॥ ३॥ दे अमरत्वगुण-युक्त 
शग्ने | तुस दो श्ररणियों से पुत्र के समान प्रकट हुए हो । सभी देवता तुम्हारी 

स्तुति करते हैं । हे वैश्वानर अग्ने ! जब तुम आश्रय देने वाली आराकाश श्रौर 
प्रथिवी के मध्य प्रश्वलित होते हो, तब यजमान छुम्हारे यज्ञीय कम द्वारा 
श्रविनाशी पद्‌ प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ द्वे वेश्वानर अग्ने ! तुम्हारे प्रख्यात कर्मो 
में कोई विन्न नहीं डाल सकता। माता-पिता के समान आकाश-प्रथिवी की 
आ्राध्ित अरणियों में उत्पन्न होकर तुमने दिनों के दिखाने वाले सूथ की 
स्थापना की ॥ ४ ॥ वश्वानर अग्नि के तेज से दिंव्यलोक के उच्च स्थान 
यने हैं । वेश्वानर के भूर्धा रूप मेघ में जल-राशि चलती है और उससे सात 
नदियाँ प्रवाहित होती हैं ॥ ६॥ पवित्र करने वाले जिन वेश्वानर ने जलों 
की रचना की थी तथा तेज से सम्पन्न होकर जिन्होंने आकाश में चमकते हुए 
नक्षत्रों को बनाया था और जिन्होंने सभी प्राणियाँ के लिए चारों दिशाएँ' 
प्राप्त की थीं, ने क्वग्ति जलों के ' रक्तक, तथा किसी के द्वारा न जीते जाने योग्य 
हैं॥७॥ [६] 


< खक्त 


(ऋषि-भरद्वाजो वा्ईस्पत्यः । देवता-वेश्वानरः छन्द-जगती, न्निष्ड्प ) 
पृक्षस्थ वृष्णो अरुषस्थ नू सहः प्र नु वोचं विदथा जात॒वेदसः । 
चैश्वानराय मतिनंव्यसी शुचि: सोमइव पवते चाररूनये ॥॥ १ 
स, जायमान: परसे व्योमनि ब्रतान्यस्नित्र तपा अरक्षत ।, 
व्यन्तरिक्ष ममिमीत सुक्रतु्वश्वानरों महिना नाकमस्पृशात्‌ ॥ २ 
व्यस्तभ्ताद्रोदसी मित्रो अद्भुतो९न्तर्वावदक्कशोज्यीतिषा तमः । 
वि चर्मणीव घिषणे अवतेयद्वेश्वानरों विध्वमघत्त दृष्ण्यम्‌ ॥ हे 
अपामुपस्थे महिषा अग्ृभ्णत विशो राजानम्ुप तस्थुऋर ग्मियम्‌ । 
धा दूतो अग्तिमभरद्विवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावत्त:॥४ 
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॥ 


युगेयुगे विदर्ध्य गृणाख्भध योग्ले रयि यश घेहि नव्यमीस । 

पव्येव राजम्नधशंसमजर तीचा नि वृश्य वनिन न तेजमा ॥ ५ 
अस्माकमगे मघवत्सु घारयानामि क्षत्रमजरं सुवीयंशु । 

वय॑ जयेम शतिनं सहस्तिणं वेश्वानर वाजमस्ने तवोतिभि: ॥ ६ 
अ्रदव्धेभिस्तव योपाभिरिप्टेसस्माक पराहि जिपधस्य यूरीद । 

रक्षा च नो ददुपा शर्चो अग्ने वैश्वानर प्र च तारी, स्तवानः ॥ ७१० 


जलों के वर्षक, जन्म से ही मैथावी, प्रकाशमान,, सर्वेत्र स्थाप्त अग्नि 
के तेज की हम इस यज्ञ में हार्दिक स्तुति करते हैं। उनके सम पवित, 
अभिनव तथा सुन्दर स्वोश्न सोमरस के समान उपस्थित होता है ॥ १ ॥ सस्य- 
कर्मों को रचा करने पाछ्षे घैश्वानर भ्रग्नि श्रेष्ठ आ्राकाश में प्रकट होकर देविक 
ओर लौकिक दोनों प्रकार के फर्सो का पालन करते हैं। वे ही धान्तरिष्ष की 
सीमा का निर्धारण करते हैं। श्रैप्ठ कर्मों वाले वैर्यानर भरिन भपने तेम से 
झाकाश तक पहुँचते हैं ॥२॥ मित्र के समान द्वितकारी एवं घरुत रुप 
घाहे वैश्वानर भरिन ने झ्राकाश और एथिदी को भपने-भपने स्थान पर दिका 
फर स्थिर किया । उन्होंने अपने तेज से भन्धकार को छुपावा और श्राश्रगरभूत 
आकारा एविदी को एशुश्रों के चसदे के समान बढ़ाया । थे अग्नि समस्त परा- 
फ्रमों के घारण फरने वाले हैं ॥ ३ ४ सहान्‌ कमें वाले मरुद्राण ने भन्तरिष 
में अग्नि को स्थापित किया था और मनुष्यों में उनका स्दामी बना कर इनकी 
पूजा की । देवताशों के दूठ रूए मातरिश्वा इन वेरवानर भरिन को सूर्य भंडल 
से इस भसूलोक पर ले श्ाएु॥ ४॥ दे भग्ने ! तुम यश्ञ के योग्य हो । जो 
साधक तुम्दारे लिए श्रमिनत्र सतोजों को कहते हैं, उन्हें तुम यशस्तरी संठान 
सथा सुन्दर पेरवर्य देते हो।दे झग्ने ! तुम ऋजर उथा उच्च स्थान पर 
प्रतिष्ठित दो । अपने तेज से शतु को उसी प्रकार गिरा दो जैसे बच्चन वृष 
को ग्रिरा देता है ॥ १४ है अग्ने ! हम दृविसनन से सम्पस्न दें। तुम हमको 
अछुण्य धन झौर प्रवर्य सथा जराय्स्था से रहित एंव शत्र की भगा देने 
घाला अ्रेब्द बब-चीय धारण कराशो । दे वेश्यानर अग्ने ! हम सुम्दारेंरतरा 
साथनों के भरोसे सेकदों और इजारों संस्या वाले पेरवर्य को जी के ॥ ६ ॥ 
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है तीनों ज्ञोकों के स्वामी अग्निदेव | तुम किसी के द्वारा भी नष्ट न किये जाने 
योग्य तथा रक्षा करने वाले वल से स्तुति करने वालों की रक्षा करो दे 
वेश्वानर अग्ने ! तुम दवि देने वाले यजसमान के बल-बीय की रक्षा करो । 
हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम हमको दुःखों से पार करी ॥ ७ ॥ [ १० ] 
६ उक्त 
( ऋषि--भरद्वाजो बाहंस्पत्य: । देवता-वेश्वानर: । छुन्द--त्रिष्डपू, 
पक्ति,, जगती ) 

ब्रहग्न कृष्णमेहरजु न॑ व विं वर्तेते रजसी वेद्याभि: । 
वेश्वानरों जायमानों न राजावातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि ॥ १ 
नाहूँ तन्तु न वि जाताम्योतु' व य॑ वयस्ति समरेइतमाना: । 
कस्य स्वित्पुत्र इह वक्‍तुवानि परो वदात्यवरेण पिन्रा 6 २ 
स इत्तन्तु स वि जानात्योतु स वक्‍तवान्यूुतुथा वदाति॥। £ 
य ई चिकैतदमु तंस्थ गोपा अवइचरन्परो अन्येन पश्यनु ॥ ३ 
अर्य होता प्रथम: पश्यतेममिर्द ज्योतिरमृत॑ मरत्येंषु । 
ञ्रयं स जन्ने ध्रुव श्रा निषत्तो।मर्त्येस्तन्‍्वा वर्धभान: ॥ ४ 
भ्रुवं ज्योतिनिहितं हशये क्र मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्तः । 
विश्वे देवा: समनसः सकेता एक' ऋतुमभि वि यन्ति साधु छ 
वि में कर्णा पतयतों वि चक्षुर्वी द॑ ज्योतिह दय आहिते यत्‌ । 
वि में मनश्चरति दूरअआधी; कि स्विद्ृक्ष्यामि किम्रु न मनिष्ये ॥ ६ 
विश्वे देवा भ्रनमस्यन्भियानास्त्वामग्ने तमसि तस्थिवांससु । 
वेश्वानरोज्वतृतये नोअमरत्योप्वतृतये तः ॥ ७। ११ 

काले रंग की रात और उज्ज्वल वर्ण वाला दिन संसार को रंगते हुए, 
नियमित रूप से बदलते रहते हैं। वेश्वानर श्रग्नि राजा के समान देदीप्यमान 
होते हुए अँथेरे को नष्ट करते हैं ॥ ३ ॥ में ताना या वाना कुछ नहीं जानता 
तथा प्रयत्न द्वारं। जो वस्त्र छुना जाता है, उसके संवन्ध में भी मुझे कुछ ज्ञान 
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नहीं है। इस लोक में निवास करने वाले पिता के उपदेश को सुनने वाला 
पुत्र श्रन्य लोक की घाणी में उपदेश कर सकता दे ॥२॥ ताना या बाना 
के सम्बन्ध में केवल बैश्वानर ही जानते हैं।वे समय-समय पर उपदेश 
देते हैं । जल की रक्षा करने वाले तथा एथिवी पर गसन करने वाले अग्नि 
अ'तरिक्ष में आदित्य के रूप में चमकते हैं और संसार को प्रकाश देते दें ॥शा 
दे विज्ञजनो ! यह वैश्वानर झग्नि प्रथम होता हैं, इनसे साक्ञात्‌ किया फरो । 
घह मरणधर्मा मनुष्यों के मध्य रहने वाली अमर ज्योति के समान हैं । वह 
कभी भी मन मरने चाल्ले नित्य होते हुए शरीर से सर्दा, बढ़ते दें॥४॥ मन 
से भी भ्रधिक वेग वाले वैश्वानर श्रग्नि की स्थिर ज्योति सुस्र रूप मार्गों को 
दिखाने के लिए प्राणियों के भीतर निवास करती दै। सभी देवता समान 
सति घाले होकर, श्रद्धा सहित मुख्य कर्मो के करने घाखे वेश्वानर के सम्मुख 
भाते हैं ॥ ५ ॥ दै अग्ने ! तुम्हारे गुण को सुनने के लिए दमारे दोनों कान 
ओर तुम्दारे दर्शन करने के लिए हमारे नेत्र उपस्थित होते हैं । हमारे अन्तः- 
करण में जो ज्योति निवास करती दे, वह भी तुम्दारे रूप को जानने की इच्चा 
करती दै। हमारा मन भी दूरस्थ ज्योति का ध्यान करता हुश्ना विचार मग्न 
रहता है। फिर दम घेश्वानर के रूप को वाणी द्वारा कैसे कदें ? ॥६॥ दे 
वैश्वानर अग्ने ! समस्त देवता तुम्दें प्रथाम करते हैं। तुम अन्धकार में रखे 
दीपक के समान चमकने घाले हो । अपने रक्ता-साधनों से हमारी रक्षा करो। 
हम तुम्हारी शरण में झाते हैँ। वे अमरत्व गुण वाले अभ्रग्नि दमारी रक्षा करने 


वाले हो ॥ ५ ॥ (११) 
१० सृक्त 
« ( ऋषि--भरद्वाजो बाहंस्पत्यः। देवता--अभगिनिः । छुन्द--त्रिष्डप, ) 
पंक्ति, इहती ) 


पुरो वो मन्द्र दिव्य सुबृक्ति प्रयति यूज्ञे अग्निमध्वरे दधिध्वम । 
पुर उकधेभि: स हि नो विभावा स्वध्वरा करति जातवेदा: ॥ ६ 
तमरु द्युम. पुर्वैशीक होत रग्ने अश्निभिमनुप इघानः । 

स्तोम॑ यमस्म ममतेव धूप घृतं न झुचि मतय- पवन्ते ॥२ 
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पीपाय स श्रवसा मत्येघषु यो अग्नये ददाश विप्र उक्थे: । 
चित्राभिस्तमृतिभिश्चित्रशो चित्र जस्य साता गोमतो दधाति ॥ ३ 
श्रा यः पत्नी जायमान उर्वी दूरेहशा भासा कृष्णाध्वा | 
श्रध बहु चित्तम ऊर्म्यायास्तिर: शोचिषा दहशे पावक: ॥| ४ 
नू नश्चित्र पुर्वाजाभिरूती अग्ते रथ मधवद्धायरच घेहि । 
ये राघसा श्रवसा चात्यन्यान्त्सुवीयेंभिस्चाभि सन्ति जनान्‌ ५॥। 
इस यज्ञ चनो धा अग्त उशन्‍्यं त आसानो जुहुते हविष्मान्‌ । 
भरद्वाजेषु दधिषे सुबृक्तिमवीर्वाजस्थ गध्यस्थ साती ॥ ६ 
वि दव॑ षांसीनुहि वर्धयेव्यं मदेम झतहिमाः सुवीरा: ॥ ७। १२ 

है विज्ञजनो ! प्रयत्न से साध्य इस यज्ञ में विध्नादि से बचे रहने के 
लिए सव प्रकार के दोषों से रहित अग्नि की र्वोन्नों द्वारा सम्मुख स्थापना 
करो, क्योंकि वे सभी उत्पन्न पदार्थों के ज्ञावा यज्ञ सें हमारे लिए कल्याण- 
कारी कर्मों का सस्पादन करते हैं 0 १ ॥ दे असंख्य ज्वालाओं से प्रकाशमान्‌ 
अग्ने | तुम देवताओं को झाहूत करने में समर्थ हो | तुस अपने अंश रूप 
झअग्नियों सहित बढ़ते हुए, स्तुति करने वालों के स्तोन्न को सुनो । समता के 
समान यह स्तुति करने वाले यजसान अग्नि के निमित्त सुन्दर स्तोन्र को घत 
के समान निवेदन करते हैं ॥ २॥ अग्नि सें जो मनुष्य स्तोन्न के सहित हृज्य 
देता है, वह अग्नि की कृपा से सभी मनुष्यों में समृद्धिशाली हो जाता है। वे 
अग्निदेव अद्भुत ज्वालाओं से युक्त एवं अद्भुत रक्षा-साधनों सहित उस स्वोता 
को गोशाला से युक्त यौऐ' प्रदान करते हैं ॥ ३॥। अग्नि ने उत्पन्न होकर 
दूर से ही दिखाई देने वाले अपने तेज़ से आकाश-पए्थिवी को परिपूर्ण किया । 
वह अग्नि रात्रि के घोर अंधेरे को अपने प्रकाश से दूर करते हुए दिखाई देते ” 
हैं॥ ४ ॥ है अग्ने ! हम हृविरन्त वाले हैं। तुम शीघ्र ही हमको अपने- 
रक्षा-साधनों से युक्त अछुत धन दो । जो पुत्र झन्य मनुष्यों को अपने वश से .. 
कर सके ऐसा अन्न, धन से युक्त तथा वीयवान्‌ पुत्र हसको प्रात कराओ ॥ & ॥ 
है अग्ने | जो हवियों से सम्पन्न मजुध्य तुम्हारा यज्ञ करता हैं, तुम डसकी 
धवि की कासना करते हुए यज्ञ के साधन रूप उस अन्न को अद्दण करो | दे 
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अग्ने ! जन पर पूर्ण कृपा करो, जिससे वे यजसान विभिन्‍न अन्‍्नों कौ प्राप्त 

फर सकें ॥ ६॥ दे अस्‍्ने ! द्वेप करने वाले शप्ुओं को दूर करो। छुम 

हमारे अन्न को घढ़ाशो । हम सुन्दर सन्‍्तानों से सम्पन्न हुए साधक सौ 

दैम॑ंतों तक सुख से रहें ॥ ७ ॥ [१२] 
११ झतक्त 

( ऋषि--भरद्वाजो बाह॑स्पत्यः | देवता-अग्निः + छुल्द-प्रिष्दुपू, पंक्ति: ) 


यजस्व होतरिपितों यजीयानग्ते बाधो मरुसा न प्रयुक्ति । 
आ नो मिन्रावरुणा नासत्या द्यावा होत्राय पृथिवी ववृत्या: ॥ १ 
त्वं होता मन्द्रतमो ना श्रश्नुगन्तर्देवो विदथा मत्येंपु । 
'पावकया जुह्धा वक्विरासाग्ने यजस्व तन्ग तब सवा ॥२ 

धन्या चिद्धि त््वे घिपणा वष्टि द्व देवाज्न्म गृणते यजध्ये।॥ 
वेपिष्ठी प्रद्धिरसा यद्ध विप्रो मधु चछन्दो भनति रेभ इंष्टी ॥ ३ 
अदियुतत्स्वपाको विभावाग्ने यजस्व रोदसी उखू्ची। 
आयु न य॑ नमसा रातहव्या भ्रज्जन्ति सुप्रयसं पञ्च जना: ॥ ४ 
वृज्जै ह यक्नससा बहिरग्तावयामि ख्र्‌खघृतवती सुवृक्ति: । 
प्रम्यक्षि सदूम सदने पृथिव्या अ्रश्नायि यज्ञ: सूर्ये न चक्षु: ॥ ५ 
दशस्या नः पुर्वेणीक होतरदेवेभिरुने श्रग्नभिरिघान' | _ 
राय: सूनो सहसो वावसाना अ्रति खसेम दृजन नाह: ॥ ६! १३ 


दे हीता रूप झऋग्ने ! तुम यक्ष करने वालों में महान्‌ दो । तुम दमारे 
द्वारा पूनित होकर भस्तों को मनुष्यों को कुमार्ग से रोकने थौर उत्तम कमे 
रूप भार्गं में लगाने घाला बल प्राप्त कराश्यी । नुम मित्र, वरुण तेथा असत्य 
कार्य न करने घाले दोनों देव और थआ्राराश-एथियी को हमारे यश्ञ-काये में 
लगाओरो ॥१॥ दे अग्ने ! तुम अत्यन्त पूजनीय हो | तुम हमसे ह प नहीं 
करते । तुम सदा हमारे प्रति दानशील रहते दही। हे अग्ने | तुम हवियों के 
घाहक दो । सुम्दी पवित्र करने वाले हो तथा देवताओं की मुख रूप ज्वाल्ाध्ों 


घर 
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द्वारा अपने देह को प्राप्त करने वाले हो ॥१॥ दे अग्ने |! धन की कामना करने 
वाली स्तुति तुम्हें चाहती है । तुम्हारे प्रजज्वलित होने पर ही इन्द्रादि देव- 
ताश्रों का यज्ञ करने में यजसान लोग सफलता प्राप्त करते हैं। सब ऋषियों 
में अगिरा ऋषि शअ्रत्यन्त स्तुति करते हैं और विद्वान भरद्वाज प्रसन्‍नताप्रद 
स्वोन्रों का पाठ करते हैं ॥ ३॥ भेघावी एवं तेजस्वी अग्नि भले प्रकार 


शोभायमान होते हैं। है अग्ने ! तुम झत्यन्त विस्तृत आकाश-पएथिवी की 


हवियों से परिचर्या करो। तुम सुन्दर हविरन्न से युक्त हो । हृविदाता ऋष्विक्‌, 
यजमान के समान ही हव्य द्वारा अ्रग्नि को संतुष्ट करते हैं ॥ ४॥ . अग्नि के 
पास जब हृष्ययुक्त कुश लाया जाता है भ्रौर शुद्ध छत से युक्त ख्र॒क कुश पर 
रखा जाता है, तव अरगिन के लिए प्रथिवी पर वेदी वनाई जाती है। जैसे सूर्य 
अपने तेज से स्थित होते हैं, वेसे ही यजसान का यज्ञ अग्नि के आश्रित होता 
है ॥ ६ ॥ है देवताओं को छुलाने चाले तथा झआसंख्य उ्चाजाओं से युक्त 
अग्निदेव | तुस तेजस्वी हो । तुम अन्य अग्नियों सहित अपने तेज को बढ़ाते 
हुए हमको धन दो । हस तुम्हें हच्य प्रदान करते हैं। हम इस शत्रु रूपी पाप 
के बनन्‍्धन से छूट जाँय ॥ ६ ॥ हु [१२] 


२१२ खक्त 
( ऋषि---भरद्वाजों वाहस्पत्य: | देवता--अग्नि: । छुन्द--त्रिष्ड॒पू, पंक्ति: ) 
मध्ये होता दुरोणे वहिषों राब्यग्तिस्तोदस्य रोदसी यजथध्ये । 
अय स सूनु: सहस ऋतावा दूरात्सूयों न शोचिषा ततान ॥ १ 
आरा यस्मिन्त्वे स्वपाके यजन्न यक्षद्राजन्त्सर्गतातेव नु द्यो: । 
ज्रिषथस्थस्ततरुषो न जंहो हव्या मघानि मानुषा यजध्ये ॥ २ 
तेजिष्ठा यस्थारतिर्गनेराट्‌ तोदो अध्वन्न वृधसानो अद्यौत्‌ । 
श्रद्रोधो व्‌ द्रविता चेतति त्मन्नमरत्योदवर्श ओषधीषु ॥ ३ 
सास्माकेभिरेतरों न श्ूषै ररित्ि: ष्ववे दम आरा जातवेदा: । 
द्रवस्तो वन्‍्वत्त ऋत्वा नावोखस्र: पितेव जारथायि थेज्ञ; ॥४ 
अध स्मास्य पतयच्ति भासो वृथा यत्तक्षदनुयाति पृथ्वीस | 


में ० ६। झ० १ | सू०१२ ] घर 


सद्यो य. स्थन्द्रो विपितो घवीयानृणो न तायुरति धन्वा रादू ॥ ५ 
स त्ग॑ नो अर्गन्निदाया विश्वेभिरग्से श्रग्नभिरिधान. । 
वेषि रायो वि यासि दुच्छुना मदेम शतहिमा: सुबीरा ॥ ६। १४ 


देवताओं का आद्वान करने वाले एवं यज्ञ के स्वामी अग्निदिव आकाश 
धृथिवी को पूर्ण करने के लिए यजमान के घर में स्थापित होते हैं। वे यज्ञ- 
कम से युक्त, बल के पुत्र श्रग्नि अपने प्रकाश द्वारा सूर्य के समान इस अखिल 
विश्व.को दूर से ही प्रकाशित करते हैं ॥ १ ॥ हे यज्ञशीलर, तेजोमय अग्नि- 
देव | तुम मेधावी हो। तुम तीनों लोकों में ब्याप्त होकर मनुष्यों द्वारा दिए 
गए उत्तम दृब्य पदार्थ को देवताओं के पास पहुँचाने में सूय के समान तेजस्वी 
होश । दे अग्ने ! सभी यजमान श्रद्धा सहित बहुत हृष्य भेंट करते हैं॥ २ ॥ 
जिन अग्निदेवता की सर्वत्र ब्याप्त द्ोने वाली एवं अ्यन्त दीप्तिमती ज्वालाऐ' 
जड्नल में प्रज्वलित होती हैं, वे समृद्धि को प्राप्त हुए अग्नि सूर्य के समान 
अन्तरिक्ष के मार्ग में ध्याप्त होते है। वे सब का कल्याण करने घाले, कभी 
भी क्षीण न होने वाली वनस्पतियों में धायु के समान वेग से जाते तथा 
अपने प्रकाश से सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित करते हैं ॥ ३॥ छ्ानवान्‌ झग्नि 
' यज्ञ करने वालों के सुखकारी स्वोन्न के समान हमारे स्वोन्न से थज्ञ-स्थान में 
पूजे जाते हैं। यज्ममान, उन जड्जल में रह कर घनस्पतियों के भक्षण करने 
) बाले, बहुड्ों के जनक बैल के समान, शीघ्र कमे करने वाले अग्नि की स्तुति 
करते हैं ॥ ४॥ अकस्मात्‌ जब झग्नि जद्लो को भस्म कर भूमि पर फैल 
जाते हैं, तब स्तुति करने वाले मनुष्य इस ज्ञोक में अग्नि की ज्वालाओों की 
रुतुति करते हैं । झलक्षित भाव से प्रथिवी को भोगने चाले अग्नि तेमस्पी 
होकर विराजते हैं॥ २ ॥ द्वे शत्रुओं का नाश करने वाले अग्निदेव ! तुम 
अपनी ज्वाल्ाश्ों सद्दित प्रकट दोकर हमको निम्दाओ्ों से वचाझ। तुम हमको 
ऐेशये दो। दुःख देने वालो शत्रु -सेनाओ का नाश करो । दस उत्तम बीरो से 
युक्त होरर सौ द्वेमन्त ऋतुओों तक सुख पूर्वक झपना लीवन ब्यतीत 
करें ॥ ६ ॥ (१४) 
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१३ खृक्त 
( ऋषि--भरद्वाजो बाहस्पत्य: । देवता-अग्निः । छुन्द-प क्ति:, त्रिष्डुप ) 
त्वद्विवा सुभग सौभगान्यग्ने वि यच्ति वनिनों न वया: । 
श्रुष्टो रयिर्वाजों वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरोड्यो रीतिरपास्‌ ॥ २ 
त्व' भगो न आ हि रत्नमिषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवर्चा: । 
अस्ते मित्रों न बृहृत ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य देव भूरे: ॥ २ 
स सत्पति: शवसा हन्ति वृत्रमरने विप्रा वि परणोर्भेति वाजस्‌ । 
य॑ं त्व' प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नप्वापां हिनोषि ॥ ३ 
यस्ते सूनो सहसो गीभिरुक्थैय॑ज्ञ मतों निशिति वेद्यानट्‌ । 
विश्व स देव प्रति वारमग्ने घत्ते घान्‍्य॑ं पत्यते वसव्य: ॥ ४ 
ता नृभ्य श्रा सौश्नवसा सुवीरारने सूनो सहसः पृष्यसे घा: । 
कृोषि यच्छुवसा भूरि पश्वों वयो वृकायारये जसुरये ॥ ५ 
वद्मा सूनो सहसो नो विहाया अग्ने तोक' तत्यं वाजि नो दा: । 
विश्वाभिर्गी भिरभि पूर्तिमश्यां मदेम शतहिसा: सुवीरा: ॥ ६। १४५ 


हे सुन्दर ऐश्वर्य से युक्त अम्देव ! इन विभिन्‍न प्रकार के ऐश्वर्यो 
को तुसने ही उत्पन्न किया है। बृत्त से जेसे विभिन्‍न आकार वाली शाखाऐ' 
उपजती हैं, वेले ही तुमसे पशु उत्पन्न होते हैं। रणस्थल में शत्र्‌ ओ पर 
विजय पाने वाला बल भी तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। अन्तरिक्त से होने 
वाली घर्षा के उत्पत्तिकर्ता भी तुस ही हो, इसलिए तुस सभी के लिए 
पूजनीय हो ॥ १ ॥ दे अग्ने तुम उपासना के योग्य हो, हसको सुन्दर धन , 
दो । तुम्हारा तेज देखने योग्य है, तुम सबन्न व्याप्त वायु के समाने सर्वत्र 
विद्यमान हो। दे तेजस्विन्‌ ! तुम मिन्न के समान श्रचुर ज्ञान के देने वाले 
होओ तथा उपभोग के योग्य झुन्द्र ऐश्वर्य को प्राप्त कराओ ॥ २॥ है उत्तम 
ज्ञान से युक्त, यज्ञ के लिए प्रकट हुए अग्ने | तुम जलघाराओं को व्याप्त करने 
वाले विद्युत रूप अग्नि के साथ मिलकर जिस मनुष्य को घन की प्रेरणा देते 
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हो, वह सज्जनों का पालक मेधावी मनुष्य सुम्दारे बल से ही शजूओं को 
नष्ट करता है और परि के बल को घटाता है॥ ३ ॥ दे बल के पुत्र एवं घेजो 
मय अग्ने | जो सनुष्य उपासना, यज्ञ कम पुर स्तुतियों से तुम्दारे तीदण तेज 
को श्राकर्पित कर लेता है, यह दर प्रकार से समृद्ध दोता हुआ अन्न आदि 
लाभ करता है तथा ऐसद्र्य से युक्त होता है॥ ४ ॥ है बल के पुत्र अग्ने 
तुम्र हमारा पालन फरने के लिए श्रोष्ठ पुत्रों सहित सुन्दर अन्न दो । जो पशु 
आदि से उत्पन्न दही झआझादि खाद्य तुम हमरे विरोधियों से लाते हो, बद्द 
खाद्य हमको प्रचुर परिसाण में दो॥५२। दौे बल के पुत्र अग्निदेव, तुम 
पराकमी धो । हमको उपदेश देने घाले हं'भो | हमें अन्न सहित सन्‍्तान दो । 
हम स्तुतियाँ करके अपने अ्रभीष्ट को पूर्ण कर पावें । हम सुन्दर सन्‍्तानों के 
सहित सौ द्ेमन्तों तक उपभोग के योग्य सुख पाते हुए जीवें ॥ ६॥ [११] 
१४ दत्त 
(ऋषि--भरद्वाजों बार्हस्पत्य । देवता--अभ्रग्नि । छन्दू--उप्णिक, 
अ्रिष्टुपू, अजुष्द्रप, जगती ) 
श्रभ्ता यो मर्न्यों दुवो घिय जुजोप फीतिभि । 
भसन्तु प प्र पूव्यं इप बुरीतावसे ॥ २ 
अग्निरिद्धि प्रचेता भ्रग्निरवेघस्तम ऋषि ) 
अग्नि होतारम्रीछते यज्ञेपु मनुपो विश ॥ २ 
नाना छग्नेधव्से स्पर्धन्ते रायो अर्य । 
तृव॑न्तो दस्युमायवो ब्रतते सीक्षन्तों भ्रव्नतम ॥ ३ 
अग्निरप्साभृतीपह बीरं ददाति सत्पतिम ॥७ 
यस्य असन्ति शवस सज्चक्षि शझनत्रवों भिया ॥ ४ 
अग्निहि विदुमना निदो देवो मर्तमुरुष्यति । 
सहावा यस्यावृतों रयिवजिष्ववूत ॥ ५ 
अ्रच्छा नो मित्रमहों देव देवानग्ने वोच सुमरति रोदस्यो ॥ 
वीहिं स्वस्ति सुक्षिति दिवो नृन्द्रिपो अहासि दुरिता तरेम ता तरेम 
हु तवावसा त्रेम ॥ ६१ १६ 
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जो साधक यज्ञादि कर्म करता हुआ स्तोन्न द्वारा अग्नि -की सेवा करता 
है, वह सलुष्यों में प्रसुख एवं तेजस्दी होता हैं तथा झपने पुत्र आदि का पालन 
करने के लिए वह श्न ओं के पास से बहुत अन्न प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ एक 
सात्र अग्नि ही सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी हैं, उनके समान अन्य कोई भी नहीं है। वे” 
यज्ञ कर्स का निर्वाह करने वाले तथा सर्वदष्टा हैं। यजसातनों के पुत्रादि अग्नि 
को यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने वाले मान कर स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 
हे अग्ने | शत्र्‌ झ का घन उनके पास से हट कर तुम्हारी स्तुति करने वालों 
की रक्षा करता है। शत्र्‌ ओ को जीतने वाले तुम्हारे उपासक तुम्हारा यज्ञ करते 
हुए यज्ञ न करने वालों को वश में करने की कामना करते हैं ॥ ३ ॥ रुठुति 
करने वालों को अग्नि ,उत्तम कर्म वाला, शत्रु को जीतने वाला तथा श्रेष्ठ 
कार्यों की रक्षा करने वाला पुत्र देते हैं, जिसके देखने से ही शन्न उससे-डढर 
कर काँपने लगते हैं ॥ ४ ॥ अग्नि, ही अपने ज्ञान के बल से तेजस्वी होकर 
निन्‍्दा करने .वालों को वशीभूत काते हुए मनुष्यों की रक्षा करते हैं । वह 
स्व॒य| तथा उनका वरणीय बल युद्ध काल में किसी पर अप्रकट नहीं 
रहता ॥ ५ ॥ हे सुन्दर तेजवाले, दानशील, आकाश और पृथिवी में व्याध 
अग्ने | तुम हमारी स्तुतियों को देववाओं से कहो । हम. स्तुति करने वालों को 
सुन्दर निवासभद सुख-लाभ कराओो । हम शत्रुओं, पापों तथा कष्टों से रक्षि्त 
रहें । दे अग्ने ! हस तुम्हारे .रक्षा-साधनों से शत्रुओं से पार ही 
जाँय ॥ ६ 0 [१६ ] 
१४५ बकत 
( ऋषि-भरद्वाजो बाहस्पत्यः | देवता--अग्नि: । छुन्द--जगती, त्रिष्डुप्‌, 
» पक्तिः, छृहती, अनुष्डुप्‌ ) 

इममू षु वो अतिथिस्ुुषबु ध॑ विश्वासां विशां पतिगृ>जसे गिरा । 
वेतीहिवों जनुषा कच्चिदा शुचिज्योक्‌ चिदत्ति गर्भो यदच्युतस्‌ ॥ १ 
मित्र न य॑ सुधितं भृगवों दुश्रुवेनस्पतावी ब्यमूध्वंशो चिषम्‌ । 
स त्वं सुप्रीतो वीतहव्ये अद्भुत प्रशस्तिभिर्महयसे दिवेदिवे ॥॥ २ 

सत्व दक्षस्थावृको वृधों भुरय: परस्यान्तरस्य तरुष: । 
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राय: सूनो सहसो मर्त्येष्वा छरदियंच्छ वीतह॒व्याय सप्रथो 'भरद्राजाय 
है सप्रथः ॥ ३ 
झूतान॑ वो श्रतिथि स्वर्णरमन्नि होतारं मनुषः स्वध्वरम्‌ । 
विप्र॑ न युक्षवचचस सुवृक्तिभिहंव्यवाहमर्रति देवमृज्जसे ॥ ४. 
पावकया यश्थवितयन्त्या कृपा क्षामनुरुत्च उपसी न भानुना । 
तूर्वेन्न यामन्नेतशस्य नू रण झा यो घृरो न तठ॒पाणों श्रजर: ॥५॥१ 
दे वीतहष्य, है विज्ञ ! तुम उपाकाल में चैतन्य होने घाले, लोकों के 
पालक, स्वभाव से ही निर्मल, अतिथि के समान पूज्य अग्नि की सेवा करो । 
वे क्ग्निदेव दिव्यलोक से प्रकट होते हुए हविरन्‍न का सेवन करते दें ॥ 3 ॥ 
दे भ्रग्ने तुम विचित्र हो। तुम अरणियों में व्याप्त, स्‍्तुतियों के वहन करने 
चाले और ऊपर को उठती हुई ज्वालाओं से युक्त हो। तुमकी ख्गुवंशोय 
ऋषिजन घर में सिन्न के समान रखते हैं । दीतहृब्य नित्य भ्रति अपने श्र 
स्तोन्न से तुम्हारी स्तुति करते हैं | हे अग्ने ! तुम उन ऋषियों पर कृपा 
करो ॥ २॥ द्वे अग्ने ! यज्ञादि कर्मों में चतुर व्यक्ति को तुम सम्पन्न करते हुए 
दूर के या पास के शत्रु, से उसकी रक्षा करते हो। द्वे अग्ने ! तुम अत्यन्त 
भहान्‌ हो । मनुष्यों में श्रेष्ठ भरद्वाज वंशीय को ऐसश्रये युक्त घर लाभ 
कराशो ॥ ३॥ दे वीतदृब्य ! तुम सुन्दर स्तुति से ह्यों को चहन करने घाले 
तेजस्वी, स्वर्ग भाप्त कराने वाले, झतियि के समान पूजनीय, देवताओं का 
धाह्वान करने में समथे, यश्-छाय का सम्पादन करने वाले, छावनी एवं भोज 
मयी वाणी से थुक्त क्ग्दि देवता की स्तुति करो ॥ ४ ॥ उषा जैसे प्रकाश से 
ही अच्छी लगती, पैसे ही एथिवी को पविन्च करने वाले ओर चेतन्य करने 
घाले अग्नि अपने तेम से सुशोमित होते हैं। जो एतश ऋषि की रक्षा 
के लिए रणपेन्न में शन्नू, का नाश करने वाले चोर के समान शीघ्र ही चैसन्ट 
हुए, जो सत्र पदार्थों के मकय करने में समर्थ तया कभी ज्षीण न होने वाले 
. ह, दे वीतसहष्य ! उन अग्नि की परिचर्या करो॥ £ ॥ * [+०] 
अग्निमश्नि व: समिघा दुवस्यत प्रियंत्रियं वो श्रतिथि गुणीपरि । 
उप वो गीभिरमृतं विवासत्त देवो देवेपु चनते हि वार्य । 
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देवो देवेषु बनते हि नि दुवः ॥ ६ 

समिद्धमरग्नि समिधा गिरा ग्रो झुचि पावक' पुरो श्रध्वरे ध्रुवम्‌ । 
विप्रं होतारं पुरुवारमद्रुह कवि सुम्नेरीमहे- जातवेदसम्‌ ॥॥ ७ 

त्वां दृतमर्ने अम्ृृतं युगेयुगे हब्यवाह दघिरे पायुमीडयम्‌ । 
देवासश्व मर्तासश्च जागृवि विभू विश्पत्ति नमसा नि षेविरे ॥८ 
विभृूषन्तग्न उभयाँ श्रनु ब्रता दूतो देवानां रजसी समीयसे । 

यत्ते घीति सुमतिमावृणीमहेधध समा नद्धिवरूथ: शिवों भव ॥६ 

तं सुप्रतीक' सुहृर्श स्वन्वमविद्वांसो विदुष्टरं संपेम । 

स यक्षद्‌ विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ प्र हब्यमग्निरमृत्तेषु वोचत्‌ ॥ १०१८ ह 


दे स्तुति करने चालो | श्रतिथि के ससान आदरणीय एवं अत्यन्त 
प्रीतिदायक अग्नि की समिधा-द्वारा परिचर्या करो | वे अग्नि सभी देवताओं 
में दानशील स्वभाव के हैं और समिधाओं के अहण करने वाले हैं । वे हमारी 
पूजा को स्वीकार करते हैं, अतः उन अविनाशी अग्नि के समक्ष स्तोत्रों द्वारा 
स्तुतियाँ करो ॥ ६ ॥ समिधाश्रों से प्रज्वलित हुए अग्नि की हस स्तोत्रों से 
पूजा करते हैं। वह स्वयं पवित्र हें तथा सब को पविन्र करने वाले हैं। हम 
उन दृढ़ विचार वाले अग्नि को श्रेष्ठ यज्ञ-स्थान में प्रतिष्ठित करते हें। हम 
सेघावी देवताओं के आह्वाक, सब के द्वारा वरण करने योग्य, उत्तम स्वभाव 
वाले एवं सर्वेदर्शों अग्नि की सुन्दुर स्वोन्रों द्वारा उपासना करते हैं ॥ ७ ॥॥ 
दे झग्ने | देवता और मनुष्य दोनों ही तुम्हें दूत नियुक्त करते हैँ | तुम अवि- 
नाशी, रक्षक, ह्य-वचाहक एवं स्तुतियों के पान्न हो। वे दोनों ही प्रजा- 
पालक, सवेब्यापक एवं चेतन्य रहने वाले अग्निदेव को नमस्कार और हृथ्य 
सहित प्रतिष्ठापित करते हैं ॥ ८॥ हे अग्ने ! देवता और मनुष्यों को विशेष 
प्रकार से अनुप्रहीत करते हुए तुस देवताओं के दूत होकर अआकाश-पथ्थिवी में 
घूमते हो । हस श्र ८ स्तोतन्नों क्षौर सुन्दर यज्ञानुष्ठान द्वारा तुम्हारी उपासना 
करते दैं। तुस तीनों लोकों में व्याप्त होने वाले होते हुए हसको सुखी 
बनाओ ॥ ६ ॥ हम अल्प छुद्धि वाले मनुष्य सुन्दर शअज्ञ वाले, मनोहर 
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स्वरूप वाले, सब के ज्ञाता, गमनशील अग्नि की सेवा करते हैं। ज्ञानने यभेग्य 
सभी वस्तुओं के ज्ञाता अग्नि देवताओं के लिए यज्ञ करें और हमारी हवियों 
को देवताओं को बतावें ॥ $०॥ [१%] 
तमग्ने पास्युत तं पिषधि यस्त झ्रानद्‌ क्वये शूर धीर्तिम्‌ । 
यज्ञस्थ वा निशिति वोदिति वा तमित्वृशक्षि शवसोत राया ॥ ११ 
त्वमग्ने वनुष्यती नि पाहि त्वमु नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 
सं त्वा ध्वस्मन्बदभ्येतु पाथ: सं रथिः स्पृहयाय्यः सहस्नी ॥ १२ 
अभ्निहोता गृहपति: स राजा विश्वा वेद जनिमा जातवेदा: | 
देवानामुत्त यो मर्त्यानां यजिष्ठ: स प्र यजतामृतावा ॥ १३ 
श्रग्ने यदद्य विशो अध्वरस्य होत: पावकशोचे वेप्ट्व' हि यज्वा । 
ऋता यजासि महिना वि यदुशहँब्या वह यविष्ठ या ते अद्य ॥ १४ 
अभि प्रयासि सुधितानि हि झुयो नि त्वा दधीत रोघसी यजध्ये । 
अवा नो मघवन्वाजसातावग्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता तरेम 
तवावसा तरेम ॥ १५। १६ 
दे घीरता से युक्त अग्ने ! तुम क्रांतदर्शी हो। जो साधक तुम्दारी 
स्तुति करते हैं, तुम उसकी रक्षा करते हुए उनका भभीए्ट सिद्ध फरते हो। 
जो यजमान यज्ञालुष्ठान करता हुआ हविदान करता है, उसको तुम घन और 
पेश्वय देते हो ॥ ११ ॥ दे अग्ने ! शत्र ओं से हमारी रक्षा करो। द्वे पराक्रमी 
अग्नि, सुम हमको पापों से बचाझो । हमारे द्वारा दिया हुआ हृष्य तुमको 
प्राप्त दो । तुम्हारे द्वारा दिया हुआ सहस्त्रों प्रकार का सुन्दर ऐश्वयं हम 
सस्‍्वोताशो को प्राप्त हो ॥ १२॥ देवताओं का भ्राह्मत फरने थाले, वेजस्वी 
एवं सर्वेक्ञाता श्रग्ति दसारे घर के स्वामी हैं। वे सब प्राणियों के जानने वाले 
हैं। जो अग्नि देववाश्रों और मनुष्यों में झत्यन्त यज्ञ करते हैं, वे सत्यवान्‌ 
आग्नि सुन्दर विधिपूर्वक यज्ञ करें ॥ $३॥ दे पविश्र ज्वालाओं थाले एवं 
यज्ञ का सम्पादन करने वाले अग्ने ! इस समय यजमान जो यज्ञ-कर्म करता 
है, उसकी तुम इच्छा करो, तुम देवताझो के लिए यज्ञ करने वाले हो, अतः 
इस यज्ञ में देवताओं का यज्ञ करो | द्वे सतत तरण अग्ने ! तुम अपनी मद्दत्ता 
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से ही महान्‌ हो | झ्ाज हम जो हवियाँ देते हैं, उन्हें भहण करो ॥ १४ ॥ दे 
अग्ने ! वेदी पर विधिपूर्वक रखे हुए हृब्य-पढ़ाथ का अवलोकन करो | यज- 
साम ने आकाश-प्रथिवी के निमित्त यज्ञ करने के लिए (तुम्हारी स्थापना को 
हैं। हे अग्ने तुम ऐश्वयवान्‌ हो, रख-षेत्र में हमारी रक्ता करो, जिससे हम 
सभी दुःखों से छूट जाँय ॥ १९ ॥ (5६) 


अ्रग्ते विश्वेभि: स्वनीक देवेरूरवन्तं प्रथम: सीद योनिम्‌ । 

कुलायिनं घृतवन्तं सवित्रे यज्ञ नय यजमानाय साथु ॥ १६ 

इममु त्यमथव वर्दर्ति मन्‍्थन्ति वेघसः । 

यमडःकूयन्तमानयन्नमूरं श्याव्याभ्य: ॥ १७ 

जनिष्वा देववीतये सर्वेत्ाता स्वस्तये । 

थ्रो देवान्‌ वध्यमृर्तां ऋतावृधो यज्ञ देवेपु पिस्यृश: ॥ १८ 

वयमु त्वा गृहपते जनानामगस्ने अकम्में समिवा बृहन्तम्‌ । 

अस्थूरि नो गाहँपत्यानि सन्‍्तु तिग्मेन नस्तेजसा संशिशाधि ॥ १६।२० 
दे सुन्दर ज्वालाओं से युक्त अग्ने | तुम सभी देवताओं में आगे रह 

कर.ऊन युक्त एवं घृत युक्त उत्तर वेदी पर विराजमान होओ ओर हविदाता 

यजमान के यज्ञ को भले प्रकार देवताओं को प्राप्त कराने वाले होओ ॥ १६ ॥ 

कर्म-विधायक ऋत्विग्गण सेघावी अथर्वा ऋषि के समानव संथन करते हुए 

अग्नि को प्रकट करते थे । इधर उघर विचरणशील क्लानी अ्रग्नि को रात्रि के 

अँबेरे में म्रदीत्त करते थे ॥ १७ ॥ है अग्ने ! तुम देवताओं की कामना करने 

चाले यजमान के सुख को स्थायी बनाने के लिए यज्ञ में संधन द्वारा उत्पन्न 

होओ । ठुम यज्ञ के वढ़ाने वाले तथा अमरघर्मा देवताओं को यज्ञ में लाओ | 

फिर हमारे यज्ञ को देवताओं को प्राप्त करओ ॥ १८०॥ हे यज्ञ की रक्षा करने 

वाले अग्निदेव ! प्राण्यों के वीच हम अपनी समिधाओं से तुम्हें अबृद्ध करतें 

हैं । दसारे गाहपत्य अग्नि पुत्र, पछु और विविध ऐग्र्य सम्पन्न करें | तुम 

हसको अपने सुन्दर तेज से युक्त करों ॥ १६ ॥ [२०] 
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१६ खक्त (दूसरा अनुवाक) पर 
( आऋषि-भरदाजो थाहंस्पत्यः देवता-अग्निः। छुन्द--उप्णिकू, गायत्री, 
ब्रिष्दुप, प'क्तिश, घलुष्दप ) 
स्वम्ने यज्ञार्नां होता विश्वेषा हित: । देवेभिमनुपे जने ॥ १ हे 
स नो मन्द्राभिरध्वरे जिद्दाभियेजा महः। भरा देवान्वक्षि यक्षि च ॥२ 
वेत्या हि वेधो अध्यनः पंथश्व देवाज़्जसा । अग्ने यज्ञ पु सुछतो ॥ ३ 
त्वामीछ अ्रध द्विता भरतो वाजिभि: शुनम । ईजे यज्ञ ए यशियस्‌ ॥ ४ 
त्वमिमा वार्या पुरू दिवोदासाय सुन्वते । भरद्ाजाय दाशुपे ॥ ४॥२१ 
दे अग्ने | तुम होम सम्पादक अथवा देवताओं के घुलाने वाले दो । 

तुम मनु के वंशर्जों के द्वार किए जाने पाले यज्ष में देवठाओं द्वारा होता बनाए 
गए हूं) ॥ ३ ४ है अस्ने ! तुम थ्रानन्ददायक उयालाओों सहित हमारे यज्ञ में देव* 
ताझों फी सतुपति करो । यहाँ इस्द्रादि देवों को छुलाशो और उन्हें दृविस्म्न 
प्रदान फरो ॥ ३॥ दे झस्ने! तुम सुन्दर कर्म करने वाले तथा दानादि गुण 
से युक्त दो । तुम यज्ञ में विस्तृत और छोटे दोनों प्रकार के मार्गों के जानने 
घाले हो । इस माग-भ्र.्ट ,साधक को फिर अच्छे माग पर लाभो ॥ ३ ॥ है 
अग्ने | “दुष्यन्त” के पुत्र “भरत” हवि देने वाले ऋत्विफों सहित सुझ के 
निमित्त तुम्दारी स्तुति करते हैं। तुम्हारे द्वारा कामनाओों को पूर्ति एुवं अनिष्ठों 
की श्प॑ति होती है, तुम यज्ञ के योग्य हो । हम स्तुति करने के पश्चात्‌ तुम्हारा 
यज्ञ करते हैं ॥४॥ हे अग्ने ! सोम सिद्ध करने वाले “दिवोदास” को 
तुमने जेसे घहुत प्रकार का सुन्दर घन दिया था, बसे ही दृचिदाता “भरद्वाज” 
को पहुतसा श्रेष्ठ घन दो ॥ ५ ॥ [२१] 
त्वें दूतों अमर्त्यं झा वहा दैव्यं जनम । श्ृष्वन्विप्रस्य सुष्ट तिमू ॥ ६ 
त्वामग्ने स्वाध्यो मर्तासो देववीतये । यज्ञ पु देवमीव्य्ये ॥ ७ 

तब प्र यक्षि सन्हशमुत ऋतु सुदानव: । विद्वे जुपल्त कामिन: ॥ ८ 
त्व' होता मनुहितो वह्िरासा विदुष्टर: । अग्ने यक्षि दिवो विश: ॥& 
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अ्ग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्य दातये । क्‍ 
है नि होता सत्सि वहिपि ॥ १० । २२ 


दे अग्ने | तुम अरूत्व ग्रुण से युक्त हो। तुम दौत्य गुण से सम्पन्न 
हो | विद्वान भरद्वाज ऋषि की स्तुतियाँ सुन कर हमारे यज्ञ में देवताओं को 
जाओ ॥ ६॥ द्वे ज्योतिर्मान्‌ अग्ने ! तुम्हारा चिन्तन करने वाले मलुष्य देव- 
साझओों की प्रसन्‍त करने वाले यज्ञ में तुम्हारी स्तुति करते हैं और तुमसे अभीष्टों 
की प्रार्थना करते हैं ॥ ७॥ दे अग्ने ! हम तुम्हारे तेज को भले प्रकार पूजते 
हैं तथा तुम्हारे श्रौष्ठ दानमय कर्म की स्तुति करते हैं । केवल हम ही नहीं, 
अन्य यजमान भी तुम्हारी कृपा से सफलता की कामना करते हुए यज्ञानु्ठान - 
में लगते हैं ॥८॥ है अग्ने | तुमको मनु ने होता के कार्य में नियुक्त किया । 
तुम ज्वालायुक सुख से हवियाँ वहन करने वाले अत्यन्त मेधावी हो | तुस 
देवताओं के लिए यज्ञ करो ॥ ६ ॥ हे अग्ने ! तुम हवि-सेवन के लिए आओ 
और देवताओं के पास हवि पहुँचाने के लिए स्तुतिर्या अहण करते हुए होता 
रूप से कुश पर विराजमान होओ ॥# १० ॥ [2२ 


तं त्वा समिद्द्विरज़िरो घृतेन वर्धधामसि । वृहच्छोचा यविष्ख्य ॥ ११ 
स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । वृहदरते सुवीयंम्‌ ॥ १२ 
त्वामस्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत | मूध्नों विश्वस्थ वाघतः ॥ १३ 
तम्रु त्वा दध्यड्गषि: पुत्र ईघे अथवेण:ः । दुत्रहर्णा पुरन्दरम्‌ ॥१७ 
तम्रु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्‌ । 
घनज्जयं रणोेरणे ॥ १५। २३ 

ह अग्ने | हम समिधाओं से तुम्हें बढ़ाते हैं| हे सतत तरुण अग्ने 
छुम अत्यन्त प्रकाश वाले होंओ ॥ ११ ॥ दे ज्योविर्मान्‌ अग्ने | ठुम हस को 
विस्तृत, महान्‌ एवं प्रशंसा के योग्य ऐश्वर्य दो ॥ १९ ॥ दे झग्ने ! सूर्घा के 
समान संसार के धारण करने वाले तुम्हें अरणिद्वय से “अथर्वो” ऋषि ने 
प्रकट किया ॥ १३॥ दे अस्ने | “अथर्वा” के पुत्र “दघष्यड” ऋषि ने सुम्दें 
प्रदीक्त किया था | तुम शत्रुश्नों को मारने तथा उनके नगर्रों को ध्वंस करने 
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घाले हो ॥ $४॥ हे अग्ने ! “पाध्य घृपा” नामक ऋषि ने तुम्हें चैतन्य 
किया था। तुम राजसों के सारने वाले तथा चर्नों' के जीतने बसे 
हो ॥ ११ ॥ [शश] 
एह्च, पु ब्रवाशि तेपग्न इत्येतरा गिरः | एभिवंर्घास इन्दुभि:.॥ १६ 
यत्र क्‍्व च ते मनो दर्क्ष दधस उत्तरम्‌ । त्तत्रा सदः कृणवसे ॥ १७ 
नहि ते पृर्तमक्षिपद्भुवन्सेमानां वसो । अथा दुबो वनवसे ॥ १८ 
आर्निरगामि भारतो वृत्रह्म पुस्चेतनः । दिवोदासस्य सत्पति: ॥१६ 
स हि विश्वाति पाथिवा रथि दाशन्महित्वना । 
बन्वन्नवातो अस्ठृत: ॥ २० । २४ 

है झग्ते ! तुम यहाँ झ्ाश्रो | हम तुम्दारे निमित्त ज्विस स्तोत्र को 
कहते हैं, उसे सुनो । यहाँ आकर इन सोम-रसों द्वारा यूद्धि, को प्रा 
दोशो ॥१६॥ हे अग्ने ! तुम्हारा कृपापूर्ण द्वदरम जिस देश तथा 
जिस साधक की ओर आकृष्ट होता है, चह उत्कृष्ट बल तथा अन्न का धारण 
करने वाला है। तुम्हारा स्थान उसी यज्ञमान के हृदय में है ॥ १७ ॥ द्वे 
अग्ने | सुम्हारा तेज पुन्ज नेश्न हमारे लिए संहारक नहीं है। घद हमको सदा 
देखने को सामथ्यं दे। दे गृददाता भअग्ने | तुम दम साधरों द्वारा की जाने 
बाकी सेवा को स्वीकार करो ॥ १८॥ हम स्तुतियों से अग्नि को घुलाते हैँ । 
थे अग्नि हृषियों फे स्वामी तया “दिवोदास” के शन्नुओओं को मारने वाले हैं। 
थे यजमानों की रक्षा करने याले एयं सर्वज्ञाता हैं ॥ १६॥ वे अग्नि अपनी 
कृपा से हमको ए्पिदी पर प्राप्त होने वाले सभी घन दें | दे ऋपने तेज से 
शत्रुओं को भस्म करते दैं। उसकी हिंसा करने में कोई मो समर्थ नहीं 
है ॥ २०१ स्श्ि 
स॑ प्रत्ववस्तवीयसाग्ने चुस्‍्नेन संयता । वृहत्ततन्य भानुना ॥ २१ 
प्र व: सखायो अग्नये स्तोम॑ यज्ञ च घुष्णुया । 

अचे गाय च वेधसे ॥ २२ 

स हि यो मानुपा गुगा सीदद्वोता कविऋतु: । दुतद्य हृव्यवाहनः ॥२३ 
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ता राजाना शुचित्नतादित्यान्मारुतं गणम्‌ । वसो यक्षीह रोदसी ॥ २४ 
चस्वी ते अग्ने सन्हृष्टिरिषयते मर्त्याय । ऊर्जो नपादमृतस्थ ॥ २५१५ 


हे अग्ने ठुम प्राचीन के समान ही नवीन तेज से इस विस्तृत अन्तरित्त 
को बढ़ाते हो ॥ २१ ॥ हे ऋत्विकों ! तुस शत्र के संहारक और ईश्वर के 
समान शक्तिसान अग्नि की स्तुति करते हुए हवियाँ दो ॥ २२९॥ वे अग्नि 
हमारे यज्ञ में कुश पर विराजसान हाँ । जो अग्नि देवताओं का आह्वान करने 
वाले हैं, वे झत्यन्त सेधावी, यज्ञकर्म में देवताओं के दूत तथा हवियों को 
वहन करते हैँ ॥ २९ ॥ हे झग्ने | तुम उत्तम निवास देते हो | तुम इस यज्ञ 
में विराजमान प्रख्यात, सुन्दर कर्म वाले मित्रावरुण, सरुत्‌ और क्ञाकाश- 
पृथिवी के निमित्त यज्ञ करों ॥ २४॥ हे अग्ने | तुम अविनाशी हो । तुम्दारा 
विस्तृल तेज़ यजमानों को अन्न-लाभ कराता है 0 २५ ॥ [ २४] 
क्रत्वा दा अस्तु श्रेष्ठोधद्य त्वा वन्वन्त्सुरेवणा: । 
मर्त आ्रानाश सुवृक्तिय ॥ २६ 
ते ते श्रग्मे त्वोता इषयन्तो विरंवमायु: । 
तरल्तो श्रर्यों अरातीवन्वन्तो श्र्यों अराती: ॥ २७ 
अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यासद्विइव' स्यन्रिशस । 
अग्निनों बनते रसिस ॥ र८ 
सुवीरं रयिमा भर जातवेदो विचर्षरों | जहि रक्षांसि सुक्रतों ॥ २६ 
त्व' नः पाह्य हसो जातवेदों अ्रधायत्त: ॥ 
रक्षा सो ब्रह्मणास्कवे )] ३० । २६ 
हे अग्ने ! हविदाता तुम्हारी सेवा करते हुए आज्ञ सुन्दर कर्म से युक्त 
हों। वे सदा तुम्हारी स्तुति करते रहें ॥ २६॥ हे अग्ने ! तुम्हारी स्तुति 
करने वाले तुम्हारा आश्षय प्राप्त करते हैं। वे सब कासना करते हुए पूण 
आयु भोगते और अन्न-लाभ करते हैं।वे आक्रमण करने वालों को हराते 
ओर नष्ट करते हैँ ॥ २७॥ वे अपने ततीचण तेज से सब पदार्थों का भच्ण 
करने में समर्थ हं वे राहसों के हन्ता और हमारे लिए धनदाता हैं ॥ र८ ॥ 
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है सबके जानने वाले अग्नि तुस सुन्दर झपषत्ययुक्त ऐश्वर्य लेकर आओो भौर 
हुष्टों को नष्ट करों ॥ २६ ॥ हे सर्वज्ञाठा अग्ने ! हमको पापों से बचाओ । 
हे स्त॒तियों के स्वामी अग्निदेश़, चेरियों से हमारी रक्षा करो ॥३े०॥ [२४] 
यो नो भरते दुरेव झा भर्तो वधाय दाशति । तस्मान्नः पाह्म हसः ३१ 
त्व त॑ देव जिह्ूया परि वाघस्व दुष्कृतम्‌ । 
मर्तो यो नो जिघासति ॥ ३२ 

भरहाजाय सप्रथः शर्भ यच्छ सहरूय । अम्ने चरेण्यं बसु ॥ ३३- 
भ्रग्निवृं त्राएि जद्धनद्‌ द्रविशस्युविपन्यया । समिद्धः शुक्र श्राहुत: ॥३४ 
गर्भे मातु: पिन्तुष्पिता विदिद्यूतानों अक्षरे | 

हि सीदन्‍्तृतस्थ योनिमा ॥ ३५॥ २७ 


है अझग्ने !-जो मजुप्य छुघिचार से हमारी हिसा के लिए शस्त्र चमकाता 
है, उस मलुष्य से तथा पार्पो से हमको बचाओ 0३१ ॥ है अग्ते | जो दुष्ट 
हमको हिंसित करना थादे उस पापी के लिए तुम अपने तेज को बढाओ ॥१९॥ 
है अग्ने ! तुम शत्रु ओ को घश करने में समर्थ दो। तुम हमको सुन्दर गृह 
सथा वरुण करने योग्य घन दी ॥ १३ ॥ द्वे तेजस्वी आग्ने ! हृब्य द्वारा बुलाएु" 
गए भग्नि स्तुति से प्रसन्न द्ोकर दृपि-कासना करते हैं। ये अग्नि हसारे शत्रओं 
का संद्ार करने याले हों॥३४॥ सुन्दर वेदी पर घद अग्नि पिरामते है । 
घे झ्राकाश की रक्षा करने घाले उत्तर बेदी पर विराज कर दुष्टों का नाश करते 
हैं॥3१॥ (२७] 
ब्रह्म प्रजावदा मर जातवेदो विचर्षणे | प्रग्ने महीदयहिवि ॥ ३६ 
उप त्वा रावसन्दर्श प्रथस्वन्तः सहस्कृत । झरने ससृज्महे गिर: ॥ ३७ 
उप च्छायामिव घुरोरगन्म शर्म ते वयम्‌ । अग्ने हिरण्य(सन्हश: ॥ ३८ 
य उग्र इव झर्यहा तिस्मश्द्धी न वेंसय, । अरे पुरो रुरोजिय ॥ ३६ 
आ य॑ हस्ते न खादिनं शिक्षु जाते न विश्वति । 

विदार्मासन स्वध्वस्स्‌ 0 ४० । र८ 
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दे अग्ने | तुम सर्वदर्शी हो। छुस पुत्न-पौत्रों सहित सुन्दर धन को 

प्राप्त कराजो । वह अनन्‍्च आकाश सें, देवताशों में प्रशंसित वथा सुशोमिव 
हों ॥ ३६ ॥ है बल के पुत्र अग्नि ! तुम्दारा ठेज अधप्यन्त रसणीय है । हृत्य 
रूप अन्न सहित स्वोता तुम्हारी स्तुति करते हें ॥ ३७ ॥ है अग्ने ! तुम्दारा 
ठेज्ञ सुवर्ण के समान प्रकाशसान है। जैसे थका हुआ महुष्य द्वाया के आश्रय 
वंडठता है, बसे ही हम तुम्हारा आश्रय प्राप्त करते हैं ॥ श्य॥ वे अग्नि 
वलवान्‌ घनुपधारण करने वाले छुरुप के समान वां से शत्र्‌, को मारने 
वाले हैँ । डनके तीचण सींग देल के समान हैं। हे झग्ने ! 6ुमने ब्रिपरासुर 
नों नगर नष्ट किय्रे हैँ ॥ ३६ ॥ अरणि के सथने से प्रकट हुए अग्नि को 
अध्चयु गण पुत्र के समान घारण करते हैं, दे ऋत्विकों ! उन दृवि भक्षण करने 
वाले यज्ञ-संपाईक अग्नि की सेचा करों॥ ४० ॥ [३८] 
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प्र देव' देववीतये भरता वसुवित्तमम्‌ । ञ्रा स्वे योनी नि पीदतु ॥४१ 
आा जात॑ जातवेदसि प्रियं शिज्षीतातिधिम्‌ । स्योन आ यूहपतिम्‌ ॥४२ 
अग्ने युल्वा हि ये तवाश्वासों देव साथव: । अरं वहन्ति मच्यव ॥४३ 
अच्छा नो याद्या वहाभि प्रयांसि वीतये । आ देवान्त्सोमपीतये ॥ ४४ 
उदग्ने भारत दयू मदजत्नोण दविद्यु तत्‌ । शोचा वि भाह्यजर ॥४५४॥२६ 


है अध्चय ओ ! तुम देववाओं के सेवन के लिए अग्नि में हच्य डालों । 

अग्नि श्रकराशवान एवं पऐेखया के जानने वाले हँ । वे आह्वान करने योग्य स्थान 
पर विराजमान हाोँगा४१॥ है अध्चयु ओ ! अतिथि के ससान सम्मानीय 
पर निवास देने वाले अग्नि की सुन्दर बेदी में स्थापना करो ॥ ४२ ॥ दे 
अग्ने | तुम ज्योतिर्मान हों। अपने रथ में डब सभी सुन्दर घोड़ों- को जोडों 
जो तुम्हें बक्ष में पहुँचावे हैं ॥ ४३ ॥ हे अग्ने ! तुम हमारे सामने पधारों । 
इृच्च भक्षण करने और सोम पीने के लिए देवताओं को लाओ ॥ ४४ ॥ दे 
अग्ने ! तुम हवियों के वहन करने वाले हो | तुम ऊपर को उठते हुणु बढ़ो । 
तुम अजर हो। तुम अ्रपने उत्कृष्ट तेल से प्रकाशमान्‌ होओं | तम चंतस्य 


न + कब, 


छाकर समस्द ब्द्रा चैत 
कर समसद ससार को चेदन्च करोतगा घर ॥ [ 5६ | 
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वीति यो देव” मर्तो दुबस्पेदग्निमीव्ठीताध्वरे हृविष्मान 
होतार सत्ययर्ज रोदस्योस्ततानहस्तो नमस़ा विवासेत्‌ )] ४६ 
श्रा ते अग्त ऋचा हविह दा तष|्ठ भरामसि | 
ते ते भवस्तुक्षण ऋपषभासो चशा उत्त ॥ ४७ 
अ्रश्नि देवासो श्रग्नियमिन्धते वृतहन्तमम्‌ । 
यैना वसून्याभृता दृब्णया रक्षासि वाजिना ॥ ४८। ३० 

जौ हृविद्वानू यजमान अपनी ह॒थियों से जिस किसी देवता फी उपा- 
सना करता है, उस यज्ञ मैं अग्नि की पूजा होती है। वे थ्राकाश एथिदी में 
व्यात्ष देवताओं के घुलाने वाले और स-यरूप दृवियों से यजनीय हैं। यजमान 
इन झग्नि फी नमस्कार पूर्वक सेवा करते हैं॥ ४६ ॥ दे भ्रग्ने ! हम सुदर 
रूप से सैयार हृष्य तुम्हें देते हें। बह हृब्य सामथ्य घाले बेल के ओ्रोज्त और 
गौ के दुग्ध में परिवर्तित दोवे ॥ ४० ॥ जिस पराक्रमी अग्नि ने यज्ञ में बाधा 
देने वाले रातों फो मारा, जिस झग्नि ने दुप्टों के धन को छीन लिया, उस 
शृत्र का सहार करने घाले अग्नि को सेधायी जन चैतन्य करते हैं ॥४८॥ [३०] 

१७ सक्‍्त 
(ःऋपि-भरद्वाजो बाहस्पत्य । देवता-इम्द्र । छन्द-प्रिष्दप्‌ु 
परक्ति, उप्यिक ) 

पिया सोममभि यमुग्र तर्दे ऊर्दे भव्य महि ग्ृणान इन्द्र । 
वि यो धृष्णो वधियों वज्धहस्त विश्वा वृत्रममित्रिया शवोधि !॥॥ १ 
स॒ ई पाहि य ऋजीपी तरुत्रा य शिप्रवाद्‌ वृषभो यो मतीनाश । 
यो गोन्रभिद्दद्नभूद्या हरिष्ठा स इन्द्र चित्रां श्रभि उन्धि वाजाबु ॥ २ 
एवा पाहि प्रत्नथा मन्दतु त्वा श्रुषि ब्रह्म वादृधस्वोत गीभि । 
आवि सूर्य कृणुहि पीपिहीपो जांह श्र रक्षि गा इन्द्र ृन्धि ॥ ३ 
ते सवा मदा बृहृदिन्द्र स्वधाव इसे पीता उक्षयस्त चुमन्‍्तम्‌ | 
महाभनून तबस विश्ूूति मत्सरासो जहू पन्त प्रसाहम्‌ ॥४ 
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पेश्नि: सूरयमुषसं मन्दसानो[वासयो5्प हृ्य्हानि दर तू । 
महाम॒द्वि परि गा इन्द्र सन्त नुत्या अच्युतं सदसस्परि स्वात्‌ ॥ ५। १ 


हे पराक्रमी इन्द्र ! अंगिरा द्वारा स्तुत होकर तुमने सोम पीने के लिए 

पणियों द्वारा चुराई गईं गायों को खोज निकाला | दे इन्द्र-! हे बच्ञिन्‌! 
तुमने अपने पराक्रम से सब शन्न ओं के हनन किया : है। .ठुसम सोम-पान 
करों ॥ १॥ हे सोमपाये ! तुम शत्रु ओ से रक्षा करने .वाले' हो। स्ठ॒ति 
करने वाले के अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हो। द्वे इन्द्र ! तुस पर्वतों को 
तोड़ने वाले तथा घोड़ों को जोड़ने वाले हो | तुम हमारे लिए अरुुत धन प्रकट 
करो और सोम-पान करो ॥ २ ॥ है इन्द्र ! तुमने पूर्वकाल में सोमरस पिया 
था, उसी प्रकार हमारे सोम-रस को भी पिश्लो । यह रस तुम्हें हृष्ट बनावे। 
तुम हसारी स्तुतियों को सुनते हुए बुद्धि को प्राप्त होश्रो । हमको श्रन्न प्राप्त 
कराने के लिए सूर्य को प्रकट करो । हमारे शत्रुओं का संहार करो और परियों 
द्वारा चुराई गई गौओं को प्रकट करो ॥ ३॥. द्वे इन्द्र ! छुम अन्नवान्‌ एवं 
तेजस्वी- हो । यह पान किया हुआ. सोसरस तुम्हें हट करे । तुम अत्यन्त गुणी 
प्रतृद्ध तथा महान्‌ हो । हमारे शत्र झो को हराओ॥ ४॥ हे इन्द्र सोमरस 
से हृष्टि को प्राप्त कर तुसने अन्धक्रार को सिंठाया और सू्थ तथा उषा को 
अपने -अंपने स्थान पर नियुक्त किया। तुमने अविचल पवत - को ध्वस्त किया । 
डस पर्वत में पाणियों द्वारा खुराई गई गोऐ' उपस्थित थीं |] « ॥ [१] 
तव क्रत्वा तव तदसनाभिरामासु पकक्‍व' शच्या नि दीघः: । 

ओ्रौरोढ़ूं र उसियाभ्यों वि हृ्य्होदुर्वाद गा असजो अ्रज़िरस्वान्‌ ॥-६ 
पप्राथ क्षां महि दंसो व्युरवीमुप द्यामृष्वो वृहदिन्द्र स्तभायः। 
अधारयो रोदसी देवपुत्रे प्रत्ते मातरा यहद्धी ऋतस्य ॥ ७ 

त्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एक तवसं दधिरे भराय । 

अदेवो यदभ्यौहिष्ट देवान्त्स्वर्षाता वृणत इन्द्रमत्र ॥ ८५... | 
अघ दौखिंत्ते श्रप सा चु वज्ञाद द्वितानमस्ियसा स्वस्थ -मन्यो: । 
अहि यदिन्द्रो अभ्योहसानं नि चिहिखायु: शयथे जघान ॥ &६ ' 
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'अघ त्वष्टा ते मह उम्र व सहसर्भाप्र वच्नतच्छताशिम । ' 
निकाममरमणासं येन नवन्तर्माहि सं पिणगृजीपिन ॥ १० । २ 

हे इन्द्र ! तुमने अपनी प्रज्ञा, फर्म भर पराक्रम से गौझों को दुग्घ- 
बती बनाया । तुमने गौ के निकलने को शिलाओं को हटाया। हअगिराशों 
से मिल कर गौत्नों को मुक्त कराया भ ६॥ दे इन्द्र ! तुमने अपने कमे से 
विस्तृत एथिवी को परिए्‌र्य किया। तुम महात्‌ -हो। छुमने दिव्य लोक को 
गिरने से बचाने के लिए धारण किया है। तुमने पालन करने के लिए आराकाश 
मूथियी को धारण किया दे । उन झाकाश-छथियी के देवठा पुत्र हैं। थे यज्ञ 
कर्म करने वाली तथा महत्ववत्ती हैं ॥ ७॥ दे इन्द्र बृत्रासुर से युद्धः करने 
जब देवठटा चले तब सभी देवताओं ने मिलकर मुम्हें दी नेवा घनाया। तुमने 
भरदुगण फो युद्ध में सहायता दी थी। तुस भ्रस्यन्त पराक्रमी धो॥ मा 
प्रचुर भक्त सम्पन्न इन्द्र, ने झावक्रमणकारी छृन्न को जब मारा तब उनके क्रोध 
झौर यन्न से भयभी त स्वर्ग भी सन्न रह गया ॥8॥ है पराफ्रमी इन्द्र ! 
स्वष्टा ने तुम्हारे सौ गांठ तथा सहरूधार घाले वद्ध को बनाया था। दे सोम 
प्रायी इन्द्र ! उसी घत् से तुमने बृत्र को मारा था ॥ १० ॥ [२] 
वर्धान्यं विश्वे मरत: सजोपा: पचच्छत महिपां इन्द्र तुम्यम्‌ । 
पूषा विष्णुसख्तीरिणि सरासि घावन्दुनहणं मदिरमंणुमस्म । ११ 
आ क्षोदों महिं बृत नदीनां परिष्ठितमस्ुज ऊसिमपास्‌ । 
वासामनु प्रवत-इन्द्र पन्‍्या प्रारदंयो नीचोरपसः समुद्रस ॥ १२ 
एवा ता चिश्वा चक्ृवांसमिन्द्र' महाम॒ग्रमजुर्य सहोदास । 
सुचीरं त्वा स्वायु्घ सुबज्ञमा ब्रह्म नव्यमवेसे ववृत्यात्‌ ॥ १३ 
स नो वाजाय शअ्रवस्र इपे च राये घेहि च्युमत इन्द्र विश्रात्‌ । 
भरहाजे नृवत इन्द्र सूरोन्दिविच स्मेधि पायें न इन्द्र ॥ १४ 
अया वाजं देवहित सनेम मदेम शतहिमाः सुवीरा: ॥ १५।॥ ३ 

है इन्द्र | मरद्रण सुम्दें अपने स्तोन्र द्वारा बदाते दे और तुम्दारे लिए 
पूपा सथा विष्णु सौ महिप प्रस्तुत करते दैँ । तीन पात्रों को पूर्ण करने के लिएु 
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सोम गिरता है। सोम पीकर इन्द्र वृत्र का नाश करने में समथ होते हैं ॥११॥ 
है इन्द्र ! तुमने बृत्र द्वारा रोकी गईं नदियों के जल को छोड़ा जिससे वे बहने 
लगीं । तुमने उन नदियों को नीचे सागे की ओर पअबाहित कर जल की तरज्ञों 
को उन्मक्त किया । फिर तुमने उस वेगवान्‌ जल को समुद्र सें मिलाया ॥११॥ 
ह्ठ इस्त्र ! तुम ऐसे सभी कारों के कर्ता, ओजस्वी, अजर, बलों के देने वाले, 
ऐश्वर्यवान्‌ एवं वजश्रघारी हो । हमारा अभिनव स्तोन्न तुम्हें हमारी रक्षा के 
निमित्त बढ़ावे ॥ १३॥ दे इन्द्र ! हमारे निमित्त पुष्टि, बल, श्रन्न और 
ऐश्वर्य धारण करो । हस ज्ञानी हैं । हमको सेवकों से युक्त करो । ठुम स्ट॒ति 
करने वाले पुत्रों, पौत्रों को प्रात कराओ । द्वे इन्द्र ! आगासी दिनों में हमारी 
रक्षा करना ॥ १४ ॥ हम इस स्तुति को करते हुए इन्द्र से अन्न-लास करें। 
हस सुन्दर पुत्न-पौत्रों से युक्त हुए सौ चषे तक सुख भोग करें ॥९४॥ [३२३] 
श्द सूक्त 
(ऋषि--भरद्दाजो बाहेस्पत्यः । देवता--हन्द्वः । छुन्दं-त्रिष्दुप, पंक्ति, 
| उष्णिक्‌ ) 
तमु प्ट्‌हि यो अभिषशृत्योजा वन्वन्तवात: पुरुहृत इच्द्र: । 
अषाछहसुमं सहमोनमाभिर्गीभिवरर्ध वृषभ चर्षशीनास ॥ १ 
स युध्म: सत्वा खजक्ृत्समदबा तुविम्नक्षो चदनुमाँ ऋजीषी । 
बृहद्र जुश्च्यवनो मानुषीणामेक: क्ृष्टीनामभवत्सहावा ॥ २ 
त्व ह नु त्यददमायो दस्यू रेक: क्ृष्टी रवतनो रायाय । 
अस्ति स्विन्तु वीर्य तत्त इन्द्र न स्विदस्ति तहतुथा वि वोच: ॥३ 
सदिद्धि ते तुविजातस्य मन्ये सह: सहिष्ठ तुरतस्तुरस्थ ।' 
उम्रमुग्रस्य तवसस्तवीयो॥रप्रस्य रप़तुरो बभूव ॥ ४ 
तल्न:ः प्रत्न॑ सख्यमस्तु युष्मे इत्था वदज्िरवलमद्धिरोधि: । 
हन्नच्युतच्युदस्मेषयन्तमृणो: पुरो वि दुरो श्रस्य विश्वा: ॥ ५। ४ 
हे भरद्वाज ! तुम तेजस्वी, शन््‌ नाशक, बहुतों द्वारा छुलाए गए इन्द्र 
की स्तुति करे । तुम इन स्तोत्रों से मनुष्यों की कासनाओं को पूर्ण करने वाले 
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इन्द्र को यदाथो भ $ ॥ इन्द्र युद में रत, सहानुभूति से युक्त, चलूचानू, दाता, 
डउपकार करने वाले, सोमपात्री तथा मनुष्यों के रचक हैं ॥ २॥ हे इन्द्र कम 
न करने याले मनुष्यों को वश में करो । एकमात्र सुम्हीं ने यज्ष कम करने 
वार्लों को पुत्रों भौर सेवकों से युक्त किया था । हे इन्द्र | तुम में अब भी बह 
सामध्य हैं या नहीं ? समय-समय पर अपना बल दिखाधो ॥ ३॥ हे इन्द्र ! 
तुम पराक्रमी हो | तुम बहुत से यज्ञों में प्रकट हुए हो ( तुमने हमारे शत्रुओं 
क्रो नष्ट किया है। तुम झोजस्वी, घली, अजेय एवं शप्रुओं के हननकर्त्ता 
हो ॥ ४॥ हे इन्द्र हसारी बहुत दिनों से चली आती मिन्नता चिरस्थायी 
हो । छुमने स्तुति करने वाले अंगिराशं से युद्ध करने बाले “"वजल* नामक 
दैत्य को मारा था भौर उसके नगरों के द्वारा को खोला था ॥ ४ ४७. [५४] 


स॒ हि धीभिहेब्यो अस्त्युग ईशानइन्महति इनतूयें । 
स त्तोकसाता तनये स॒ वच्ची वितन्तसाय्यो अ्रभवत्समत्मु ] ६ 
स॒ भज्मना जनिम मानुपाणाममर्त्पेन नाम्माति प्र सख्रो । 

* स छयम्नेन स दावसोत राया स वीर्येस दृतमः समोका: ॥ ७ 
स यो न मुहे न मिथ जनो भूत्सुमन्तुनामा चुमुरि घुनि च । 
बुतिपप्रुं शम्बरं शुप्णमिन्द्रः पुरा च्यौत्नाय शयथाय नू चितृ ॥ ८ 
उदावता त्वक्षसा पन्यसा च वृत्रहत्याय रथमिन्द्र तिष्ठ। 
घिष्व तृज्ध' हस्त भरा दक्षिणत्राभि प्र मन्द पुरुदत्र माया: ) & 
अभ्तिन शुष्क वनमिन्द्र हेती रक्षो नि धक्यशनिरन भीमा। 
गम्भीरय ऋष्वया यो रुरोजाध्वानयद्‌ दुरिता दस्भयच्च॥ १०।५ 


स्तोताओं को सामर्थ्यवान्‌ बनाने वाले इन्द्र स्वुतियों द्वारा बुलाएं जाते 
हैं। वे पुजन-प्राप्ति के लिए बुलाए जाते हैं। युद्धस्थल में, वे वद्चघारी इन्द्र 
नमस्कार करने योग्य हैं ॥६ ॥ इन्द्र ने शत्रुओं को परानित करने बाले बल 
से मतुष्पों को एगक्रमो-क्सस्स है ) इन्द्र यशल्वी ठया घन, सामर्थ्य से युक्त 
पूर्व समान स्थान वाले हैं 0 ७ ॥ जो इन्द्र युद्ध छोेन्न में छकमेण्य नहीं 
होते, वे इंधा यस्तुओों को उत्पन्न नहीं करते । दे प्रसिद्ध नाम वाले इन्द्र शम्ु- 
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नगरों को वष्ट करने और शत्र झों के हवन करने के लिए तुरंत डद्यत होते 
हं। हे इन्द्र | तुमने राहसों को नष्ट किया ॥ ८म॥ हे इन्द्र | तुम शत्र ओऑ 
का हनन करने वाले ही । तुम प्रशंसनीय बल वाले अपने रथ पर शत्रु-नाश के 
लिए चढ़ते हो । तुम अपने दाहिने हाथ में वदन्च घारते हो। है इन्ह्र ! तुम 
प्रचुर धन से युक्त हो । दुष्टों की साया को दूर करो ॥ & ॥ है इन्द्र ! जेसे 
अग्नि को जलाते हें, वसे ही तुम शत्र थ्रों को नष्ट करो | तुम वच्ध के समान 
भर्यकर हो | तुम राक्षसों की जलाओ । इन्द्र ने वच्र से शत्रुओं को चीर 
डाला । इन्द्र युद्ध में गजन करते हुए सभी संकटों को दूर करते 
हैं॥ १०॥ [£] 


था सहन पथिभिरित्द्र राया तुविद्य मत तुविवाजेभिरवॉाक्‌ । 

याहि सूनो सहसो यस्य नू चिददेव ईशे पुरुहृत योतो: ॥ ११ 

प्र तुविद्य म्तस्य स्थविरस्य घृष्वेदिवों ररप्शे महिमा पृथिव्या । 
नास्य बन्रु् प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठि: पुरुमायस्य सह्यो: ॥ १२ 

प्र तत्ते भ्रद्या करण छतं भृत्कृत्सं यदायुमतिथिर्वमस्मे । 

पुरू सहखा नि शिक्षा अभि क्षाम॒त्तूर्वयाणं ध्पता निनेथ ॥ १३ 

अनु त्वाहिध्ने अध देव देवा मदन्विश्वे कवितर्म कवीनास्‌ । 

करो यत्र वरिवो वाधिताय दिवे जनाय तन्‍वे गृूणान: ।। १४ 

अनु द्यावापृथिवी तत्त श्रोजो3मर्त्या जिहत इन्द्र देवा: । 

कृष्वा छत्नो श्रकृतं यत्ते अस्त्युक्यथं चवीयो जनयस्व यज्ञ: ॥ १५। ६ 

हे इन्द्र ! तुम वहुतों द्वारा छुलाए गये हो । कोई भी दुष्ट तुम्हें बल- 

हीन नहीं बना सकता । ठुम ऐश्वर्य से युक्त होकर असंख्य घाहनों द्वारा हमारे 

सामने आश्रो ॥ ११३ अत्यन्च यश ओर घन वाले, शत्र -दन्‍ता वथा पवृद्ध 
इन्द्र की सहिसा आकाश और एथिवी से सी बढ़ी हुईं है । श्र थ्रों के हराने 

वाले सेघावी इन्द्र अजावशत्र हैं, उनका मतिद्वन्दी कोई भी नहीं हैँ ॥१शा 

दै इन्द्र ! तुमने “शुप्ण” से “कुत्स” की तथा- शत्र ऑ :से “आय” झौर 
“दिवोदास” की रक्षा की । ठुसने “शम्बर” के पास से “अतिथिग्व” को 
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बहुत घन दिलाया दे इन्द्र ! तुमने बच्च से “शम्बए”! का वध किया और 
पूृथिदी पर रहने वाले, शीघ्र चलने यघाले "“द्प्रोदास” को संकटों से 
रचा की ॥ १३॥ दे ज्योतिर्मान्‌ इन्द्र ! सभी स्तोता मेघ को नष्ट करने के 
लिए तुम्हारी स्तुति कर रदे दे। तुम सभी विद्वानों में श्रेष्ठ दो । स्तुति करने 
चालों की स्तुति से प्रसन्न दोकर तुम दरिद्रता से दुखी यज्मानों और 
उनकी संतान को सुखी करो ॥ १४॥ दे इन्द्र ! झ्राराश-प्रधिवी और रुपसे 
नुम्द्दारी शक्ति को स्वीकार करते हैं। दे इन्द्र ! तुम यज्ञादि कर्मों को अनु- 
व करो और उसके पश्चात्‌ यज्ञ में अभिनव स्तोत्र को प्रकट करो ॥१९॥ [६] 
१६ छक्त 
( ऋषि-भरद्वाजो बाहसुपत्यः देवता-इन्द्रः । छुन्द-प क्तिः, त्रिष्दप्‌ ) 

महाँ इन्द्रो बृबदा चर्षशिप्रा उत्त द्विवर्हा श्रमिनः सहोभि. । 
अ्रस्मद्रयग्वादूधे वोर्यायोर: पृथुः सुकृत: कढ भिमू' तु ॥ १ 
इन्द्रमेव घिषणा सातये धादु बृहन्तमृष्वमजरं गरुवानाम्‌ । 
भ्रपाव्यदेन शवसा छूथ्युवास सद्श्चिद्यो वावुधे असामि ॥२ 
पृथू करस्ना बहुला गभरती असम चवृर्स सिमीहि श्रवासि । 
यूथेव पश्वः पशुपा दसमूना अरस्माँ इन्द्रास्या वदृत््वाजी ॥ ३ 
तें व इन्द्र चतिनमस्य शा्करिह नुन॑ वाजयन्तो हुवेम । 
यथा चित्यूर्वे जरितार आसुरनेद्या अनवद्या भ्रिष्टा: ॥ ४ 
घृतब्रतो घनदा: सोमवृद्ध: स हि वामस्य वसुनः पुरुक्षु: । 
स॑ जग्मिरे पथ्या रायो अस्मिन्त्समुद्रे न सिन्धवों यादमाना; ॥ ५। ७ 

स्तुति करने घाल्े मनुष्यों को कामनाओों के पूर्ण करने थाले इन्द्र 
आयें । दोनों लोकों पर अपना पराक्रम फैलाने वाले एवं शत्रुओं द्वारा भहिं- 
सिंध इन्द्र प्रदृद्ध दोते हैं । थे प्रशंसनोय कर्मो से युक्त रुथा यजमानों के जानने 
याद्चे हैं॥ १ ॥ इन्द्र उत्पन्न होते ही बढ़ते हैं। हमारी स्तुति दान के लिए इन्द्र 
को आऊर्पित करती है। इन्द्र अजर, महान्‌, युवा, गमनशील तथा श्र 
से न द्वारने वाले घल से बढ़े हुए हैं ॥२॥ दे इन्द्र | अन्न देने के लिए 
हमारे सामने अपने अत्यन्त दानशोल हाथो को लाज्नो। नुम शास्त चित्त 
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वाले हो । जेसे पछु-स्वामी अपने पशुओं को चलाता है, वेसे ही तुम रख-क्षेत्र 
में हमको चलाओ ॥ ३ ॥ हस अस्नों की कासना वाले स्वोता इस यज्ञ में 
सहायक मरुद्रण के साथ शत्रु-संहारक इंद्र की स्तुति करते हैं।.हे इन्द्र !” 
तुम्हारे प्राचीन कालीन स्तुति करने वालों के समान हम भी पाप से- रहित 
अहिंसित:तया अनिन्ध हों ॥ ४ ॥ जेंसे बहती हुईं नदियाँ समुद्ग में गिरती 
हैं, वेसे ही स्तोताओं का अन्न इन्द्र की ओर बढ़ता हैं । वे इन्द्र धनों के 
स्वामी, कर्मवान्‌ तथा सोस-रस से पुष्ट होने चाले हैं ॥ * ॥ [०] 
शविष्ठ न आ भर ब्ूर शव ओजिष्ठमोजो अ्रभिभूत उम्रम । 
विश्वा यू म्ता वृष्ण्या मानुषाणामस्मम्यं दा हरिवो मादयध्ये ॥ ६ 

यस्ते मदः एतनापाव्य्मृश्न इन्द्र तं ने झा भर शूशुवांसम्‌ । 

येन तोकस्य तनयस्य साती मंसीमहि जिगीवांसस्त्वोता: ॥ ७ 

आरा नो भर दृषण शुष्ममिन्द्र धनस्पतं शूद्ुवास सुदक्षम । 

येन वंसाम पृतनासु शत्रन्तवोतिभिरुत जामी रजामीतु ॥ 5 

आ ते शुष्मोी चुपभ एतु पग्बादोत्तरादधरादा पुरस्तात्‌ । 

आरा विश्वतो अ्रभि समेत्वर्वाडिन्द्र द्य॒ म्नं स्वरवेद्धेह्मस्पे ॥॥ & 

नृवत्त इच्ध नुतमाभिरूती बंसीमहि वामं श्रोमतेभि: । 

ईक्षे हि वस्व उभयस्य राजन्वा रत्न महि स्थूरं वृहन्तम्‌ ॥ १० 
मरुत्वन्तं वृषभ वाब्बधानसकवारि दिव्यं शासमिच््रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह त॑ हुवेम ॥ ११ 

जन॑ वज्ूिन्महि चिन्मन्यमानमेभ्यों नृभ्यों रन्धया येप्वस्मि | 

श्रवा हि त्वा पृथिव्यां बूरसातों हवामहे तबये गोष्वप्सु ॥ १२, * 
वयं त एभि: पुरुहत सख्ये: शत्रो शत्रोरुत्तर इत्स्याम । 

घ्तन्तों बूत्राण्युभयानि शूर राया मदेम बृहता त्वोता: ॥.१३। ८ 

है इन्द्र ! हमको श्र छ बल प्रदान करो । तुम हमको अ्रत्यन्त तेज 

दो | तुस शत्रु ओ के हराने वाले हो । हे अश्ववान्‌ इन्द्र | चुम हमको वीय॑बान, 
तेज से युक्त तया मजुरष्यी के उपभोग्य ऐश्व्य दो ॥5॥ दे इन्द्र ! तुम 
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दसको शप्ूओं को वश में करने वाला वल दो । हम तुम्हारे रक्षा-साधनों से 
जिजय प्राप्त करें । पुत्न-पौत की श्राध्ति के लिए उसी रक्षा से हम तुम्हारी स्तुति 
करें ॥ ७॥ द्वे इन्द्र ! हमको कामनाओ का पूरक सेन्यशक्ति से युक्त बल 
दो । धन की रक्षा करने वाला, बढ़ा हुआ और सुन्दर बल दो। हे इन्द्र ! 
तुम्हारे रह्मा-साधन से हम युद्धस्यल में उस वल से ही शत्रुओं का 
संद्दार करें ॥ 5॥ दे इन्द्र ! तुम्दारा कामना-पूरक बल चारों_ दिशाओों से 
हमारी ओर शआवे । यद्द प्रत्येक दिशा से हमारे पास झावे । तुम हमकों हर 
पभकार का श्रेष्ठ धन दो ॥६॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे आश्रय में हम 
सेवकों युक्त, सुनने योग्य यक्ष चाले धन का उपभोग करते हैं। दे इन्द्र ! 
सुम दिष्य और पार्थिव धर्नों के स्वामी हो | तुम हमको महान्‌ धन दो ॥१ ७ 
ध्यमिनव रक्षा के लिए हम इस यज्ञ में इन्द्र को घुलाते हैं, जो मरद्रण के 
साथ भवत्यन्त बलवान, तेजस्वी, अभीष्टवर्षों, समृद्ध, विकराल एवं शासन 
करने वाले हैं ७ १६ ॥ दे पस्चिन ! हम जिन मलुष्यों में रहते हैं, उन सबसे 
अपने को भद्दानू समझने वाले को तुम अपने वश में करो। हम युद्ध-काल में 
सथा पशु, एुत्न भौर जल की भ्राप्ति के लिए तुम्हें आहूत करते हैं॥ १२॥ है 
इन्द्र ! तुम बहुर्तों द्वररा घुलाए गए हो । दम इन स्वोन्र रूप मित्रता-कार्य के 
द्वारा तुम्हारी सद्दायता से शरुओं को मारें और उनसे बलवान बनें । है 
इन्द्र ! तुम पराक्रमी हो, दम तुम्दारे श्राधय में अत्यन्त घन-लाम कर सुखी 


हों ॥ १३॥ [र] 
२० सुक्त 
( ऋषि-भरद्वाजो बाहंस्पत्यः | देववा-इन्द्रः । घन्द-अलुष्डुप्‌, पंक्तिः 
न ब्रिष्दप्‌ ) 


यौर्न य इद्धाभि भूमायस्तस्थो रयिः शवसा पृत्सु जनात्‌ । 
त नः सहस्नभरमु॒वरासा दद्धि सूनो सहसो बृश्नतुरम्‌ ॥ १ 
दिवो न तुम्थमन्विन्द्र सत्रासुर्य देवेभिर्धायि विश्वम्‌ । 

अहि यदुवृत्रमपो वद्निवा्स हन्तृजीपिन्विप्णुना सचान:॥२ 
तूवेन्नोजीयान्तवसम्तवीयान्कृतब्रह्मं नो दृद्धमहा: । 
राजाभवन्मघुनः सोम्पस्य विद्वासा यत्युस दत्लुं मावत्‌ ॥ ३ 
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श्तेरपद्रन्पणय इन्द्रातर दशोणये कवये(कंसातो । 
वर्ष: शुष्णस्याशुपस्य माया: पित्वों नारिरेचीत्कि चन प्र ॥ ४ 
महो द्रुही अप विश्वायु धायि वजञ्स्य यत्पतने. पादि शुष्णः । 
उरू घ सरथं सारथयें करिच्द्र: कुत्साय सुर्यस्थ सातौ ॥ ५। ६ 

हे इन्द्र ! जेसे सूर्य अपने प्रकाश से प्थिवी को भर देते हैं, वेसे ही 
तुम शन्नुओं पर छा जाने वाला पुत्न और ऐश्वर्य दो | वह पुत्र असंख्य घन वाला, 
उर्थरा भूमि का स्वासी तथा शत्रु आओ का नाश करने वाला हो ॥ 4 ॥ हे इन्द्र ! 
स्तुति करने वाले ने सूर्य के समान बल अपने स्तोन्न द्वारा तुमको भेंद किया 
था। हें सोमपाये | : तुमने विष्णु से मिलकर जलों के रोकने वाले चृत्र को 
सारा था ॥ २॥ जब इन्द्र ने भी सभी पुरियों को ध्वस्त करने वाले वच्ध को 
पाया था, लव वे मधुर सोस-रस के प्राप्ठ करने वाले हुए थे । वे इन्द्र हिंसा 
करने वालों के हिंसक, पराक्रसी, अन्नदाता, श्रत्यन्त ओजरूदी तथा बढ़े हुए 
तेज से युक्त हैं ॥६॥ हे इन्द्र [युद्ध में बहुत अन्न देने वाले तुम्हारे 
सहायक “कुत्स” से डर कर सौ सेनाओं सहित परिणय साग गया । तुसने 
“झुष्ण” की साया को अखों से छिन्‍न भिन्‍न कर उसके सम्पूर्ण अन्न को छीन 
लिया ॥ ४॥ वज्ञ की मार से गिर कर “शुप्ण” सर गया । उस समय उस 
द्रोही शुष्ण का सभी बल नष्ट होगया था। इन्द्र ने सूर्य की उपासना के लिए 
अपने सारथि रूप “कुत्स” को रथ बढ़ाने के लिए कहा ॥ ४ ॥ [&] 


प्र श्येतों न मदिरमंशुमस्म शिरो दासस्य नमुचेर्मथायन्‌ । 
प्रावस्तमीं साप्यं ससन्‍्तं पृरणुश्राया समया सं स्वस्ति ॥६ 

वि पिप्रोरहिमायस्य हृब्य्हा: पुरो वज्रिछछवसा न दर्द: । 
सुदामन्‍्तद्रेक्णो अप्रमृष्यगु जिश्वने दात्रं दाशुषे दा: ॥ ७ 

स वेतसु दशमायं दशोशणि तूतुजिमिन्द्र: स्वशिष्टिसुस्त: । 
आ तुग्न॑ शर्वदिभं द्योतनाय मातुर्न सीसुप सृजा इयध्ये | ८ 
स ई स्पृधो वनते अप्रत्तीतो विश्रद्व्ञ' वृत्रहणं गभस्तो । 
तिष्ठद्ध री अध्यस्तेव ग्र्ते चचोगुजा वहत इन्द्रमृष्वमर ॥॥ ६ 
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सनेम तेदवसा नव्य इन्द्र प्र पुरव स्तवन्त एना यज्ञ ॥ 
सप्त यत्पुर धर्म शारदीदंदेन्दासी पुरुकृत्साय शिक्षत्‌ ॥ १० 
त्वं बृध इन्द्र पूर्व्यों भूवेरिवस्यन्नुशने काव्याय । 
परा नववास्त्वमनुदेय महे पिन्रे ददाथ स्व नपातम्‌ ॥ ११ 
त्व' घुनिरिन्द्र धुनिमती ऋ णोरप सीरा न खबन्‍्ती , 
श्र यत्समुद्रमति झूर पधि पारया तुवंश यदु' स्वस्ति ॥ १२ 
त्तव ह त्यदिन्द्र विश्वमाजी संस्‍्तो घुनीछुछुरी या ह सिध्वप्‌ । 
दीदयदित्तुभ्य सोमेमि सुन्वन्दभीतिरिध्मभूति पक्‍्थ्य के ॥ १३॥ १० 
इन्द्र ने जीवों की रहा के लिए “नम्॒ुि” के मस्तक को चूर चूर 
कर दिया और “सप” के पुत्र “निद्वित” नामी ऋषि की रहा करते हुए उन्हें 
पशु, घन तथा अम्नधान्‌ बनाया। उस समय शयेन पत्दी उनको हृष्ट बनाने 
घाले सोम को लेकर झाया ॥ ६॥ हे वश्नित्‌ ! तुमने मायावी “पिप्रु” के 
दृढ़ दुर्गों की तोड़ ढाला | हे सुन्दर दान बाले, तुमने हि रूप अन्न प्रदान 
करने वाले ऋजिश्वा को धन दिया था ॥ ७ ॥ सुन्दर सुख देने वाले हन्द्र ने 
अनेक असुरों को “द्ोतन” के पास सदा जाने के लिए ऐसे ही वश में किया, 
जैसे भाता के पास ज्ञाने के लिए धुत्र वश में रहते हैं ॥ ८॥ शप्ु्ों द्वारा 
न हारने याले इन्द्र श्पने द्वाथ में श्रुक्षों के मारने वाले अर्खों को घाएण कर 
छुष्नादि का नाश करते हैं। जेसे दीर पुरुष रथ पर चढ़ता है, चेसे ही दे अपने 
घोड़ों पर चढ़ते हैं । वे हमारी वाणी से पूजित हुए घोडे इन्ठ्रा को यहाँ 
लावें ॥ ६॥ हे इन्द्र हम उपासक्गण तुम्ारे श्राश्तय में अभिनव 
घन की प्राप्ति के लिए उपासना करते हें ।स्तोतागण यज्ञों को करते 
हुए स्तुति करते दें। हे इन्द्र! तुमने शरदासुर की सात पुरियों को 
घन्न से चूर्ण कर दिया ॥ १०॥ दे इन्द्र! घन की कामना करते हुए 
छशता के निमित्त तुम कह्पयाणकारी हुए थे। तुमने नवयास्त्य मांमक 
राक्षस को सारा था और सामथ्य॑वान्‌ उशना के सामने उसके देयपुत्र को 
उपस्थित किया था ॥१॥॥ हें इन्द्र ! तुम शत्रुओं को कम्पायमान्‌ करदे हो ) 
छुमने निरूद्द जल को प्रयाहसान बनाया। दें बोर पुरुष जब तुम समुद्र 


डा 
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लॉधने में सफल होते हो, तव समुद्र के पार रहने वाले “तुबंश” और “यहु” 
को समुद्र के पार लगाते हो ॥१२॥ हे इन्द्र ! युद्ध में यह सब कार्य तुम्हारे ही 
वश के हैं। तुमने ही “घुनी ? और “चुसुरी” नामक दो असखुरों को सारा । है 
इन्द्र ! हषच्य परिपक्व करने चाले, सोमाभिष करने वाले, समिधावान्‌ राजर्पि 
“दुसीति” ने हच्य से तुम्हें बढ़ाया ॥| १३ ॥॥ [१०] 
श्१ खक्त 
( ऋषि--भरद्वाजो वाहं॑स्पत्यः । देवता-इन्द्र: । छुन्द-त्रिष्टुपू, इहती ) 

इमा उ त्वा पुरुतमस्य कारोहूंव्यं वीर हव्या ह॒वन्ते । 
घियो रथेष्टामजरं नवीयो रचिविभूतिरीयतें वचस्या ॥ १ 
तमु स्तुप इन्द्र यो विदानों गिर्वाहर्स गीभियेज्नदृद्धम । 
यस्य दिवमति मह्ता पृथिव्या: पुरुमायस्थ रिरिचे महित्वम्‌ ॥ २ 
स इत्तमोवयुनं ततन्वत्सूयेंण वयुनवच्चकार । 
कदा ते मर्ता अमृतस्य धामेयक्षन्तो न मिनन्ति स्वधाव: ॥ ३ 
यस्ता चकार स कुह स्विदि्द्र: कमा जन॑ चरति कासु विज्लु 
कस्ते यज्ञों मससे श॑ वराय को अक इन्द्र कतम: स॒ होता 4। ४ 
इदा हि ते वेविषतः पुराजा: प्रत्नास आसु: पुरुकृत्सखाय:ः । 
ये मध्यमास उत नूतनास उतावमस्य पुरुहृत वोधि ॥ ५। ११ 

दे पराक्रमी इन्द्र ! बहुत कासना वाले भरद्वाज की सुन्दर स्टुतियाँ 
तुम्हें बुलाती हैँ | तुम रथवान्‌, अजर एवं अभिनव रूप वाले हो। हविरन्न 
तुम्हारा अनुगसन करते हैं ॥ १ ॥ सर्व ज्ञाता, स्तुतियों द्वारा प्राप्य, यज्ञ द्वारा 
बढ़ने वाले इन्द्र की हम स्तुति करते हं । वे अत्यन्त मेधावी इन्द्र आकाश 
और प्रथिवी की महिसा से भी अधिक सहान हैं ॥ २ ॥ इन्द्र ने ही दूत्र 
द्वारा फेलाए गए अन्धकार को सूत्र के तेज से नष्ट किया । हे पराक्रमी इन्द्र 
तुम कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होंते। मन्नुप्य तुम्हारे स्थान की सदा 


कामना करते हैँ] वे मनुष्य सदा अहिंसक रहते हैँ ॥३॥ जिन इन्द्र नें 
बन्नादि राकसों के हनन ऊंसे प्रसिद्ध कार्य किए हैं, थे 





इस समय कहाँ दे? 
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किस देश में और किन उपासओं के मध्य में है ? दे इन्द्र! तुम किस प्रकार 

के यज्ञ से सुखी होते हो ? तुम्हें वरण करने में कौन सा मन्त्र उपयुक्त है? 

सुम्दारे वरण करने में ससमथे कौन है १॥ ४॥ दे बहुकाये घाले इन्द्र! 

प्रचीन कालीन अगिरा आदि ऋषि बतेमान कालीन ऋषियों के समान 

साधक थे । मध्यफाल में भी तुम्दारे स्तोता हुए हैं। परन्तु है इन्द्र ! तुम सुर 

इप काल के साधक की स्तुति श्रवण करों॥ <॥ (११) 

ते पृच्छन्तोध्वरास: परारि प्रत्वा त इन्द्र श्रुत्यानु येमु* । 

अर्चामसि थीर ब्रह्मदाहो यादेव विद्य तात््वा महान्तम्‌ ॥ ६ 

प्रभि त्वा पाजी रक्षसों वि तस्थे महि जज्ञानममि तत्सु तिए । 

तब प्रत्नेन युज्येन सख्या वच्ञ रा धृष्णो अ्रप ता नुदस्व ॥ ७ 

स तु श्रुवीद्ध नूतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारुघायः । 

स्वें ह्या पिः प्रदिधि पिठृणा शश्वदु बूथ सुहव एट्टी ॥८ 

प्रोतये वरुएं मिनश्रिन्द्रं मरुत. कृप्वावसे नो श्रद्य । 

प्र पूपणं विध्णुमरग्नि पुर्रान्ध सवितारमोपघीः पर्वेताम्ध ॥ ६ 

इम उ त्वा पुरुशाक प्रयज्यों ज़रितारो प्रम्यर्चन्त्यक: । 

श्रुधी हवमा हुवतो हुवानो न त्वावाँ भन्‍्यो अ्रमृत त्वदस्ति ॥ १० 

सु मं श्रा वाचसुप याहि विद्वान्‌ विश्वेभिः सुनो सहसो यजत्रे: । 

ये अग्तिजिल्ना ऋतसाप आसुर्य मनु चक्रुरुपरं दसाय ॥ ११ 

स्‌ नो वोधि पुर एता मुग्रेपुत दुर्गेप पथिक्ृद्विदान. । 

ये अश्रमास उरवो वहिछ्ठास्तेभिनें इन्द्राभि वक्षि वाजम्‌ ॥ १२॥ १२ 
दे इन्द्र ! इस काल में भनुष्य तुम्दारी पूजा करते हुँ। तुम्हारे 

भाचीन एवं श्रोौष्ठ महान्‌ कर्मो को स्तुति रूप बारी में प्रदुद्ध करते हैं। 

हम तुम्दारे दिन कार्यो के जानने वाले दे, उन्हीं से दम तुम्हारी स्तुति फरते 

हैं ॥६॥ दे इन्द्र ! राउसों कान तुम्दारे सामने दै। तुम भी उस 

जल का सामना करो | दे झजूुओं के पीड़क इन्द्र ! तुम अपने बत्ष को चन्र 

द्वाए प्रेरित करो  तुम्दारा बच्च प्राचीन काल से दी योजना के योग्य दया 


री 
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सहायक रहा है ॥ ७॥ दे इन्द्र ! तुम स्तुति करने वालों के पालक ही ! तुम 
हम स्तोताओं की प्रार्थना को शीघ्र श्रवण करो । हम वर्तमान कालीन स्तोता 
अभिनव स्तोत्र की इच्दा करते हैं। दे इन्द्र ! तुम सुन्दर आह्वान वाले होकर 
प्राचीन अंगिराझं के मित्र हुए थे । अब हमारी रुठुति सी श्रवण करो ॥ || 
है भरदह्ाज ! हमारी अभीष्ट पूर्ति एवं रक्षा -के निमित्त वरुण, मित्र, इनके, 
मरुत्‌, पूषा, विष्णु, झग्नि, सविता, वनस्पतियों के देवता झौर पवरतों की 
स्तुति करो ॥ ६॥ है अत्यन्त पराक्रमी इन्द्र | यह स्तोता डपासना के योग्य 
स्‍्तोन्नों से तुम्हारी स्तुति करते हैं । हे अविनाशी, तुम मेरी स्तुति को श्रवण 
करो, क्योंकि तुम्हारे समान अन्य कोई देवता नहीं है ॥ १० ॥ दे सर्वक्ष 
इन्द्र ! तुम सब देवताओं सहिंत मेरे स्तुति योग्य स्वोच्र के सामने आओ | जो 
देव अग्ति की जिल्ता रूप हैं, जो यक्ष में हब्य सेवन करते हैं, जिन्होंने शत्रुओों 
का नाश करने के लिए राजर्षि सनु को स्वोपरिं बनाया, तुम उन्हीं के साथ 
यहाँ आओ ॥ ११ ॥ द्वे इन्द्र ! तुम सेधावी तथा मार्ण नियत करने चाले 
हो । तुम सुखपूर्वक जाने योग्य मार्ग में एवं दुर्गम मार्ग में सी हमारे अग्रणी 
बनो । तुम अपने सहान एुवं श्रम रहित धोड़ों के द्वारा हमारे किए अन्न 
लेकर आओ ॥ १२ ॥ [१२] 


श्र घकत 

( ऋषि-भरद्वाजो वाहस्पत्यः | देवता-इन्द्रः । छन्द-पक्ति:, जिष्ट्रप्‌ ) 
य एक इद्धव्यश्र॒षेणीनामिन्द्र त॑ं गीभिरभ्यचे आभमिः । 
यः पत्यते वृषभो वृष्ण्यान्त्सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वाव्‌ ॥ १ 
तम्मु नः पूर्वे पितरों नवस्वा: सप्त विप्रासो अभि वाजयन्त: । 
नक्षद्वा्म॑ ततुरि पर्वत्तेष्ठामद्रोधवार्च मतिभ्रि: शविष्ठम्‌ ॥ २ 
तमीमह इच्द्रमस्य राय: पुश्वीरस्य नृवतः पुरुक्षो: । 
यो अस्कृधोयु रजर: स्वर्वान्तमा भर हरिवो मादयध्ये ॥॥३ 
तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्नरितार आनथुः सुम्तमिन्द्र । 
कस्ते भाग: कि वयो दुध्ध खिद्द: पुरुहुत पुरूवसोएसू रघ्न: ॥। ४ 
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तं पृच्छन्ती वज्नहस्तं रथेप्ठामिन्द्रं चेपी वक्‍वरी यस्य नु गी: । 
तुविग्राम तुविकृरमि रभोदां गातुमिषे नक्षते तुम्नमच्छ ॥ ५। १३ 
मनुष्यों पर विपत्ति पड़ने पर एक भात्र इन्द्र आाह्वात करने के योग्य 
है, थे स्तुति करने चाले के पास आते हैं जो कामनाथों के वर्षक, पराक्रमी, 
अहुत विद्वान, सरयवक्ता एवं शत्रुओं को पोढ़ित करने वाले हैं, हम उन इन्द्र 
की स्तुति करते हैं॥ १॥ नौ महीने के यश्ञानुष्टान के करने वाले, प्राचीन 
हमारे अ्ंगिरा झ्ादि पूर्व सात ऋषियों ने इन्द्र को पराक्ममी भर भवर्द्धमान्‌ 
घनाते हुए उनकी स्तुति की थी। वे इन्द्र शत्रुओं के इननकर्ता, गमनशील 
पु्व॑ सभी पर शासन करने वाले दें ॥ २ ॥ दम बहुत से पुत्रों-पौच्रों, परिजनों, 
सेवकों भौर पशुभ्यों के साथ सुखदायक घन की इन्द्र से यावना करते हैं । हे 
अश्वों के स्थामी इन्द्र ! तुम हमको सुखी करने के लिए चद् ऐश्वर्य क्षेकर यहों 
श्राश्रो ॥ ३॥ हे इन्द्र ! जिस सुख को प्राचीन स्तोताओो ने प्राप्त किया था, 
उसी सुख को हमें दो । ह शत्र ओं के विजेता, बहुतों द्वारा घुलाये गये, परा- 
क्रमी, ऐश्वर्यशाली इन्द्र ! तुम दुष्ट राहसों का संहार करने में समर्थ दो। 
तुम्हारे निमित्त यज्ञ में कौन-सा दृश्यभाग प्राप्त हुआ है ? ॥ ४ ॥ यज्ञादि कर्मो 
से युक्त तथा गुणगाथा पूर्वक स्तुति करने बाले यजमान यम्नघारी एवं रथरूढ़ 
हन्द की पूजा करते हैं । वे इन्द्र बहुतों को आश्रय देते हैँ । वे बहुकर्मा एवं 
बल भ्रदान करने बाले हैं। उनका स्तोता सुख प्राप्त करता एवं शत्र के 
सासने चीरता पूर्वक डट जाता है ॥ ५४॥ (११) 


झया ह त्यं मायवा वाबुधानं मनोझुवा स्वतव: पर्वेतेन । 
अच्युता चिद्दीछ्िता स्वोजी रुजो वि हृब्यहा धृपता विरप्दिन्‌ ॥.६ 
वो घिया नव्यस्या शविष्ठ प्रत्त॑ प्रत्मवत्परितंसयध्य । ० 
स नो वक्षदनिमानः सू वह्म नद्रो विश्वान्यति दुर्गंहारिण ॥ ७ 
भा जनाय द्ुह्लणे पाथिवानि दिव्यानि दीपयो'्तरिक्षा । 
तपा वृषन्विश्वतः शोचिपा तान्त्रह्मद्धिपि शोचय क्षामपत्च ॥ ८ 
भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्त्वेपसन्हक्‌ । कु 
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धिष्व वज्र' दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा अ्रजुर्य दयसे वि साया: .॥ ६ 
आा संयतमिन्द्र णः स्वस्ति शच्रुतर्याय वृहतीमसृश्रास्‌ । 
यया दासान्यार्याणि बृत्रा करो वजित्त्सुतुका नाहुषारिण ॥ १० 
स नो नियुद्धिः पुरुहत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो । 
त या अदेवों बरते न देव आभिर्याहि तूयमा मद्बत्नद्विक ॥ ११ । १४ 
है इन्द्र | तुम अपने बल से बलवान हो । तुमने सन के वेग के समान 
जाने वाले और असंख्य गाँठों वाले वद्ध से उस साया द्वारा बढ़े हुए बृन्न को 
मार डाला | दे सुन्दर तेज वाले इन्द्र ! तुमने असुरों की सुन्दर सुदृढ़ पुरियों 
को ध्वस्त किया ॥ ६॥ दे इन्द्र | हम प्राचीन कालीन ऋषियों के समान 
ही अभिनव स्तोत्रों द्वारा ठुम्हें बढ़ाते हैं। तुम पुरातन एवं झत्यन्त पराक्रमी 
हो । वे सुन्दर रूप वाले इन्द्र हमारे रक्षक हों ॥ ७ ॥ दे इन्द्र ! तुम सज्जनों 
से बेर करने बाले"दुएों के लिए आकाश, प्थिवी और अन्तरित्त को तीचणय 
तेज से भर देते हो | तुम अभीष्ठों की चर्पा - करने वाले एवं अपने तेज से . 
सर्वृन्न व्याप्त हों उन दृष्टो. को भस्मसात्‌ करों ॥८॥ है अत्यन्त तेजस्थी 
दिखाई पड़ने वाले इन्द्र ! तुम दिव्य और पार्थिव ऐश्वर्यों के स्वामी हो । तुम 
अत्यन्त पूजनीय हो ! अपने दाहिने हाथ में वच्र अहण कर राक्षलों की माया 
को दिन्-भिन्न करते हो ॥ ६ ॥ द्वे इन्द्र ! तुम हमको सद्दान, प्रहिंसित और 
सुख देने चाला ऐश्वय दो, जिससे शत्रुओं का सासथथ्य बढ़ने न पाबे | दे 
चन्निन्‌ ! जिस कर्स-साधन से तुमने अकमंण्यों को कर्मों में लगाया उसी 
साधन से मनुष्यों के शत्र झो को मारे जाने योग्य बनाते हो ॥१०॥ दे इन्द्र ! 
तुस अत्यन्त पूजनीय एवं बहुतों के द्वारा बुल्लाए गए हो। तुस सभी के द्वारा 
कासना किए जाने बाले घोढ़ों के द्वारा हमारे पास आओ । जिन घोढ़ों की 
- गति को देवता या राक्षस कोई सी नहीं रोक सकता, उन घोड़ों के साथ शीघ्र 
ही हमारे सामने पधारों ॥ १३ ॥ [१४] 
२३ छकत 
( ऋषि-अरद्वाजों वाहंस्पत्य: | देवता-इन्द्रः । छुन्द-त्रिप्टुप, पंक्तिए ) 
सुत-इत्त्वं निमिश्ल इन्द्र सोमे स्तोमे ब्रह्मरिण भस्यमान उक्थे.। 


स्० ६ | अब २ | सू० रे३ ] ८5५२ 


यद्वा युक्ताम्या मघवन्हरिस्या विश्रृह्ञ्य वाह्योरिन्द्र यासि॥ १ 
यद्वा दिवि पार्ये सुष्विमिन्द्र वृत्रहत्येधवसि झूरसातौ । 
यहा दक्षस्य विभ्युपो अविभ्यदरन्धय' शर्घेत ईन्द्र दस्यून ॥ २ 
पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोम प्रणेनीरुप्रो जरितारमूती । 
कर्ता वीराय सुष्वय उ लोक' दाता बसु स्वुबते कीरये चित ॥ ३ 
गन्तेयान्ति सवना हरिभ्या वश्चिवंज्य पषि: सोम दर्दिगा, । 

कर्ता वीरं नरय॑ सर्वेबोरं श्रोता हव॑ ग्णात स्तोमवाहा ॥ ४ 

असम वय॑ यद्वावान तद्विविष्म इन्द्राय यो न: प्रदिवों अपस्क, । 

सुते सोमे स्तुमसि शंसदुक्थेन्द्राय ब्रह्म वर्धनं यथासत्‌ ॥ ५। १५ 

है इन्द्र ! सौप् के सुसिद्ध होने पर भौर महान स्तोम के डच्चारित 

किए जाने पर तथा शाह सम्मत च्रिधि द्वारा झाहूत होने पर तुम अपने रथ में 
घौडों को जोबते हो। हे ऐश्व्यशालिन ! तुम अपने दो घोड़ों से युक्त रप पर 
दोनों धाथों में बञ्र लेकर आते हो ॥ १ ७ दे इन्द्र ! तुम रणचेत्र में स्तुति करने 
घाले यजमान के साथी होकर उसकी रघ्ा करते हो ऋौर भय रहित होकर 
भमंवान्‌ तथा भयप्रस्त यजमान के कार्य में विश्ष उपस्थित करने घ्राले राक्षसों 
की पराजित करते हो ॥ २ ॥ इन्द्र सिद्धू सोम रस को पीते हैं। थे स्तुति करने 
धाले को सुगम मार्ग प्राप्त कराते हैं। थे सोमाभिषव करने वाले को सुम्दर 
निधास स्थान देते हैँ | बे स्वोता को धन देते हैं ॥ ३॥ वे इन्द्र कपने दोनों 
घोड़ों सहित तोनों सबनों में ज्ञाते हैं।थे बच्र के धारण करने बाले हैं । वे 
सुसिद्ध सोम को पीते हैं। वे गौझों का दान करने धाले को पुत्र देते और स्मोत्र 
करने चाले के स्तोत्र को सुनते है ॥ ४ ॥ जो प्राचीन इन्द्र हमारे रक्षण कार्यो 
को करते हैं, उन्हीं इन्द्र के इच्छित स्तोप़ को हम उच्घारित करते हैं। सोम 
सिद्ध होने पर हम इन्द्र की स्तुति करते दे ॥ स्तोत्र उच्चारण करते हुए साधथरू 
उनको भप्रशृद्धू करने के लिए हृवियाँ देते हैं॥रआा [१९ ] 
ब्रह्मारिए हि चक्षपे व्धेनानि तावत्त इन्द्र मतिभिविविष्म ॥ 

सुते सोमे सुतपा" शब्तमानि रान्या क्रिपास्म वक्षणानि यज्ञ ॥ ६ 
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स नो बोधि पुरोब्णश रराणः पिंबा तु सोम॑ गोऋजीकमिन्द्र । 
एदं बहियँजमानस्य सीदोरु' कृधि त्वायत उ लोकस्‌ ॥ ७ 
स मन्दस्वा छ्यनु जोषसुग्न प्र त्वा यज्ञास इसे अश्तुवन्तु । 
प्रेमे हवास: पुरुहृतमस्मे भरा त्वेयं धीरवस इन्द्र यम्या: ॥ ८ 
ते वः सखाय: स॑ यथा सुतेधु सोमेभिरी पुणाता भोजमिन्द्रम्‌ । 
कुवित्तस्मा असति नो भराय न सुष्विमिन्द्रो]वसे मृधाति ॥ ६ 
एवेदिन्द्र: सुत्ते श्रस्तावि सोमे भरद्वाजेषु क्षयदिल्मघोन: । 
असद्यथा जरित्र उत सूरिरिन्द्रो रायो विश्ववारस्थ दाता ॥ १०१६ 
है इन्द्र | जिस उद्द श्य से तुमने स्तोन्नों को बढ़ाया है, उसी उद्द श्य 
से, बसे ही स्वोन्नों का उच्चारण हम तुम्हारे लिए करते हैं । है सोमपायी 
इन्द्र ! तुम्हारे लिए. सोम छुन कर तैयार होने पर सुन्दर, सुख देने वाले 
हवियु क्त स्तोन्नों को उच्चारित करते हैं ॥ ६ ॥ दे इन्ह्र ! तुम प्रसन्‍्न॑ होते 
हुए हमारे पुरोढास को ग्रहय करो । दही आ्रादि मिश्ित सोस का पान करो । 
यजसान के कुश पर विराजमान होशो | फिर जो यजमान तुम्हारी कामना 
करता है, उसके स्थान को बढ़ाझो ॥। ७ ॥ दे इन्प्र ! तुम अपनी इच्छानुसार 
हृष्टि को प्राप्त होझो । यह सोस तुम्हें प्राप्त हो । तुस बहुतों द्वारा छुलाए गए 
हो । हमारे स्तोन्न तुम्हारे समक्ष पहुँचें। यह स्तुति हमारी रक्षा के लिए-तुम्दें 
प्रेरित करे ॥ ८॥ दैे स्तुति करने बालो ! सोम -सिद्ध होने पर घनदाता इन्द्र 
को परिपूर्ण करो | यह सोम बहुत परिसाण में इनको अर्पित करो । वह इन्द्र 
हसको पुष्ट करें ओर हमारी सन्तुष्टि सें बाधक न हों ॥ ६ ॥ सोम छुनने पर 
हविरन्न युक्त यजमान के स्वासी इन्द्र स्तुति करने वाले के लिए अष्ठ मार्ग 
दिखाने वाले तथा वरणीय धर्नों के देने वाले हैं, यह ज्ञान कर भरद्वाज ने 
स्तुति की है ॥ १० ॥ [१६ ] 
२४ सक्त ( तीसरा अनुवाक ) 


( ऋषि-भरदाजों वाहस्पत्यः । देवता-इन्द्रः। डन्द-पंक्तिः, त्रिष्दपू, इहती ) 


. इईंषा मद इन्द्रे श्लोक उक्था सचा सोमेषु सुतपा ऋजीषो । 
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श्रचेत्यो मघवा नृम्य उस्येयूं क्षो राजा गिसमक्षितोतिं: ॥ १ 
तनुरिवी रो नर्यों विचेता: क्ोता हुव॑ गुृणत उब्यू ति: 
बसु: शसों नरा काझुपाया वाजी स्थुतो विदये दाति वाजस ॥ २ 
अक्षो त चक्रभो. शूर वृहन्त्र ते मह्ठा रिरिवि रोदस्यो, । 
वृक्षस्य नु ते पुरुदत बया व्यू त्तयो रुष्हुरिन्द्र पूर्वी, ॥ ३ 
दाचोवतस्ते पुरुशाक शाका गवामिव सतत तय सा्बरणीः ! 
बत्साना न तन्तयस्त इन्द्र दामन्वस्तो भ्रदामानः सुदामन्‌ ॥॥ ४ 
भ्रन्यदद्य कवे रमस्यदु श्वोए्सच्च सन्मुहुराचक्रिरिन्द्र, । 
मित्रो नो प्रश्न वरुणश्व पूपार्यों वशस्य पर्यतास्ति ॥ ५॥ १७ 

सोमयाग में इन्द्र का सोम जनित हु यज्मान की इच्छाओं फो पूर्ण 
करे ) थे इन्द्र स्तोताओं की स्तुति से पूजे जाते तथा थे स्वर्ग के स्वामी इन्द 
रक्षा करसे हैं 0 १॥ थे शपुथों की हिंसा करने वाले, चुद्धिमान, पराकमी 
इन्द्र हमारे स्तोताओं के रछक, घर देने चाले, प्रशंसित और अन्न प्रदान फरने 
बाले हैं ॥ २॥ दे इन्द्र ! पदियों को घुरी के समान तुम्दारो महिमा भ्राकाश- 
प्रथधिद्री को स्थिर करठी दै। तुम वहुतों द्वारा बुलाएं गए हो। तुम्दारे रचण- 
साधन छृ्ों फी शाखाओ्रों के समान बढ़ते है ॥ ३ ॥ दे इन्द्र ! सुम मेधावी 
हो | हुक्दरे कमे सोझों के मएऐे के समान विस्तृत हैं । दे सुन्दर कर्म पाले 
इन्द्र ! तुम्दारी शक्ति बचुढों की रस्सी के :समान बेरियों को बॉघतो हैं ॥ ४ ॥ 
इन्द्र उत्ततीत्तर श्रद्धुत कार्य करते हैं । वे सत्यासस्य कार्यों को धारम्वार देखते 
हैं। इन्द्र, सिर, वरुण, पूषा और सवितादेव इस यक्ष में हमारी कामनाए' 
पूय करें ॥ ९॥ [१०] 
वि त्वदापो न पर्व॑तस्य पृष्ठादुक्थेभिरि-्द्रानमन्त यज्ैं: ) 
ते त्ताभि: सुष्टू तिमिवाजिग्रन्त आ्राजि न जग्म॒गिर्वाहों अश्वा: ॥ ६ 
त्त य॑ जर्रात्ति शरदो न मासा न द्याव इन्द्रमवकर्शयन्ति ॥ 
बृद्धस्य चिद्रघेतामस्य तनु. स्तोमेभिरुसथैश् शस्यमाना ॥ छ 
न बीछवे नमते ने श्थिराय न शर्घते दस्युजताम स्तवान ) 
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ग्रञ्ञा इन्द्रम्य गिरेयश्विहृष्वा गम्भीरे चिझ्भूवति गाधमस्मे ॥ ८ 
गस्भीरेश न उरुशामत्रिन्प्रेो यन्चि सुतपावन्चाजान । 

स्था ऊ षु ऊध्व ऊत्ी अरिषष्यन्नक्तोत्यु ष्ौ परितक्‍्म्पायास्‌ ॥ & 
सचस्व नायमवसे श्रभीक इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः। 

अमा चेनमरण्ये वाहि रिषो मदेम शतहिमा: सुवीरा: ॥ १०॥ ६५ 


है इन्द्र ! स्तोत्र और हृष्य द्वारा स्तोतागण तुमसे थ्रभीष्ट पाते हैं 
जेसे पर्वत के ऊँचे भाग से जल प्राप्त होता हैं। हे इन्द्र | तुम .रुतुतियों द्वारा 
पूजनीय हो । जेसे घोड़े वेग से रणक्षेत्र में जाते हैं, वेसे भरह्ाज आदि अन्ना 
समिलापी तुम्हारे पास जाते हैं ॥ ६॥ जिस इन्द्र को ब्ष और महीने बूढ़ा 
नहीं वना सकते, दिन जिसे दुर्बवल नहीं कर सकते, उस सशक्त इन्द्र का शरीर 
हमारे स्तोन्नों से पुजित होकर बढ़े ॥ ७॥ हम इन्द्र की स्तुति के प्रभाव से 
दुऐ्टों के चंगुलमें नहीं फँस पाते । इन्द्र के लिए बड़े-बड़े पव॑त भी तच्छ हैं और 
झगाध स्थान भी उनके लिए नगरण्य हैं ॥ ८ ॥ दे पराक्रमी एवं सोमपायी 
इन्द्र | तुम उदार हृदय वाले हो | हमको अन्न झौर वल दो । तुम हमारी 
रक्षा के लिए दिन में तथा रात में भी तयार रहो ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! तुम 
रणज्षेत्र में स्तोता की रक्षा के लिए उस पर कृपा करो । पास से या दूर से, 
जहाँ सी हो, वदी से उसकी रक्षा :करों। धर या जड्भल में उसे सर्वर शत्रुओं 
से बचाओ । हम सुन्दर पुत्रादि से युक्त होकर सौ वर्ष तक सुख-पूर्वक जीवन 

सापन करें॥ ६० ॥ [१८] 


२४ छक्‍त 
( ऋषि--भरद्वाजो वाहंस्पत्य: । देवता--इन्द्रः । छुन्द--पंक्तिः, अिष्डुप्‌ ) 
या त ऊतिरवमा या परमा या मध्यमेन्ध शुष्मिन्नस्ति । 
तामिरू षु इत्रहत्येएवी एमिश्व वाजेर्महान्न उग्र ॥ १ 
आभिः स्पृधो मिथती ररिषण्यन्नमित्रस्यथ व्यथया मन्युमिन्द्र । 
आशभिविश्वा अभियुजो विषूचीरार्याय विशोध्व तारीदासी: ॥ २ 
इन्द्र जामय उत येधजामयो;र्वाचीनासो वनुषों युयुञ्जो । 
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त्वमेपा विधुरा शवामि जहि दृष्प्पानि कृणुद़ी पराच: ॥ ३ 

शूरों वा शूरं वनते शरीरेस्तनुरुचा'तरुपि यत्कृष्वेत्ते । 

तोके वा गोषु तनये यदप्सु वि ऋन्‍्दसी उरामु ब्रवेते ॥ ४ 
नहि त्वा शूरो न तुरो न घृप्णुन त्वा योधो मन्यमानो युयोध । 
इन्द्र नक्ष्टा प्रत्यस्त्येपा विद्वा जातान्यम्यसि तानि ॥ ५। १६ 


है इन्द्र | तुम रणस्षेत्र में उत्तम, मध्यम और लघु रक्षाों से हमारी 
भले प्रकार रक्षा करो | द्वे इन्द्र ! तुम मद्दान्‌ हो। हमको उपभोग्य अन्न से 
युक्त करो ॥ १॥ दे इन्‍्ड्र | तुम हमारी स्तुतियों के द्वारा शत्र, सेना को 
मारने वालो हमारी सेनाओं को रक्षा करते हुए श्र, के आ्राक्षमण को निष्फल 
करो । यज्ञादि कार्य करने वाले भनुष्यों के कर्मों में विन्त डालने वालों को नष्ट 
करो ॥ २॥ दे इन्द्र | पास या दूर से जो शज्‌, हमारे सामने न भाकर हिसा 
करना चाहते हैं, उन शज्र्‌ ओं को अपने बल से नष्ट करो। इनके पराक्रस को 
नष्ट कर इन्हें भगा दो ॥ ३॥ दे इन्द्र ! तुम्दारा कृपापान्न पुरुय बीर शप्ुरों 
को नष्ट करने में समर्थ होता हैँ । ये दोनों पछ घाले सतान, गाय, जल और 
उपज्ञाऊ एयियी के लिए संग्राम करते हैं ॥ ४॥ दूर इंद्र ! तुम्हारे साथ युद्ध 
कर सकने की सामय्थ किसी में नहीं है चाहे वह कैसा ही शतुओं का सामना 
करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला योद्धा क्‍यों न हो। दे इन्द्र ! इनमें 
तुम्हारा प्रतिद्वन्दी कोई नहीं है | तुम इनमें समभ्रेष्ठ हो ॥€॥ . [१६] 
से पत्यत उभयोन्‌ म्णमयोगदी वेघस. समिथे हवन्ते 
बजे वा महो नृवति क्षये वा व्यचस्वन्ता यदि वितन्तर्सते ॥ ६ 
अ्रव समा ते चर्षणयो यदेजानिन्द्र त्रातोत भवा चरूता । 
अस्माकासो ये नुतमासो अर्य इन्द्र सूरयो दघिरे पुरो नः॥ ७ 
अ्रनु त्ते दायि मह इन्द्रियाय सत्रा ते विश्वमनु बृतरहत्ये । 
अनु क्षत्रमनु सहो यजवेच्ध देवेभिरतु ते तृपह्य ॥ ८ 
एवा नः स्पृथ. समजा समत्त्विद्ध रारन्यि मिथतीरदेवीः । 
विद्याम वम्तोरचसा गृणन्तो भरद्वाजा उत त इन्द्र नूनम ॥ & | २० 
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जौ व्यक्ति शन्न-ओों के रोकने को, अथवा दासों से युक्त श्रष्ठ घर के 
निमित्त परस्पर लड़ते हैं, उन दोनों में वही व्यक्ति घन पाता है, जिसके यज्ञ 
में ऋत्विग्गण इन्द्र के लिए यज्ञ करते हे॥६॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे स्तोता 
जब कॉपने लगें तभी तुस उनको रक्षा करो । हे इन्द्र ! हमारे जो श्र ष्ठ व्यक्ति 
तुम्हें प्राव्त करने वाले हों तुम उन्हें दुःख से बचाओ । हे इन्द्र ! जिन स्तुति 
करने वालों ने हसको पुरोभाग में स्थापित किया, तुम उनकी रक्षा करने वाले 
बनो ॥ ७ ॥ हे इन्द्र | तुम महान्‌ हो। शत्रुओं को सारने के लिए सभी 
शक्ति तुम में केन्द्रित हुई है। हे इन्द्र ! देवताओं ने तुम्हें शत्रुओं के हराने 
बाला तथा संसार का घारण करने वाला बल दिया है ॥ ८॥ हे इन्द्र ! इस 
प्रकार स्तुति की जाने पर तुम युद्ध में शत्न्‌ ओ का चध करने के लिए हमको 
उत्साहित करो । हिंसा करने चालोी राक्षसी-सेना को तुम हमारे निमित्त वशी- 
भूत करो । हे इन्द्र ! हम तुम्हारे स्‍्तोता भरद्वाज अन्न युक्त गृह माप्त 
कर ॥ ६ ॥ [२०] 

२६ एकक्‍त 


( ऋषि--भरद्वाजो वाहसस्‍्पत्य; । देवता--इन्द्र: । छुन्द-पंक्ति, त्रिष्डुप्‌ ) 
श्रधी न इन्द्र ह्यामसि त्वा महो वाजस्य सातौ वादृषाणा: | 
सं यद्विशोध्यन्त शूरसाता उमग्र॑ नोहव: पायें अरहन्दा: ॥ १ 
त्वां वाजी हवते वाजिनेयो महों वाजस्थ गध्यस्थ सातौ । 
त्वां दुत्रेष्विन्द्र सत्यति तरुत्र त्वां चष्ट मुष्टिहा गोषु युध्यन्‌ ॥ २ 
त्व' कवि चोदयोकेसातौ त्व' कुत्साय शुष्ण दाशुषे वक । 
त्व॑ शिरो अमर्मण: पराहन्नतिथिर्वाय शंस्पं करिष्यत्‌ ॥॥ ३ 
त्व' रथ॑ प्र भरो योधमृष्वमायो युव्यन्तं वृषभ दशयुम्‌ ॥ 
त्व तुग्र वेतसवे सचाहन्त्वं तुर्जि गृणन्तिमिन्द्र तृतो: ॥ ४ 
त्व' तदुक्थमिन्द्र बहुणा कः प्र. यच्छुता सहस्ना शूर दि । 
अब गिरेदास शम्वरं हन्प्रावो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥ ५॥ २१ 

दे इन्द्र |! अन्न लास के लिए हम स्तुति करने वाले तुम्हें सोम-रस 
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से सींचते हुए, तुम्दारा आह्वान करते हैं। तुम हमरे आाद्वान को सुनो । जब 
घोरगण युद्ध के लिए “जाँय, तथ तुम उनऊझी भले प्रकार रक्ता करना ॥ ३१ ॥ 
हे इन्द्र ! मद्ात्‌ अन्न की प्राप्ति के लिए अन्नवान्‌ दीकर भरद्वाज तुम्हारी 
स्तुति करते दें। हे इन्द्र ! तुम सज्जनों के रचक कौर दुष्टों के मारने याले 
दो । मरद्ाज तुम्दारा थराह्यान करते दे | वे मुष्ठिका द्वारा दी शन्रुक्ों का नारा 
कर देते हैं। जब वे गौथ्ो के लिए संप्राम करते है, तथ तुम्दारे भरोसे रददते 
हँ॥ २॥ हे इन्द्र ! झन्त प्राध्ति के लिए तुम “मार्गव ऋषि” को प्रेरणा दो । 
हृडिदाता /'कुस्स” के निमित्त तुमने “शुप्णासुर” को मारा था। छुमने 
“झतिथिग्य” को सुख देने के लिए “शम्बरासुर” का प्लिर काठ ढाल्ा था, 
घद अपने को अमर समझता था॥ ६॥ दे इन्द्र ! तुमने “वृषभ” नामक 
राजा को युद्ध साधक रथ दिया। जब ये दस दिनों तक शत्रुओं से युद्ध करते 
रहे, तब तुमने उनकी रक्षा की थी । “देतस”* के सहायक होकर तुमने "तुप्रा- 
सुर” का बंध किया था। तुमने स्तुति करने घाले “तुज्ि” राजा को ससद्ध 
किया था ॥ ४ ॥ दे इन्द्र | तुम शत्र-संहारक दो । तुमने प्रशंसनीय कार्यो - 
का संपादन किया दै । है घोर इन्द्र ! तुमने सौ सौ और दजार-हज़ार “शम्बरः 
की सेनाओं को चीर डाला । सुमने यज्ञादि के दिंसक “शम्बरासुर! का दनन 
किया भौर अछुत रछा से छुमने “दिवोदास” की रचा की 000. [२१] 
त्व श्रद्धाभिर्मन्दसानः सोमेर्दभोतये चुम्रुरिमिन्द्र सिष्वप्‌ । 
त्व' राज पिठीनसे दशस्यन्पष्टि सहस्ना शच्या सचाहनु ॥ ६ 
अहूँ चने तत्सूरिभिराश्या तव ज्याय इन्द्र सुम्नमोज: 
त्वया यत्स्तवन्ते सघवीर चीराखिवरूथेन नहुपा दाविष्ठ ॥ ७ 
बय॑ ते अ्रस्यामिन्द्र धुम्नहूती सखाय. स्थाम महिन प्रेष्ठा। । 
प्रातर्दनि: क्षत्र श्रीरस्तु श्रेष्ठो घने वुत्नाणा सनये घनानाम्‌ ॥ ८ ।३१२ 
दे इन्द्र | भरद्धा पूंछ किये गए अजुष्ठान कर्मोंद्वारा सोम रस से 
मुदित द्वोडर ठमने "दुमोति” राजा के निमित्त “घुसुरि? का संदार फिया। 
हे इन्द्र | तुमने “पिडीनस को “रजि” नामक कन्या दी थी। तुमने अपनी 
घुद्धि से साठ सदस घीरों को एक समय में दवी नष्ट छिय्रा था॥ ६ ॥ है थघीरों 
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के साथी इन्द्र ! तुम तीनों लोकों के रक्षक और शत्रु ओं के विजेता हो। स्तुति 
करने वाले तुम्हारे द्वारा दिए गए सुख और बल की याचना करते हैं। हे 
इन्द्र | हम भरद्वाज तुम्हारे द्वारा दिए गए श्रष्ट सुख और बल को अपने 
स्तुति करने वालों के साथ पायें ॥ ७ ॥ हे इन्द्र | हम दुम्हारे मित्र रूप स्तुति 
करने वाले हैं । धन-लाभ के लिए किए गए इन स्तोत्रों से हम तुम्हारे प्रीति- 
पात्र हों | “प्रातदंन” के पुत्र॒'ज्षन्नश्नी” शत्र ओं का हनन कर तथा घन प्राप्त 
कर सब से श्रधिक ऐऐश्वर्यवान्‌ बनें ॥ ८ ॥ (२२) 


र७छ हचक्त 
( ऋषि-भरद्वाजो बाहं॑स्पत्य; । देवता-इन्ह्ू: । छुन्द्‌-पंक्तिः, त्रिष्टुप, 
उब्णिक ) ष 

किमस्थ मदे करिम्बस्यथ पीताविन्द्र: किमस्य. सख्ये चकार । 
रणा था ये निषदि कि ते अस्य पुरा बिविद्रे किम्र नुतनासः ॥ १ 
सदस्य मदे सद्वस्य पीताविन्द्र: सदस्य सख्ये चकार। 
रणा वा ये निषदि सत्ते अस्य पुरा विविद्रे सदु नूततास: ॥ २ 
नहि नु ते महिमनः: समस्य व मघवच्‌ मघवत्त्वस्य विद्य । 
न राधसो राधसो नूतनस्थेन्द्र नकिर्दहश इन्द्रियं ते ॥ ३ 
एतत्त्यत्त इन्द्रियमचेति येनावधीर्व रशिखस्य शेष: । 
वज्स्य यत्ते निहतस्य शुष्मात्स्वनाज्चिदिन्द्र परमो ददार || ४ 
वधी दिन्द्रो वरशिखस्य शेषो5भ्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन्‌ । 
वृचीवतो यद्धरियुपीयायां हच्पूवें अर्घे भियसापरो दर्त्‌ ॥ ५२३ 


सोम से घुष्ट होकर इन्ह्र ने क्या किया ? सोस-पान करके और सौमस- 
रस से मेत्री करके उन्होंने क्या किया ? आचीन और नवीन स्तोताओं ने 
तुमसे क्या पाया ? ॥ १॥ सोस पाव से घुष्ट होकर इन्द्र ने सुन्दर कर्मों को 
किया था। सोमस-पान के पश्चात्‌ उन्होंने श्रह्ठ कार्य किया | सोम से मैनत्री होने 
पर शुभ कर्स किया । दे इन्द्र ! प्राचीन क्र नवीन स्तोताओं ने तुमसे श्रष्ठ 
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कर्मों को प्राप्त किया थ]॥ २॥ दै ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्र ! तुम्हारे समान अन्य 
किसी की मद्दिमा का हमको ज्ञान नहीं । तुम्हारे समान वैभव और घन को 
भी हम नहीं जानते हे इन्द्र ! तुम्हारे जितनी सामथ्य कोई भी प्रदर्शित नहीं 
कर सकता ॥ ३॥ है इन्द्र ! तुमने जिस पराकम से “बरशिख” नामक रास 
के पुत्रों को मारा था, तुम्हारे उस पराक्रम को क्‍या हम नहीं जानते ? है 
इन्द्र ! बल पूचक उद्यत तुम्हारे वद्न के घोर शब्द से दही बलवान “चरशिख” के 
पुत्र विदी् धोगए ॥ ४७॥ इन्द्र ने राजा “चायमान” के पुत्र “अझम्यवर्ती! को 
इच्छित घन प्रदान करते हुए “वरशिख” के पुत्रों को मार डाला। “हरियू 
पिया? नगरी के मध्य स्थिति “वरशिज” के वंशज “बूचीयान्‌” के पुत्रों को 
इन्द्र ने सारा | तब “वरशिख” के पुत्र सारे गए थे ॥ € ॥ [२५] 
तिशच्छतं वर्मिण इन्द्र साक' यव्यावत्या पुरुहृत श्रवस्या । 
वृचीवन्तः दारवे पत्यमाना: पात्रा भिन्‍दाना न्यर्था न्‍्यायत्‌ ॥ ६ 
यस्य गावावरुषा सूयवस्थू अन्तरू छु चरतो रोरिहाणा । 
स॑ सञ्जयाय तुवेश परादादवचीवततो दैववाताय शिक्षत्‌ ॥ ७ 
द्वर्याँ प्र॒ग्ते रथिनों विशर्ति गा वधूमग्तो मघवा मह्य सम्राट्‌ । 
अभ्यावर्ती चायमानो ददाति दूराश्षेयं दक्षिणा पार्थवानाम्‌ ॥ ८। २४ 
हे इन्द्र ! तुम बहुत मनुष्यों द्वारा आहूत हो । तुम्दें युद्ध में पराजित 
कर अद्न-यश प्राप्त करने की आशा वाले, यह पात्रों के तोइने वाले तथा कवच 
धारण करने वाले “वरशिख” के एक सौ तीस पुत्र श्राकृमण करते हुए एक 
साथ ही नाश को प्राप्त हुए ॥ ६ ॥ जिनके झश्व आऊाशवधिवी के बीच 
चलते हैं, वे इन्द्र 'सून्जय” राजा के धागे “तुदंश” राजा को समर्पित करते 
है। उन्होंने “दिवदाक बंशीय” राजा “अम्यवर्ती” के निकट “वरशिश्त” के 
चुत्रनों को वश में कर लिया या॥ ७॥ हे अग्ने | अत्यन्त घन दान करने वाले, 
राजसूय यज्ञकर्ता '“चायमान” के पुत्र “अम्यवर्त्ती” ने हमें दासियों सहित रथ 
और बोध गौदे' प्रदान की * प्रधु-वंशीय राजा अम्प्रत्ती को इस दक्तिया छा 
कोई पिनाश नहीं कर सझता ॥ ८ ॥ [४] 
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श्थ् सक्त 


( ऋषि-भरद्वाजों वाहंस्पत्यः । देवता-गावः, गाघ इन्द्रो वा। छुन्द-त्रिष्टुप्‌, ) 
जगती, अजुष्ड॒प्‌ 2 7 ०४ 
आरा गावो अग्मन्तुत भव्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावती: पुरुष्पा इह स्यथुरिन्द्राय पूर्वीरुपसो दुह्मना: ॥१ 
इन्द्रो यज्वने पृणते च शिक्षत्युपेहदाति न स्वं मुषोयति । 
भूयोभूयों रयिमिदस्य वर्धयन्नभिन्‍्ते खिल्पे नि दधाति देवयुम्‌ ॥ २ 
न ता नशन्ति न दभाति तस्करो तासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति 
देवाँश्व याभियंजते ददाति च ज्योगित्ताभि: सचते गोपति: सह ॥ ३ 
न ता श्र्वा रेणुककाटो अबघनुते न, संस्कृतत्रम्ुप यन्ति ता अभि । 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावी मर्तेस्थ वि चरन्ति यज्वन: ॥ ४ 
गावो भगो गाव इन्द्रो मे भ्रच्छानु गाव: सोमस्य प्रथमस्य भक्ष: । 
इना या गाव: स जनास. इन्द्र इच्छामीदधृदा मतसा चिदिन्द्रमु ॥-५ 
यूयं गावो मेदयथा कृश चिदश्नीरं चित्कशुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भद्र गृह कृणुथ भद्रवाचों वृहद्वो वेय उच्चते सभासु ॥ ६ 
प्रजावती: सूयवर्सं रिशन्ती: शुद्धा अपः सुप्रपारो पिवरन्ती: । 
मा वं: स्तेन ईशत माघशंस: परि वो हेती रुद्रस्थ वृज्या: ॥ ७ 
 उपेदम्रुपप्च नमासु गोयूप पृच्यतास्‌ । | ह 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीयें ॥| ८ । २५ 
'गौऐ' हसारे ग्रृह में आकर हसारां: भज्ञल करें. वे हमारे गोष्ठ 
सें प्रवेश करती हुई प्रसन्‍न हों ।इस गोष्ठ में विभिन्न रह्ः की गौऐ' -संन्तान- 
' चत्ती होकर इन्द्र के लिए उपाकाल में दूध देँ॥ १ ॥ “है इन्द्र | ठुम यंज्ञकर्ता 
और स्तोता को आशा किया हुआ घन देते हो | तुम उनको सदा घन देते 
* 'और उन्तके झपने घन को कभी नहीं लेते हो। ये इन्द्र लगातार - धन वृद्धि 
करते हैं ओर अपनी कामना करने वालों को शत्र ओझो द्वारा. न सार सकते 


२० ६ आ० ३ खू० २६ ) छ्द्रि 


योग्य स्थान में क्ाभ्रय देते हैं ॥ २ ॥ हमारी गौपे' नष्ट न हों। उन्हें चोर 
न घुरावें । शत्रुओं के हथियार उन पर न गिरे । सौन्नों के स्वापी जिन सौझों 
को इन्द्र के निमित्त देते हैँ, उन गौओं सद्दित थे चिरकाल घक सुखी 
रहें ॥ ३॥ युद्ध के लिए आए अश्व उन गौओं न पा सकें । यज्ञ फरने पाले 
यजमान की गौपऐे' स्थाघीयता से घूमती रहें ॥ ४ ॥ गौऐे' हमारे लिए घन 
रूप हां। इन्द्र हमको गोद दें । गौऐ' हवियों में प्रमुख सोसे रूप भोजन 
देँ। गौऐ' दी इन्द्र रूप होता है, जिन्हें श्रद्धा सहित दम चाहते दें॥£॥ 
है गौ ! हमको पुष्ट करो । तुम हमारे कृश और रोगी शरीर को सुन्दर 
बनाथो । तुम कल्याणमय शब्द करने वाद्दी दो, हमारे धर को फरल्याणरारी,... 
बनाझो । दे गौझो ! यज्ञ मण्डप में तुम्हारा मदान्‌ अन्न ही यश प्राप्त करता 
है ॥६॥ दे गौओ ! तुम संतानवती दोशो। सुन्दर घाप खाझो भौर सुख- 
भाष्य तालाब झादि का स्वच्छ जल पोझो। तुम्दारा स्वामी घोर नद्दो! 
दिखक तुम्दारा शासन न करे । परमात्मा का काल रुप अख्तर तुमसे दूर दी 
रहे ॥ ७ ॥ दे इन्द्र ! तुम्दोरे बल के लिए गौथों की युष्टि स्वीकार दो कौर 


गौओं में गभे घारण करने थाल्षे बैलों का बल स्पीकार दो ॥ झ ।.. [२१] 
२६ सुक्त 
( ऋषि-भरद्वाजो बाइंस्पत्यः । देवता-इन्त्रः । छुन्द-अभ्रिष्डपू, प॑क्ति-& 
रे डब्णिक्‌ ) 


इन्द्र'ं वो नरः सस्याय सेपुरमेही यन्‍्त. सुमतये चकाना।। 

महो हि दाता वज्चहस्तो अस्ति महाम्रु रण्वमवसे यजध्वम्‌ ॥ १ 

आ यस्मिन्हस्ते नर्या मिमिक्षुरा रथे हिरण्यये रथेष्ठा. ॥ 

भरा रश्मयों गर्स्त्यो: स्थूरयोराध्वन्नश्वासों दुपणो युजानाः ॥ २ 

झ्िये ते पादा दुव आ मिसमिश्षुषर प्युवेत्यी शवसा दक्षिणाबान्‌ । 

चसानो अत्क' सुर हशे क' स्वर्ण वृतविपिरों बभूध ॥ ३ 

स॑ सोम झरमिश्लतम' सुतो भूद्यस्मिन्पक्ति. पच्यते सन्ति घाना. । 
इन्द्र! नर. स्तुवन्तो ब्रह्मगारा उकथा शंसन्तो देववाततमा: ॥ ४ 
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न ते अन्त: शवसो धाय्यस्थ वि तु बाबघे रोदसी महित्वा । 
भ्रा ता सूरि: पएरणाति तूतुजानो यूथेवाप्सु तमीजमान ऊतती ॥| ५ 
एवेदिन्द्र: सुहव ऋष्वों अस्तृती अनूती हिरिशिप्र: सत्वा । 
एवा हि जातो असमात्योजा: पुरू च वृत्रा हनरति नि दस्यूत्‌ ॥ ६ | १ 
हे मनुष्यों ! तुम्हारे ऋत्विग्गण सेत्री-भाव से इन्द्र की सेवा करते 
हुं। वे श्रेष्ठ स्तोन्नों का उच्चारण करते हैं। उनकी चुर्धि सुन्दर तथा उदार है, 
क्योंकि हाथ में वज्ञ धारण करने वाले इन्द्र महान्‌ घन देते हैं, इसलिए रक्षा के 
निमित्त उन मद्दात्‌ इन्द्र का पूजन करों ॥ १ ॥ जिस इन्द्र के द्वारा सलुष्यी 
का, हित करने वाला वन एकत्र हैं,:जो इन्द्र स्वर्ण रथ पर आरूढ़ हीते हैं, 
जिनके हाथों में रश्सियाँ नियमित रहती हें, जिन्हें सेचन समर्थ अश्व रथ में 
झुद़ कर वहन करते हैं, उन इन्द्र की हम स्तुति करते हैं ॥ २॥ दे इन्द्र! 
ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए भरद्वाज तुम्हारे चरणों सें अपनी सेवा भेंट करते हैं | तुस 
अपने पराक्रम से शत्रुओं को हराते हो और वज्नघार॒ण करते हो। तुम्हीं 
श्रोताओं को घन प्रदान करने वाले हो | हे सब में प्रसुख इन्द्र | तुम सब के 
दर्शन के लिए सुन्दर और सदा चलने योग्य रूप धारण करके सूर्य के समान 
घूसते हो ॥ ३॥ अ्रभिषुत होने पर सोस को भले प्रकार सिश्चित किया गया 
है, डंसके लेयार होने पर पकाने योग्य पुरोडाश का पाक किया जाता है । झुने 
हुए जौ हब्य के लिए तेयार होते हैं । हवि रूप अज्न के तेयार करने वाले 
ऋ्विश्गण स्वोन्नों,से इन्द्र की स्तुति करते हैं । वे स्तोन्न-उच्चारंण करते हुए 
इन्द्र का सामीष्य प्राप्त करते हैँ ॥ ४ ॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे बल का पार नहीं 
पाया जाता । आकाश झौर प्रथिवी उस सहान्‌ वल से डर जाती हैं। जैसे 
गोओं का पालने वाला जल से गोओं को ठप करता है, बेंसे ही सठ॒ति करने 
बाली तृप्तिदायक हवियों द्वारा हम विधिवत्‌ यज्ञ करते हुए तुम्हें तृक्त करते 
हैं॥ ४ ॥ वे हरी नाप्रिका वाले महात््‌ इन्द्र इस प्रकार सुख से आहूत किये 
ज्ञा सकते हूं। इन्द्र स्वयं पधार या न भी पधारं, तो सी स्तुति करने वालों 
को धन प्रदान करते हैं। इस प्रकार सद्दान्‌ पराक्रम वाले इन्द्र भ्रकट होकर 
कनेकों चूत्र जेसे राचसों ओर शत्रुओं का संहार कर डालते हं॥'६॥ [१] 
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३० सक्त 
( ऋषि-मरद्वाजो बाहंस्पत्य'। देवत[--इनन्‍्मेः । छन्द--त्रिष्दप्‌, पंक्ति: 
ते उष्णिक्‌ ) 

भूय इद्रावृधे वीर्यार्यें एको भ्रजुर्यों दयते वसूनि । 
प्र रिरिचे दिव इन्द्र पथिव्या भ्रधेमिदस्य प्रति रोदसी उपे ॥१ 
अधा मन्ये बृहदसुर्यमस्प यानि दायार नकिरा मिनाति । 
दिवेदिवे सूर्यो दर्शतो भ्रृद्धि स्मान्युविया सुक्रतुर्धात्‌ ॥ २ 
५ भैया विन्नू चित्तदपों नदीनां यदाभ्यो अरदो मातुमिस्ध्ध । 
नि पवेता अग्मसदो न सेदुस्त्वया हल्हानि सुक्रतो रजासि ॥ ३. / 
सत्वभित्तन्न त्वावाँ भ्रन्यो अस्तीन्द्र देवो न मर्त्यों ज्यायान्‌ । 
अ्रहरननहि परिशयानमरणोवासजो अपो अच्छा समुद्र ॥ ४ 
त्वमपों वि दुरो विपूचीरिन्‍्द्र हृव्थ्दमरुजः पंवेतस्य । 
राजाभवो जगत्र्पणीना साक॑ सूर्य जनयन्‌ द्यामुपासम्‌ ॥ ४।२ 

बृत्र आदि राघसों का हनन कारये करने के /निमिच इन्द्र पुनः उत्तेजित 
हुए.दैं । वे श्रेष्ठ पुर्वं अजर इन्द्र स्तुलि करने वालों को धन दें । इन्द्र आाकाश- 
चृथिदी का अतिक्रमण करते हैं। इन्द्र का झ्रदे भाग सम्पूर्ण झाकाश-एथिवी 
के बराबर है ॥ १॥ अभी हम इन्द्र की शक्ति की स्तुति करते हैं। वह शक्ति 
असुरों को दग्ध करने में समर्थ दै। इन्द्र जिन कर्मों के घारण करने वाले हैं, 
सम्हें रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है।चे निस्प प्रति बृश् द्वारा ढके हुए सूर्य 
को दर्शन देने योग्य बनाते हें। इन श्रेष्ठ-कर्मा इन्द्र ने दी ख्लोकों को विस्तृत 
फ़िया दे ॥२॥ दे इन्द्र ! पूरे के समान आज भी तुम्दारा नदियों को भ्रवाहमान 
रखने वाला कार्य जारी दै। नदियों के प्रवादित होने के लिए तुमने मार्गों 
जिर्मिस किया दै। भोजन के लिए बैंडे हुए मजुप्य के समान पेंच भी तुम्दारी 
आजा से स्थिर होकर चेंढे दे। दे शऋोष्ठ कर्मा इन्द्र ! सभी लोकों को तुमने 
ही स्थिर जिया है ॥ ६४ दे इन्द्र ! अन्य कोई देवता तुम्दारे समान नहीं दे, 
यद्द निठान्त सत्य दे। सुम्दारे समान कोई मजुष्य भी नहीं दे । तुमसे बढ़ 
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देवता या मनुष्य नहीं है, यह भी नितान्‍्त सत्य ही हैं । जल-राशि 

कर शयन करने वाले बृत्र का तुसने वध किया था और जल-राशि को 

लसुदझ ;' गिरने के लिए छोड़ा था ॥ ४ ॥ है इन्द्र ! बृन्न द्वारा ढक हुए जल 
को सब और वहने के लिए तुमने छोड़ा था । तुमने सेध के बन्धरनों को काट 
डाला । सूर्य, स्वर्ग शोर उघा को एक समय में ही. प्रकाशित करने वाले 


तुम अखिल विश्व के स्वामी होंओ पथ २) 
३१ झक्त है 


( ऋषि-सुददोन्न: । देवता-इन्द्गः । छुन्द--त्रिष्डपू, पंक्ति, शक्वरी ) 
अभूरेको रसिपते रयीणामा हस्तयोरविधा इन्द्र क्ृष्टी: । 
वि तोके अप्सु तनये च सूरेपवोचन्त चर्पणयों विवाच:॥ ३. 
व्वड्ियेन्द्र पाथिवानि विश्वाच्युता चिच्च्यावयन्त रजांसि । 
द्यावाक्षामा पर्वेतासों वनाति विश्वं- हव्व्हं भयते अज्मन्ना ते ॥ २ 
त्वं कुत्सेनाभि शुष्ण सिन्द्राशुष॑ खुध्य कुयव' गविष्टी । 
दछ्ष प्रपित्वे श्रध सूर्यस्य मुषायश्व॒क्रमविवे रपांसि ॥ ३. 
स्व शतान्यव शम्बरस्य पुरो जघन्थाप्रतीनि दस्यो: । 
अशिक्षो यत्र शच्या शाची वो दिवोदासाय सुन्वते सुत्तक्े भरहाजाय 
ग्ूणाते वसूनि ॥ ४ 
स सत्यसत्वन्महते रणाय रथमा तिष्ठ तुविनृम्ण भीमम्‌ । 
याहि प्रपथ्रिन्नवसोप मद्िवं्र च श्र्‌त क्ावय चर्षेशिभ्य: ॥ ४ | रे 
दे वेसव के प्रदानकर्ता इन्द्र ! तुम्त ही धर्नों के मुख्य स्वामी ही । 
तुम अपने सुज॒बल से प्रजाओं के घारण करने वाले हो । मनुप्यगण पुत्र, शत्रु 
के जीतने वाले पौतन्र एवं दृष्टि के उदश्य से तुम्द्दारी विभिन्न स्तुतियाँ करते 
५॥ १ ॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे डर से, अम्तरिक्ष में उत्पन्न जल गिरने योग्य न 
होने पर भी मेघ द्वारा गिराय्रे जाते हैं। दे इन्द्र ! आकाश, शथियी, पर्वत, 
वृक्ष तथा सभी स्थावर जंगस जीव ठुम्होरे आगसन से भय-भीत होते हैं रा 
दे इन्द्र ! कुत्सए की सहायता के लिए तुमने “झुप्य्” से युद्ध किया था ! 
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युद्ध में तुमने "छुयब” को सारा था। तुमने संग्राम में सूर्य के रण के पदिएु 
का हरण किया, उस समय से सूर्य का रथ एक दी पहद्िएु का रद्द गया। पापी 
राजसों का तुमने घध किया था ॥ ह३॥ है इन्द्र | घुसने “शस्बर” नामक राक्स 
क्के सौ घुरों को ध्वस्त किया था। दे मेघावी इन्द्र ! तुमने सोम अभिषपुत करने 
घाले "“दिवोदास? को तशा स्तुति फरने धाले भरद्वाज को घन दिया था ॥शा 
है अजेय चीरों वात्ले एवं अत्यन्त घन याले इन्द्र ! तुम भीषण युद्ध के लिए 
अपने विकराल रथ पर धचढ़ों। दे ध्प्ड सा्गंगामी इन्द्र | तुम अपने रणा- 
साधनों रहित हमारे सामने झआशों । धमकों सव मनुष्यों में प्रसिद्ध 


करो ॥ € ए (३) 
३२ छक्त 
६ ऋषि--सुद्दोग्न: । देवता--हन्द्रः । घन्द--परंक्ति", त्रिप्डप्‌ ) 
अपूर्व्या पुर्तमान्यस्मे महे बीराय त्तवसे तुराय । 


विरप्शित्रे चज्थिणे शब्तमानि बचांस्यासा स्थविराय तक्षस ॥ १ 

स मातरा सूर्येणा कवीनामवासयद्रुजर्दाद ग्रणान: । 

स्वाधीमिऋ कमिवीवशान उदुल्तियाणामउजन्निदानम्‌ ॥ २ 

से वहिमिऋ क्रभिगोंपु शश्वन्मितज्ुभि: पुरुकृत्वा जिगाये । 

पुरः पुरोहा सखिभिः सखीयन्हब्यया रुरोज कविभि: कविः सन्‌ ॥ ३ 

स नीव्याभिजेंरितारमच्छा महो वाजेभिमंहड्डिश् शुप्मे. । 

पुरुवीराभिपभ क्षितीनामा गिरवंणः सुविताय प्र याहि ॥ ४ 

” स सर्गेण शवमा तक्तो अत्यैरप इन्द्रो दक्षिणतम्तुरापाट्‌। | 

इत्यां छजाना प्रनपादुदर्थ दिवेदिवे विविपुरप्रमृष्यम्‌ ॥ ५। ४ 
महान, शम्रुहन्ता, वेगवान्‌, स्तुश्य, वदश्नधारी पुव॑ं बढ़े हुए इन्द्र के 

निमित हमने अपने मुख से सुविस्दृत, सुखप्रद एवं अपूर्व रुठोन्नों का उच्चा- 

रण किया है॥१॥ मेधावी अफ़िराओँ के लिए इन्द्र ने स्वर्ग और प्रथियो 

को सूथे के प्रछाश से प्रकाशित किया झौर उन झरडिरा्ओं द्वारा सतत होकर 
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ता 


पवतों को चूर्ण कर डाला | स्तुति करने वाले अज्विराओं के द्वारा वारम्बार 
याचना करने पर इन्द्र ने गौओं को बन्धन से छुड़ा दिया ॥ २॥ उन बहु- 
कर्मा इन्द्र ने यज्ञ करने वाले अद्विराक्षों से मिल कर शत्रुओं को हराया तथा 
राक्ोस-नगरियों को ध्वस्त किया ॥ ३॥ हे स्तुति द्वारा उपास्य एवं अभीष्टों 
के पूर्ण करने चाले इन्द्र | तुम महान्‌ अन्न, चल और बहुत बछुढ़े वाली युवती 
बढ़वा गो सहित अपने स्तोताओं को सुखी करने के लिए, .उनके सामने 
पधारों ॥ ४॥ दुष्टों को वशीभूत करने वाले इन्द्र सदा अपने बल से गसन- 
शील तेज़ द्वारा सूर्य के दृक्षिणायंन होने पर.जल को छोड़ते हैं । इस प्रकार 
जल-राशि उस सुशान्त समुद्र में नित्य प्रति गिरती है, जिससे वद्द फिर नहीं 
लौटती ॥ < ॥ ' [४] 


: ३३ सक्त 
( ऋषि--शुनहोश्रः । देवता--इन्द्रः | छन्द--एक्ति 

ये श्रोजिष्ठ इन्द्र तं सु नो दा मदो वृषन्त्स्वभिष्टिदास्वास्‌ । 
सौवरव्यं यो वनवत्स्वश्वो बुत्रा समत्सु सासहदमित्राच्‌ ॥ १ 
त्वां हीद्वावसे विवाचों हवन्ते चर्षणयः शूरसातो । ५ थे 
त्व' विप्रेभिवि परींरशायस्ट्वोत इत्सनिता वाजमर्वा ॥२ 
त्व' ताँ इन्द्रोभयाँ अमित्रान्दासा बृत्राण्यार्या च श्र । 
वधीवनेव सुधितेभिरत्करा पृत्सु दर्षि नूणां नृतम ॥ ३ 
सत्व न इन्द्राववाभिरूती संखा. विश्वायु रदिंता वृधे भू: । 
स्वर्षाता यद्ध्वयामसि त्वा युध्यन्तो नेमघिता पृत्सु झूर ॥ ४ 
नूर न इन्द्रापराय च स्या भवा मुब्ठीक उत्त नो अभिष्टी । 
इत्था गुरन्तों महिनस्य श्मेन्दिवि ष्याम पार्य गोषतमा: ॥ ५। ५ 

औ_ दै कासनाओं की वर्षा करने बाले इन्द्र ! तुम हमको सुन्दर स्तुति 
फरने वाला, दृष्यदाता एक पुत्र दो । वह पुत्र श्रषंठ घोड़े पर चढ़ कर युद्ध में 
सुन्दर धोंदों वाले विरुद्धाचारी शत्रुओं को पराजित करे ॥ १ ॥ दे इन्द्र ! 
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स्तुति रूप थाणी वाले मलुप्य, युद्ध में रचा के निमिच तुम्हें बुल्ाते हैं तुमने . 
अड्विराों के साथ पणियों को मारा था। तुम्हारा उपासक सुम्हारा आश्चय 
प्राप्त करता हुआ अज्न पावा है॥ २॥ हे वीर इन्द्र ! तुम दस्यु भौर थाये 
दोनों प्रकार के शत्रुओं को दण्ड देते हो। जेसे काठ के काटने वाला कुरद्दादी 
से बची को छाटता है, पैसे ही युद्ध पेश्न में सुम भजे प्रकार प्रयुक्त हृधियारों 
से शत्रुओं को फारते हो ॥ ३॥ हे इन्द्र ! तुम सब ओर जाने वाले हो | तुम 
झपने उत्तम रक्षा-साधनों से हमारे छेश्चय के बढ़ाने वाले सखा रूप होशो । 
कुछ पुरुषों सहित संग्राम करने वाले हम धन भराप्ति के लिये सुम्दें बुलाते 
६ ॥9॥ हे इन्द्र ! तुम इस समय सथा धान्य समयों में मारे होशो । हमारी 
झवस्था के अनुसार हमको सुख दो । इस प्रकार के हम स्तोता गौझों के दृब्घुक 
होकर सुम्दारे उउ्ड्यल सुख में रहें। है इन्द्र ' तुम महान्‌ हो ॥ ४॥ [२] 
३४ दक्त 
( #षि-शुनहोश्र. । देवता-इन्द्र. । उन्द-र्िप्दप्‌ ) 

सच त्वे जम्मुगिर इन्द्र पूर्वीवि च त्वच्यन्ति विभ्वों मनीपा, । 
पुरा नूवें च स्तुतय ऋपीणा पस्ृध् इन्द्र अ्रध्युक्थार्का ॥ १ 
पुरुहतो यः पुरुगूते ऋष्वाँ एक: पुरुष्रशस्तो अस्ति यज्ञ । 
रथो न महे शवसे यूजानो स्माभिरिन्द्रो श्रमुमाद्यो भूत्‌ ॥ २ 
न य॑ हिसन्ति घीतयो न वाणीरिच्द्र नक्षन्तीदभि वर्घेयन्ती, । 
यदि स्तोतारः शर्तं यन्‍्सहख्न' ग्रूणन्ति गिर्वंणस शे तदस्मै ॥ ३ 
भ्रस्मा एतहिव्य चेंव मासा मिमिश्ष इन्द्रे न्‍्ययामि सोम. ) 
जन न धन्वन्नभि सा यदापः सवा वावृधुहंवनानि यज्ञ: ॥ ४ 
भस्मा एतन्महााडइगूपमस्मा इन्द्राय स्तोत्र मतिभिरवाचि । 
श्रसच्यथा महति वृत्रतूर्य इन्द्रो विश्वायुरविता वृधश्य ॥ ५ ६ 

हे इन्द्र ! तुममें झर्गाणित स्वोश्न मिलते हैं। तुमसे स्तुति काने घालों 
की भर्रीसा काफी दोती है | पूच समय में तथा अब मी ऋषियों में स्वोन्र, 
साधना भौर मन्त्रादि युक्त इन्द्र के पूजन में परस्पर स्पर्दा होती है ॥ 3 ॥ 
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हम सदा इन्द्र को असत्न करते हैं। वे बहुतों के द्वारा छुलाए गए, महान, 
अद्वितीय एवं यजमानों हारा भले प्रकार पूजित हैं। हम रथ के समान इन्द्र 
के प्रति प्रीतियुक्त होकर लाम के लिए सदा उनकी स्ठुति करें ॥ २॥ सम्प* 
ज्षता का विधान करने वाले स्तोन्न इन्द्र के सामने जाँय । कर्म और स्तुतियाँ 
इन्द्र को वाध्य नहीं करतीं | सो हजार स्तुति करने वाले स्वुत्य इन्द्र, की 
स्तुति करते हुए उनकी भक्ति करते हैं ॥ ३॥ इस यज्ञ दिवस में स्तोतन्न के 
समान पूजा सहित इन्द्र के लिए सिश्रचिव सोमरस उपस्थित. है । जैसे सरुभूमि 
के लिए गसन करने वाला जल प्राणियों का पालन करता है, वैसे ही हवियों 
के साथ अपित स्वोच्र इन्द्र की वृद्धि करते हैं ॥ ४ ॥. सर्चन्न गसनशील इन्द्र 
भीषण युद्ध में हमारे रकच्तक और सम्रद्धि के करने वाले हों। इसलिए स्वुति 
करने यालों के स्तोन्र आग्रह सहित इन्द्र के निमिच उच्चारित होते 
हैं॥४॥ . - [६] 
३५ प्रक्त 
( ऋषि-नरः । देवता-इन्द्रः | छुन्द-ब्रिष्टिप, पंक्ति: 2 

कदा भुवश्नयक्षयारि ब्रह्म कदा स्तोत्रे सहख्रपोष्य दा; । 
कदा स्तोम वासयो(स्य राया कद्ा घियः कयः करसि वाजरत्ना; ॥१ 
कहि स्वित्तदिन्द्र अन्तृभिनृ न्‍्वीरेवी राज्जीछूयासे जयाजीन । 
: त्रिधातु या श्रधि जयासि गोष्विन्द्र धुम्न॑ स्ववेद्धेह्यस्मे ॥। २ 

कहिं स्वित्तदिन्द्र यज्जरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म कृण॒व: शविष्ठ । 

कदा घधियो ने नियुतों युवासे कदा गोमघा हवनानि गच्छा:.॥ ३ 

स गोमघा जरिखज्रे अ्रश्श्वन्द्रा; वाजश्रवसों अधि घेहि पृक्षः ॥ । 

पीपिहीषः सुदुधामिन्द्र घेतु भरद्वाजेषु सुरुतो रुरुच्या: ॥ ४ 

तमा नूत॑ वृजनमन्यथा चिच्छूरो यच्छक्त वि दुरो गूणीषे । 

मा निरर॑ शुक्रदुघस्य धेनोरान्ज्िरसान्ब्रह्मणा विभ्र जिन्व ॥| ५। ७ 

ह इन्द्र |! छुम रथारूढ़ दो ।:तुम्दारे स्वोन्न कब पहुँचेंगे ?, मुझ स्तोता 

» को तुम्त सहस्त युरुपों युक्त गोऐ' कब प्रदाव करोगे ? मुझ स्तुति करने वाले के 
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रुदोत्र को धन से कब पुग्स्कृत करोगे ? तुम-हमारे यज्ञादि कर्मों को अन्न से 
कब सुशोभित करोगे १ ॥ १ ॥ हे इन्द्र ! तुम हमारे पुरुषों से शत्रुओं के 
"घुरुषों को और हमारे पुत्रों से शत्रुओं के पुत्रों को कब मिलाभोगे ? रणजेत्र में 
तुम हमको कब विज्ञय-लाभ कराश्ोगे ? तुम गमनशील शर््रओं से दूध, दही 
और घृतादि धारण करने वाली गौच्ों को कर जीठोगे ? दो इन्द्र | हमको 
घन प्राप्ति कब कराझोगे ? ॥ २॥ हू इन्द्र ! स्तुति करने वाले को सुम कब 
विविध प्रकार के श्रक्न दोगे ? सुम कब अपने यज्ञ में स्तोत्र फो सुसंगत 
गगे ! तुस स्त॒ृति करने वाल्नों को क्य गो प्रदान करने के योग्य घना- 
ओगे १॥ ६॥ हो इन्द्र ! तुम गो प्रदान करने वाला, थ्श्रो द्वारा प्रसन्न 
करने चाला और वल से प्रसिद्ध अन्न हम भरद्वाज घंशीय स्वोत्ताओं को 
प्रदान करो । तुम अन्‍्नों को कौर सरलता से दुहने योग्य गौओं को पुष्ट 
करो । वे गौऐ जिससे सुन्दर कान्ति घाली हों, तुम बेसी ही कृपा करो 0४ ॥ 
ह इन्द्र | तुम हमारे शत्र को मिन्‍न प्रकार से युक्त करो । तु अत्यन्त परा- 
क्रमी और शतत्र, का संदार करने बाले हो। दम स्पोता इस प्रकार स्तुति काते 
हैं। हो इन्द्र ! तुम श्रेष्ठ पदार्थों के देने वाले हो। दम तुम्हारे स्तोन्र का 
उच्चारण करने में पीछे नहीं हटते ! हे इन्हू ! तुम अंगिराशों को अन्न 
द्वारा प्रसन्‍न करो ॥ ५ ॥ [०] 
३६ उक्त 
( ऋषि-नरः । देववा--हन्द्वः | छुन्द-त्रिष्ठुपू, पंक्ति: ) 

सत्रा मदासस्तव विश्वन्या: सत्रा रायो(घ घ ये पाथिवासः । 

सन्ना वाजानामभवों विभक्ता यदेवे्ठ धारयथा भसुययमु ॥ १ 

अनु प्र येजे जन ओजो अस्य सत्रा दघधिरे अनु वीर्याय । 

स्यूमगुमे दुधयेअवंते च ऋतु वृश्जन्त्यवि बुच्नहत्ये ॥ २ 

त॑ सप्नीचीरूतयों वृष्ण्यानि पॉस्यानि नियुः सश्चुरिन्द्रम्‌ । 

समुद्र! न सिन्धव उवथशुष्मा उरुव्यचस गिर झा विज्वन्ति ॥ ३ 

स रायस्खामुप सजा गुणातः पुरुश्यन्द्रस् त्वमिन्द्र वस्व: । 
पतिबंभथासमो जवनानामेको विश्वस्व भुवनस्य राजा ४ 
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सतु श्र्धि श्र त्या यो दुवोषुद्यौन भूमामि रायो अर्येः । 
असो यथा न; शवसा चकानो युगेयुगे वयसा चेकितान: ॥ ५ ८ 


हे इन्द्र | तुम्हारा सोम पीने से उत्पन्न हुआ श्राह्माद्‌ हमारे लिए 
कल्याणकारी होता है। तीनों लोकों में स्थित तुम्हारे चन अवश्य ही सब का 
सज्गल करने वाला है। द्वे इन्द्र ! तुम सत्य ही श्रन्न प्रदान करने वाले हो । 
ठुम देवताओं में श्रधिक बल धारण करने वाले हो ॥ १ ॥ वीरत्व लाभ के 
निमित्त यज्सान इन्द्र को घुरोभाग में धारण करते हुए इन्द्र के बल की 
विशेष प्रकार पूजा करते हैं। वे शत्रू ओं के दलों के रोकने वाले तथा उनका 
हनन करने वाले ओर उन पर आक्रमण करने वाले इन्द्र बृत्र को सा रंगे, इसी- 
लिए यजमान उनकी सेवा करते हैं ॥ २॥ सरुद्गण सुसंगत होकर इन्द्र की 
सेवा करते हैं ओर चीये, वल एवं रथ में जुड़ने वाले उनके घोड़े भी इन्द्र की 
, सेवा करते हैं । जेसे नदियाँ समुद्व में प्रवेश करती हैं, चेसे ही उपासना-रूप 
एवं वल से युक्त स्तुतियाँ इन्द्र से मिलती हैं॥२॥ द्वे इन्द्र ! स्तुति की 
जाने पर तुम बहुतों को अन्न प्रदान करने ओर ग्रह दिलाने वाले अ्रन्न को अवा- 
हित करो । तुस सब प्राणियों के सुख्य स्वामी तथा सभी उत्पन्न जीवों के एक 
सात्र ईश्वर हो ॥ ४ ॥ हे इन्द्र | तुम सुनने योग्य स्तोन्नों को सुनो । हमारी 
सेवा की कामना करते हुए सूर्य के समान, शत्र ऑओं के धन के जेता वनो । दे 
इन्द्र ! तुम अत्यन्त वली हो । तुम हर समय में स्तुत होकर और हृव्यरूप 
अन्न से प्रकाशमान होकर पहले के समान ही हमारे पास रहो ॥ €॥ [८] 


३७ बक्त 
( ऋषि---भरद्वाजो बाह॑स्पत्यः । देवता-इखः । छन्द-त्रिष्डुपू, पंक्ति: ) 
अर्वाग्नयं विश्ववारं त उग्रनेन्द्र युक्तासों हरयों वहन्तु । 
कीरिदिचिद्धि त्वा हवते स्वर्वानृधीमहि सघधमादस्ते अद्य ॥ १ 
प्रो द्रोणे हरयः कर्माग्मन्पुनातास ऋज्यन्तो अभूवन्‌ । 
इन्द्री नो अस्प पूर्व्य: पवी यादु युक्षो मदस्य सोम्यस्य राजा ॥ २ 
आसल्राणास: शवसानमच्छेन्द्र सुचक्रे रथ्यासो अश्वा: । 
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अभि श्रव ऋज्यन्तो वहेयुनू चिन्तु वायोरमृत॑ वि दस्येत्‌ ॥ ३ 
वरिष्ठो भ्रस्य दक्षिणामियर्तीन्द्रो मघोना तुविकृर्मितम- । 
»अया वज्च्रिवः पारयास्यंहों मंधा च धृष्णो दयसे वि सूरीनु ॥ '४ 
इन्द्रो वाजस्प स्थविरस्य दातेन्द्रों गीभिवं्धता वृद्धमहा: । 

इन्द्री वृत्रं हनिष्ठो भ्रस्तु सत्वा ता सूरिः प्रति तृतुजान: ॥ ५। & 

है इन्द्र ! तुम्हारे रथ में योजित अश्व हमारे सामने झार्वे। मरद्वाज 
तुम्हें थाहूत करते हैं । दम तुम्हारे साथ पुष्ट होते हुए दृद्धि को प्राप्त हों ॥$॥ 
हमारे यज्ञ में सोमरस प्रवाहित होता है | वह कलश में जाता है। हपेदायक 
सोम के स्वामी इन्द्र इस सोमरस को पीचें ॥ २॥ रथ में योजित अश्व बल- 
शाली इन्द्र को हमारे सामने लावें।सोम रूप हवि को घायु नष्ट न करें । 
इसके गुण द्वीन हौने से पूर्व ही इन्द्र ही उसका पान करें ॥ ३॥ हवियाद 
यजमान को बलवान इन्द्र घन देते है। दे घद्धिन्‌ ! तुम पाप को नष्ट करो । 
तुम्दारे दान से हमें घन भौर पुत्र प्राप्त हो ॥ ४७॥ इन्द्र श्नोष्ठ अन्न और बल 
दें। वे हमारी स्तुतियों से भ्रदृद्ध हों। शब्नहन्ता इन्द्र शत्रुक्रों को मारें 
और हमें सभी घन दूँ ॥ ५ ॥ [६] 
द् ३८ कक्त 
(ऋषि--भरद्वाजो बराह॑स्पत्यः । देवता--इन्द्रः | छुन्द-ब्रिष्डप्‌ ) 

अ्रपादित उदु नश्चित्रतमों मही भर्पद्‌ युमत्तीमिन्द्रहतिम । 

पनन्‍्यमी धीति देव्यस्य यामञ्जनस्य राति वनते सुदानु: ॥ १ 
दूराच्धिदां बसतो भ्रस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यति बुवाणः । 

एयमेन देवहूतिवंवृत्यान्मद्यू गिन्द्रमियमृच्यमाना ॥ २ 

त॑ वो धिया धरमया पुराजामजरमिन्द्रमम्यनृष्यर्क, | 

ब्रह्मा च गिरो दधिरे समृस्मिन्महाँस्‍च स्तोमो अधि वर्धदिन्द्र ॥ ३ 
वर्धाद्य यज्ञ उत सोम इन्द्र वर्धादु ब्रह्म गिर उक्‍या च मन्‍्म । 
वर्धाहैनमुपसों मामन्नक्तोव॑र्धान्मासा: शरदो द्याव इन्द्रमू ॥ ४ 

एवा जज्ञानं सहसे असामि वाद्गधानं राधसे च श्रुताय । 
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महाझुग्रमवसे विप्र नुनमा विवस्तिम बृत्रतूर्येदु ॥ ५) १०९ 
अछ्ुत इन्द्र सोम पान करें । थे हमारे आह्वान को सुर्नें । यजमान के 
यज्ञ में इन्द्र स्ठुति ओर हृच्य अहण करें ४ १ ॥ इन्द्र के दोनों कान स्तोत्र 
सुनने को दूर से भी आते हैं। उस समय स्तोता उच्च स्वर से स्तुति करते 
हैं । हमारी स्तुदियाँ इन्ह्र को हमारे सांसने लाने ॥ २ ॥ दे इन्द्र ! ठस प्रतचीन 
ओर अज्षुण्ण हो । हम तुम्हारी स्ठ॒ति करते है। स्वीन्र और हृब्य इन्द्र में ही 
लीन होते हैं। स्तोन्न इृद्धि को प्राप्त दोता है ॥ ३॥ यज्ञ और सोमरस, जिन 
इन्द्र को बढ़ाते हैं तथा दंव्य, स्तुति और पूजन जिन इनक को प्रशनद्ध, करते हैं, 
जिन्हें दिन और रात की गति बढ़ाती है और जिन्हें सास, दिन आर संवत्सर 
बढ़ाते हैं हे इन्द्र ! ऐसे तुम अत्यन्द बलवाद हो | हस आज घन, यश, रक्षा 
और श्र, हलन कर्स के लिए तुम्हारी सेवा करते हैं ॥ ४-६ ॥ (१०) 
३६ खकत ल्‍ 
( ऋषि-भरदह्वाजी बाहँस्‍्पत्यः । देंववा-ईन्हू । छुन्द-बत्रिष्दपू, पंक्तिः ) 
मस्दृस्य कबेदिव्यस्थ वह्ले विश्रमन्‍्मती वजन मध्वः । 
अपा तस्तस्य संचनस्‍्य देवेषो युवस्व गुणते गोश्रग्रा: ॥ १ 
अयसुशान: पर्यद्रिसुखा ऋतधीतिभिऋ तयुग्युजानः । 
रुजदरुग्णं वि वलस्य सानु पणी वचोभिरमि योधदिन्द्र: ॥ ३ 
श्रय॑ द्योदयदद्युतो व्यवतून्दोषा वस्तो:,शरद इन्दुरिल्द्र । 
इस केतुमदघुतूं चिदहनां शुचिजन्मत उपसश्चकार ॥। रे 
अय॑ रोचयदरुचों रुचानोय॑ वासयद्‌ व्यतेन पूर्वी: । 
भ्रयमीयत ऋतयुग्मिरश्वे: स्वविदा ताभिना चर्षेणिप्रा: ॥ ४ 
नू गृणानों गुणते भत्न राजज्निष: पिसव वुदेयाय पूर्वी: । 
अप ओपघीरविषा बनानि गा अवेतो नृढचसे रिरीहि ॥ ५। ६३ . 
हे इन्द्र | हमारे सोस का पान करों । वह सोम फल देने वाले, दंघ- 
प्रदायक और दिव्य हैं। दे इन्द्र ! हमें श्रष्ठ अन्न दो ॥ १ ॥ अश्विराओं कौ 
साथ ले इन्द्र ने पर्वत में छिपी गौओं के उद्धार के लिए पण्ियों को पराजित 
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फ़िया ॥॥ दे इन्द्र ! इस सीम ने रात्रि, दिवस और च्ध सब को तेज दिया । 
देवताओं मे इसी सौस को दिवस के केतु रूप से स्थापित किया। सोम ने अपने 
हेज से उषाओं को प्रकाशित किया ॥ ३॥ सूर्यास्मऊ एनद ने अन्धकारयुक्त 
लौकों को प्रकाशित किया झौर श्रपनी दीछि से उपा्ों को भी छेजोमयी 
बनाया । यह इन्द्र मनुष्यों को अमीष्ट फल प्रदान करते हैं। इन्होंने स्वोन्र 
द्वारा योजित अ्श्रों वाले घनयुक्त रथ पर चढ़ कर गमन क्या ॥ शा दे इंह्न ! 
तुम स्तोता को अपरिमित धन प्रदान प्रदान करो। जल, भौषधि, अश्रश्व, गौ 
और मलुष्यादि दो ॥  ॥ [११] 


४० मझक्त 
८ ऋषि-मसरद्वाज वाहईस्पत्य: । देवता-इन्द्रः छुन्द-त्रिष्द्पू, प'क्ति; ) 

इन्द्र पिब तुभ्यं सुतो मदायाव स्प हरी वि मुचा सखाया। 
उत प्र गाय गण भ्रा निपद्याथा यज्ञाय गूराते वयी घा. ॥ १ 
अस्य पिव यस्य जज्ञान इन्द्र मदाय क्रत्वे मदाय अपिवो विरप्शिनु 

« तमु ते गावो नर आपो भद्विरिन्दु समह्यन्पीतये समस्मे ॥ २ ' 
समिद्धे श्रग्नी सुत इन्द्र सोम भ्रा त्वा वहन्तु हरयो वहिष्ठा: । 
त्वायता मनसा जोहवीमीन्द्रा याहि सुविताय महे नः ॥ ई 
भरा याहि शश्रदुशता ययायैन्द्र महा मनसा सोमपेयम्‌ । 
उप ब्रह्माणि श्णव इमा नो।या ते यज्ञस्तन्वे बयो धातु ॥ ४ 

यदिन्द्र दिवि पायें यहघस्यद्वा स्वे सदने यत्र वासि । 
श्रतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान्त्सजोषा. पाहि ग्रिवंशों मरुख्िः॥ ५१२ 
दे इन्द्र ! तुम्दारे इंं के लिए जो सोस निष्पन्न हुआ है उसे पोच्ो। 

अपने थर्थों को रथ में योनित करो और यज्ञ के पास छोड़ स्तोवाओं के भष्य 
विराजो । हमारी स्तुतिज्नों के साथी होकर स्तोता को अज्ञ श्रदान करो ॥१॥ 
है इन्द्र ! तुमने उत्पन्न होते ही जैसे सोम्-पान किया, वैसे ही अब भी फरो । 
गोऐे', ऋत्विजू, अभिषवण प्रस्तर आदि सब तुम्हारे लिए एकत्र हुए हैं ॥ २ ॥ 


€ इन्द्र! प्रग्ति प्दीक्ष हुए हैं, सोम का अभिषव हुआ्ा है । तुम्हारे धरश्व तुम्हें ' 
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यहाँ लावें । हम तुम्हारा मन से आ्राह्मान करते हैं | तुम हमें समझ करने को 
ध्यागसन करो ॥ ३॥ दे इन्द्र | सोसपान के लिए तुम अनेक बार आए हो | 
इस समय सोसपान के लिए यज्ञ में आगरसन करों और हमारी स्तुति सुनो | 
यह यजमान इस सोम को तुम्हारी पुष्टि के निमित्त अर्पित करते हैं ॥४॥ 
दे इन्द्र | तुम जहाँ कहीं हो, वहीं से सरुदूगण के सहित आओ और हमारे यज्ञ 
का पालन करो ॥ € ॥ [१२] 
४२ .छक्त . 

( ऋषि-भरद्वाजो बाहरपत्य: । देवता-इन्द्र: । छुन्द-त्रिष्टुप्‌, पंक्ति: ) 
अहेव्य्मान उप याहि यज्ञ तुभ्यं पवनन्‍्त इन्दव: सुतास: । 
गांवों न वज्न्त्स्वमोको अच्छेन्द्रा गहि प्रथमो यज्ञियानास ॥ १ 
या ते काकुत्सुक्ृता या वरिष्ठा यया शश्वत्पिबवसि मध्व ऊमिमु ॥ 7 
तया पाहि प्र ते भ्रध्वयु रस्थात्सं ते वज्जो वर्तेतामिन्द्र गव्यु: ॥ २ 
एप द्र॒प्सो वुषभो विश्वरूप इन्द्राय बृष्णे समकारि सोम: । 
एतं पिब हरिवः स्थातरुग्न यस्येशिषे प्रदिवि यस्तें अ्न्नम्र । ३ 
सुतः सोमो असुतादिन्द्र वस्पाचयं श्रे याश्रविकितुषे रणाय । 
एत॑ लितिवें उप याहि यज्ञ तेन विश्वास्तविषीरा प्रूणस्व ॥ ४ 
ह्यामसि ल्वेन्द्र याह्मर्वाहुरं ते सोमस्तन्वे भवाति । 
शतक्रत्तो मादयस्वा सुतेषु प्रास्माँ अ्रव पृतनासु प्र विक्षु ॥ ५।१३: 

है इन्द्र | तुम हमारे यज्ञ सें आगप्तन करो । अभिपुत सोस तुम्हारे 

लिए रखा है । हे वद्चिन्‌ ! गोऐ' जैसे गोष्ठ में जाती हैं, वेसे ही सोम कलश 
सें जाता है। यज्ञीय देवताओं में प्रमुख इन्द्र ! तुम यहाँ आओ ॥ १ ॥ 
है इन्द्र ! तुम निंस जिल्ला से सोसरस का सदा पान करते हो, उसी से हमारे 
सोम-रस को पीओ । सोमवाला ऋत्विज्‌ तुम्हारे सम्मुख उपस्थित . हैं। हे 
इन्द्र ! तुम्हारा वच्न शत्रु ओं को मारे ॥ २॥ इन्द्र के लिए यह अभीष्टवर्षक 
सोम अभिषुत हुआ है। दे इन्द्र | तुमने जिस सोमरस पर शासन किया, 
जिसे तुम अन्न रूप मानते हो, उसी सोम-रस का पान करो ॥ ३॥ दे इन्द ! 


ल्‍ः 
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निष्पन्न सोम अशोधिव सोम से अ्रग्यन्त भ्रोष्ठ है। तुम्हें वद हप प्रदान करता 
है । यह के साधन रूप इस सोम के पास ्रायमन करो और इससे अपने 
शरीर के सब अ्रवयर्वों की वृद्धि करो ॥ ४॥ दे इन्द्र ! दम तुम्हें आहूत करते 
हैं। तुम हमारे समण झागमन करो, यह सोम तुम्हारे देह के लिए पर्याप्त 
हो । तुम इसके द्वारा भानन्द प्राप्त करते हुए दम सब की रहा 
करो ॥ २॥ जि 
४२ घृक्त 

( ऋषि-भरद्वाजों बाहस्‍्पत्यः । देवता-इन्द्रः । छुन्द> डप्यिक, अनुष्द्रप ) 
प्रत्यस्म पिपीपते विश्वानि विदुपे भर । 
अरज्भमाय जग्मयेः्पश्चाद्‌ दघ्वने नरे ॥१ 
एमेन॑ प्रत्येतन सोमेभि: सोमपातमग््‌ । 
अमनैभिऋ' जीपिणमिन्द्र' सुतेभिरिन्दुभि: ॥ २ 
यदी सुतेभिरिन्दु्भिः सोमेभि: प्रतिभूषथ । 
वेदा विश्वस्य मेधिरो धृपत्तन्तमिदेयते ॥ ३ 
अ्रस्माप्रस्मा इदन्धसो;ध्वर्यो प्र भरा सुतम्‌ । 
कुविश्समस्य जेन्यस्य शर्धतो5भिशस्तेरवस्परतू ॥॥ ४। १४ 

दे ऋत्विजो ! इन्द्र के लिए सोम रस अर्पित करो। थे यज्ञ के स्वामी, 
स्वेगन्‍न्ता भौर सब के जानने वाले हैं। सव॑ प्रथम गमनशीज़ दहै॥१॥ दे 
ऋत्विजो ! सुम सोमरस के सह्दित सोमपायी इन्द्र के समक्ष उपस्थित धोझो । 
निष्पक्ष सोमरस से परिपूण पात्र के सहित आओ ॥ २॥ दे ऋत्विजों ! सुम 
पेजोमय भौर निष्पन्न सोमरस के सहित इन्द्र की सेवा में पहुँचो। इन्द्र तुम्दारी 
कामना के ज्ञाता हैं। वे तुम्दारे भ्रमीष्ट को पूर्ण करते हुए, शत्रु, को मारते 
हैं ॥३६॥ दे ऋत्विजो ! इन्द्र को अभिषुत सोम-रस्त च्रपित करो | वे इन्द्र 
हमारे सभी दुर्घष श्र थो के क्रोध से हमें बचादें ॥ ४ ॥ (१श] 
४३ दत्त 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहंस्पत्यः ) देवा--हन्द्रः | घन्द--उच्यिक्‌ » 

यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयः । 


व 
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अयं स सोम इन्द्र ते सुतः: पिव ॥ १ 
यस्य तीत्रसुतं मदं मध्यमन्तं च रक्षसे । 
अ्रयं स सोम इंद्र ते सुतः पिब ॥ २ 
यस्य गा अन्तरश्मनो मदे हृत्य्हा अवात्ृज: । 
श्र्य -स सोम इन्द्र ते सुतः पिब ॥ ३ हि 
यस्य मन्दानों अन्धसो माघोन दथ्धिषे शवः । 
अ्रयं स सोम “इच्द्र ते सुत: पिच ॥ ४। १५ 

हे इन्द्र | तुमने जिस सोम-रस के पीने की कामना में दिवोईास के 
लिए शब्बर को पराभूत किया, वही सोस-रस तुम्हारे लिए. निष्पीडित हुश्मा 
है, तुस इसी का पान करो ॥ १ ॥ दे इन्द्र | जब सोमरस यज्ञ के तीनों 
सबनों में अभिषुत होता है, तब तुम इसे अहण करते हो । यह सोम तुम्हारे 
निमित्त ही संसक्ृत हुआ है, इसका पान करों ॥२॥ है इन्द्र ! यह वहीं 
सोस झमिषुत हुआ है, जिसे पीकर तुमने पर्वत में छिपी हुई गोओं को खझुक्त 
किया था | तुम इसका पान करो ॥ ३ ॥ है इन्द्र | तुम जिस सोम रूप अक् 
के रस को पीकर आनन्दित होते हो और असाधारण शक्ति से युक्त हो जाते हो 
वही सौम तुम्हारे निमित्त निष्पीडित हुआ है । तुम इसका 5पानः 
करो ॥ ४ ॥ [१५] 

४४ बृक्त (वोथा अनुवाक) 
( ऋषि--शंयुर्वाहस्पत्यः । देवता--इन्द्र: । छुन्द--अजुष्ड्रपू, डष्णिक, ) 
, परक्ति, त्रिष्ड॒प्‌ ) 

यो रयिवो रगिन्तमो यो बुम्तेद्यु म्तवत्तम: । । 
सोम: सुतः स इन्द्र तेस्ति, स्वधापते मंद: ॥ १ 3... जे 
यः शम्मस्तुविश्म ते रायो दामा मतीनाम । 
सोम: सुतः स इन्द्र तेएस्ति स्वधापते मद: ॥ २ 
येन वृंद्धो न शवशा तुरो न स्वाभिरूतिभिः । 
सोम; सुतः स इन्द्र तेएस्ति स्वधापते मदः ॥ 


६] 
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ध्यम्ु वो अप्रहरं गृणीपे शवसस्पतिम्‌ । 
इंद्र विश्वासाह नरं मंहिष्ठे विश्ववरेणिम्‌ ॥ ४ 
य॑ वर्धयंतीदृगिर पति तुरस्य राघस । 
* तमि न्वस्य रोदसी देवी शुष्म॑ सपर्यत ॥ ५। १६ 
दे इन्द्र ! तुम ऐश्वययान ओर सोस के रचक हो। जो सोम अस्यन्त 
पेश्वयेयान्‌ भौर सेज से यशस्वी है, वही इस समय अभिषुत हुआ है। यह 
सु दृर्प प्रदान करता है ॥ १॥ हे इन्द्र ! तुम अत्यन्त बल-चढ क सोम की 
* कक्षा करने याले हो । जो सोम तुम्दें हर प्रदान करता भौर स्तोताझों को 
दैसधशाली यनाता है, घद सोस अ्भिषुत द्ोफर छुम्हें दृ्प प्रदान करता 
है॥२॥ द्वे इन्द्र ! तुम सोम रूप अश्न की रत्ता करने वाले हो ।तुम जिस 
सोम को पाकर वलधघारण करते झ्ौर मरुद्ूगण को साथ लेकर शात्रओं को 
मारते हो, चदी सोम झभिपुत द्वोकर तुम्दें दृपं प्रदान करता दै॥३॥ है 
पजमानो ! जो हन्द्र उपासर्कों पर ह्ृपा करते वाले, बल के थ्रधिप्रति, संसार 
के जीतने पाले, यश्ादि कर्मो के स्वामी, श्रेष्ठ दाता भोर सबके देखने चास्ते 
हैं, उन्हीं इन्द्र फी दस स्तुति करऐे दें ॥४ ॥ हमारी स्तुतियों से इन्द्र का 
शत्र्‌ के धन को हर लेने घाछा पल बढ़ता है, उस घल की सेवा चू क्षोक और 


घूधिदी करती है ॥ € ॥ ; (भश 
तत्व उक्थस्प बहुँसेन्द्रायोपस्टणीपणि ॥ ड 
विपो न यस्योतयो वि यद्रोहन्ति सक्षितः ॥ ६ थ 


अविदद्‌ दक्ष मित्रो नवोयान्पपानो देवेभ्यो वस्यों श्रचेतु4 - 
ससाधान्त्स्तीलाभिर्धो तरीभि्सुष्या पायुरभवत्सखिम्यः ॥ ७ 
ऋतिम्य पथि वेधा श्रपायि श्रिये मनासि देवासो अक्नमु । » 
दघानो नाम महो वचोभिर्वपुदं शये वेन्यो व्यावः ॥ ८ है 
चुमत्तमं दक्ष धेह्मस्मे सेघा जनाना पूर्वीररातीः । 

चर्षीयों वय. कृणुहि आचीभिर्शनस्य सातावस्माँ प्रंविडडि ॥ ६ , 
इंद्र तुम्यमिन्मधवश्नभूम वयं दाने हरिवो मा वि वेतन ॥ , , «५ 
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तकिराविद॑हशे मत्यंत्रा किमज्भ रधचोदन त्वाहु: ॥ १० । १७ 
है स्तोताओ ! इन्त्र:के निमित्त अपने स्वोत्र को प्रबृद्ध करो, क्योंकि 
इन्द्र तुम्दारे रच्कक हैं ॥ ६॥ यज्ञादि कर्मों.में कुशल यजमानों की वातों को 
इन्द्र भले प्रकार जानते हैं। सोस के रस पीने वाले इन्द्र स्तोताश्रों को उत्कृष्ट 
धन देते हैं। अपने प्रवुद्ध श्रश्चों के सहित श्राकर वे स्तीवाओं के रक्षक हीते 
हैं। ७॥ जो.सोम यज्ञ कम में पिया जाता है, उसी सोस को ऋत्विग्गण 
इन्द्र को झाकृष्ट करने के लिए प्रस्तुत करते हैं । वही विस्तीण देह वाले, शत्रु 
. पराभवकारी इन्द्र हमारी स्तुति के कारण हमारे श्रभमियुख हों॥ रू! हैं 
! तुम हमें तेज और वल दो । झपने श॒त्र औ्रों को दूर भगाओं । ठम इमें 
प्रधुर भ्रत्ष प्रदान करो धन का उपभोग करने के लिए हमारे देह की रक्षा 
करो ॥ ६॥ है इन्द्र ! हम तुम्हें हवि प्रदान करते हैं । तुम हमारे विरुद्ध संत 
होना । हम तुससे अन्य क्रिसी को अपना मित्र नहीं ससकते । भदि तुम्हारी 
ऐसी महिमा नहीं होती तुम 'धनदाता' क्यों कह्ठे जाते ?॥ १० ॥ [१७] 
: मा जस्वने वृषभ नो ररीथा मा ते रेवत: सख्ये रिधाम । का 
-पुर्वीछ इन्द्र निष्पिधों 'जनेषु जद्यसुष्वीन्प्र वृहापृरात: ॥ ११ 
उदभआाणीव स्तनयत्रियर्तीन्द्रो राधस्यब्व्यानि गव्या । 
ह्वमसि प्रदिवः कारुधाया मा त्वादामानव आ दभन्मघोन: ॥ १२ 
भ्रध्वर्यो वीर प्र महे सुतानामिन्द्राय भर स ह्यस्य राजा । 
य: पूर्व्याभिरुत नृतनाभिर्गीभिवाद्धे गृणतासपीणास्‌ ॥ १३ 
श्रस्य मदे पुरु वर्षासि विद्वानिन्द्रों दृन्नाण्यप्रती जघान । 
तमु प्र होषि मधुमन्तमस्मे सोम वीराय शिप्रिरे पिवेध्ये ॥॥ १४ 
पाता सुतमिद्धो अस्तु सोम हन्ता वृत्र बजे ण मन्दसानः । 
गन्ता यज्ञ परावतश्रिदच्छा वसुर्धीवामविता कांस्यावा: ॥ १५ । ६८ 
है इन्द्र | तुम कासनाओं के वर्षक हो । तुम हमें हिंतक राघसों के 
झाधीन सच करना । तुस धनवान हो । दम तुम्हारी मित्रता में रह कर दुःख 
न पाये । तुम्दारे कर्स में शन्न गण अनेक विध्न उपस्थित करते हैं | जो सोमा- 
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मिषव-कर्मो नहों करते, अथवा जो तुम्हें हवि नहीं, तुम उन्हें नष्ट छर 
डालो ॥ ११ ४ जैसे ग्जनशील पजेन्य मेघ के उत्पत्तिकर्ता हैं, चेसे ही इन्द्र 
स्तोताओं के देने के लिए अ्श्व और गौएँ उत्पन्न करने वाले दें। दे इस! 
तुम स्तोताओं के रखक हो | धनयान्‌ ब्यक्ति तुम्दारे दृब्यादि प्रदान कर्मो में न 
छग कर कहीं मिथ्याचरण न करने खरे ॥ १२ ॥ हे ऋत्विजो ! तुम इन्हीं 
महान्‌ कर्मा इन्द्र के क्षि" सोम सिद्ध करो, क्योंकि यद्ध सोम के भ्धिपति 
हैं। यह इन्द्र स्वोताओों के प्रत्यीन तथा अभिनव स्वोज्नों द्वारा दृद्धि को प्रष्त 
होते हैं ॥ १३ ॥ ज्ञानवान हन्द्र ने सोम-पान द्वारा दर्पित होकर विपरीत 
आचरण करने पाले अनेक शत्रुओं का वध किया है ॥ १४४ इन्द्र इस 
निष्पीडिद सोम की पीकर दर्पित दो और वस्न द्वारा वृश्च को मारे । थे इन्द््‌ 
स्तुतियों के रक्तक, यजमान के पालक और गृह-प्रदाता हैं । वे हमारे यञ्ष में 
दूर देश से सी आयमन करें १५ ॥ [८] 
इदें त्यत्पात्रमिन्‍्द्रपाममिन्द्रस्य प्रियममृतमपायि । 

मल्सचथा सौमनसाय देव॑ व्यस्मद्‌ द्वे पी युयवद्वय हूं: ॥ १६ 

एना मन्दानो जहि थूर शन्रूज्जामिमजार्मि मधवश्नमित्रात्‌ 
भ्रभिषेणा अभ्या देदिशानान्पराच इन्द्र प्र मृणा जही च ॥ १७ 
आसु ष्मा णो मघवन्निन्द्र पृत्स्व स्मभ्यं महि वरिवः सुगगं क+। 
अपा तोकस्य तनयस्य जेप इन्द्र सूरीन्क्रणुहि समा नो अर्धस्‌ ॥ १८ 
आ त्वा हरयो वृषणो युजाना वृषरथासो वृषरश्मयो(त्या: । कह 
अस्मत्राञचो बुपणी वज्ञवाहो दृष्णे मदाय सुयुजो वहल्तु ॥१६ - 

भा ते दृपस्वृपणो द्रोणमस्थुछु तथुपो चोमेंयो मदन्तः॥ | ५, 
इन्द्र प्र तुम्यं दृपभिः सुवाना बृष्णे भरन्ति दृषभाव सोम ॥,२०॥१६ 


“ इन्त्र के पान-योग्य और प्रिय सोम को इन्द्र इस प्रकार पीयें कि हर्दित 
दोफहर हमारे अ्नुकूच धो और इमसे पाप को भौर शच्‌, को दूर भगावें ॥१8॥ 
? है इन्द्र ! सुम पराक्रमी हो। सोम-पान द्वारा दर्पित होकर इमसे विरोध करने 
चाले दुष्टों को नष्ट कर दालो । तुम हमारे सामने झाए हुए शत्रुओं फो मीछे 
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'लौटाओ ॥ १७॥ हे इन्द्र ! इस रुम्पूर्ण युद्ध में हमें अपरिमित घन प्राप्त 
कराओ ।.तुम हमें विजय प्राप्ति में समर्थ करो । पुत्र-प्रौन्नादि तथा जल-दृष्टि 
द्वारा सस्ग€ू करो ॥ १८॥ है इन्द्र ! तुम्हारे अश्व कामनाओं के पूर्ण करने 
वाले, रथ के वहन करंने वाले, ब्ृष्टिकारक, वेगवान्‌, नित्य युवा और -बन्न के 
चहन करने वाले हैं। वे:तुम्दें सोम पाना हमारे यज्ञ सें ले आयें ॥ १६ ॥ 
हे इन्द्र ! तुम कासनाओं की चर्षा करने वाले हो। तुम्हारे अश्व समुद्र की 
तरझें के समान उल्लसित होते हुए रथ में योजित हैं । ऋत्विग्गण तुम्हारे 
लिए अ्रसिषुत सोस-रस श्रर्पितःकरते हैँ ॥ २० ॥ .. [१६] 


वृषासि दिवो वृषभ: पृथिव्या व॒षा सिच्चुतां वृषस: स्तियानास्‌ । 
वृष्णो त इन्दुवु पभ पीपाय स्वादू रसो मधुपेयो वराय ॥ २१ 

अर देव: सहसा जायमान इन्द्रेए युजा परिमस्तभायतु ॥ _ 

भ्रय॑ स्वस्थ पितुरायुधानीन्‍्दुरमुष्णादशिवस्य माया: ॥ २२ 
भ्रयमकृणोदुषस: सुपत्नीरय॑ सुर्ये अ्रद्घाज्ज्योतिरन्त 

अ्रयं त्रिधात .दिवि रोचनेषु त्रितेषु विन्ददसृतं निगूतहम्‌ ।| १३ 
भ्रय॑ द्यावापृथिवी वि, प्कभायदयं रथमयुनंक्सप्तरंश्मिम्‌ ॥  . - 
अय॑ गोषु शच्या पक्‍वमन्ंतः सोमोी दाधारु दशयन्त्रमुत्सस्॒ ॥ २४ | २० 


हे इन्द्र (तुम नदियाँ को जल से पूण करने: बाले “झौर - प्राणियों के 

झ्रभीष्टों के: सिद्ध करने वाले हो | यह सछु के समान स॒धुर सोमरसः<तुम्दारे 
लिए प्रस्तुत -है ॥ २१.॥ -इन्द्र के साथ जल लेकर .इस तेजस्वी “सोम ने, -परि 
का बल्त पूर्वके स्तोन्न किया था। इसी सोम ने डन गौन्ों के हरणकर्त्ता असुर्रो 
के भ्रायुधों ओर साया को नष्ट कर दिया था ॥ २२॥ सोस ने ही सूर्य को 
तेजस्वी वनाया । इसी ने सूथ समुण्डल को ज्योतिमान' किया । इसी ने” तीनों 

: लोकों में स्थित स्वर्ग से तीन प्रकार के अबख्तों को पाया ॥ २३॥ सोस ने ही 
* आ्राकाश-पृथिवी को भ्पने स्थान पर टिकाया और सह्तरश्सि वालें रथ को 


जोंता, इसी ने, गोशों में अनेक चारों वाले दग्ध प्रछ्मण कर्म को - स्थापित 
किया । रेच।क , _ पी ; ! २०) 


>> 
॥। 
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४४ वक्त 
( ऋषि-शयुर्वाहँस्‍्पत्य । देवता--इन्द्र | छन्द--गायश्री, उष्यिक, 
अलुब्द्धप ) 
य श्रानयत्परावत सुनीती तुर्वंश यदुम्‌ । इन्द्र स नो युवा सखा ॥ १ 
श्रविप्रे चिद्रयो दघदनाशुना चिदवंता । इन्द्रो जेता हित घनमु ॥ २ 
भहीरस्य प्रणीतय पूर्वेरुत प्रशस्तय । नास्य क्षीयन्त ऊतय ॥ ३ 
सखायो ब्रह्मवाहसेड्चंत प्र च गायत । स हि न प्रमतिमेद्दी ॥ ४ 
त्वमेकस्य वृत्रहन्नविता हयोरसि । उतेहशे यथा वयम््‌ ॥ ५॥ २१ 
« .. ज्ञो तुबंश और यदु को दूर देश से लाए थे, वे इन्द्र हमारे मिश्र 
हों ॥ १ ॥ जो इन्द्र का स्तोता नहीं है, वह भी इन्द्र से झन्न पाता है । थे 
» क्श्वारूद होकर शतुओं की सम्पत्ति को जीत लेते है ॥ २॥ इन्द्व की स्तुत्तियाँ 
#विंधिध प्रकार की / हैं. । उनका रक्षा का वचन कमी असत्य नहीं होता ॥ १॥ 
दे मिन्नी ! उन इन्द्र की स्तुति करो, उन्हीं का पूजन करे । घद्दी द्मे श्रेष्ठ घर 
३ भदान करने वाले हैं ॥ ४॥ द्वे दृत्दन्ता इन्द्र ! तुम स्वोता्ों को रणा करते 
दो । तुम दी हमारी रघ्ा करो ॥ < ४ [९११] 
नयसोद्वति द्विप कृशो;ग्रक्शशसित । नृभि सुबीर उच्यसे ॥ ६ 
ब्ह्माण ब्रह्मवाहुस गोभि सखावमृस्मियम्र | गा न दोहसे हुवे ॥ ७ 
यस्य विश्वानि हस्तयोरूचुवंसूति निद्विता | वीरस्य पृततापहा ॥ ८ 
वि ह॒ृथ्य्हानि चिदद्रिवो जनाना शचोपते । वृह माया अनानत ॥ ६ 
तमु त्वा सत्य सोमपा इन्द्र वाजाना पते । अक्टमहि श्रवस्यव ॥ १०२२ 
हे इन्द्र । बेरियों को दूर कर, स्तावाशा को समृद्ध करा । तुम सुन्दर 
* अ्रपत्य प्रढाठा हो | इसीलिए तुम्हारी स्तुति की जाती दै ॥६ ॥ घेनु के समान 
अपने भ्रभीष्टों को दुइने के निमित्त में इन्द्र का दाह्माद करता हूँ ॥७॥ शत्रुओं 
के हराने वाले इन्द्र क हाथों म दिव्य और पार्यिध सम्पति &-यह ऋषिंगण कद्दा 
करते हैं॥८॥ है वच्चिन्‌ ! तुम शत्र नगरों के ध्वसक हो और डनकी माया 
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के भी नाशक हो ॥ £ ॥ है सोमपाये ! हे इन्द्र | हम अन्न की कासना करते 
हुए तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥ १० ॥ हर [२२] 
तमु त्वा यः पुरासिथ यो वा नूनं हि ते धने | हृव्यःस श्रुधी हवम्‌॥११ 
धीभिरंड्िरर्वतो वाजाँ इन्द्र श्रवाय्यान्‌ । त्वया जेष्म हितं घतम्‌ ॥१२ 
श्रभूर वीर गिर्वणो महाँ इन्द्र धने हिते । भरे वितन्तसाथ्य: ॥ १३ 
या त ऊतिरमित्रहन्मक्षुजवस्तमासति । तया नो हिनुही रथम्र ॥ १४ 
स रथेन रथोतमो$स्माकेनाभियु ग्वना । 
- | जेषि जिष्णो हि त॑ घनम्‌ ॥ १५२३ 
है इन्द्र ! तुम जैसे प्राचीन काले में छ्ाह्मान-योग्य थे, वेसे ही अब भी 
शन्नओं के धन की प्राप्ति के लिये आहत किए जाते ही। तुम हमारे भ्राह्वान 
को सुनो ॥ ११ ॥ हे इन्द्र ! तुम हमारी स्व॒ति से प्रसन्न द्योश्ो । दस तुम्दारे 
अलुकूल होने पर शत्र-घन के जीतने वाले हों ॥ १२॥ दे इन्द्र ! तुमने शत्र क्षों 
के धन की प्राप्ति के लिए, शतन्रओं पर विजय पाई दे ॥ १३६॥ दे इन्द्र | तुम 
अत्यन्त वेग वाले हो । तुम शत्र को जीतने के लिए उसी वेग से रथ को 
चलाकझ्ो ॥ १४॥ हैं इन्द्र [तुम अपने शत्र -जेता रथ के द्वारा शन्र शो की 
- सम्पत्ति पर विजय प्राप्त करो ॥१९॥ '...... [२१] 
य एक उत्तम प्ट हि कृष्टोनां विचर्षणि: । पतिजज्ने वृषक्रतु: ॥ १६ 
यो गृरातामिदासिथापिरूुती शिव: सखा । स त्वं न इंद्रे मृब्ठय ।। १७ 
धिष्व वज्र गभस्त्यो रक्षोहत्याय व॒ज्िव: | सासहीष्ठा अभि स्पथ: ॥१८ 
प्रत्न॑ रयोणां युजं सखायं कीरिचोदनम्‌ । ब्रह्मवाहस्तमं हुवे ॥ १६ 
-स हि विश्वानि पाथिवाँ एको वसूनि-पत्यते । 
गिवंणस्तमो अधिगुः ॥॥ २० । २४ 
जो इन्द्र मचुष्यों के स्वामी -द्वौकर प्रकट हुए हैं और जो सब के देखने 
चाले हैं, उन इन्द्र का स्वव करो ॥ १६ ॥ हे इन्द्र ! तुम सुंखदाता और रक्षक 
मिन्न हो । तुसने हसारी स्तुति पर मिन्नता की थी। अब भी हमें सुख देने 
चाल द्ोओ ॥१ ७॥ दै चन्निन्‌ ! तुम असुरों के वव के निमित बच्ध धारण करते 
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दो झौर प्रतिस्प्दियों को हराते दो ॥ १८ ॥ जो इन्द्र घतदाता, सिरे, ज्ा्वात-- 
योग्य और स्टोताश्रों को उस्साद देने वाले हैं, में उन इन्द्र षो झाहुत करत 
हैं १६ ॥ जो इन्द्र स्तुति द्वारा वन्दना फरने योग्य हैं, वे सथ पायिव धर्नो 
के अधीश्वर हैं ॥ २० ॥ [९४] 
स नो नियुद्धिरा पृ काम चाजेमिरश्विभि: । 
ह गोमड्धिगोपते धरपत्‌ ॥ २१ 
तद्दो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने । शं यदु गये न शाकिने ॥ २२ 
न घा बसुनि यमते दान वाजस्य गोमत: । यत्सीमुप श्रवद्‌ गिर: ॥२३ 
कुवित्सस्य प्र हि ब्रज गोमन्तं दस्युद्दा यमत्‌ । शचीभिरप नो वरत्‌ ॥२४ 
इमा उ त्वा शतक्रतोअभि प्र णोनुवुगिर: । 
इन्द्र चत्सं न मातर:॥ २५। २५ 
दे भौधों के स्थामी ! तुम हमारी कामनाओों को भर्ंण्य गौ, अश्व 
आदि से पूर्ण करो (५२१ ॥ दे स्वोताधो ! गौ के लिए गण जैसे सुख देता 
है, घसे ६ो सोम के संस्कृत होने पर इन्द्र की स्तुति भी सुख देने बाली दोदी 
' है। तुम शन्न जेता इम्द्र का यश गरोशो ॥ २२॥ इन्द्र जय स्तुतियों को खुनते 
हैं, हव गौचों पद्ित अन्न देने में नहीं रुकठे ॥ २३ ॥ कुवित्स के असंण्य 
शौ्ों घाले गोष्ठ में जब इन्द्र पहुँचे तथ उन्होंने थपनी चुद्धि से ही भौश्ों को 
प्रकट कर दिया ॥ २४ ॥ दे इन्द्र ! गौऐ' जैसे ऋपने यदुदों की ओर यारस्मार 
ज्ञादो हैं, बैघे ही यद्द स्मुतियाँ भी यबारम्वार सु्हारो भोर गमन करती 
हैं ॥ रश ॥ [र्श्] 
दूशाहं सख्य तव गोरसि वीर भ्रव्यते | ग्रइवों श्रश्वायते भव ) २६ 
स॒ मन्दस्वा ह्यम्वसो रावसे त्तस्वा महे । ने स्तोतारं निदे कर: ॥ २७ 
इमा उ दवा सुतेसुते नक्षन्ते गि्देणों गिर: । बत्स गावो न घेमव. ॥ २८ 
पृरुतभ पुरूणां स्तोहणां विवाति । वाजेमिवॉजियताम्‌ ॥ २६ 
भ्रस्माकमिन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहिष्ठों मन्‍्तमः | 
अस्मात्राये महे हिनु! ३० 
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अधि वृद्रु: पणीनां वर्षिष्ठे मृधेन्नस्थात्‌ । उरु: कक्षो न गाइमयः॥। ३१ 
“अस्य वायोरिव द्ववज्भद्रां राति: नो सहखिणो । 
सद्यों : दानाय मंहते ॥ ३२ 
तत्सु नो विश्वे श्र्य आ सदा गरूरान्ति कारव: । 
वृब्ु सहखदातमं सूरि सहस्नसातमग्र ॥ ३३ । 


हे इन्द्र | तुम्हारा वंधुत्व नष्ट नहीं होता । तुम गो, अश्व की कामना 
वालों को इच्छित देते हो ॥ २६॥ हे इन्द्र ! हुस सोम रस द्वारा अपने को 
तृ॒क्त करो । अपने उपासक को निन्दाकारी दुष्ट के आधीन सत करना ॥ २७ ॥ 
हे इन्द्र ! पयस्विनी गोंऐे' जेसे बछुदों के पास जाती हैं, वेले द्वी सोमामिपेव 
होने पर हमारे स्वोन्र तुम्हारी ओर गसन करते: हैँ ॥ “२८॥ स्वोताश्रों के 
असंख्य स्तोंच्र, तुम्हे! असंझ्य शत्रुओं का नाश 'करने वाला बल प्रदान 
करें ॥ २६ ॥। , दे-इन्द्र ! दसारे स्वोन्न तुम्दारी.. शोर गसन करें | तुम हसारी 
झर,अपने” महाव धन को.-ओरित करो ॥३०॥ चद्ु ने गज्जग के ड्च्च कंगारों 
के समान, प्राणियों के सध्य उच्च स्थान पर अधिष्ठानः किया ॥ ३१ ॥ में धन 
“चाहता हूँ । छच्च ने- सुझे एक सहस्न गोडे'- तुरन्त प्रदान को थीं.॥ ३२ ॥ सहस 
गौओं का दान करने वाले दुघु की स्तुति-करते हुए दस सदा उनकी प्रशंसा 
- किया करते हें ॥ ३३ ॥ हे [२६] 
५५ ज ४६ छकत 3 ४ 
( ऋषि-शंयुर्वाहसुपत्य: । देवता प्रगार्थ वा | छुन्द-अजुष्ट प्‌, 

चृहतवी, गायन्नी, पक्तिः ) 

त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्थ कारव: । नपई .- 

त्वां दृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववेत्ः ॥ १ 
-स॒ त्व॑ नश्वित्र वज़हस्त ध्ृष्णुया महः स्तवानों अ्रद्विव- । - 

गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिस्युषे ॥ २ + 

यः सत्राहा विचपयंरिरिन्द्र त॑ हमहे-वयम्‌ । , 0 हल 
सहस्रमुण्क तुविनृम्णस सत्पते भवा समत्सु वो बृधे ॥ ३ 
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बाघसे जनान्‌ दृपभेव मन्युना छुपी मीख्यट ऋत्वीषण ६ 
अस्माफ वोध्यविता महाधने तनृष्वप्सु सूर्ये ॥ ४ 
इन्द्र ज्येष्ठं न आ भरे ओजिप्द पपुरि श्रव, ( 
गैतेमे चित्र वज्ञहस्त रोदसी श्रोमे सुशिप्र प्रा ।' ५ २७ 
हम स्तोता सुम्दे' भ्रन्न के निमित्त राहत करते है । तुस साधु जन की 
रछा करने बाले हो । शत्र, फो जीतने के लिए तुम्हारा ही श्राद्षान किया जाता 
हैं ॥१॥ दे बचन्निन्‌ ! युद्ध में जीतने वाले को जैसे तुम प्रचुर घन ग्राप्त कराते 
ही, पैसे ही हमारी स्तुत्ति से प्रसन्‍न होकर हमें गौ और रथ वाहक अश्व दो, 
क्योंकि तुम शत ओं को नष्ट करने में समर्थ हो ॥ २ ॥ शत्रू हन्ता इन्द्र का हम 
आद्वान करते हैं। है इन्द्र ! संग्राम भ्रूमि मेंद में सझद्ध करो ॥३॥ हे इन्द्र | तुम 
ऋत्या में कहे अ्रमुसार रूप वाले हो | तुम घोर संग्राम में शत्रुओं पर दृपभ के 
समान आत्रमण करो भर हमारे रछक होश्नो | द्त सन्‍्तान सह्दित बहुत समय 
तक सूर्य दर्शन फरते रहे ॥ ४ ॥ है इन्द्र | तुम स्वर्ग और एपिवों के पोषक 
दो । घुम धमरे पास अत्यस्ध बल बढ़ाने वाला श्रेष्ठ घन लाथो ॥३॥ [३७) 
त्वामुप्रभवसे चर्पणीसह राजन्देवेपु हूमहे । 
विश्वा सु नो विशुरा पिब्दना वसो$मित्रान्त्युपहानक्ंघि । ६ 
गदिन्द्र नाहुपीष्वाँ प्रोजो नृम्ण च ृष्रिपु ॥ 
यहा पदश्च क्षितीना छुम्नमा भर सबा विश्वानि पौंस्या ॥ ७ 
यद्वा ठ॒क्षी मघवत्‌ द्रह्मावा जने यलूरौ कच्च वृष्ण्यम्‌ । 
अस्मम्य तद्िरीहि से दृपाह्म (पित्रान्पृत्सु तुवंणे ॥ ८ 
इन्द्र जिधातु शरण जिवख्थ॑ स्वस्तिमतू । | 
छर्दियच्छ मधवद्धूघश्व मह्य च यावया दियुमेम्यः ॥ 
ये गव्यवा मनसा शन्रमादभुरभिप्रध्नन्ति धृष्णुया । 
अघ समा नी मघवद्नित्धध गिवेशस्तेंनुपा अच्तमो भव ॥ १० | २७ 
दे इन्द्र ' शत्रु से रचा के लिए नुम्दे' आाहूत करते हे। तुम सर से बक्षी 
आर शबत्रजता हीं। सब रादतों को इससे दूर फर, प्िज्ञय प्राप्त करागो ॥| ६ ॥ 
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हे इन्द्र | जो बल और घन तथा अन्न मनुष्यों में विद्यमान है, वह हमें प्रात 
कराओं ॥ ७ ॥ है इन्द्र ! युद्ध में हम शत्रुओं पर विजय पावें | तुम वद्ध, 
द्राह्म और पुरु का समस्त वल हमें दो । ८ ।॥ हे इन्द्र |! हविदाता यजमानों 
को और झुमे शीत, ताप, वर्षा से सुरक्षित रखने चाला घर दो और शत्र शो 
के सव हिंसक आयुर्धों को मुझ से दूर रखो ॥ £ ॥ हे इन्द्र ! जिन्होंने गौऐ 
छीनने के लिए हम पर शत्रु के समान आक्रमण किया, उनसे रक्षा करने को 
झाओं ॥ १० ॥ [१८] 


श्रघ समा नो वृधे भवेन्द्र नायमवा युथधि । 
यदन्तरिक्षे पतयन्ति परणिनों दिद्यवस्तिग्ममूर्धान: ॥ ११ 
यत्र शूरासस्तन्वों वितन्वते प्रिया शर्म पिठणाम्‌ ! 
अ्रघ समा यच्छ तन्‍्वे तने च छदिरिचिर्सत यावय द्वेष: ॥ १२ 
यदिन्द्र सर्गे अरवेतश्धोदयासे महाधने । 
असमने अध्वनि वृजिने यथि इर्थेनाँ इव श्रवस्यतः ॥ १३ 
सिन्धूरिव प्रव॒ण आ्राशुया यतो यदि क्लोशमनु ष्वरि । 
आा ये वयो न वर्दू तत्यामिपि गृभीता वाह्योगगंवि ॥ १४ । २६ 

हे इन्द्र | घन दो । शत्र्‌ के आक्रमण करने पर उनके वाणों को हमारे 
जो वीर रोकते हैं, तुम उनकी रख-क्षेत्र में रक्षा करमा ॥ ११ ॥ शत्रु के आक्र- 
मण के कारण जब लोग अपने पैतृक स्थानों को छोड़ कर सागते हैं, उस समय 
तुम हमें और हमारी संतान . को रक्षार्य कवच प्रदान करना झौर शत्रुओं को 
सग्राना ॥ $ श॥ जब मसहायुद्ध दो तब तुस हसारे अश्वादि को श्येन के ससान 
रणत्षेन्न सें ले जाना ॥ १३ ॥ श्रश्व॒ भय से हिनहिनाते हैं, फिर भी वे नदियों 
के समान संग्राम भूमि में गौओं की ग्राप्ति के लिए वारम्वार दौंढ़ते 
हैं॥ १४॥ [२६ ] 

४७ सुक्त 
( ऋषि-गर्गः । देवता--प्ोमः, इन्द्रः, रथः, दानस्वुति,दुन्दुलि: । 
छुन्द--त्रिष्डु प्‌, प'क्तिस, दृहती, गायत्री ) 

स्वादुष्किलायं मधुमाँ उताय॑ तीत्र: किलाय॑ रसबाँ उतावम्‌ । 
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ञ्तो न्वस्थ पपिवासमिन्द्र' न कश्बअन सहत झाहवेपु ॥ १ 

अयं स्वांदुरिह मदिष्ठ श्रास यस्येन्द्रो वृत्रहत्ये ममाद । 

पुरुणि यश्च्यौत्ना शम्बरस्यथ वि नव॒ति नव च देह्यो हनू ॥ २ 

श्रय मे पीत उदियति बाचमयं मनीपामुशतीमजीग । 

श्रय॑ पब्य वीरमिमीत धीरो न याम्यो भ्ुवन कचचनारे ॥ ३ 

श्रय॑ स यो वरिमारां पृथिव्या वर्ष्माणं दिवो श्रक्ृणोर्दय स* । 

श्रय॑ पीयूपं॑ तिद्पर प्रवत्सु सोमो दाधारोवेन्तरिक्षम् ) ४ 

अय॑ विदच्चितहशीक्मर्णो: शुक्रसद्मनामुपसामनीके । 

भ्य॑ महान्महता स्कम्भनेनोदु द्यामस्तम्तादु वृषभो मरुत्वान्‌ ॥ ४॥३० 

यद्द सोम सुमघुर और रसयुक्त है | इन्द्र इसे पीते दैं। उनके सामने 

रणप्षेन्न में कोई नहीं टिकवा ॥ १ ॥ इस यज्ञ में पीने के पश्चाद सोम ने शक्ति 
प्रदान की और श्ृत्र-नाश के लिसे घल दिया। शम्बर के निम्यानवे नगरों की 
“मी नष्ट किया ॥ २ ४ यद सोमरस मेरे वाक्य को स्फूर्तिम॑॥थ बनाता है। यह 
इच्छित घुद्धि देता है। इसी सोम ने स्वग, एथिवी, दिवस, राष्रि, जल झौर 
चौपधि की रचना की है॥ ३ ॥ इसी सोम ने एथिवी को गिस्वृत कौर स्वर्ग 
को दृढ़ किया है। इसी ने औषधि, जल भौर गौ में रस उस्पत्न किया। इसी 
ने अन्तरिक्ष को धारण किया है ॥४ ॥ उषा के पूर्च यही सोम सूर्य की ज्योति 
को प्रकट करता और मरूद्यण के साथ स्वयं लोक को धारण कराता 
है॥२॥ (६०] 
घृपत्पिब कलशे सोममिन्द्र दृत्रहा शूर समरे वसूनाम्‌ । 

माध्यन्दिनि सवन झा वृपस्व रयिस्थानो रथिमस्मासु धेहि ॥ ६ 

इन्द्र प्र ण॑ पुरएतेव पश्य प्र भो नय प्रतरं वस्यो अच्छ । 

भवा सुपारों अ्रतिपारयो नो भवा सुनीतिस्त वामनीति ॥ ७ 

उरू नी लोकमनु नेषि विद्वान्त्स्वर्वज्ज्योतिरमयं स्वस्ति 

ऋणष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप स्थेयाम शरखा बृहन्ता ॥ ८ 
वरिष्ठे म इंद्र बन्धुरे घा वहिएयो झतावन्नश्वयोरा ! 
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इपमा वक्षीषां व्षिष्ठां मा तस्तारीन्मघवन्नायों अर्थ: ॥ ६ 

इन्द्र मृछ् मह्य जीवातुमिच्छ चोदय घियमयसों न धाराम | 

यश्किव्चाहं त्वायरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि मा देववन्तम्‌ ॥ १०३१ 
हे इन्द्र | धन के लिए आरम्भ किए युद्ध में तुम शत्र शञों को मारो । 

इस कलश में रखे सोम-रस का पान करो | है धन के पाज्नरूप इन्द्र ! हमें 

धन अदान करो ॥६। हे इन्द्र ! तुम सार्ग-रक्षक के ससान आगे बढ़ कर हमको 

देखना और धन लेकर आना । तुम शत्र्‌ से हमारी रक्षा करो और हमें 

इच्छित धन में अ्रतिष्ठित करो ॥७ ॥ है इन्द्र ! तुस ज्ञानी हो | हमें विस्वीर्ण 

लोक सें बाधाओं से निकाल कर लेजाओ | हस तुम्हारी भ्रुजाओं पर रक्षा के 

निमित्त आश्रित हुए हैं ॥८॥ है इन्द्र ! तुम अ्रपने विस्तृत रथ पर हमें चढ़ाश्रो 

तुस हमारे लिए श्रेष्ठ अन्न श्राप्त कराझो । अन्य कोई घनी घन में हमसे न चढ़ 

सके ॥६॥। है इन्द्र ! मेरा मकुल करो । मेरी आयु वृद्धि के लिए प्रसन्‍न होशो । 

मेरी बुद्धि को तीत्र करो । सेरी श्रार्थना को अहण करो । सब देवता मेरे रक्तक 

हों ॥ १० ॥ [३१] 

त्रातारसिन्द्रमवितारमिन्द्र' हवेहवे सुहव॑ शूरमिन्द्रम । 

हृयामि शक्त तुरुहृतमिन्द्र' स्वस्ति नो मघवा धात्तविन्द्र: ॥ ११ 

इन्द्र: सुत्रामा स्वर्वाँ भ्रवोभि: सुमृब्येको भवतु विश्ववेदा: । 

बाघतां द्वेपो अभय कृणोतु सुवीयेस्य पतय: स्थाम ॥१ २ * 

तस्य वर्य सुमती यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्थाम । 

स॒ सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्से आराच्चिद दोष: सनुतयु योतु ॥ १३ 

श्रव त्वे इन्द्र प्रबततो नोमिगिरों ब्ह्मारि नियुतो घवन्ते । 

उल् न राव; सना पुरूण्यपों गा वजिन्युवसे समिन्दृत्‌ ॥ १४ 

क ई स्तवत्क: प्र॒णात्को यजाते यढुग्रमिन्‍्मघवा विश्वहावेत्‌ । 

पादाविव प्रहरन्नन्यमंन्यं कृरयोति पूर्वपपरं॑ शचीमि: ॥ १५। 2२ 
इन्द्र शत्रु ओं से रक्षा करने बाले और असीए पूर्ण करने वाले हैं। 

सब कर्मों में समर्थ उन्हीं इन्द्र का यज्ञों में आह्यान करता हूँ । वे इन्द्र मेरी 


न्‍ 
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यूद्धि करें ॥११ ॥ ऐसश्वर्यवान्‌ इन्द्र अपने रक्षा-साधनों से हमारा छत्याण करते 
है, पही हमारे शन्नुओं को मार कर हमारा भय दूर करते हैं । उनके प्रसद्च 
होने पर हम अत्यन्त बलवान बनें ॥१२ ॥ उन इन्द्र कै हम कृपा-पात्र हो? 
हमारे रक्षक इन्द्र हमारे घेरियों छो दूर ले जाय ॥ १४॥ दे इन्द्र ! नीचे को 
ओर जाने चाले जल के समान तुम्हारी और स्तुतियाँ क्रौर सोम गमन करते 
हैं। तुम जल, दूध भौर सोम-रस को भले प्रकार मिश्नित करते हो ॥ १४ ॥ 
कौन मलुष्य इन्द्र की स्तुति करने में समर्थ हैं ! इन्द्र अपनी शक्ति को स्वयं 
जानते हैं। जैसे मार्ग गामी पुरुष के गमनकाल में ऐैर झागे पीछे होते हैं, 
चेसे दी इन्द्र अपने घुद्धिबल से स्तोता को झागे-पीछे रहने धाला करते 
हैं॥ १५ ॥ (६१] 


शव प्वे वीर उग्रमुग्रः दमायन्नन्‍्यसन्यमतिनेनीयमानः । 

एघमानदु विरू भयस्य राजा चोप्कूयते विश इन्द्रो मनुप्यानु ॥ १६ 

परा पूर्वेपा सख्या दृणक्ति विततु राणो प्रपरेभिरेति 

श्रनानुभूती रवधूत्वान: पूर्वीरिन्द्र: शरदस्ततेरीति ॥ १७ 

रूपंरुपं अ्तिरूपो वभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षराय । 

इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्थ हर॒यः शता दश ॥ १८ 

गुजानो हरिता रथे भूरि त्वष्ठेह राजति । 

को विश्वाहा द्विपतः पक्ष भ्रासत उतासोनेएु सूरिपु ॥ १६ 

श्रगव्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उर्वी सती भूमिरंहरणामूत्‌ । 

बृहुस्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्या सते जरित्र इन्द्र पन्याम्‌ ॥ २०३३ 
इन्द्र शत्रू का दमन करते और स्वोता के स्थान को परिवर्तित करते 

हैं। वे ध्पने पराक्रम के लिए असिद्ध हैं। वे ऐश्वयैवान्‌ इन्द रक्षा के निभिच 

अपने उपासकों को यारस्वार श्ाश्वस्त करते ड्ढ्‌ म १३॥ इन्द्र, अपनी उपासना 

ने करने वालों की त्याग कर श्वपने उपासकों के पास रद्दते हैं ४०॥ इन्द्र के 

सीन रूप शुयकू-इयक्‌ प्रकट होते दैं। वे अनेक रूप घारण कर यजसा पं के 

पास जाते हैं ! इन इन्द के रप में सइच्च चश्व योजित होते हैं ॥१८॥ झपने 
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रथ में अश्वों को योजित कर इन्द्र तीनों लोकों में प्रकट होते हैं। अतिदिन 
कौन-सा स्तोता अन्य स्तोताओं के सध्य जाकर उनकी रक्षा करता है ? ॥१७॥ 
है देवताओं ! हम गौओं से हीन देश में आ पहुँचे हैं । विस्तीर्ण एथिवी 
दस्युओं को भी आश्रय प्रदान करती है। दे दृहस्पते ! तुस हमें गोओं की 
खोज में प्रेरित करो । है इन्द्र ! अपने मार्ग से हटे हुए उपासक को श्रेष्ठ मार्ग 
पर लाओो ॥ २० ॥ [३३ ] 
दिवेदिवे सहशी रन्यमर् कृष्णा असेधदप' सदमनों जा: । 
श्रहन्दासा वृषभी वस्तयन्तोदबव्रजे वर्चिनं शम्बरं च॥ २१ 
प्रस्तोक इन्तु राधसस्त इंद्र दश कीशयीदंश वाजिनो$दातु । 
दिवोदासादतिथिग्वस्थ राव: झाम्बरं बसु प्रत्यग्रभीष्म ॥ २२ 
दशाश्वान्दश कोशान्दश वस्थाधिभोजना । 
दो हिरण्यपिण्डान्दिवोदासादसानिषस्‌ ॥ २३ 
दश रथास्प्रष्टिमत: शतं गा अथर्व भय: । अव्वथः पायवेददातु ॥ २४ 
महि राधो विश्वजन्यं दघानान्‌ भरद्वाजान्त्सा््जयो 
+ अभ्ययष्ट ॥ २५१ इ््४ड 

सूर्यात्मक इन्द्र दिन में प्रकाश कर, अ्न्धकार को नष्ट करते हैं। इन्द्र 
से शम्बर और वचों नामक दस्युओं को मारा था ॥२१॥ हे इन्द्र | तुम्हारे 
स्तोवाओं को प्रस्तोक ने दुश स्वर्ण कोश और दश अश्व दिए थे । अ्रतिथिग्व ने 
शम्बर के जिस धन को जीता था, वही घन हसने दिवोदास से प्राप्त किया , 
है ॥२२॥ दिवोदास से मैंने दुश स्वर्श-कोश, दश अश्व, व और अभीष्ट अन्न 
सहित सोने के दस पिण्ड प्राप्त किए हैं ॥२३॥ पायु के लिए मेरे भ्राता अश्वत्थ 
ने अश्वों सहित दश रथ वथा श्रथर्वाओं को एक सौ गौएऐ' दीं ॥२४॥ सब के 
हित के लिए भरद्वाज के पुत्र ने सव धन अहण किये और खब्जय के पुत्र ने 
उनका पूजन किया ॥रशा। [३४ | 


वनस्पते बीड्वज्धभो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरण: सुवीर: । 
गोमिः सन्नद्धी असि वीव्ठपस्वास्थाता ये जयतु जेत्वानि ॥ २६ 
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दिवस्पृथिव्या, पर्योज उद्भृत॑ वनस्पतिभ्य: पर्याभृतत सह: । 
अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वच्च' हविपा रथं यज॥ २७ 
इन्द्रस्य वच्चो मर्तामनीक' मित्रस्थ गर्भो वरुणस्थ नाभिः । 

सेमा नो हव्यदाति जुपाणो देव रथ प्रति हव्या गुभाय ॥ २८ 

उप इ्वासय पृथिवीमुत दां पुरुत्रा ते मनुता विष्ठितं जगत्‌ । 

स दुन्दुमे सजूरिन्द्रे ण॒ देवेदू राहवीयो भ्रप सेघ शन्ूव ॥! २६ 

भरा ऋ्दय बलमोजो न झ्रा धा निःष्टनिहि दुरिता वाघमानः । 

अप प्रोथ दुन्दुमे दुच्छुना इत इन्द्रस्य मुष्टिससि वीव्ययस्व ॥ ३० 
आमृरज प्रत्यावर्तयेमा: केतुमदु दुन्दुभिवाविदीति । 
समश्वपर्णाश्व रन्ति नो नरो$स्माकमिन्द्र रथिनों जयन्तु ॥ ३१॥ ३४५ 


दे रथ ! तुम्हारे अवयव दृढ़ हों। तुम हमारी रक्षा करने वाले मित्र 
दोझो | तुम पर चढ़ने वाला वीर रणत्षेत्रों में विजय पाने वाला हो ॥ २६ ॥ 
दे ऋत्विजो ! तुम रथ के लिए हृष्य दो । यह रथ दिव्य और पार्थिव सारों से 
निर्मित हुआ है। यद्द जल के समान वेग वाला भौर बच्च के समान ड्ढ़ 
है ॥२१॥ दे दिव्य रथ | हमारे यज्ञ में प्रसन्नता पूवेक हवि अ्रहण करो । तुम 
मरुद्गण के आगे चलने वाले, मित्र के गरभे रूप, वरुण के नासि रूप और 
इन्द्र के वन्न के समान ही ॥ २८॥ है दुम्दुमे | तुम अपने शब्द से आकाश 
ग्रथिवी को गु'जित करो । तुम इन्द्र और अन्य सब देवताओं की अलुगामिनी 
होकर हमारे शत्रुओं को दूर कर दो ॥२&॥ हे दुन्दुमे ! हमें बल प्रदान करो । 
हमारे शत्र्‌ भरों को रुलाशो तुम्दारे घोर शब्द से शत्रु काँप उठे । हमारा अनिष्ट 
कर हर्पित होने वालों को भगा दो । तुम इन्द्र की मुष्टिका के समान दौकर 
हमें दद॒ बनाओ ॥४ ३० ॥ द्वे इन्द्र ! सब गौओों को हमें प्राप्त कराओ । यह 
दुन्दुमि घोषणा रूप उच्च स्वर करती है । हमारे वीर अश्वों पर सवार हैं। दे 
इन्द्र | हमारे रथी और सैनिक युद्ध को जीते ॥३१॥ (३२) 
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४८ सृक्ते 


( ऋषि--शंयुवाहस्पत्यः । देवता--अग्नि: सरुतः सरुतों लिड्डोक्ता वा 
पूषा, एश्निर्यावाभूसी । छन्द-बृहती, जगती, त्रिष्दुप, अलुष्टरपू, उष्णिक्‌ ) 
यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
प्रप्र वयममृतं जातवेदसं प्रिय मित्र न शंसिषम ॥१ 
ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशिय हृव्यदातये | 
भुवद्‌ .वाजेष्वविता भ्रुवद्ट घ उत त्राता तनूनाम्‌ ॥२. 
वृषा छग्ने अजरो महान्विभास्यचिषा । 
अजस्र ण झोचिषा शोशुचच्छुचे सुदीतिभि: सु दीदिहि ॥३ 
महो देवान्यजसि यक्ष्यानुषक्तव ऋत्वोत दंसना | 
अर्वाच: सीं कृणुछग्ने(वसे रास्व वाजोत वंस्व ॥॥४ 
यमापो अद्रयों बना गर्भमुतस्य पिप्रत्ति । 
सहसा यो मथितों जायते नृभि: प्रथिव्या अधि सानवि ॥५।१ 
है स्तोताओ ! अग्नि की वारम्बार स्तुति करो | वे सर्वच्छा, मित्र के 
समान झलुकुल-झौर अविनाशी हैं ॥ १ ॥ हस हषच्य वाहक अग्नि को हचि 
देते हैं । वे रणज्षेत्र में हमारी रक्षा करें, हमारे पुत्रों की रक्षा करें और हमारी 
सम्दद्धि करें ॥ २॥ दे अग्ने ! तुम अभीष्ट दायक, महान्‌ एवं तेजस्वी हो। 
तुम अपने प्रकाश से हमें भी प्रकाशित करो ॥ ३ ॥ है अग्ने ! तुम देवताझों 
के लिए यज्ञ करने वाले हो । अतः हमारे यज्ञ में भी देवताओं को , हवि दो।' 
अपनी बुद्धि और कर्म के द्वारा हसारे रक्तक देवताओं को यहाँ लाओ तुम हमें 
अन्न दो और हमारे हृव्य का भक्तण करो ॥ ४ ॥ दे अग्ने | तुस यज्ञ के गे 
रूप हो। तुम्हे, सोम में मिश्रित करने वाले जल, अभिषवण प्रस्तर क्षौर अरणि 
पुष्ट करते हैं। ऋत्विजों द्वारा तुम्हारा मन्थन होता है तब तुम घुथिवी के 
झत्यन्त श्र छ स्थान-बज्ञ में उत्पन्न होते हो ॥-२ ॥ [१] 
था यः पश्नी भानुना रोदसी उभे घुमेत धावते दिवि। 
तिरस्तमो दहश ऊर्म्यास्वा श्यावास्वरुषो वृषा श्यावा अरुषों वृषा ॥६ 
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चृहद्धिरमे अतिभिः शुक्रेश देव शोचिया ।_ * 
भरदहाजे समिघानो यविष्ठय रेवन्न: शुक्र दीदिहि द्युगत्पावक दीदिहि।॥७ 
विश्वासा गृहपतिविशामस्ति त्वमग्ने माठुपीणास । 
दात॑ पूर्मियविष्ठ पाह्महुस, समेद्धारं शर्त हिमाः स्तोद्भ्यों ये चे 
ददति ॥८ 

स्व नश्वित्र ऊत्या बसों राधासि चोदय 
अस्य रायस्त्वमग्मे रथीरसि विदा-गाव॑ तुचे तु तः॥& 
पषि तोक तमय॑ पढ़ें भिष्ट वमदव्धेरप्रयुत्णि' । 
जे हेव्थसि दैव्या युयोधि नोडदेवानि द्वरासि च ॥१० २ 

जो भगत क्षपने तेज़ से स्वर्ग भौर थिदी को परिपूर्ण रूरते हैं, जो 
चुप के साथ प्न्तरिद में उठते हैं, वे श्ररित रात्रि के अन्यकार को दूर करते 
हैं। बद्दी तेजस्वी धरिन कामनाभों की वर्षा करने वाले हैं ॥६॥ दे 
अझग्ने | तुम इमारे आवा भरद्वाज द्वारा प्रदीक्त होकर दर्मे घन दो ॥०७०॥ है 
अग्ने | तुम रद स्वामी हो, में तुम्दें सौ| देमन्त ऋतुओं तक प्दीक्त कर्ूूँगा। 
सुम पाप से मेरी रका करो धौर अपने स्वोता को अश्ष देने घाल्े यजसान की 
भी रचा करो ॥ ४४ दे अग्ने | तुम हमारे प्रति धन प्रेरित करो भौर हमारे 
इुगादि को यशरत्री यवाक्षो ॥ $ ॥ दे अस्ने | हमारे पुत्र पौतादि का पालन 
करो | हमारे श्रत्ति देवताझों का जो कोध दो भयवा समु््यों का रोष दो उसे 
दू( करे ॥ $०॥ (8 
भरा सक्लाय. सवदू घा घेतुमजध्वमुप नव्यसा वचः । 

सूजध्वमनपस्फुरामु ॥११ 

यः शर्धाय मारुताय स्वभानवे श्रवोअ्मृत्यु धुक्षत । 
या सृछीके मझता तुराणा या सुम्तरेवयावरी ॥१२ 
भरदाजायाव धुक्षत द्विता। पेनु च विश्वदोहसमिं च विश्वभोजसम्‌ १३ 
सं व इन्द्र न सुकनु वरुणमिव मायितस्‌ । 
धर्यमण ने मन्द्र सूप्रभोजर्स विष्णु ने स्तुप आ्ादिशे ध१४ 


८६४ [ श्र० ४ | झ० ८। व० ४ 


त्वेषं शर्घों न मारुतं तुविष्वण्यनर्वाणं पूषणं स॑ यथा शता । 
सं सहस्रा कारिषच्च्षणिक्य आँ आवियु व्यहा वसू करत्सुवेदा नो 
वसू करत्‌ ॥१५ 
झा मा पृषन्तुप द्रव शंसिषं नु ते अपिकर्ण आघृरो । * 
ग्रघा अर्यो अरातयः ॥१६।३ 
है बन्धुओ ! अपने स्वोन्नों के सहित पयस्विनी गौ के पास आगमन 
फरो । फिर उसे इस प्रकार छुड़ाओं जिससे उसकी उसकी हानि न हो ॥ ११'॥ 
जो घेनु सरुदूगण की रक्षा के लिए दुग्ध रूप अन्न देती है, जो स्वाधीन 
तेज घाली और दृष्टि के जलों के साथ सुख की वर्षा 'करती हुईं अंतरिक्त 
में विचरण करती है, उसी गौं के पास जाओ ॥ १२॥ है मरुद्गण ! भर- 
ह्वाज को पयस्विनी गौ झौर यथेष्ट श्रन्न के साथ मन्जलल प्रदान करों ॥ १३ ॥ 
है मरुद्गण [इन्द्र के कर्मों का तुम अलुष्ठान करते हो, वरुण के समान 
स्तुत्य हो । विष्णु के समान घनदाता होने से में तुम्हारी घन के लिए स्तुति 
करता हूँ ॥ १४॥ मुझदूगण हमें अ्रसंख्य घन प्राप्त करावें ॥ १४९ ॥ है पूपन्‌ ! 
मेरे पास आगसन करो । श्र झ्ों को व्यथित करो। में भी, तुम्हारा , यश-गान 
करता हूँ ॥ १६ ॥ [१] 
भा काकम्बीरमुद् हो वनस्पतिमशस्तीवि हि नीनशः । * 
मोत सूरो अह एवा चन ग्रीवा आदधते वे: ॥१७ 
हतेरिव तेडब्कमस्तु सख्यम्र्‌ । श्रच्छिद्रस्य दधन्वत: सुपुर्रास्य दधनन्‍वत:। १८ 
परो हि मर्त्परसि समो देवरुत श्रिया । 
ग्रभि ख्यः पूषन्‌ पृततासु नस्त्वमवा चून॑ यथा पुरा ॥१६ 
वामी वामस्य घृतय: प्रणीतिरस्तु सूनृता । 
देवस्य वा मरुतों मर्त्यस्थ वेजानस्य प्रयज्यव: ॥२० 
सचश्चिद्यस्य चक्क ति: परि दा देवो नैति सूर्य: 
त्वेष॑ शवों दधिरे नाम यज्ञियं मम्तो वृत्रहं शवों ज्येष्ठं वृत्रहं शव: ।२१ 
सकृद्ध द्यौरजायत सक्ृद्भूमि रजायत | 
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पृश्न्या दुग्ध सक्ृत्पयस्तदन्यों नानु जायते ॥२२ ४ 


है पूपन्‌ ! वनस्पति का नाश सत करना । मेरे निन्‍दर्कों को मारो 
मेरे शत्र सुझे व्याघ के समान न बाँध सके ॥ १७॥ दे पूपन्‌! तुम्दारी 
मित्रवा सदा बनी रद्दे ॥ १८॥ हे पूषन्‌ ! तुम घन-दान में सब देवताओं के 
समान हो । युद्ध में हम पर अजुप्रह-इष्टि रखना | पहले जैसे तुमने हमारी 
रहा की थी, वेसे ही ग्य भी रक्ा करो ॥ १४ ॥ दे मरुद्गण ! नुम्हारी जो 
घाणी यजमानों को हृच्छित घन प्रदान करती है, वही वाणी हमारा पथ- 
अदर्शन करे ॥ २० ॥ सूर्य के समान ही सरुद्गण के सब कार्य अन्तरिक्त में 
ध्याप्त होते हैं। वे भरुदूगण पूजनीय और शत्रु दननकारी बल घारण करते 
हैं २१॥ र्पर्ग और एथिदी एक बार :द्वी उत्पन्न हुए। सरुदूगण की 
माता गौ से एक बार ही दूध दुद्या गया । उस समय अन्य कुद् उत्पन्त नहीं 


हुझ्ा ॥ २२ ॥ [श] 
४६ सूकत 
( ऋषि--ऋचजिश्रा १ देवता--विश्व देवा: + छन्द--मिष्दप्‌, पक्ति;, 
डष्णिक्‌, जयती ) 


स्तुपे जन॑ सुत्रतं नव्यसीभिर्गीभिमित्रावरुणा सुम्नयन्ता । 

त्त आ गमन्तु त इह श्रुवन्तु सुक्तासों बरुणो- मित्रो अग्नि: ॥१ 
विशोविश ईड्यमध्वरेष्वहप्तकतुमर्रात युवत्यो: ॥ 

दिव: शिशु” सहसः सूनुमग्नि यज्ञस्य केतुमरुषं यजध्ये ॥१ 
अरुपस्य दुहितरा विरूपे स्ठुभिरन्या पिपिशे सुरो अन्या । 
मिथस्तुरा विचरन्ती पावके मन्म श्रूत्त नक्षत ऋच्यमाने ॥३ 

प्र वायुमच्छा वृहती मनीषा वृहूद्रयि विश्वावारं रथप्राम्‌ । 
झुतद्यामा नियुतः पत्यमाव. कवि. कविभियक्षसि प्रयज्यो व४ड 
स में वपुश्छुदयदश्चिनो्यों रथो विरक्मान्मनसा युजानः ! 

येन नरा नासत्मेषयध्ये वर्तियाथस्तनताय त्मने च ॥५।॥५ 


कओन कक की क८ या टली 
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में अभिनव स्तोन्न हारा मित्रावरुण की स्तुति करता हूँ। वे इस 

में हमारे भाद्वान को सुनें ॥ १॥ अग्नि प्रत्येक यज्ञ में पूजनीय हैं, वे * 
इंकार, स्वर्ग ए्थिद्री के स्वामो, यज्ञ के ध्वजा रूप हैं, उन अग्नि का य 
करने की यजमान को प्रेरणा करता हूँ ॥ २॥ सूर्य की दो कन्याऐ' दिन * 
रात्रि हैं। इनमें से एक सूर्य के द्वारा प्रकाशित शोर दूसरी नक्षत्रों द्वारा 
कती है, यह दोनों हसारी स्तुति को सुनें ॥ ३॥ हमारी स्तुवियाँ वायु दे 
के समक्ष गसन करें । दे अश्वों के स्वामी मरुतो ! तुम स्तोता को धन 
बढ़ाशो ॥ ४ ॥ मन के द्वारा योजित अ्श्विद्य का रथ मेरे देह की रहा क 
हे श्रश्चिदय ! तुम उस पर चढ़ कर स्तोता का प्रभीष्ट पूर्ण करने 
झाश्रो ॥ € ॥ (- 
पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्या: पुरीषारिण जिन्वतमप्यानि । 
सत्यश्रुत: कवयो यस्य गीमिजंगतः स्थातर्जंगदा कृणु ध्वस | ६ 
पावीरवी कन्या चित्रायु: सरस्वती वीरपत्नी घधिय॑ घाव । 
स्ताभिरच्छिद्ं शरणं सजोषा दुराधर्ष गृणते शर्म यंसत्‌ ॥७ 
पथस्पथ:ः परिपरतति वचस्या कामेन कृतो अभ्यानव्यर्कंस । 
स्‌ नो रासच्छुरुघश्वन्द्राग्रा धियंधियं सोषधाति प्र पृषा ॥5 
प्रथमभाज यशस वयोधां सुपाशि देवं सुगभस्तिमृम्वम । 
होता यक्षद्जतं पस्त्यानामग्निस्त्वष्टारं सुहवं विभावा ॥६ 
भुवनस्थ पितरं गीभिराभी रुद्र दिवा वर्धता रुद्रमक्तो । 
बुहन्तमृष्वमजरं सुषुम्नमृधग्घुवेम कविनेषितास: ॥१० ।६ 

हे पर्सन्य और वायो ! तुम अन्तरिक्ष से जल प्रेरित करो । है मरुदग 
जिस पर तुम प्रसन्न होते हो इसके सभी मनुष्य समृद्ध होते दें ॥ ६ ॥ वि 


“ गमन वाली देवी सरस्वती हमारे यज्ञानुष्टान का निर्वाह करें | वे प्रसन्न 


देखांगनाओं सहित स्वोता को श्रेष्ठ घर और कल्याण दें ॥७॥ दे स्वोता ! 
देव के समझ जाओ । वे हमें सुदर्ण ग वाली गोंपे' दें और सब कार्य 
सम्पन्न करे । ।८5॥] जो स्थष्टादव प्रसिद्ध ध्नन्तदाता, सुन्दर द्वाव बाते, २ 
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और झाद्वानीप हैं, भग्निदेव उन्हीं स्वष्टा का यज्ञ करें ॥श॥ दे स्तोवा ] अपने 
श्रेष्ठ स्तोश्ों से रत को प्रसव करों । उन्हें दिन में भौर राठ में भी प्रदृद 
करो ॥१०॥ (९) 
भरा युवानः कवयो यज्ियासो मझ्तों गन्त ग्रणतोवरस्थाम्‌। 
अजित्रं चिद्धि जिन्‍्वथा दृधन्त इत्या नक्षन्तों नगी प्द्धिरस्वत्‌ ॥११ 
प्र वीराय प्र तवसे तुरायाजा यूथेव पशुरक्षिरस्तम्‌ । 
स पिस्पृश्ति तस्वि श्र तस्य स्वृभि नाक वचनस्य विप:॥१२ 
यो रजासि विममे पाथिवानि तिश्चिद्विष्णु मेनवे वाघिताय । 
तस्य ते शर्मन्नुपदद्यमाने राया मदेम तन्‍्वा तना च ॥8३ 
तन्नो। हि ध्लयो प्रद्धिरकेंस्तत्पर्व तस्तत्सविता चनो घातू ) 
तदीपघीभिरभि रातिपाचों भगः पुरन्धिजिन्वतु प्र राये ॥१४ 
नू नो रयि रण्यें चप॑शणिप्रा पुरवोरं मह ऋतस्य गोपाम्‌ । हि 
क्षय दाताजर गेन जनान्त्पृषघो अदेवीरभि च क्रमाम विश 
भ्रादेवीरभ्य श्ववाम 0१५ ।७ 

है मरहण ! जह्याँ पज्मान यज्ञ करता है, वहों आगमन करो | तुम 
दृष्टि जल से वर्नो की इद्धि करो ॥$ १॥ गौों के मुन्द को जैसे ग्वालिया शीघ्र 
अलाता हैं वैसे ही मस्दुगण की झोर अपने स्तोग्न को भेजो । जैसे अस्तरित 
नध्षग्रों द्वारा शोभित हैं, वैसे ही मरुद्रण स्वोठा दी स्तुति से अपने देह को 
सुशोमित करते हैं ॥ १३ ॥ जिन विष्णु ने त्रिपाद पराक्रम से लोफों को माप 
क्षिपा था, वह सुम्दारे द्वारा दिए घर में आकर निवास करें और हम घन बादि 
से युक्त हों ॥ १३ ॥ हमारे स्वोश्रों से स्वुठ अदिवृब्न, पर्दत और सविता हमें 
जल भौर अन्न प्रदान करें । विश्वेदेव और भग देवता भी इसमें अन्न घन 
दें ॥ १४ ॥ दे विश्वेदेवो ! तुम हमें रथ, अजुचर, पुन्नारि तथां घर और अन्न 
दो, मिससे हम शक्नुझों को इरादे भौर देवोपासछों को आश्रय 


दें ॥१२॥॥ (०) 
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«४० सृक्त ( पांचवां अनुवाक ) 

ह ( ऋषि-ऋजिश्वा । देवता--विश्वेदेवाः । छन्द--त्रिष्ठ प्‌, पंक्तिः ) 
हुवे वो देवीमदिति नमोभिमृ छीकाय वरुण मित्रमग्निम । 
श्रभिक्षदामर्य मरां सुशेव॑ त्रादन्देवात्सवितारं भगगं च ॥१ 
सुज्योत्तिष: सूर्य दक्षपितृननागास्त्वे सुमहो वीहि देवान्‌ । 
द्विजन्मानो य ऋतसाप: सत्य: स्ववन्तो यजता भ्रग्निजिह्ना: ॥२ 
उत द्यावापृथिवी क्षत्रम्रुरु बृहद्रोदसी शररां सुषुम्ने । 
महस्करथो वरिवों यथा नोएस्मे क्षयाय घिषणी अनेहः ॥३ 
आरा नो रुद्रस्य सूनवो नमन्तामद्या हृतासो वसवोष॒धृष्टा: । 
यदीम्भे महति वा हितासो बाघे मरुतो अहवाम देवान्‌ ॥४ 
मिम्यक्ष येषु रोदसी तु देवी सिषक्ति पूषा अ्रभ्यर्थयज्वा | 
श्रुत्वा हवं मर्तो यद्ध याथ भूता रेजन्ते अध्वनि .प्रविक्त -॥५ ॥5 
| है देवताओ ! अदिति, वरुण, मित्र, अग्नि, अ्रयेमा, सविता, भग तथा 
अन्य सब देवताओं का हम आह्वान करते हैं ॥ १ ॥ हें सूथ ! तेजस्वी देव- 
ताओं को हमारे अनुकूल बनाओ । स्वग और एथिवी पर उत्पन्न देवता यज्ञ 
से प्रीति करने वाले, धनी क्षोर श्रग्नि रूप जिल्ना वाले हँ ॥ २॥ है दावा 
पृथिवी ! हमें बल ओर घर दो । हमे ऐश्वर्यवान्‌ हों । हमारे धर से पाप को 
दूर कर दो ॥ ३ ॥ रुद्ग पुत्र सरुदूगण ! हसारे श्राह्मात पर श्रार्वे। वे घिपत्ति 
सें हमारे “सहायक हों ॥ ४ ॥ हे मरुद्गण ! आकाश-प्रथिवी तुमसे संश्लिष्ट 
हैं, सवोताओं को सम्दृद्धि देने वाले पूषा तुम्हारी सेवा करते हैं। तुस जंब 
हमारे आह्वान पर आते हो, तब समस्त प्राणी कम्पित होते हैं ॥शा | [८] ८ 
अभि त्वं वीरं गिवेणसमचेन्द्रं ब्रह्मणा जरितरनवेत । .. कक 
श्रवदिद्धवम्रुप च स्तवानो रासद्वाजाँ उप महो ग्रणान:4॥६-.५ ८ 
ओ्रोमानमापो मानुषीरमृक्त' धात तोकाय-तनयाय झां.योः [ - 
यूयं हि ष्ठा भिषजो मादतमा विश्वस्यथ स्थातुर्जगंतो जनिनत्री:॥७:7 « 
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थ्रा नो देव सविता नायमाणो हिरण्यपाणियंजतों जगम्यात्‌ । 
यो दत्रवाँ उपसो न प्रतीक व्यूण' ते दाशुपे वार्याशि ॥८ 
उत्त त्व सुनो सहसो नो अद्या देवाँ प्रस्मिन्नध्वरे ववबृत्या । 
स्थामह ते संदम्मिद्राती तव स्यामग्नेएबसा सुबोर ॥& 
उत त्या में हवमा जग्म्यात नासत्या घीभियुंवमइूग विध्रा । 
ग्रत्रि न महस्तमसोअमुमुक्त तू्वंत नरा दुरितादभीके ॥१० ॥& 

दे स्तोठा ! इन्द्र की स्तुति करो । थे इन्द्र हमारे भ्राह्मन को सुन कर 
हमें अन्न दें ॥ ६ ॥ हे जलो ! तुम मनुष्यों का मड्डल करने वाले हो। तुम 
हमारे पुत्र पौजजों की रक्ता करने वाला अन्न दो । तुम श्रेष्ठ उपचारक और दह 
धारियों के उत्पन्न करने वाले हो ॥ ७॥ जो सविता यतमान को काम्य घन 
देते हैं, बे हिरण्यपारि हमारे यहाँ पधारें ७८ ॥ दे अग्ने ! दवताशों को 
हमारे यज्ञ में लाओ। मैं तुम्हारी अनुहूलता को सदा जानूँ और तुम्दारे 
द्वारा रहित होकर श्रेष्ट पुत्र पौत्रादि से सम्पस्त होडोँ ॥ ६॥ दे अश्विदय ! 
तुम मरे स्तीश्न के पास आश्ो । तुस़ने जैसे अत्रि को अन्धकार से मुक्त क्रिया 
बैसे ही हमें दुख से मुक्त करो ॥ १० ॥ [९] 
ते नो रायो द्युमतो वाजवतो दातारो भूत नृवत पुरुक्षी । 
दशस्पन्तो दिय्या पाथिवासों गोजाता अप्या मृब्यया च देवा ॥११ 
ते नो रुद्र सरस्वती सजापा मीब्य्टुष्मन्तो विप्ण मु व्य्तु वायु । 
ऋणुक्षा वाजो देव्यो विधाता पर्जन्यावाता पिप्यतामिय ने ॥१२ 
उत स्य देव सविता भगो नो5पा नपादवतु दानु पत्रि । 
त्वष्टा देवेभिज॑ निभि सजोपा द्यौर्देवेभि पृथिवी समुद्रे ॥१३ 
उत नो(हिंबु'ध्न्य श्णात्वज एकपात्यृथिवी समुद्र । 
विश्व देवा ऋतावृधो हुवाना स्तुता मन्त्रा कविशस्ता अवन्तु ॥१४ 
एवा नपातो मम तस्य घोभिभरद्वाजा अभ्यचन्त्यर्क । 
ना हुतासा वसवोइघृष्टा विश्वे स्तुतामों भत्ता यजत्रा ॥१५॥१० 
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दे देवगण ! हसें पुत्नादि से युक्त धन दो । आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदू- 
गण हमारी कामना पूर्ण कर सुखी करें ॥ ११॥ रुद्र, सरस्वती, विष्णु, 
धांयु, ऋभुक्षा, श्येन और विधाता हमारा मद्गल करें पज॑न्य और वायु हमारे 
अ्रन्न की वृद्धि करें ॥ १२॥ दानशील् अग्नि हमारे रक्षक हों। समान रूप 
से प्रसन्‍न हुए त्वष्टादेव, स्वर्गलोक और समुद्रों सहित 'एथिवी हारी रहां 
करें ॥ १३॥ अ्रज एकपाद, अहिवुध्न, ए्थिवी भौर समुद्र हमारी स्टठ॒ति 
सुनें । यज्ञ कर्म को सम्पन्न करने वाले और स्तुत्य विश्वेदेवा हमारी रक्षा 
करें ॥ १४ ॥ भरद्वाज दंशज ऋषि देवताओं की स्तुति करते दें । हे देवताओं ! 
तुम अजेय, ग्रृहदाता दो | तुम देव-पत्नियों सहित पूजे जाते दो 92॥ [१०] 
५४१ सदत ८ 
( ऋषि--ऋजिश्वा । देवता--विश्वेदेवा: । छन्द--त्रिष्डपू, पक्तिः, उष्णिक्‌, 
अनुण्डप्‌ ) 
उदु त्यच्चक्षुमंहि मित्रयोराँ एति प्रियं वरुणयोरदब्धस्‌ । 
ऋतस्य शुचि दर्शतमनीक॑ रुक्मो न दिव उदिता व्ययौत्‌ ॥। १: 
वेद यस्बीरि। विदथान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च विप्र:। 
ऋणजु मर्तेंषु वुजिना च पश्यन्नभि चष्ट सूरो अ्रर्य एवान्‌ ॥२- 
स्तुष उ वो मह ऋतस्य गोपानदिति मित्र वरुणं सुजातानु । 
अयेमरणं भगमदव्धधीतीनच्छा वोचे सधन्यः पावकान्‌ ॥३ 
रिशादस: सत्पती रदव्धान्महो राज्ञ: सुवसनस्य दातूनु । 
यूनः सुक्षत्रान्क्षयतों दिवो नृनादित्यान्याम्यदिति दुवोयु ॥।४ 
द्योष्पित: पृथिवि मातरश्रुगरने भ्रातर्वसवो मृब्यता नः । 
विश्व आ्रादित्या अदिते सजोषा अ्रस्मभ्यं शर्म बहुल वि यन्त ॥५ ।११ 
सूर्य की प्रसिद्ध और सिन्नावरुण की प्रिय ज्योति अन्तरित्ष में अलं- 
कार के समान सुशोभित दें ॥ १ ॥ जो सूय “तीनों लोकों के ज्ञाता, ज्ञानी 


और देवताशों के प्राकव्य के जानने वाले हैं, वे सूर्य सनुष्यों के सत्यासत्य के 
देखने वाले और उपासकों के झभीष्ठों को पूर्ण करने वाले हैं ॥ २ ॥ श्दिति, 
4 
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मित्र, घरुण, अय॑मा और भग की मैं स्तुति करता हूँ। उनके कार संसार को 
पत्रित्र करने घाले हैं ॥ ४॥ दे अदिति पुत्नो ! तुम सज्जनों के पालक 
कौर दुजेनों का स्थाग फरने वाले हो । तुम घर देने घाले भौर ऐश्वयेवान्‌ हो। 
मैं अदिति की भी शरण में जाता हैँ ॥ ४॥ दे बसुगण [ स्वर्ग, शंथियो 
और अग्नि के सद्दित तुम हमारा सम्जल करो। दे अदिति और क्षादित्यों ! 
तुम हमारा कह्याण करो ॥ € ॥ (१) 


मा नो बृकाय बूबये समस्मा भ्रघायते रीरघता यजना: । 

यूयं हि छा रथ्यो नस्तनूनाँ यूय॑ दक्षस्य वचसो चभूब ॥६ 

मा व एनो अन्यकृतं भुजेम मा ततत्क्म॑ वसवो यच्चयध्वे । 

विश्वस्य हि क्षयथ विश्वदेवा; स्वयं रिपुस्तन्व॑ रीरिपीष्ट ॥७ 

नम इदुग्रं नम था विवासे नमो दावार पृथिवीमुत द्याम्‌ 

नमो देवेभ्यो नम ईश एपा कृत चिंदेनो नममा विवासे ॥८ 

ऋतस्थ थो रथ्यः पुतदक्षानृतस्य परत्यसदों अदब्धाव्‌ । 

ता था नमोभिरुसचक्षसो नृन्विश्वान्व भ्रा नमे महो यजत्रा: ॥६ 

ते हि श्रेष्ठवाच॑ सस्त उ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नयच्ति | 

सुक्षत्रासों वरुणो मित्रो श्रग्निऋ तधीतयो ववमराजसत्या: ॥१०११२ 
है देवगण ! तुम हमें थूक घूको को मत सोपना | तुम हमारे देह, बल 

भर चाणी के प्रेरक हो ॥ ६॥ दे देवताझो ! म किसी के पाप से दुख न 

भोग । हे घसुगण ! सुम्दारी असहमति घाले अनुष्ठान को हम न करे। दे 

विश्वेदेवों ! शत्रु की देह नष्ट हो जाय ॥७॥ स्वर्ग और प्थिवों को नम- 

स्कार ने धारण कर रखा है | देवगण भी नमस्कार के पश में हूँ । झतः में 

आपने पार्षों का स्‍्रायशिचत करने के अभिप्रायः से नमस्कार करता हूँ॥ ८॥। 

है देवगण ! में नमसकारपूर्वक झुछ रहा हैँ । तुम यज्ञ के नेता, मली, यशगृह 

में वास करने याले और सहिसा से सम्पन्न हो ॥ ३॥ ये तेजस्वी हैं, थे 

हमारे पापों को दूर करें । चरुण, मित्र और झगिन सत्य कर्म वालों के पक्त में 

रहते हैं ॥ १० 0 [श] 
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ते न इन्द्र: पृथिवी क्षाम वर्घन्‌ पूषा भगो अदिति: पञु्च जना: । 
सुशर्माण: स्ववसः सुनीथा भवत्रन्तु नः सुत्रात्रास: सुगोपा: ॥११ 
नू सझान दिव्य॑ नंशि देवा भारद्वाज: सुमति याति होता । . 
आसानेभियेजमानो मियेधेदेवानां जन्म वसुयुर्ववन्द ॥१२ 
अप त्यं वृजिनं रिपु स्तेनमस्ने दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठटमस्थ सत्पते कृधी सुगम ॥१३ 
ग्रावाणः सोम नो हि क॑ सखित्वनाय वावश्चु: । 
जही न्यत्रियं परि। वुको हि पषः ॥१४ 
यूयं हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यव: । 
कर्ता नो अध्वन्ना सुगं गोपा अमा ॥१५ 
भ्रपि पन्‍्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसस्‌ । 
येन विश्वा: परि द्विषो बृणक्ति विन्दते वसु ॥१६ ।१३ 

इन्द्र, एथिवी, पएूषा, भग, अदिति और पन्‍्चजन हसारे ग्रह की वृद्धि 
करें । वे श्रन्नदाता, सुख दाता और आश्रयदाता होकर रक्षा करें ॥ ११ ॥ यह 
भरद्वाज शीघ्र ही सुन्दर घर पार । हवि देने वाले ऋषि यजमानों सहित घन 
की कामना से देवताओं की रुतुति करते हैं ॥ १३२॥ द्वे अग्ने ! तुम कुटिल 
शत्रु ओं को भगाओ आर हमारा सज्नल करो ॥ १३ ॥ है सोस ! तुम पाणि 
को सारो । यह अभिषव करने करने वाले तुम्हारी मिन्नता की कामना करते 
हैं॥ १४ ॥ हे इन्द्रादि देवताओं ! तुम दाता और तेजस्वी हो । तुम सांग 
में हमारी रक्षा करो ॥ १६५ ॥ जिस सरल मार्ग पर चलने के शत्रु की पराजय 


और हमको घव-लाभ होगा, उसी पर हम आ गये हैं ॥ १६ ॥ [१३] 
५२ उक्त 
( ऋषिं-ऋजिशा । देवता-विश्व देवा: । छुन्द-त्रिष्॒पू, पक्तिः, गायत्री, 
जगती ) 


न्‌ तहिंवा न एृथिव्यानु मच्ये व यज्ञन नोत शमीभिराधि: । 
उब्जन्तु त॑ सुभ्वः पर्बतासों नि हीयतामतियाजस्य यट्टा ॥१ 
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अति वा यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म या य क्रियमार्णा निनित्सातु । 
तपू'पि तस्मे बूजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विपमभि त॑ शोचतु दो: ॥२ 
किमड् त्वा बरह्मण सोम गोपा किमड्भ त्वाहुरमिश्ञस्तिपा न.) 
किमड्भू न. पश्यसि निश्यमातानु बह्मद्विपे तपुर्हि हेतिमस्य ॥३ 
अवन्तु मामुपसो जायमाना अवन्तु मा सिन्‍्ववः पिल्वमाना: 
प्रवन्तु मा पर्वतासो ध्रुवासो;वन्तु मा पितरो देवहूती ॥४ 
विश्वदानी सुमनस स्थाम पश्येम नु सूर्य छुच्चरन्तम्‌ 
तथा करद्वसुपतिवंसूना देवाँ ओहानोइवसागमिष्ठ. ॥५ १४ 
मैं इसे देवताथों के योग्य नहीं समझता | यह मेरे द्वारा फ्रिये जाते 
यज्ञ की या भ्रन्य यज्ञों की भी तुलना न कर सकेगा | श्रत' सभी महान परत 
उस अतियाज्ञ को दु ख दें और उसके ऋष्यिजू भी दीन हो ज्ञॉय ॥ १॥ दे 
मरदूगण ! जो व्यक्ति हमारे स्तोगन्र की निन्‍्द्रा करे उसका अनिष्ट ही झौर 
स्वर्ग उस ब्राह्मण दवप्री को जलावे ॥ २॥ दे सोम ! तुम मन्त्र रक्षक क्‍यों 
कहे जाते हो ? तुम्हें निन्‍्दा से बचाने वाला क्‍यों कहा जाता है? दमारे 
निर्दित होने पर तुम निरपेद्ध क्यों देखते रहते दो ? तुम अपने ब्यथित करने 
बाल्षे भायुध को ब्राह्म्ों से है प करने चाले पर चलाझौ ॥ ३॥ उपाए 
नदियाँ, अचल पर्वत और देव-याग में उपस्थित देवता और पितर सब भरे रच्क 
हों ॥ ४॥ दम सदा सूर्योदय को देखें ) देवठाझों के लिए हष्य घहन करने 
वाले अग्नि हमें इस योग्य करें ॥ € ॥ (५४५] 
इन्द्रो नेदिष्ठमवसागमिप्ठ सरस्वती सिन्ध॒ुभिः पिन्चमाना। 
पर्जुस्यो न ओपघोभिमंयोमुरग्निः सुशसः सुहवः पितेव ॥६ 
विश्वे देवास आ गत श्रवृणुता म इम॑ हण्म्‌ । एवं बहिनि पीदत ॥७ 
यो वो देवा घृत्तस्नुना ह॒व्बेन प्रतिश्रृपतति । ते विश्व उप गञछथ ॥५ 
उप नः सूनवों गिरः शुष्वन्ल्वमृतस्य ये । सुमृब्ेका भवन्तु न: ॥६ 
विश्वे देवा ऋतायूघ ऋतुमिहेवनश्र॒त, ) जुपन्‍्ता युज्य॑ पयः॥१०१, 
सरस्वती नदी रदार्थ दमारो धोर आयें । भौदधियां सद्दित पजन्य हमें 
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सुख दें । अग्नि स्तुत्य और आह्वानीय हों ॥ ६ ॥ हे विश्व देवो ! मेरे आह्वान 
को श्रवण करते हुए इन कुशाओं पर विराजमान होओो ॥ ७ ॥ दै देवगण ! 
जो घृत युक्त दृष्य द्वारा तुम्हें आहुति देता है, उसके पास आओ॥ रू ॥ 
अविनाशी विश्वेदेवा हमारी स्तुति सुनकर हसारा कल्याण करें ॥ £ ॥ यज्ञ 
की बृद्धि करने वाले विश्वेरेवा झपने-अपने भाग के श्रचुसार दुग्ध अहण 
करें ॥ १० ॥ [१३ ] 
स्तोत्रमिल्रों मह्दगणस्त्वष्ट्रमान्‌ मित्रो श्रयेमा । 

इमा हव्या जुषन्त नः ॥११ 
इम ना अग्ने अ्रध्वरं होतवंयुनशों यज । चिकरित्वान्दैव्यं जनम ॥१२ 
विश्वे देवा: श्रणुतेम हव॑ मे ये अ्न्तरिक्षे य उप द्यवि ष्ठ । 
ये अग्निजिन्ना उत वा यजत्रा श्रासद्यास्मिन्बहिषि मादयध्वस्‌ ॥१३ 
विश्वे देवा मम शषण्वन्तु यज्िया उभे रोदसी अपां नपाच्च मन्म | 
मा वो व्चांसि परिचक्ष्यारिस वोच सुम्नेष्विद्दो अन्तमा मदेम ॥१४ 
ये के च ज्मा महिनो अहिमाया दिवो जज्ञिरे अपां सघस्थे । 
ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायु: क्षप उस्रा वरिवस्यन्तु देवा:॥१५ 
भ्रग्तीपर्जेन्याववतं घधिय॑ भे$स्मिन्हवे सुहवा सुष्टुर्ति नः । 
इब्ठामन्यो जनयद्‌ गर्भ उन्‍्यः प्रजावतीरिष झा घत्तमस्मे ॥१६ 
स्तीणोें वहिषि समिधाने श्रग्नी सूक्त न महा नमसा विवासे । 
ग्रस्मिन्नो अश्रद्य विदये यजत्रा विरवे देवा हविषि मादयध्वम्‌ ॥१७।१६ 


सरुदृशण के साथ इन्द्र, त्वष्टा के साथ मित्र और अर्ग्रमा हमारी हष्य- 
युक्त स्तुतियों को स्वीकार करें ॥ ११ ॥ द्वे अग्ने ! देवताओं में जो प्र्युख 
हैं, उनके निमित्त यज्ञ करो | १२॥ द्वे विश्वेदेवो ! तुम एथिदी, स्वर या 
झन्तरिक्त में जहाँ भी हो, वहीं से हमारा आह्वान श्रवण करो । तुम सब कुशों 
पर बेठ कर सोस पीकर प्रसन्‍न होओ्ो ॥ १३ ॥ दे विश्वेदेवों ! स्वर्ग, प्थिवी 
श्र जल के पौन्न श्रग्नि हमारी स्तुति सुनें । तुम जिस स्वतोतन्न से सहमत न 
हो, उसे हम न कहें । हम तुम्दारे आत्मीय होकर सुख पावें ॥ १४ ॥ तोनों 
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लोकों में प्रकट होने घाले देवगण हमको झौर हमारे घुतादि को अन्न प्रदान 
करें ॥ १५॥ है अग्नि और पजेन्य ! हमारे यज्ञ के रक्षक 'होओ । हमारी 
स्तुत्रि सुनो ! तुम में से एक अन्नदाता और दूसरे संतानदाता हो, ग्रत हमें 
अन्न और संतान दो ॥ १६ ॥ दे विश्वेदेवों | अग्नि के दौपत होने और छुश 
पर हमारे दृब्य और नमसस्‍्कारों से ठृप्त दोषी ॥ १० ॥। [१४] 
भ३ हक्त 
( ऋषि--भरद्वाजो चाहंस्पत्य+। देवता--पूषा | छुन्द--गायत्री, अजुष्द्रप ) 
वयमु त्वा पथस्सते रथं न वाजसातये । धिये पूपन्नगुज्महिं ॥१ 
अभि नो नर्य वस बोर प्रयत्तदक्षिणस ) वाम॑ गृहपर्ति नय ॥२ 
अ्रदित्सन्त॑ चिदाधूरों पृपन्दानाय चोदय । परोश्चिद्ि म्रदा मनः ॥३ 
वि पथो वाजसातये चिनुहि वि मुधोजहि । साधन्तामुग्र नो घिय: ॥॥४ 
परि दृन्धि पशीनामारया हृदया कवे। अधेमस्मम्यं र्धय ॥५।१७ 
है पूपन्‌ ! हम तुम्हें कम के लिए भौर झन्न के लिए रथ के समाव अपने 
'सामने करते है ॥9॥ दे पूपत्‌ ! मजुष्यों का हिलेपी, दानी एक गृहस्थ इमारे यहाँ 
भेजो ॥ २॥ है पूपन्‌ ! लोस को दानशील थना कर उसके हृदय की कडोरता 
मिठाओो ॥ ३ ॥ दे पूपन्‌ | छान्‍न लाभ के लिए सार्मो कौ सरल कफरो। चोर 
आदि को नष्ट फरो, यों को सम्पन्न करो ॥ ४ ॥ दे पूपन्‌ ! परण्थियों के हृद्यों 
को चीर फर हमारे वश में कर दो ॥ ४ ॥ (१५) 
वि पूपन्तारया तुद परोरिच्छ हृदि प्रियम। भ्रथेमस्मभ्यं रन्‍्थय ॥६ 
आ रिश्ष किकिरा कृणु पणीनां हृदया कवे। अधेमस्मम्यं रन्धय ॥७ 
या पूपस्थ्रह्मचोदनोसारां विभर्ष्याघूरों । 
तथा समस्य हृदयमा रिख किकिरा इझृएु ॥८ 
या ते भ्रष्ट्रा गोश्रोपशाधुणे परशुसाधनी । तस्यास्ते सूम्नमीमहे ॥६ 
उत नो भोपशि घियमश्वसां वाजसामुत | नृवत्‌ झृणुहि वीतये ।०]१८५ 
है एपन्‌! पणियों के हृदर्यों को विदीणें करो । उनके हृदय में सदू- 
भाव जाप्रत कर मेरे भाधीन कर दो ॥ ६ ॥ हे पूषन्‌ [ दस्युभो के हृदय की 
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कठोरता कम्त करते हुए उन्हें हमारे आधीन करो ॥ ७॥ हे पूपन्‌ ! झन्न- 
प्रेरक प्रतोद धारण कर उससे कृपणों के हृदयों की कठोरता न्‍यून करों ॥ ८॥ 
है पूषन ! तुम अपने जिस अस्त्र से पशुओं को हॉकते हो, उसी अख्तर से हम 
अपने हित की याचना करते हैं ॥ & ॥ है पूषन्‌ ! हमारे यज्ञादि कर्म के लिए 
'गौं, अश्व, शृत्य और अन्न प्राप्त कराझो ॥ ३० ॥ (१८) 
४७ छत्त 
( ऋषि-भरद्वाजों बाहस्पत्यः | देवता-पूषा । छुन्द-गायत्री ) 
सं पूषच्‌ विदुपा नय यो भ्रञजसानुणासति । य॑ एवेदमिति ब्रवतु ॥१ 
समृ पूृष्णा गमेमहि यो गृहाँ अभिशासति । इम एवेति च ब्रवत्‌ ॥२ 
पूृष्णश्चक्र न रिष्यति न कोशो5्ब पद्यते । नो अस्य ज्यथते पवि: ॥३ 
यो भ्रस्म॑ हविषाविधन्न तं पूषापि मृष्यते । प्रथमों विन्दते वसु ॥४ 
पूपा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्वबंतः | पूृषा वां सनोतु न: ॥५।१६ 
हे पूपन्‌ ! जो हमें सार्ग दिखावे और हमारे अपहृत घन को प्राप्त 
करावे ऐसे पुरुष से हमारी भेंट कराझो ॥ १ ॥ खोए हुए पशुओं का गोष्ठ 
बनाने वाले पुरुष से पूषा हमें मिलावें ॥ २॥ पषा का चक्र नष्ट नहीं 
होता, उसकी धार कभी भी भोंतरी नहीं होती ॥। ३ ॥ जो यजमान पूषा को 
-हवि देता है, पूषा उसका किंचित्‌ भी अनिष्ट नहीं करते, वह पुरुष उनसे धन 
प्राप्त करता है ॥। ४७॥ पूषा हमारी यौझों ओर अश्वों को रक्षा करें और हमें 
श्रन्‍्न प्रदान कर ॥ *॥ * (१६) 
पृषन्नतु प्र गा इहि यजमानस्य सुन्वत:। अस्माक॑ स्तुवतामुत ॥६ 
माकिनेंशन्माकीं रिषन्मांकीं सं शारि केवटे । झ्रथारिष्टाभिरा गहि ॥७ 
शुण्वन्तं पूषणं वयमियमनष्टवेदसस्‌ । ईशान राय ईमहे ॥८ 
पूषन्तव ब्रते वयं न रिष्येम कदा वचन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥६ 
परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम््‌ । पुनर्नो नष्टमाजतु ॥१० ।२० 
दे पूषन्‌ ! यजसान की गौओं और स्वोन्रमयी स्तुतियों का अनुसरण 
करो ॥ ६ ॥ द्वे पूषन्‌ ! हमारा गो-धन विनष्ट न हो। यह गर्त सें न गिरें । 
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तुम इन्हें श्रद्देस्तित रखते सायंकाल इन्हीं के साथ लौदो ॥ ७ ॥ पूषा हमारी 
स्तुतियों को सुनकर हमारी दरिद्वता को दूर करते हैं। हम उनसे घन माँय्ते 
हूं ॥ ८॥ दै पूपन्‌ ! यज्ञ के अवप्तर पर हम हिंसित न हों | हम सुस्हारी 
स्तुति करते हुए पूव॑दत सुरक्षित रहें ॥ ६ ॥ पूषा हमारे गो-घन को कुमार 
पर से बचावें । वे हमारे श्रपहत गो-्धन को छौटा जावें॥ १०॥ [२०] 
४५ घकक्‍त 
६ ऋषि-भरद्वाजों बाहेस्पत्यथ”" । देवता--पूपा । छुन्द-गायश्री ) 
एहि वा विम्ुच्ो नपादाघृणे से सचावहै | रथीऋ तस्य नो भव ॥१ 
रथीतम कपदिनमीशानं राधसो महः | राय. सलायमीमहे ॥२ 
रायो धारास्याघृणे बसो राशिरजाश्व | घीवतोधीवत: सखा ॥३ 
पूषणं न्वजाश्वमुप स्तोपाम वाजिनम्‌ । स्वसुर्यों जार उच्यते ॥४ 
मातुदिधिपुमत्रवं स्वसुर्जार. स्टणोतु नः । भ्रातेन्द्रस्य सखा मम ॥५ 
आजास. पूषणं रये निशुम्मास्ते जनश्रियत्र्‌ 
देवे वहन्तु बिअ्रत, ॥६ ।३२१ 
है पूपन्‌ ! तुम्दारा स्ठोठा मेरे पास भावे | हम दोनों मिलकर तुम्हें 
अपने यज्ञ का नेता बनावें ॥ १ ॥ दम मद्दारथी पूषा से घन फी याचना करते 
हैं॥ २॥ दे छाग याहन्‌ ! तुम धन के प्रवाह रूप हो भौर स्तोता के मिश्र 
धो ॥ ६ ॥ हम उन्हीं पृषा की स्तुति करते हैं, जिन्हें लोग उपा का स्वामी 
कहते हैं ॥ ४ ॥ रात्रि माता के स्वामी पूपा की दस स्तुति करते हैं | वे उपा- 
पति सूर्य इन्द्र के झ्ञाता छौर दमारे मित्र हों ॥ २ ॥ रय में योजित छाग पूपा 
के रथ का बदन करते हैं। वे उन्हें यहाँ लायें ॥ ६॥ (२१) 
५६ हक्त 
( ऋषि---भरद्वाजो याईस्पत्यः । देवता--पूपा । छुन्द-गायत्री, उष्णिक्‌ ) 
ये एनमादिदेशति करम्भादिति पृषणम्‌ | न त्ेन देव झादिशे ॥१ 
उत्त घा स रथीतमः सख्या सत्पतियुं जा। इन्द्रो दृत्नाणिण जिध्नते ॥२ 
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: -ड्रताद: परुषे गवि सूरश्रक्र हिरण्ययम्‌ । न्‍येरयद्रथीतम: ॥३ 
* यदद्य त्वा पुरुष्ट त ब्रवाम दख्र मन्तुमः । तत्सु नो मन्‍्म साधय ॥४ 
इमं च नो गवेषणं सातये सीषधो गण । आरादु पृषन्नसि श्रुतः ॥५ 
ञ्रा ते स्वस्तिमीमह आरे अघासुपावसुम्‌ । 
अद्या च सर्वतातये श्वश्व सवेतातये ॥६ ।२२ 
: घृत युक्त अन्न के सहित पूषा की जो स्ठ॒ुति करता है, उसे श्रन्य 

देवताओं की स्तुति करने की आवश्यकता नहीं होती ॥ १॥ महारथी इन्द्म 
अपने मित्र पषा की सहायता से वेरियो,को मारते हैं ॥ २॥ सूर्य के हिरण्यमय 
रथ के चक्र को पथा ठीक प्रकार चलाते हं ॥३६॥ हे पूषन्‌ ! हस जिस घन 
के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं, वह हमें दो॥ ४ ॥ हे. पषन्‌ ! श्राज और 
कल के अनुष्ठानों में हम उसी रक्षा की कामना करते हैं, जो पाप से दूर और 


धन के निर्तांत समीप है ॥ ६ ॥ [२२] 
४७ छक्त 

( ऋषि--भरद्वाजो बाहंस्पत्य: देवता-पुषरा । छुन्द-त्रिष्दुप्‌, जगती ) 
इन्द्रा तु पूषणा बय॑ सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये १ 
सोममन्य उपासदत्यातवे चम्वो: सुतम्‌ । करम्भमन्य इच्छित्ति ॥२ 
अ्रजो अन्यस्य वह्नयो हरी अन्यस्यथ सम्भूता । 

भ्यां वृत्रारि। जिध्नते ॥३ 
यदिन्द्रों अनयेद्रितों महीर॒पो दृषन्तमः | तत्र पृषाभवंत्सचों ॥४ 
ता पृष्ण: सुमति वर्य वृक्षस्य प्र वयामिव॑ । इन्द्रस्यथ चा रभामहे ॥५ 
उत्पूषण युवामहेधभीशू रिव सारथि: । मह्या इन्द्रं स्वस्तये ॥॥६ ।२३ 
हे इन्द्र और पुषन्‌ ! हम अपनी मज्ञल-कामना करते हुए तुम्हारी 

मित्रता चाहते ओर अ्रन्न-लाभ के लिए आहूत करते हैं ॥ १ ॥ तुममें से इन्द्र 


सोम पीने के लिए और पृषा सत्त, युक्त अन्न के लिए जाते हैं ॥२॥ हनमें पा 
के वाहन छाग और इन्द्र के वाहन झथ हैं । इन्द्र अपने उन्हीं अश्वों पर जाकर 
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घन का हनन करते हैँ ॥ ६ ॥ जब इन्द्र महारृष्टि करते हैं, तो पूषा सहायता 
देते हैं ॥ ४॥ पृपा और इन्द्र की क्पोंपूर्ण रद पर हम उसी प्रकार आश्रित 
है, जँसे सु घुए की शाखा पर रद सफते हैं॥ ४ 0 सारभि जैसे लगाम को 
खींचता है, पैसे ही हम भी अपने मल के लिए पूषा और इन्द्र को अपनी 
ओर झाकिंत करते हैं ६७. _ (शत 
भेथ सकत 
( ऋषि-भरद्वाजो बाहँसस्‍्पयः ॥ देदता-पूपा । छन्दू-त्रिष्दुप, जगदी ) 
शुक्र ते अ्रन्ययजत ते भन्यद्विषुरूपे अहनी चयोरिवासि].. 
विश्व हिं माया भ्रवसि स्वधावों भद्दा ये पृपन्निह रातिरस्तु ॥१ 
श्रजाश्र: पशुपरा वाजपस्त्यों धियज्जिम्वों भुवने विश्वे भ्रपित:॥ 
अ्रष्टा पूषा शिथिरामुद्रीवृजत्‌ सम्वक्षाणों भुवना देव ईयते ॥२ 
यास्ते पूयक्षादों अस्त: समुद्र हिरण्यबीरन्तरिक्षे चरन्ति । 
तताभिर्यासि दृत्या सूर्यस्य कामेन कृत श्रव इच्छमानः ॥३ 
पूषा सुवत्धुदिव झा पृथिव्या इब्व्स्पतिर्म घवा दस्मवर्चा: | 
ये देवासो अददुः सुर्याये कामेन कृत तवसं स्वअ्चम्‌ ॥४ (२४ 
दे पूपनू ! ठुम उज्म्यल बर्ण वाले हो कौर रात्रि केश्ल यज्ञ योग्य 

है। इस प्रकार दिन और रात्रि दोनों ही विपरीत रूप वाले हैं। दे पूपन 
सुमर सूर्य के समान प्रडाशित ही, क्योंकि तुम दाता और जानी हो । तुम्दारा 
कल्याण को घद्न करने घाला दान प्रकट हो 0 $ ॥ ज़िनरपूपा का वाहन छाग 
है, जी पशुद्धों के पालन करने वाले हैं झौर ओो स्तोताशों को प्रीति प्रदान 

करते ईं तथा सभी लोकों के ऊपर स्थापित हैं, चही पूपा सूर्य-रूप से सब 
प्राणियों को प्रकाशित ऋरते हुए अ्न्तरित्ष में गमन करते दें ॥ २ ॥ है पूषन्‌ ! 
सुम्दारी सभी दौझाऐ” अम्वरिक्ष में चलती हैं। उनके द्वारा तुम दूसायें 
करते हुणु हवि कामना करते हो । स्तोता तुम्दें दृब्य दान द्वारा प्रसन्न करते 
४६% ६ ७ 'छीपदी और इएए के ओेड अनु पूछा, आस, के. रुकी के १ के 
देश्व॑यंशाली और सुन्दर गमन वाले हैं ॥ ४ ६ [२४] 
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प्र€ घुृक्त 
( ऋषि--भरद्वाजो बाह॑स्पत्य: । देवता-इन्द्वाग्नी । छुन्द-इंदती, अनु॒ख्ड॒प, 
डष्णिक ) 

प्र तु वोचा सुतेपु वां वीर्या यानि चक्रथु: । 
हतासो वां पितरो देवश्त्रव इन्द्राग्नी जीवथों युवम्‌ ॥१ 
वचब्य्त्या महिमा वामिन्द्राग्नी पनिष्ठ आ । हट 

समानो वां जनिता अआतरा बुबव॑ यमाविहेहमातरा ॥२ 
ओकिवांसा सुते सचाँ अश्वा सप्ती इवादने । 

इन्द्रान्वनी अवसेह वज्थिणा बय॑ देवा हवामहें ॥३ 

इन्द्राग्नी सुतेपु वां स्तवत्तेष्वृतावृधा । 
जोपवाक॑ वदतः पत्रहोपिणा न देवा भसथश्वन ४ 
इन्द्राग्ती को अस्य वां देवी मर्तश्विकेतति । 
वियूचों अश्वान्युयुजान ईयत एक: समान झा रखे ॥५ २५ 
हे इन्द्राग्ने ! सोसासिप होने पर हम तुम्हारे बल का वर्णन करते 

हैं। देवताओं से द्वोप करने वाले राहसों को तुमने मार डाला | तुस अवि- 
नाशी हो ॥१॥ है इन्द्राग्ने ! तुम्हारे सभी कर्म यथार्थ और विस्द॒त हैं । 
तुम्हारे पुक ही पिचा हैं ॥ २॥ दे इन्द्राग्ने ! अश्व जसे तणों की ओर जाते 
ई, बसे ही तुम सोसामिघत की ओर गसन करते हो । हम तुम्दें अपनी रक्षा के 
लिए इस यज्ञ में आहत करते हैं॥ ३॥ दे इन्द्राग्न ! जो सोमाभिषव के 
पश्चात्‌ कुत्सित रूप से तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम डसका सोम नहीं पीते ॥४ 
है इन्द्राग्ने! जब तुम दोनों एक रथ पर आरूद होकर गमन करते हो, तब 
कौन तुम्दारे इस कार्य को जान सकेगा ? ॥ £ ॥ [२४ ] 
इन्द्रान्ती अपादियं पूर्वागात्पद्वतीभ्य: । 

हित्वी शिरो जिक्लया वावदच्चरत्तिश्वत्वदा न्यक्रमीत्‌ ॥६ 

इन्द्राग्ती आरा हि तन्‍्वते नरो घन्वानि वाह्नो 


है 
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मा नो अस्मिन्महाघने पर वक्ता गविष्टपु ॥७ 
इन्द्रागमी तपन्ति माधा भ्र्यों अरातयः ) 
अप दूं पास्‍्या छृत॑ मुशुतं सूर्यादधि ॥!5 
इन्द्रास्ती युयोरपि वसु दिव्यानि पाथिवा। 
श्रा न इह प्र यच्छत रयि विश्वायुपोपसम्‌ वी& 
इन्द्राग्नी उ्ंथवाहसा स्तोमेभिहवनश्रुता । 
विश्वाभिर्गीभिरा गतमस््य सोमस्य पीतये ॥१०१२६ रे 

है इन्द्राम्ने! बिना पांव की यह उपा प्राणियों के शीष॑-स्पान को 
डर्तैजिस कर उनकी ज़िद्धा से उच्च वाणी प्रकट कराठी हुई वर्दती है ॥ ३ ॥ 
दे हन्द्वाग्ते ! वीर पुरुष अपने धनुप को फैलाते हैं । तुम गौों की प्योज वाले 
कार्य में हमें मत त्याग देना ॥७॥ है इन्द्राग्ने ! जो शत्रु द्में बयथित करते हों, 
उन्हें दूर करो भर उन्हें सूर्य-दर्शन भी मत दोने दो॥ म॥ हे इन्द्रण्ने ! 
तुम दिव्य झौर पार्थिव सब धनों के स्थमी दो | अतः हमें समस्त धन प्रदान 
करो ॥ ६ ॥ दे इन्हाग्ते! दम्सरे सोम-पान के लिए झाशों ) फ्योंकि तुम 


स्तुतियुक्ति भाद्वान के सुनने वाले दी ॥ ६० ४ [१९] 
छक्ते ६० 
( ऋषि--भरद्वाजो बादस्पत्प: । देवता--इन्द्वाग्नी । छुन्द--त्रिष्डुपू, 
* * गायत्री, पंक्तिस, अनुष्दुप्‌, ) * 


इनथद्ठ,त्रमुत सनोति वाजमिन्द्रा यो भ्रग्नी सहुरी सपर्योत्‌ 
इरज्यन्ता वसंव्यस्प भूरे: सहस्तमा सहसा वाजयन्ता ॥१ 

ता योधिष्टमभि गा इन्द्र तूनमप: स्वरंपसो अग्न कल्य्हां | 

दिश: स्वरुपस इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युवसे नियुत्वान्‌ ॥२ 
था वृत्रहणा वृशत्रह्॒ति: शुष्मरिन्द्र यात॑ ममोभिरने भर्वाक् 
युर्व राधोभिरकवेभिरिन्ध्राग्नें अस्मे भवतमुत्तमेमिः॥३ 

ता हुवे ययोरिद पप्ने विश्व पुरा कृतम्‌ ( इच्ध्ास्ती न मर्धंतः ४ 
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उग्रा विधनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे । ता नो सुद्ठात ईहशे ॥9 ।२७ 


अन्न की कासना करते हुए जो पुरुष महान्‌ ऐश्वर्य के स्वामी और 
शन्न -हन्ता इन्द्राग्नि की उपासना करते हैं वे अन्न पाते और शन्नुओं को 
मारते हें॥१॥ हे इन्द्वाग्ने! तुमने सूर्य और उषा के लिए युद्ध किया। 
है इन्द्र तुमने दिशा, गौ, उषा, सूयथ और जल को जगत के साथ जोड़ा । दे 
अग्ने ! तुसने भी यही काय किये हैं || २॥ हे इन्द्वाग्ने ! शत्र, का हनन 
करने वाले बल के सहित आगसन करो। तुस श्रेष्ठ धन सहित प्रकट 
होओ ॥ ३ ॥ जो इन्द्राग्नि श्रपने स्तोता को नहीं मारते और जिनके वीर कर्म 
प्रशंसित हैं, में उन्हीं इम्द्राग्नि को आहूत करता हूँ ॥ ४ ॥ हम इन्द्वाग्नि को 
आहत करते हैं, वे हमें युद्ध में सफल करें ॥ £ ॥ | [२७०] 
हतो वृत्राण्यार्या हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा भ्रप द्विष: ॥६ 
इन्द्राग्गी युवा/ममेभि स्तोमा अतूपत । पिवत शम्झ्ुवा सुतम्‌ ॥७ 
या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुपे नरा ।*इन्द्राग्गी ताभिरा गतम्‌ ॥८ 
ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सवनं सुतम्‌ । इन्द्राग्गी सोमपीतये । & 
तमीछिष्वं यो श्रचिष। वना विश्वा परिष्वजत्‌ । हे 

कृष्णा कृशोति जिद्चया ॥१० ।२८ 

वे इन्द्राग्नि सज्रनों की रक्षा झौर दुजनों के उपद्रव को नष्ट करते हें। 
उन्होंने सब वेरियों को सारा है। ६ ॥ हे इन्द्राग्नि ! यह स्तोता तुम्हारी स्तुति 
करते हैं, तुम न्प्पन्न सोम का पान करो ॥ ७ ॥ है इन्द्राग्ने ! हच्चदाता के 
लिए उत्पन्न अश्वों पर आखूह होकर झागमन करो ॥ र दे इन्द्वाग्ने | तुम 
सोम-पान के लिए हमारे सबन में आगसन करो ॥ ६ ॥ है स्तोता ! जो 
अग्नि अपनी शिखा से जड्लों को ढक लेते हैं, तुम उन्हीं अग्नि का स्तव 
करो ॥ १० | (२८) 
य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्थ मत्ये: | द्युम्ताय सुतरा अपः ॥११ 
ता नो वाजवतीरिष आशून्पिपृतमर्वत: । इन्द्रमरित च वोछड़वे ॥१२ 
उभा वामिद्धारती ग्राहुवध्या उमा राधस: सह मादयध्ये । 
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उभा दाताराविषां रयीणामुभा वाजस्थ सातये हुवे बाम्‌ ॥१३ 
आा नो गव्येभिरश्व्यैवंसब्ये रुप गच्छतम्‌ । 
सखायो देवी सख्याय शम्मुवेन्द्रारगी ता हवामहे ॥१४ 
इन्द्राग्नी श्ुणुत्त हवं यजमानस्य सुन्वतः | 
बीत ह॒व्यान्या गत पिचत सोम्यं मछु ॥१५ ।२६ 

जो भठ्ुशवा इन्द्र के लिए इण्नि में दृथि डालते दें, इन्द्र उनके 
लिए जल यृष्टि करते हैं ११ ॥ दे इन्द्रा्ने ! द्॒मे घलकारी अन्न अदाने करो 
हूत वेग वाला बख भी दो ॥ १३॥ हे इस्दाग्ने में तुम दोनों को यज्ञ 
द्वारा भर हृब्य द्वारा आहुत करता हैँ। हुम अन्तदाता हो, भ्रन्न-लाभ के 
लिए तुम्दारा आाह्मान करता हूँ ॥ १३॥ दे इन्द्वार्ते ! तुम गौ, भश्व और 
अपरिमित सम्पत्ति के सहित हमारे अभ्रभिमुणत दोश्रो । दम उुम्दें शुलाते 
हैं॥ १४ ॥ है इन्द्राग्ते! |सोस बाले यजञमान की स्ठुति सुनकर हस्य की 


६*छा करते हुए सोस पान करो ४ ११ ॥ (२६) 
६१. म्रक्त 
( ऋषि-भरद्वालों बाहंस्पत्यः | देवता--सरस्वती । छुन्द--अगती, गायत्री, 
ध | धक्ति।  ) 


इयमददाद्रभसमुणच्युतं दिवोदास वध्ध घब्वाय दाशुपे,। 

या शब्वन्तमाचखादावर्स पशि ता ते दात्राणि तविपा सरस्वति ॥१ 
इये शुप्मेमिबिससा इवासुजत्सानु गिरीणा तवियेभिरूमिभि: । 
पारावतध्नीमवसे सुचृक्तिभि: सरस्वतीमा विवासेम घीनिभि: ॥२ 
सरस्वति देवनिदो मिबहुँय॒ प्रजा विश्व॒स्य बृमयस्थ मागिन: । 

उत्त क्षितिभ्योइवन्ी रविन्दो वियमेम्यो ऋखतव्ते बाजिनोबति ७३ 

प्र शो देवी सरस्वती वाजेमिवांजिनोवती | घीनामविश्यवतु ॥४ , 


गा [ श्र॒० ४ । श्र० ८ । व० ॥३ 
४५ 


यस्त्वा देवि सरस्वत्युपब्ृते धने हिंते | इन्द्र न वृत्रतूर्ये ॥५ ।३० 

सरस्वती ने हविदाता वधबस्व को दिवोदास नासक पुत्र श्रदाव किया। 
उन्होंने अदानशोल परणि का शोधन किया ! दे सरस्वती, तुम्हारे दान विस्दृत 
हैं ॥ ३ ॥ यह सरस्वती पर्चत के बों को अपनी लहरों से वोढ़ती दें । हम 
उन्हीं की सेवा करते हैं ॥ २ ॥ दै सरस्वती ! तुमने देव-निन्‍्दकों भ्रौर ल्ष्टा 
के पुत्र को मारा और मनुष्यों को भूमि देकर जल-द्ृष्टि की ॥ ३॥ अ्नन्‍्नवती 
सरस्वती, रक्षा करने वाली हैं, वे हमें मले श्रकार ठप्त करें ॥ ४ ॥ इनक क्के 
समान तुम्हारी भी जो स्तुति करता है, वही पुरुष धन प्राप्ति वाले संग्राम में 
जाता है| तुम उसकी रक्षक होश्रो ॥ < ॥ [३० ) 
त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेशु वाजिनि । रदा पूषेव तः सन्निम्‌ ॥६ 


उत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्त नि: । बृत्रध्ती वष्टि सुष्ट,तिस ॥७ 
यस्या अनन्तो श्रह्न तस्त्वेषश्वरिष्णुरखंवः । अमश्चरति रोस्वत्‌ ॥5 
सा नो विश्वा भ्रतिद्विष:स्वसरस्या ऋतावरी । अतन्नहेव सूर्य: ॥& 
उत न: प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्ठा । 

सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१० ।३१ 


हे सरस्वती ! तुम युद्ध में रक्षा करो। पूषा के समान हमें उपभोग्य 
धन दो ॥ ६ । शत्रु, का नाश करने वाली, रथारूढ़ा सरस्वती हसारे श्रेष्ठ स्तोन्न 
की रक्षा करें ॥ ७ ॥ इन सरस्वती का वेगवान्‌ जल शब्द करता हुआ जाता 
है ॥्॥ सूर्य जैसे दिन को लाते हैं, वेसे ही सरस्वती विजय लेकर अपनी 
अन्य भगिनियों सहित आठी दें । ६ ॥ सरस्वती को प्राचीन ऋषियों ने 
सेवा की थो, वह हमारी स्तुति के योग्य हों ॥ १० ॥ [३५] 


श्रापप्र पी पाथिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम्‌ । सरस्वती निदस्पातु ॥११ 
त्रिपघस्था सप्तवातु: पञ्च जाता वर्धयन्तों । वाजेवाजे हृ॒व्या भूत्‌ ॥१२ 
प्र या महिम्ता महिनासु चेकिते घयुम्तेभिरन्या अपसामपस्तमा । 
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रथइव बृहती विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकिपुर्षा सरस्वती ॥ ३ 
सररवत्यभि नो नेषि वस्यो माप स्फरी. पयसा मा न झा घक्‌ 
जुपस्व नः संख्या वेश्या च मा त्व॒स्क्षेत्राप्परणानि गन्म ॥१४॥३२ 

जिम सरस्वती ने स्वग“श्यिवी को तेज से पूर्ण किया है, दे हमें 
निन्‍्दर्कों से बचावें ॥ 3१ ॥ सप्त नदियों घाली सरस्वती संग्राम में आह्वान 
करने योग्य दवोती हैं ॥ १२ ॥ यशवती, नदियों में श्रेष्ठ, गुणवत्ती सरस्वत्ती 
विद्वान स्तोता की स्तुति के योग्य हैं ॥ १३ ॥ है सरस्वती ! हमें सहान्‌ धन 
दी । हमें होन या पीड़ित मत करो । हमारा बन्धुत्य स्वीकार करो । हम 
निहृष्ठ स्थान को प्राप्त नम दो ॥ ४॥  * [४३२ ] 

) ॥ चतुर्थ अष्टक समाप्तम्‌ ॥ 


पचम अष्टक 
५०२20 


६२ संक्त - 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहस्पत्यः । देवता-अख्िनौ । चन्दु- प'क्ति:त्रिष्दप्‌ ) 

स्तुबे नरा दिवो अस्य प्रसनन्‍्ताशिना हुवे जरमाणों अर्क:।... 
या सद्य उखञ्रा व्युषि ज्मो अन्तान्युयूषत: पयु रू वरांसि ॥ १ 
ता यज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा -रयस्य- भानु' . रुचचू रजोशिः । 
पुरू वरास्यमिता मिमानापो धन्वान्यति याथो अज्ान्‌ ॥२ 
ता ह त्यद्वरतियंदरघ्र मुग्रे त्वा धिय ऊहथु: शश्वद्श्वे: । 
मनोजवेभिरिपिरे: शयध्ये परि व्यथिर्दाशुषो मर्त्य॑स्थ ॥३ 
ता नव्यसो जरमाणस्य मन्मोप भूषतो युयुजानसप्ती । 
घुभं पृक्षमिषमूर्ज वहन्ता होता यक्षत्प्रत्तो अश्रु[्‌ युवाना ॥४ 
ता वल्गू दस्रा पुरुशाकतमा प्रत्ना नव्यसा वचसा विवासे । 
या झंसते स्तुव॒ते शम्भविष्ठा बभूवतुगु णते चित्रराती ॥५ ।१ 

शत्रुओं के हराने चाले अ्रश्विह्षय रात्रि का अन्धकार मिटाते हैं। में 
उन्हें स्तुत करता हुआ, बलवान हूँ ॥ १ ॥ यज्ञ में गसन करने वाले अश्वि- 
हब अपने तेजों को निर्मित करते हुए अपने अ्रश्नों को सरुभूमि से पार ले 
जाते दैं॥२।॥ हे अश्विद्दय ! तुम सन के समान वेग वाले झ्षश्वों के द्वारा 
स्तोताओं को स्व की प्राप्ति कराशो। हविदाता यज़मान की हिंसा करने 
वाले को धोर निद्वा में निमग्न करो ॥३ ॥ वे अश्विह्य स्तोता की सुन्दर 
स्तुतियों के पास आगमन करें । द्वप शून्य प्राचीन अग्नि उनका य्जन करें ॥४ 
जो स्तुति करने वाले को सुख देते हुए विविध प्रकार का धन देते हं, उन्हीं 
अश्विनीकुमारों की में स्तुति करता हूँ ॥ ९ ॥ [१] 
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म० ६। झ० ६ | सू० ३६२ ) ६१७ 


ता भुज्यूं विभिरद्धय सप्द्रात्तुप्रस्थ सूचेमुट्य्‌ रजोमि: १ 

प्ररेणुभियोजनैभिभु जनता पतन्रिभिरण सो निरुपस्थाव्‌ ॥६ 

बि जयुपा रथ्या यातर्माद्र श्रुत॑ हव॑ चृषणा वश्चिमत्या:। 

दशस्यन्ता शयवे पिप्यथुर्गाभिति च्यवाना सुमत्ति भुरण्यू ॥७ 

यद्रोदसी प्रदिवों अस्ति भूमा हेछ्ओो देवानाझुत मत्यंत्रा 

तदादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षीयुजे तपुर्ध दघात ॥॥5 

य ई' राजानावृतुया विदधद्जसो मित्रों वरणश्रिकेतत्‌ । 

गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोघाय चिहवस झानवाय ॥& 

प्रन्तरैश्यक्रैस्तनयाय वर्तियु'मता यात॑ नृवता रथेन । 

सनुत्येत त्यजसा मरत्येस्य वनुष्यताभपि शीर्षा वदृक्तम्‌ ॥१० 

आ परमाभिरुत मध्यमार्भिनियुद्धिर्यातमवमाभिरतवाक्‌ । | 

हछइस्प चिद्‌ गोमतो वि ब्रजुस्थ दुरो वर्तें गृणुते चित्ररातो ॥११२ 
है अख्िद्यय ! तुमने ही भुज्यु को रथयुक्त श्रश्वों द्वारा समुद्र से 

ज़िकाला ॥ ६॥ दे अश्विद्यय ! रथ के मार्ग में झड़े हुए पर्वत को तोडो ठुम 

पुत्र की कामना वाली का आहान सुनो १ स्तोता की दंध्या गो को प्यरिविनी 

बना 0७ ॥ झज्ावाएथिपी, आदित्यगण, वसुगण, मरुदरण ओर झश्चिनी- 

छुमारे के उपासझों के प्रति देववाओं का जो सोपण कोघध हो, उस कऋ्रोष कौ 

राक्रस-हनन के कार्य में प्रयुक्त करो॥ ८ ॥ जो यज्ममान झुवनपति झब्विनी 

कुमारों की उपासना करता है, उसे मित्रवरुए जानते हैँ। यह यजमान दीर 

राहसों पर झायुध चलाने में समर्थ होता है ॥ ६ ॥ है अश्विनीकुमारों । तुम 

सारणियुक्त रथ पर आरद होकर अपस्य-्प्दान के लिए आओ और अपने 

क्रोध से मनुष्यों के लिए विध्द उपस्थित करने बालों का सिर कादो ॥ १७ 

है शश्िनीकुमारों | तुम परे अभिमुख होओ। गौओं के सम्पक्ष गोष्ट का 


का उद्धाटन करो । मुझे दिव्य घन दो । में तुम्हारी स्तुति करता 
हूं ॥११ ४ री 
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६३ सक्‍त 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहं॑स्पत्यः । देंवता-इंन्द्रः । अश्विनौ-शहती, पंक्तिः ) 
ब्रिष्हप्‌ ) 

कत्या वल्गू पुरुहताद्य दृतो न स्तोमो$विदन्नमस्वान्‌ ॥ 
आ यो अर्वाडः नासत्या बचते प्रेष्ठा ह्यसथों अ्रस्य मन्मच्‌ ॥१ 
अर में गन्तं हवनायास्मे ग़णाना यथा पिवाथो अन्ध: । 
परि ह त्यद्वतियाथो रिषो न यत्परो नान्‍्तरस्तुतुर्यात्‌ ॥२ 
ग्रकारि वामन्धसो वरीमन्नस्तारि बंहि: सुप्रायणतमम् । 
उत्तानहस्तो युवयुवंवन्दा वां नक्षन्तो अद्रय आाज्जन्‌ ॥३ 
ऊ्वों वामग्निरध्वरेष्वस्थात्प्र रातिरेति जूणिनी घृताची । 
प्र होता गूतेमना उराणोअ्यूक्त यो नासत्या हवीमन्‌ ॥४ 
अधि श्रिये दुहिता सूर्यस्य रथं तस्थी पुरुभुजा शतोतिम्‌ । 
प्र मायाभिर्मायिता भ्रूतमत्र नरा नृतू जनिमन्यज्ञियानास््‌ ॥५ ।३ 

जहाँ अश्विद्दय निवास: करें, वहाँ हवियुक्त पन्द्रहचाँ स्‍्तोत उन्हें 
दूत की तरह प्राप्त करे | इसी स्तोम ने अश्विद्दय को मेरी झोर किया | 
हे अश्विनीकुसारों ! तुम स्तुति से प्रसन्न होते हो || १ ॥ है अश्विनीकुमारों । 
हमारे आह्वान के प्रति शझ्ाओ | सोस पान कर हमारे घर की शत्रु से रक्षा 
करो | शर्न्‌ हमारे घर को दूर या पास से भी नष्ट न कर सके ॥ २॥ द्टे 
अश्विद्दय ! यह अभिषुत सोंस तुम्हारे लिए है। कुश बिछ्ाये गये हैं, में स्तोता 
स्तुति कर रहा हूँ ॥ ३ ॥ द्वे अश्विद्दय ! तुम्हारे यज्ञ के निमित्त अ्रग्नि ऊँचे 
उठते हैं। जो स्वोता तुम्हारा स्तोत्र करता है वद्द अनेक कम करने में समर्थ 
होता है ॥। ४ ॥ दे झश्विद्यय ! सूय-पुत्री ने तुम्हारे रथ को सुशोभित किया 
था । तुम देवताओं की प्रजा के नेतृत्व करने वाले होगो। ॥५॥ [३] 
युवं श्रीभिदेशेताभि राभि: शुमे पुष्टिमुहथु: सूर्याया: । 
प्र वां वयो वपुषेनु पप्तन्नक्षद्वा सी सुष्ट्‌ ता धिष्ण्या वाम ॥६ 
आ वां वयोड्श्वासो वहिष्ठा अ्रभि प्रयो नासत्या वहन्तु । 
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प्र वा रथो मनोजवा असर्जीव. पृक्ष इपियो अनु पूर्वी: ॥७ 
पुरु हि वां पुरुभुजा देष्णं घेनु न इपं पिन्वतमसक्राम्‌ । 
स्तुतश्न॒ वा माध्वी सुष्टू तिश्व॒ रसाश्व ये वामनु रातिमग्मनु ॥८ 
उत मे ऋजद्ध पुरयस्य रघ्वी सुमीछहे शर्ते पेरके च पका । 
शाण्डो दाद्धिरणिनः स्महिष्टोनु दश वशासों अ्रभिषाच ऋष्वान्‌ ॥& 
से वा शत्ता नासत्या सहस्राश्वाना पुरुपन्था गिरे दातू । 
भरद्वाजाय वोर नू गिरे दाद्धता रक्षासि पुरुदंससा स्थु: ॥१० 
आ वा सुम्ने वरिमन्त्सूरिभि: प्याम्‌ ॥११ ४ 

दे झश्निद्दय ! तुम सूर्या की शोभा के लिए पुष्ट होओ। तुम्दारे अ्रश्व 
भी शोभा के लिए झनुगमन करते हैं| तुम्दें स्तुतियाँ व्याप्त करें || ६ ॥ 
हे कश्विदय ! चहनशीक सुम्दारे अश्य तुम्हें अक्न की ओर छादें, 
तुम्हारा रथ अन्न के निमित्त भ्ेरित हुआ है |७०॥ हे अश्वि-द्वय ! 
तुम झपरमित घन वाले हो। हमें स्थिरमना गौ और अन्न दो । तुम्हारे 
पनमित्त स्वरोता, स्तोच्र औौर तुम्हारे लिए सोम रस भी उपस्थित है॥ ८) 
मेरे पास शीध्रगामिनी दो बढ़वाऐ', ससीढ़ की सौ गौ, पेरुक के पके 
हुए झन्न हैं । शाणड राजा ने अश्विद्यय के स्तोताओं को सुन्दर दश रथ प्रदान 
किए और शत्रु का नाश करने वाले घीर पुरुष भी दिये ॥ ६ ॥ दे अश्विदय ! 
तुम्हारे स्तोता को पुरुपन्था राजा ने शत संप्यक और सहख संख्यक अश्व 
दिये | हे अ्शिद्यय | भरद्वाज को भी शीघ्र दो और राक्सों को नष्ट करो ॥१० 
है अश्विमीकुमारो ! में विद्वानों सहित श्रोौष्ठ सह्लल्मय घन से सुशोभितत 
होऊ ॥ ११ ॥ [४] 

६४ द्रृक्त 
( ऋषि-भरद्वाजों बाहंस्पस्यः । देवता--उचा । छन्द--त्रिष्डप्‌, पंक्ति: ) 

उदु श्रिय उपसो रोचमाना अस्थुरपा नोम॑यो रुशन्तः । 
कृशोति विश्वा सुपथा सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मघोनी १ 
भद्वा दहक्ष उविया वि भास्युत्ती शोचिभानियों द्यामपप्तन्‌ । 
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आविव॑क्ष: कणुषे शुम्भभानोषो देवि रोचमानां महोभि: ॥२ 
वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गावः सुंभगासुविया प्रथानाम्‌ । 
अपेजते शूरो भ्रस्तेंव झंत्रुव्‌ बाधते तेमो भ्रजिरों न वोब्ठहा । ३ 
सुगोत ते सुपथा पर्व॑तेष्ववाते अपस्तरसि स्वभानो । 
सानआ वहूं पृथुयामन्न ष्वे रथि दिवो दुहितरिषयध्ये ॥४ 
सा वह योक्षभिरवातोषो वरं वंहसि जोषमंचु ५ 
त्वं दिचो दुहितर्या हुं देवी पु्वेहती मंहना दश्ता भूं: ॥५ 
उत्ते वयब्िद्वसतेरपप्तन्न रश्च ये पिंतुभाजो व्युष्टी । 
अमा सते वहसि भूरि वाम॑मुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥६।५ 
उज्ज्वल चरण वाली उपाए" जल-तरज्ञों के समान उठती है | यह उषा 

संब स्थानों को सरलता से जाने योग्य- बनाती है । यह उषा घन ऐश्वर्य चाली 
हैं | १॥ दे उघे ! तुम मद्गलसयी दिखाई देती हो तुम्हारी रश्सियाँ सुशो- 
मित होरही हैं । तुम सुन्दर शोभामयी होकर प्रकाश प्रदान कर रही हो ॥२॥ 
'रश्सियाँ उषा को वहंन करती हैं । शत्रुओं को दूर करती हैं ॥ ३॥ दे उपे ! 
तुम स्वयं प्रकाशित हो । पंत और वायु-शुूंन्य प्रदेश ' भी तुम्हारे लिए सुगम 
सार्स हैं।तुम हमें काम्य धन प्रदान करो ॥ ४॥ हे उपषे ! तुम श्रश्रों 
पर धन वहन करती हो । तुम पूजनीया हो | झुके घन प्रदान करो ॥ * ॥ 
दे उषे | चिढ़ियाऐ' तुम्हारे प्रकट होने हर घोंसला छोड़ती हैं, उसी समय 

घअन्‍्नोंपाजन करने वाले उठते हैं। तुम हविदाता को धन पअदान 'करतो 
हो॥६॥ : [९] 


६४ बक्त ह 
( ऋषि-भरद्वाजों बाहस्पत्य:। देवता-उपा। छन्द-पंक्तिः त्रिष्डुप्‌ ) 
एपा स्या नो दुहिता दिवोजा: क्षितीरुच्छल्ती मानुषीरजीग: | 


या भानुता रुशता राम्यास्वज्ञायि त्तिरस्तमसश्रिदक्तून्‌ ॥ १९ 
वि तथ यु ररुणयुग्मिरश्वैश्ित्रं भान्त्युप सश्चच्द्र रथा: । 
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भ्रग्न॑ यज्ञस्य बृहतो नयन्तोधि ता बावन्ते तम ऊर्म्याया: ॥२ 
श्रवों वाजमिपमसूर्ज वहस्तीनि दाग्युप उपसो मर्त्याय । 
मघोनीवरिवत्पत्यमाना अवो धात विधते रत्वमद्य ॥३ 
इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाशुप उपासः॥ 
इदा विश्राय जरते यदुक्‍्था नि ष्म मावते बहथा प्रा चित्‌ ॥४ 
इदा हि त उषो अ्रद्विसानों गोत्रा गवामज़्िरसो गुशन्ति । 
व्यकेण बिभिदुत्रं हणा च सत्या नृशामभवद्देवहूति: ॥५ 
उच्छा दिवो दुहित: प्रत्नवन्नो भरद्वाजबद्धिघते मघोनि । 
खुवीरं रथ एशुते रिरोहा रुगायमघि घेहि श्रवो न: ॥६॥६ 

दीघ्विसयी रश्मियों से युक्त हुईं उपा भन्‍्धकार को सिंठाती भौर 
प्रणियों को प्रकाश देती दै॥१॥ महान्‌ यज्ञ को सम्पादिका उपा अपने 
लाल क्षश्वों से गसन करती हुई शोभा पाती है। यद राज्ि के अन्धकार को 
मिटा हती है ॥ २॥ दे उपाओ [ तुम दृविदाता को बल, यश, धन और 
रस प्रदान करती हो । तुम घनवती और श्रोष्ठ गसन वालों हो। तुम हम 
सेवकों को पुत्रादि से युक्त अन्न-घन प्रदान करो ॥ ३ ॥ द्वे उपाशो ! अद्लि- 
रा्षों ने तुम्हारी कृपा से गौओं को खोला और स्तुति द्वारा झन्धकार 
मिटाया । उनकी स्तुति सत्य फल वाली हुई ॥ १॥ है उपे! अन्धकार नष्ट 
करो । भरद्वात के समान सुर स्तोता को भी घन भौर झनन्‍्न दो ॥ ६ ॥ [६९] 


६६ घक्त 
( ऋषि--भरद्वाजो बाहँस्पत्यः । देवता-मरुतः । छन्द-त्रिष्टरपू, पंक्ति: ) 
वपुनु' तब्चिकितुपे चिदस्तु समान नाम घेलु पत्यमानसु । 
मर्तेब्वन्यद्ोहसे पीयाय सकृच्छुक्र' दुदुह़े पृश्तिरूचः ॥१ 
ये अग्नयो न शोशुचन्निधाना द्विर्यात्तिमरुतो वाबूधन्त । 
अरेणवो हिंरण्ययास एपा साक॑ नृम्णेः पौस्येमिश्व शुवत्‌ ॥२ 
रुद्रस्य ये मीछ्हुप: सन्ति पुत्रा याश्चों नु दाष्रविर्भ रध्ये । 


ध्स्द्‌ क [अआ० &[ झ० १ वधू ८ 
विदेदिि ःस माधात्‌ 
दे ह माता महां महां पा सेल्यूदिन: स गसमावात्‌ त३ 


न य ईपन्ते जनुपो दया न्वतः सन्तोउवद्यानि पुनाना: ! 
नियंदु दुछ झुचयोपचु जोपमनु श्रिया तन्वसुल्षमाणा:]४ 
चदया आ नाम दृष्यु मारते दवानता: । 


नये क्तोना अयासों मद्दा नू चित्सुदानुरव यासदुग्रान ॥2 ॥७ 


। 





न 
5 
न 
रह 
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कं 


सरूदरगण के समान स्थिर प्रीति करने वाला, विद्वान स्तोता के समीप 
आविस त हो । वह अन्तरिक्ष में जल ज्षरित करता हुआ छवबित्री में दोहन के 
लिए प्रवृद्ध होता दे ॥ ५$॥ जो अगिनि के समान ठेलस्वी, इच्छानसार इृद्धि 
को प्रात और सुवणलंकारों से युक्त हैँ, वे सहद॒गण घन-बल सहित झावि- 
मच दोते हँ ॥ जिन रूद्र पुत्र सस्तों को धारण करने में अन्धरित्ष समय 
हूं, उनकी सावा सहिसासयी दे । वे महुस्यों की उत्पत्ति के लिगु जल घारण 
द्री हैं] ३॥ जो बान पर न जाकर स्वोताओं के अन्तः:करण में निवात्त 
ऋरते छुएु पापों को नाश करते हैं, जो जल दोहन करते और अपने तेज्ञ से 
सूसि को झाकृर्षित करते हैं, जिनके निर्मित स्वोता सस्मात्मक स्तोत्र 
करके इच्छित फल पाते हैँ, जो मह्दिसामच और गमनशील हें, उन सरूदूगणा 


को दानी यजञमान ऋ्रोध-रहित करता हे ॥ ४-६ ॥ [०] 








त इड्य्रा: शवसा दृष्णुपरता उन दुजन्त रादसया 


ल्न्द्ल उनसे > र्द््स द्ञ््लजित जिद जज 
अवध स्थएु राहइसा स्वज्ञावरामदत्यसु तस्था न राक: वा६ 


। प्र 
| 
न 
हक । है 





अनेनो वो मत्तों यामी अऋत्त्वनश्वश्चिद्रमजत्यरवी: । 





अनभीश लात रोदसी 
अनदतसा अनदाशू रजक्ताव रादसा पथ्या याति चावव्‌ ॥७ 


न 
जलन प्ंजजणओ यमवथ वदाजसाता 


स्थ दता न तदता च्चस्त मचा यमदंदथ दाजसाता। 


टप 


है 
] 
#० ० । 


्ट 


वा गायु तनय यमप्य स ब्रज दता पाय अब चा: ८ 


हित 
तक न 


न 


5॥, 


अर लि चउन्नमक्त शुरात्त तुराय माचताय स्वतदसे नरव्वम्र्‌ ! 
सदह्ाात्ष 


ना 


ह्ाश्वि सहतसा सहन्ते रजते अच्ने पएथिदी मरेस्यथ: ॥& 
त्विपीमन्तों अव्वरस्येच दिद्वत्त एुच्यवसों उुद्दका वागत: ॥ 


ज्ू 


अचत्रयी बुनयों न वीरा आजल्वन्मानों मत्तों अधृष्टा: 9० 


| हे 
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ते बृधन्तं मार्तं भ्राईईट रुद्रस्थ सूनु हवसा विवासे । 
दिवः दार्धाय शुचयो मनीपा गिरयो नाप उग्रा अस्पृश्न त्‌ ॥११ ।८ 


थे मर्दूगण पराक्रमी हैं। धाया एथियी के रथ के साथ घर्पेक सेनाओं 
को योजित करते हैँ । यह अन्य किसी को दीप्ति से तेजस्वी नहीं है॥६७॥ 
है मस्दगण ! तुम्दारा रथ पाप शून्य है। उसे स्तोता चलाठा दै। वद अश्व- 
रहित, सारथि-रहित, पाश-रहित और भोजन-रहित होता हुआ भी जल-प्रैरक 
और इच्छित देने घाला होकर स्वर्ग, ए्रथिवी और अन्तरिक्त सें जाता है॥ ७ 0 
है मरुद्रण ! रणसेन्न में तुम जिसे बचाते हो, उसको कोई दविंसा नहीं कर 
सकता । तुम जिसके पुत्रादि सहित रक्तक दो वद्द शत्रुओं को गौओों को शॉट 
लेता है ॥ ८ ॥ हे झग्ने ! शन्रुर्नों के चल का तिरस्फार करने घाले जिन मरु- 
दूगण से शथिदी भो फॉपठी है, उन्हीं सरतों के लिए हृपिरक्त प्रसन्‍न 
करो ॥ ६॥ यज्ञ फे समान तेजस्वी मरुदूगण अग्नि शिक्षा के समान दीति 
पाले, शत्रुओं को कपाने वाले और तेजस्पी हैं 0१०॥ सें उन्हीं रुद्रपुत्र 
मरुतों की स्तुति करता हूँ । यही स्तुतियाँ उम्र द्योकर मरुदूगण के घल से 
समानता करने यालली होती हैं ॥११ ॥ षु 


६७ दूक्त 
(ऋषि-भरदवाजों बाहेस्पत्मः | देवता--मित्रदरुणौ ( छुल्द--पंक्ति:, स्रिष्दुए्‌ ) 
विश्वेषा वः सता ज्येछतमा गीमिमित्रावरुणा वावृधष्ये । 
से या रश्मेव यमतुय्यमिष्ठा द्वा जनाँ भ्रसमा वाहुमि: स्व: ॥१ 
इय मद्दां प्र स्ठुणोते मनोपोष प्रिया नमसा बहिरच्छ । 
यस्तें नो मिजावरुणावधृष्ट' छदियेंद्वां वरूथ्यं सुदानू ॥२ 
झा यात मित्रावरुणा सुशस्त्युप प्रिया नमसा हुथमाना । 
सं'यावप्नःस्थो अपसेव जनाड्छुघीयतश्वियतथो महित्वा ॥३ 
अश्वा न था वाजिना पूतवन्धू ऋता यद्‌ गर्भमदितिभेरघ्ये 
प्र या महि महान्ता जयमाचा धोरा मर्ताय रिपवे नि दीघ: ४ 
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विश्वे यद्वां मंहना मन्दमाना: क्षत्र देवासो अदधु: सजोपा: । 
रि यदुभूथो रोदसी चिदुर्वी सन्ति स्पशों अदब्धासों असूरा: ॥५ ।६ 
हे मिन्नावरुण ! तुम सर्वश्रेष्ठ को में स्त॒तियों से बढ़ाता हूँ। तुम 
अपनी भुजाओं से सनुष्यों को संयत करते हो ॥ $ ॥ द्वे मिन्नावरुण ! हमारी 
यही स्तुत्ति तुम्हें बढ़ाती है। तुम हमें शीत्त आदि से बचाने वाला घर दो ॥ २ 
हे मित्रावरुण ! हसारे आह्वान के प्रति आओ । जैसे कर्म में लगा व्यक्ति श्रन्न 
चाहने वालों को तुष्ट करता है, बेसे ही तुम भी करो ॥ ३ ॥ अश्व के समान 
बली मित्रावरुण को झदिति ने धारण किया | वे हिंसकों की हिंसा करने वाले 
और जन्म से ही महान्‌ हुए ॥ ४ ॥ सभी देवताओं ने तुम्हारा यश-कीतेन कर 
चल घारण किया | तुम पश्राकाश-पथिवी को परिभूत करने वाले श्र अ्रहिंसित 
हो॥<॥ [£] 


ता हि क्षत्रं घारयेथे अनु यून्‌ ह हेथे सानुम्रपमादिव द्यो: । 

हछहो वक्षत्र उत विश्वदेवो भूमिमातान्यां घासिताश्रो: ॥६ 

ता विग्र' धैथे जठरं पुणाध्या आ यत्मगआ सभूृतय: पुणन्ति । 

न मृष्यन्ते बुवतयोइवाता वि यत्वयों त्रिश्वजिन्वा भरन्ते ॥७ 

ता जिह्या सदमेदं सुमेधा झ्रा यहां सत्यो अरतिऋ ते भूत्‌ । 

तद्वां महित्वं घृतान्नावस्तु युव॑- दाशुषे वि चयिष्टमं ह: ॥८ 

प्र यद्वां मित्रावरुणा स्पूर्धन्प्रिया घाम युवधिता मिनन्ति । 

न ये देवास श्लोहसा न मर्ता अयज्ञसाचो अ्रप्यो न पुत्रा: ॥६ 

वि यद्वाच॑ कीस्तासो भरनन्‍्ते शंसन्ति के चिहन्निविदों मनाना: । 

ग्राद्वां ब्रवाम सत्यान्युक्या नकिदेवेभियतथो महित्वा ॥१० 

अवोरित्था वां छदिषो श्रभिष्टी युवोमित्रावरुणावस्कृधोयु । 

अनु यद गाव: स्फुराजृजिप्यं धृष्सु यद्वणों चृषणं युनजन्‌ ॥११ ।१० 
तुस अन्तरित्तस्थ अदेश को -इढ़ता -से धारण करते हो । तुम्हारे द्वारा , 

ही मेघ अन्तरिक्त और विश्वेदेवा हवि से तृत्त होकर प्रथिवी और स्वर्ग में व्याप्त 

होते हैं ॥ ६॥ तुमंप्राज्ञ व्यक्ति सोम को उद्रपूर्ति क लिए धारण करते ! 
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हो। जब ऋत्विज यश्ष-गृह को सम्पन्न करते हें और तुम जल भेजते हो तब 
नदियों में धूल नहीं मरती ॥ ७ ४ मेधाधीजन वाणी द्वारा तुमसे जल की 
याचना करते दें। जैसे तुम्दारा उपासक यज्ञ में माया से विरक्त होता है, 
चैंसी ही तुम्हारी महिमा है। तुम दद्रिदाता के पाप को मिटाश्रो ॥ ८॥ दे 
मित्रावरुण ! जो द्व पी व्यक्ति तुम्हारे कम से वः्घक होते हे, जो व्यक्ति स्तोन- 
शून्य और यज्ञशन्य हैं, उन्हें नष्ट कर डालो ॥ ६ ॥ जब विद्वान्‌ छुरुष स्तुति 
करते हैं, तव तुम महिमा वाले होकर अन्य देवताशो के साथ मत जाना ॥ ३० 
दे मिद्रावरुण ! जब स्तुतियाँ की ज्ञानी है और सोम को यज्ञ में उपस्थित * 
किया जाता है, सब्र ग्रह-दान के लिए सुमा झावे दो भौर घर प्राप्त होता 


है ॥११ ॥ [१०] 
द््८ खक्त 
( ऋषि--मभरद्वाजो बाईस्पत्थः | देवता--इन्दरावरुणौ | दन्द-व्रिष्डुप्‌, ) 
पंक्ति, जगती ) 


श्रूष्टी वा यज्ञ उच्चतः सजोपा भनुष्वद्‌ वृक्तवहिषों युजध्ये । 
भ्रा म॒ इन्द्रावरुणाविपे श्रद्य महे सुम्नाय मह आवदवर्तेत्‌ ॥१ 
ता हि श्रेष्ठ देवताता तुजा धूराणा शविष्ठा ता हि भूतम्‌ । 
मधोना मंहिष्ठा तुविशुष्म ऋतेन बृत्रतुरा स्वसेना ॥२ 
ता गृणीहि नमस्येभि: शूपः सुम्तेभिरिन्द्रावरणा चकाना । 
वर शान्यः शवसा हन्ति वृत्र सिपक्तयन्यों वृजनेपु विप्र: ॥३ 
गनाश्व यन्नरब्च वावुवन्‍्त विश्वे देवासो नरा स्वमूर्ता: । 
प्रभ्य इन्द्रावरुणा महित्वा थ्योश्च पृथिवि भूतमुर्वी ॥४ 
स्‌ इस्सुदानुः स्वयाँ ऋतावे-द्रा यो वा वरुण दाशति मन्‌ | 
इपा स्‌ द्विपस्तरेद्वास्वान्वंसद्‌ रंथि रयिवतश्च जनावु ॥५ ॥११ 
दे इन्द्र और वरूण ! यजमान के सुख के निमित्त जो अनुष्ठान किया 
जाता है, वही अनुष्ठान भरा तुम्होरे 'लिए किया जा रहा दै ॥ १ ॥ दे इन्द्र 
और परण ! तुम यज्ञ में घनदावा और श्रेष्ठ दो । दोरों में अधिरझ दछशाद्ी, 
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दावाशों में श्र ष्ट, शत्र -हिंसक झौर सब सेनाओं और ऐश्वर्या से सम्पन्न हो ॥ २ 

है स्तोता ! इन्द्र और चरुण की स्तुति करो । उनमें से इन्द्र बृश्न-हन्ता हैं भौर 

वरुण प्रजा की रक्षा के-लिए बलवान होते हूँ ॥ दे ॥ दे इन्द्र ओर वरुण 

जब स्वोता तुम्हें बढ़ाते हें, तब तुम अत्यन्त सह्दिमा वाले होकर उनके स्वासी 

बनते हो। है विस्तीर्ण स्थग' और एथिवी ! तुम भी इनके स्वामों होओं ॥ ४ 

हे इन्द्र और वरुण ! तुम्दें हवि देने वाला यजमान दानी, धनी और यज्ञ-कर्म 

चाला होता हैं। वह श्र से रक्षित रहता हुआ घन और सम्पत्तिय्ुक्त पुत्र 

पाता है ॥ € ॥ [११] 

य॑ युवं दाश्वध्वराय देवा रयि घत्थो वसुमन्तं पुरुक्षुस्‌ । 

अस्मे स इन्द्रावरुणावपि ष्यात्प यो भनक्ति वनुषामशस्ती: ॥६ 

उत नः सुत्रात्रो देवगोपा: सूरिभ्य इन्द्रावरुणा रयिः ष्यात्‌ । 

येषां शुष्म: पृतनासु साद्ठान्प्र सद्यो च्ुुम्ना तिरते ततुरि: ॥७ 

तू न इन्द्रावरुणा गृणाना पृछक्त रयि सौश्रवसाय देवा । 

इत्था गृण॒न्तो महिनस्य शर्धोड्पो न वावा दुरिता त्तरेम ॥८ 

प्र सम्राजे बृहते मन्म नु प्रियमर्च देवाय वरुणाय सम्रथः । 

श्रयं य उर्वी महिना महिन्नत्ः क्रत्वा विभात्यजरी न शोचिषा ॥६ 

इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोम॑ पिबतं मद्य धृतव्रता । - 

थुवों रथो श्रध्व॑र देववीतये प्रति स्वसरम्ुप याति पीतये ॥६० 

इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथास्‌ । 

इृद॑ वामत्थ: परिषिक्तमस्मे आसद्यास्मिन्बहिणि मादयेथास्‌ ॥११।१२ 
हे इन्द्र और वरुण | तुम हचिदाताको जो धन देते हो वही श्र, 

द्वारा फेलाये गये क्पयश को दूर-करने वाला धन हमें दो ॥ ६ ॥ हें इन्द्र 

ओर बरुण ! हम तुम्हारे स्तोता हैं। तुम्हारा जो धन देवताओं द्वारा रक्षित 

है, वही हमें मिले । हमारा वल शत्रु ओ को पराभूत करने वाला और उनका 

तिरस्कार करने वाला हो ॥ ७ ॥ दे इनद्ध और वरुण ! हमें भ्रछ्ठ: अन्न के 

किए धन दो । तुम महान्‌ हो | दम तुम्दारे वंल् की प्रशंसा करते- हैं| दस 


रथ 
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नौका द्वारा तरने के समान ही पापों से तरें ध ८॥ जो वरुण महानू कम थादे 
सदिसामय, तेजस्वी और जरए रहित है तथा जो याराएगिवी को ब्याप्त करते 
हैं, उन्हीं दरुण के लिए; विस्वृद स्तुति करों ॥ £ ॥ दे इन्द्र और वरूण ! तुम 
सोमपायी दो झत. इस हर्छारी सोम का पान करो। दे दतघारी, सिता- 
यरुण देख्वाह्रों के पीने के निमित्त तुम्दारा रथ यज्ञ की झभोर गमनशील 
है ॥ १० ॥ है इन्द्र और वरुण | तुम इस भोछ्ठ सोम का पान करो | तुम्दारे 
लिए यद सोम रूर पात्र में बंदेजा गया है। अतः इस यज्ञ में घेठकर सोम- 
पान द्वारा दर्षित दोझो ॥ ११ ॥। [१२] 
६६ बक्त 

( ऋषि-भरद्वाजो बाद॑स्पयः । देवठटा-इन्द्राविष्ण । छन्द-त्रिप्टुप, उष्यिक, ) 
से वा कमंणा समिपा हिनोमीन्द्राविष्णू अपसस्पारे अस्य । 

जुयेथा यज्ञ द्रविणं च घत्तमरिष्टेनें: परथिमिः पारयम्ता ॥१ 

गा विश्वासा जनितारा मतीनामिन्द्राविप्णू कलशा सोमघाना । 

प्र वा गिर शस्यमाना अवस्तु प्र स्तोमासो गीयमानासों भरकों: ॥३ 
इन्द्राविप्णू मदपती मदातामा सोम यात॑ं द्रविशों दबाता । 

से वामझजन्त्ववनुभिर्म दीना सं स्तोमास: क्षस्यमानास उकथे: ॥३ 

झा बामश्वासो अभिमातिषाह इच्द्राविप्यू सघमादों चहच्तु । 

जुपेधा विधवा हवना मतीनाझुप ब्रह्मारि। खणुत गिरो से (४ 
इन्द्राबिष्णप्‌ तत्पनयाग्यं वा सोमस्य मंद उड़ चक्रमाये । 

अक्ृश तमन्तरिक्ष चरीयोईप्रथत' जीवसे नो रजासि ॥५ 
“इन्द्राविष्णू हविपा बाइघानाग्राह्ाना नमसा रातहव्या 

घृतासुती द्रदिण्य धत्तमस्मे समुद्र; स्थ. कलश: सोमघानः त६ 
इन्द्राविष्णू पित्रतं मध्यो अ्रस्प सोमस्य दखा जठरं प्रणेयाम््‌ 

आर वामन्धासि मदिराण्यम्मन्तुप ब्रह्मारिि श्ण॒त हव॑ में ॥७ 

उभा जिग्यथुर्व परा जयेये त परा जिग्ये कत ररवनेवो: । 
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इन्द्रश्व विष्णों यदपस्पृवेथां- त्रेधा सदस्न वि तदैरयेथास्‌ ।!८ ।१३: 


है इन्द्र ओर विष्णु ! में यह स्तवोचन्र और दृवि तुम्हारी ओर भग्र/रित 
करता हूँ । इसके पश्चात्‌ तुम यज्ञ का सेवन करो। तुम हमें उपद्वव रहित मास 
से ले जाते हो, झत:ः धन प्रदान करों ॥ १ ॥ दे इन्द्र और विष्णों ! तुम 
स्तुतियों के कारण रुप हो | तुम्हें स्व॒ुतियाँ प्राप्त हों । स्थोत्ाओं से गाने-योग्य 
स्तोन्र भी तुम्द्दे प्राप्त हों ॥ २ ॥ द्वे इन्द्र ओर विष्णो ! तुम सोसों के स्वामी 
हो । तुम घन-दान करते हुए सोमों के सासने श्लाओं । स्वोत्र, उक्थों के सहित 
तुम्दें बढ़ाचें ॥ ३॥ दे इन्द्र शोर विष्णों ! हिंसकीं के हराने वाले अश्व तुम्हें 
वहन करें । तुस स्तुतियों का सेवन करते हुए मेरे निवेदन पर ध्यान दो ॥ ४ ॥ 
है इन्द्र ओर विपष्णो | सोम का हप उत्पन्न होने पर तुम प्रदक्तिणा करते हों । 
तुमने भ्न्तरिक्ष का विस्तार किया है| हमारे जीवन के लिए लोकों को प्रसिद्ध 
किया हैं ॥ € ॥ दे इन्द्र और विष्णों ! तुम सोस से प्रबुद्ध होते हों। यज- 
मान तुम्हें नमस्कार युक्त हव्य देते हैं अतः/तुम हमें धन प्रदान करो । तुम 
कलश के और समुद्ध के समान पूर्ण हो ॥ ६॥ दे इन्द्र भर विष्णों ! तुम 
ग्रेंस-पान से ऋपना डउद॒र भरो 4 तुम्हारे पास हर्षकारी सीस गन करे | तुम 
मेरी स्वुति सुनों ॥ ७॥ दे इन्द्र और विष्णों ! तुम अजेय हो | तुम में से 
कभी कोई पराजित नहीं हुआ । तुमने जिस पद्ाथ के लिए राक्ष्सों से स्पद्धां 
को, वह अ्रपरिमित होंते हुए भी तुम्हें प्राप्त हो गंगा ॥ रू ॥ [१३] 


७० घधक्त 

( ऋषि-भरद्वाजों बाहस्पत्यः । देवता-आावाष्टथिव्यों:। छुन्दर-जगती ) . 
घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
द्यावापृथिवों वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरतेसा ॥१ कु 
असश्चन्ती भून्धारे पयस्वतो घृतं दुद्माते सुकृते शुचित्रते । 
राजच्ती अस्य भ्रुवनस्य रोइसी अस्मे रेत. सिद्ध॑त॑ यन्मनुहितस्‌ ॥२ 
यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो ददाश घिषरोे स साथति । 
प्र प्रजाभिर्जायते धर्म स्परि युवो: सिक्ता विदुल्पारित सन्नता ॥३ 
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घृतेन द्यावापथिवी अभीवृते घृतश्चिया घृतपूचा घृतावुधा । 
उर्वी पृथ्वी होढबूयें पुरोहिते ते इंद्विप्रों ईब्ते सुम्नभिष्ठये ॥४ 
मधु नो द्यावापृथिवी मिमिक्षता मधुरछुता मघुदुचे मधुब्रते । 
दधाने यज्ञ द्रविशं च देवता महि श्रवों वाजमरमे सुवीर्यम्‌ ॥५ 
ऊर्ज नो द्यौदच पृथिवी च पिन्वता पिता माता विश्वविद्रा सुदंमसा । 
संरणणें रोदसी विश्वशम्भुवा सनि वॉज रयिमस्मे 
समिन्वतास्‌ ॥६ ।१४ 

है धापाएशथिवी ! तुम जल वालो हो । सुन्दर रूप वाज्नी, बरुण द्वारा 
धारण की हुईं, नित्य और अनेक कम थाली हो ॥१॥ दे द्यावाए्थिवी ! 
श्रोष्ठ कमे धासे पुरुषों को तुम जल प्रदान करती हो । तुम शुप्न की अ्रघी- 
श्वरी हो | हमें द्वितकारी वेल भदान क्रो ॥ ३॥ दे ग्यावाएथियी ! तुम्हारा 
उपासक पुरुष सिद्ध*काम दोता हैं । वह सनन्‍्तानों के सहित घढ़ता दै ॥ ३ ॥ 
चावाश्थिधी जल द्वारा आच्छादित है भौर जल का ही श्ाश्षय करती हैं। वे 
विस्तीणं, जल से झोतप्रोत और जल वृष्टि का विधान करने बाली दैँ। यज्ञ 
घाले यजञमान उनसे सुख माँगते दे ॥ ४॥ जत्न का दोहन करने वाली, यज्, 
घन, यश, थ्क्ष, बल प्रदात्री चावाशपिवी दमें मधु से झमिषिक्त करें ॥<॥ 
द्ैपिता स्वर्ग और माता एथिवी ! हमें झन्न प्रदान करो । तुम जगत के जञानने 
घाली, सुखदाभ्री दो, दें बल, धन और अपत्य दो ॥ ६॥ [१४] 

७१ यूक्त 
( ऋषि-भरद्वाज वाहंस्पत्य: । देवता-सबिता । चुन्दु-जगवी, ब्रिष्दुप्‌, ) 

उद्दु प्य देव: सविता हिरण्थया वाहु अयंस्त सवनाय सुक्रतु: 4 
घृत्तेन पाणी श्रभि प्रुप्णुते मखो सुदक्षो रजसो विधरमंणि ॥१ 
देवस्य वर्यं सवितु: सवीमनि श्रेष्ठे स्थाम वसुनश्य दावने। 
यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुण्पदो निवेशने प्रसवे चासि भुम॑ंन ॥२ 
अदब्धेभि:ः सवित: पायुभिष्टवं शिवेभिरय परि पाहि नो गयमु । 
हिरण्यजिह्नः सुविताय नव्यसे रक्षा माकिरना भ्रघशंस ईशत। ३ 
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उदु ष्य देव: सविता दमूना हिरण्यपारि: प्रतिदोषमस्थात्‌ । 
भ्रयोहनुय जतो मन्द्रजि्न श्रा दाशुपे सुवति भूरि वामस्‌ ।४ 
उद श्रयाँ उपवक्तेव बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका । 
दिवो रोहांस्यरुहत्यृथिव्या श्ररीरमत्पतयत्‌ कच्चिदम्वम्‌ ॥५ 
वाममद्य सवितर्वामसु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावी: । 
वामस्य हि क्षयस्थ देव भूरेरया धिया वामभाज: स्यथाम ॥६ ।१५ 

श्रेष्ठ कर्मा सवितादेव अ्रपनी श्ुजाओं को ऊपर उठाकर संसार की रक्षा 
करते हैं ॥ १॥ उन सवितादेव के धन-दान के लिए हम सासथथ्य पाव । दे 
सवितादेव ! तुम सब पशुओं ओर मलुप्यों की रचना करने वाले हो॥२॥ 
दे सवितादेव ? अहिंसित तेज से हमारे घरों की रक्षा करों ओर दसारा मंगल 
करो । हसारा अनिष्ट चाहने वाला शत्रु हमारा शासक न हो॥ ३॥ शान्तमन 
वाले, सुवर्ण हस्त, यश के योग्य सबितादेव रात्रि का अन्त द्ोने पर सचेष्ठ 
होकर दृविदाता के लिए अभीष्ट अन्न प्र रित करें ॥ ४ ॥ वे सवितादेव दोनों 
ऊ्ुजाओं को उठाते हुए घथिवी से स्वर्ग के उन्नत अदेश पर थआउझढ़ होते हैं । 
वे सभी महान वस्तुओं को पुष्ट करते हैं ॥ ९॥ द्वे सवितादेव ! द्में भ्राज 
घन दो । कल भी हमें घन देना, इस प्रकार नित्य ही देते रहना । तुस अपरि- 
मित॒ घन देने वाले हो, अतः दस स्तुति द्वारा घन पायेंगे ॥ ६ ॥ [१६] 

७र छक्तत 
( ऋषि-भरद्वाजो वाहस्पत्यः । देवता-इन्द्रासोमोीं । छुन्द-त्रिष्टुप ) 

इन्द्रासोमा महि तह्ां महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः । 
युव सूर्य विविदशुयु व॑ स्व विद्वा तमांस्यहत॑ निदश्च ॥१ 
इन्द्रासोमा वासयथ उपासमुत्युर्य नयथों ज्योतिपा सह । 
उप द्यां स्कम्भथु: स्कम्मनेनाप्रथतं पृथिवी मातरं वि ।॥:२ 
इन्द्रासोमावहिमप: परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां चौरमन्यत । 
प्राण स्यथेरयत नदीनामा समुद्रारित पप्रथु: पुछूरित ॥३ 
इन्द्रासोमा पक्तमामास्वन्तनि गवामिद्धथुवेक्षणासु । 
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जग्रभथुरनपिनद्धमासु रुशच्रित्रासु जगत्तीष्वन्तः ॥४ 
इन्द्रासोमा युवमड्‌ग तरुत्रमपत्यसाचच श्र त्यं रराये । 
युव थुष्म॑ नर्य चर्षशिभ्य. से विव्यथु पृततापाहमुग्रा ॥५ ॥१६ 

दे इन्द्र और सोम ! तुम अत्यन्त महिमा वाले हो। तुमने प्रमुख 
भूतों की सृष्टि की है और सूर्य तथा जल को भी पाया दै। तुम्हीं ने निन्‍्दा 
करने वालों को और अंधकार को नष्ट किया है ॥ १॥ दे इन्द्र और सोम ! 
हुम उषा को उद्ति करो और सूर्य की दीधि को ऊपर उठाझ्नो। अन्वरित्त के 
द्वारा स्पर्ग को स्वेमित करो झौर साता श्थिवी को पूर्ण करो ॥ २॥ दे इन्द्र 
और सोम ! तुम जल को रोकने वाले द॒त्र को मारो | स्वयं ने तुम्दें प्रवृद्ध किया 
अतः नदी के जल्न को प्रयाद्वित कर समुद्र को भरदो ॥३॥ दे इन्द्र भौर 
सोम | तुमने गौओं में परिपम्च्र दूध रखा है और विप्रिध वर्ण चाली गौश्ों के 
मध्य श्वेत वर्ण वाले दूध को ही घारण कराया है॥४॥ दे इस्द्र और 
सोम ? तुम में उद्धार करने वाला अपत्य युक्त धन दो। तुम शज्ू-सेना के 
झभिभूत करने वाले अपने-बल को बढ़ायो ॥ * ॥ (१६) 

७३ सूक्त 
( ऋषि--भरद्वाजो बाहँस्पत्य । देवता--हदृस्पतिः । छुन्द--ब्रिष्दुप्‌ ) 

यो अ्रद्विभित्नथमजा ऋताबा बृहस्पतिराड्ि रसो ह॒विष्मान्‌ । 
हिबहँज्मा प्राधमंसक्पिता न झा रोदसी वृषभो रोरवीति ॥६ 
जताय चिद्य ईवत उ लोक' वृहस्पतिदेंवहु तो चकार । 
घ्लन्दुत्नाणि वि पुरो दर्देरीति जयड्छे तर रमित्रान्यृत्सु साहन्‌ ॥२ 
बृहस्पति. समजयद्सूनि महो ब्रजानु गोमतो देव एप" । 
ध्रप: सिपासन्त्स्व रप्रतीतों दृहस्पतिहंन्त्यमित्रमर्कें, ॥३ ॥१७ 

ज्ो वृद्दस्पति से प्रथम उत्पस्त हुए और जिन्होंने पर्वत को तोड़ा था, 
जौ भंगिरा और यज्ञ-्योग्य, दोनों लोकों से मले प्रकार गमर्नशोल हैं, यही 
सृद्दस्पति स्थ्ग झौर एवियो में घोर शब्द करते हैँ॥ $ ॥ जो बृद्दस्पति यज्ञ 
में स्तोता को स्थान देने वाज्े दे, यद्दी बृद्स्पति बृश्च दन्ता और शत्रु विज्ेत्ता 
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हैं। वे अपने वेरियों को हराते और राक्षसों के नगरों को वोड़ते हैं ॥ २ ॥ इन्हीं 
बृहस्पति ने राक्षसों का गोधन जीता । वह्दी बृहस्पति स्वग के शत्र ओं को सन्त्र 
द्वारा मारते हैं ॥ ३ ॥ न्‍ [१८] 
9७० छक्त ४ 
( ऋषि--भरद्वाजो बाह॑स्पत्य: । देवता-सोमारुद्रो । छन्द-त्रिष्डुप्‌ ) 
सोमारुद्रा धारयेथामसुर्य प्र वामिष्टयो;रमश्नुवन्तु । 
दमेदमे सप्त रत्ता दधाता श' नो भूतं द्विपदे शा चतुष्वदे ॥१ 
सोमारुद्रा वि बृइतं विधुूच्चीममीवा या नो गयमाविवेश । 
आरे वाधेथां निऋ ति पराचैरस्मे भद्रा सीश्रवसानि सन्तु ॥२ 
सोमारुद्रां युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ । 
अवस्यतं मुख्त यत्रों श्रस्ति तनूपु बढ्धं कृतमेनों अ्रस्मतु ॥३ 
तिग्मायूघो तिग्महेती सुशेवों सोमारुद्राविह सु मृब्य्तं नः । 
प्र नो मुझ्चतं वरुण॒स्य पाशाद गोपायतं नः सुमतस्यमाना ॥४ १८ 
है सोम और रुद्र | हमें महान्‌ वल दो | सर्व यज्ञ तुम्हे ब्याप्ष करें। 
तुस सात रत्नों के धारक हो । हमारे लिये सह्ललकारी होओ ओर हसारे 
मनुष्यों और पशुओं को सुखी करो ॥ ९ ॥ दे सोम और रुद्र ! हमारे घर में 
घुसने वाले रोग को दूर करो | दरिद्वता हमारे पास से भागे और हम, अश्न 
प्राप्ति द्वारा सुख पावें ॥ २ ॥, हे सोस और रुद्र ! हमारी देह-रक्षा के लिए 
आओपषधि धारण करो । हमारे पापों को दूर कर दो ॥'३ ॥ द्वे सोम और रुद्र ! 
तुम्दारे पास श्रेष्ठ चचुष और तीचण बाण हें | तुम सुन्दर स्तुति की इच्छा 
करते हुए हमें सुख दो । हसको वरुण पाश से भी झुक्त करो॥ ४७३ (१६) 
७४ उच्चत 
( ऋषि--पायुर्भरिहाज: । देवता--वर्स, घा्ठ:, सारथिः, अश्वा:, रथः प्रभ्ट्ति, 
छुन्द-- ब्रिष्दुपू, जगती, अजनुप्हुप्‌, उष्खिक, पक्तिः ) 
जीमूनस्येव सवति प्रतीक' यद्वर्मी याति समदामुपस्थे | 
अनाविद्धया उन्‍्वा जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा पिपतु ॥१ , , 


व 
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धन्व॒ना गा धन्वनाजि जयेम घन्वना तीव्रा समदो जरयेम । 

धनु: शत्रोरपफार्म कृणोति धन्वना सर्वा.प्रदिशो जबैम ॥२ 

वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियं सखाय॑ परिपस्वजाना । 

योपेब शिड्क्तो वितताधि घन्वज्ज्या इये समने पारयनन्‍्ती ॥३ 

ते आचरन्ती समनेव योपा मातेव पुत्र' बिभृतामुप्स्थे 

भ्रप शप्मून्‌ विध्यता संविदाने आरती इमे विष्फुरन्ती अ्रमिन्नान्‌ ॥३ 

बह्ीगां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्वा कृषीति समतावगत्य । 

इपुधि: सझका: प्तनाइच सर्वा: पृष्ठे निनद्धों जयति प्रसूत: ॥५ १९ 
संग्राम उपस्थित होने पर यह राजा जब लौह कयंच धारण करता है, 

तब चह सेथ के समान लगता है । द्वे राजन | तुम अ्दिसित रहते हुए जीतो | 

संहिसासय कबंद तुरहररा रदक दो ॥ $॥॥ हस धदुप के अभाव से युद्ध को 

जीतकर भौश्रों को प्राप्त करेंगे। शत्रु, की इच्छा मठ दो। हम इस घमुप से 

सब दिशाओं में स्थित शत्रू झों को हटा देंगे ॥ २ ॥ घजुप की प्रस्पष्चा संग्राम 

से पार लगाने के लिए प्रिय चचन कहती हुई कान के पास पहुँचती है। यह 

प्रत्यक्चा चाण से मिलकर शब्द करतो दै ॥ ३ ॥ घजुष्कोटियोँ श्राकमण के 

समय माता द्वारा पुत्र को रा करने के समान इस राज़ा की रक्षा करें झौर 

शत्रुओं को पघिदीण कर डालें ॥ 9४ ॥ यहे तूणीर धार्णों के पिता के समान 

है, अनेकों बाण इसके पुत्र दैं।वाण के निकलने के समय जब यह शब्द 

करता दँ तब समस्त सेनाओं पर जिजय पाता है ॥ ९ ॥ [१९] 

रथे तिष्ठन्नयति वाजिन: पुरो यत्नयत्र कामयते सुपारथि: ॥ 

अभीशुना महिमान॑ पनायत मन: पश्चादनु यच्छन्‍्ति 'रश्मयः॥६ 

तीब्ान्‌ घोपानु #ष्वते वृषपाणयो(श्वा रथेभिःसह वाजयन्तः । 

अवक्रामन्त: प्रवर्द रमित्रान्‌ क्षिर॒न्ति शत्रू रतपव्ययन्त, 0७ 

स्थवाहन हृविरस्य नाम यत्रायुघं निहितमस्य वर्म । 

हना रमुए झग्मं सदेप विश्वाह्म व्यं घुमतस्‍्यमाना: ॥5 

स्वादुर्पमंदः पितरो वप्रोधा: कच्छ श्रितः शक्तीवन्तो गरभीरा: । 
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चित्रसेना इपुवला अमृश्ना: सतोवीरा: उरचो ब्रातसाहा: ॥& 

ब्राह्म॒गास: पितर: सोम्यास: शिवे नो च्यावाउ्थिंवी अनेहसा। 

पूषा नः पातु दुरितात्‌ ऋताबृधों रक्षा मकिनों अघर्शंस ईशत ॥१०॥२० 
श्रेष्ठ सारथि आगे योज्ित अश्चों को सनोनुऋूल चलाता हैँ, रस्लियां 

भी इच्छानुसार अश्चों के कण्ठ तक जाकर उन्हें आगे-पीछे चलाती हैँ । उन 

रस्सियों के यश का वर्णन करो )। ६ )|। रथ के सहित वेसपूर्वक गसन करते 

हुए अरव घूल उड़ाते हुए शब्द करते हँ, वे पीछे न हटकर शत्रुर्शो को रदे 

डालते हैं | ७ ॥ दृच्य जेंसे अग्नि को प्वृद्ध करता हैं, बसे रथ द्वारा वहन 

किया जाता धन इस राज़ा को बढ़ावे | इस राजा के शख्लास्व जिस रथ पर 

रहते हैं, हम उस रथ के समीप भप्रसन्नतापूर्वक गसन करते हैं || ८ शत्रुओं 

के अन्न को रथ के रक्षक नष्ट करते और अपने लोगों को अन्न देते हैं। सझृट 

काल में इनका आश्रय लिया जाता है, क्योंकि यह अनेक शत्र ओं को जीतने 

चाले हैं ॥६ ॥ हे ब्राह्मणों ! पितरो ! ठुम हमारे रक्षक होओओ । द्यावा्थिवी 

हमारा मक्गल करें । पूषा पाप से बचार्वें | शत्र, हमारे शासक न 

हों ॥ १० ॥ | (२०) 

सुपर्ण वस्ते मृगो अ्रस्था दल्तो गोभि: सन्नद्धा पतति प्रसूता । « 

यत्रा नर: स॑ च विच द्रवन्ति तत्रास्मम्यमिपव: शर्म यंसदु ॥११ 

ऋजीते परि वृद्धि नोएशमा भवतु नस्तनू: । 

सोमों श्रधि ब्रवीतु नोइदिति: शर्म यच्छुतु ॥१२ 

आरा जडुघन्ति सान्वेषां जघनाँ उप जिध्नते । 

अश्वाजनि प्रचेतसोह्वान्त्समत्सु चोदय ॥१३ 

अहिरिव भोग: पर्येति वाहुं ज्याया हेति परिवाधमान: । 

हुस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान पुमान्युमांस परि पातु विश्वतः ॥१४ 

आलाक्का या रुठशीण्ण्येथो यस्या अयो मुखम्‌ । | 

इदं पर्जन्यरेंतस इचष्वे देंव्ये वृह्चम: ॥१५ ॥२१ 


सुन्दर पड्छ वाह चाय का दाँत छूग का सींग दें । यद्द प्रत्यम्चा ताँत 
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से वँधो हुई है। यह प्रेरित होफर गिरता है। जहाँ नेता विचरते हैं वहाँ यह 
बाण हमें आश्रय प्रदान करे ॥११॥ द्वे वाण ! हमें बढ़ाओ | हमारा शरीर पापाण 
के समान दृढ़ हो । सोम हमारा पक्त लें और अदिति मंगल करे ॥ १२ ॥ दे 
चाबुक ! सारधि सुम्दारे द्वारा अश्व को चलाते हैं। तुम अ्रश्वों को रणभूमि में 
ले जाओ ॥ १३ ॥ दे हस्तब्न ! प्रत्यश्ञा के प्रहार का निवारण करता हुआ, 
सर्द के समान देह के द्वारा प्रकोष्ठ को ब्याप्त करता है॥ १४ ॥ जो वाण 
विषयुक्त, लौदमय और हिसक मुख वाला है, यह पर्जन्य से उत्पन्न है। उसे 
नमस्कार दो ॥ १६ ॥ [२१] 
अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते ) 
गच्छामित्रान्प्र पद्यस्व मामीधा क' चनोच्छिप: ॥१६ 
यतर वाणा"* सम्पतन्ति कुमारा विशिखाइव | 
तना नो ब्रह्मशस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥१७ 
भर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा रजिामृतेनानु वस्ताम । 
उरोव॑ रीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु । १८ 
यो न. भ्ररणो यश्च निष्टयो जिघासति। 
देवास्तं सर्वे धुवेन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम ॥१६ ।२२ 

अन्त्र द्वारा सीदोण थाण ! तुम चध-कर्म में चतुर हो। श्रतः छोड़े 
जाकर शत्रु क्षों पर गिरो भर उन्हें जीवित मत छोड़ो ॥ १६ ॥ जिस सप्राम 
में वाय गिरते दें, उस संग्राम में म्रह्मणस्पति और झदिति सुख प्रदान 
करें ॥ १७ ॥ दे राजन ! मैं तुम्हारे मम स्थान को कवच से ढकता हूँ । सोम 
तुम्हें अरूुत से ढर्के झौर वरुण तुम्दें महान सुख प्रदान करे। तुम्दारी जीव 
से देवता हर्पिव द्वोते हैं ॥ १८७ जो बॉधव हम से रुष्ट होकर हमें मारना 
चाहता है, उसे सभी देवता हिंसित करें । यह मन्त्र दी हमारे लिए कवच 
ख्प हे ॥ १६ ॥ ८ (२ ] 


॥ पष्ठम्‌ मएडल समाप्तम्‌ 
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॥ अथ सप्तम मण्डलम्‌ ॥ 
१ बक्त (प्रथम अनुवाक) 
( ऋषि--वसिष्ठ: देवता-अग्नि) । छुन्द-गायत्नी त्िष्टुप्‌ ) 
अग्नि भरो दीधितिभिरण्योहेस्तच्यूती जनयन्त प्रशस्तम् । 
दूरेहर्श गरहपतिमथयु म्‌ ॥१ 
तमग्निमस्ते वसवो न्यण्वन्त्सुप्रतिचक्षमचसे कुतब्चित्‌ । 
दक्षाय्यों यो दम आंस नित्य: ॥२ 
प्रेद्धों अग्ते दीदिहि पुरो नोएजस्रया-सूर्म्या यविष्ठ । 
त्वां शब्वन्त उप यन्ति वाजा: ॥३ 
प्र ते अस्नयोदरिनभ्यों वर नि: सुवीरास: शोशुचन्त चुमन्तः । 
यत्रा नरः समासते सुजाता: ॥४ 
दा तो अगने धिया रवि सुवीर॑ स्वपत्यं सहस्य प्रशस्तस । 
ते ये यावा तरति यातुमावाव्‌ ॥४ ॥२३ 
ऋत्विग्गण सहान्‌, विस्तारपूर्ण, दूर रहने घाले अग्नि को अरखियों , 
से प्रकट करते हैं ॥ १ ॥ जो अग्नि घर में नित्य पूजे जाते थे, उन्हीं अग्नि को . 
वसिश्ठों ने भय से रक्षा करने को घरों में स्थापित किया था ॥ २ ॥ दे युवातम 
झग्ने | तुम भले प्रकार प्रदोध्त होकर अपनी ज्वालाओं सहित तेज को प्राप्त 
होओ | तुम्हारे पास अर्चुर घन पहुँचता है ॥ ३ ॥ जिस अग्नि के पास सुन्दर 
जन्म वाले ऋत्विज चठते हैँ । वह सांसारिक अग्नि से अधिक तेजस्वी, संगल- 
मय, पुत्न-पीन्र-दाता और प्रकाशमान होंते हैं ॥ ४॥ श्र आओ को पराजय देने 
चाले है अस्ते ! जिस प्रकार हिंसाकारी राक्षस हमारे कर्स में बाधक न हों, इस 
प्रकार की रक्ाएे और पुत्र-पोत्र देने वाले ओष्ट घन को हमें प्रदान 
करो भ € ॥ [ २३ ] 
उप यमेति युवति: सुदक्ष दोषा वस्तोहँविष्मती घृतताची । 


उप स्वेनमरमतिवंसूयु: ॥६ 
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विश्वा भरने5१ दहारातीयेंभिस्तपोभि रदहो जख्यम्‌ । 
प्र निस्वरं चातयस्वामीवास ॥७ | 
आ यस्ते अग्न इचते अ्नीक' वर्चिष्ठ घुक्त दीदिव. पावक | 
उतो न एमि* स्तवथैरिह स्या #८ 
विये ते अस्ते भेजिरे अनीक' मर्ता नर. विव्यास, पुरुवा । 
उतो न एनिः सुमता इह स्याः ॥६& 
इमे नरो दृत्न॒हस्पेपु शूर। विश्वा अदेवीरि सम्तु माया: ६ 
ये में धिर्य पतयन्त प्रशस्तामु ११० ।२४ 
दृब्य से सम्पक्ष नारी जुहूं को जानने चाली है। वह अग्नि के समीप 
गरमन करठी है । स्वये उसपन्‍्न दीप घव की कामना करने पाली होकर उसके 
पास पहुँचती है॥ ६॥ हे झरने | जिस तेज से तुम कठोर वाणी डच्चारण 
करने वाले राज्स को दृग्ध करते हो, अपने उसी तेज से सब शप्रुओओं को भस्म 
करो । सभी उत्पातादि को मष्ट करते हुए हमारी रोग ब्याधि फो भी 
मिटाथ्री ॥ ७ ॥ है पावक | तुम उज्ज्वल ज्योति से प्रदी्त होते द्ो। तुम 
अपने समृद्ध करने वाले के पास जेसे ठहरते हो, जेसे ही इस स्वौम्न से प्रसधष 
दोकर हमारे यज्ञ में सी निवास करो ॥ ८॥ दे अग्ने ! पित्तरों का हित करने 
चाले जिन कर्मवीरों ने तुम्हारे तेज को विभिन्‍न कर्मों में विभाजित किया है, 
इस स्छोत्र से प्रसन्‍न होकर छुम उसी भकार हमारे यज्ञ में चास करो॥ ६४ 
जो पुरुष मेरे उत्तम कम की प्रशंसा करें, वे रणभूमि में उपस्थित होकर 
राफसों को माया को नष्ट करें ॥ १० ॥ (िणु 
मा झूने अग्ने नि पदाम नृझा माशेपसोपवीरता परि त्वा । 
प्रजावतीषु दुर्यासु दुये ॥११ 
यमश्वी नित्यमुपयाति यज्ञ प्रजावन्ते स्वपत्य॑ क्षय नः । 
८ « स्वजन्मना झेपसा वाजूघानस्‌ ॥१२ 
पाहि नो प्रस्ने रक्षऱों अजुष्टाद पाहि घूर्तेरण्ुपों भ्रघायो: | 
त्वा युजा पृतनायू रमि प्यामु ॥१३ 


गर 
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सेदग्निरग्नी रत्यस्व्वन्यान्यत्र वाजी तनयो वीब्ट पारिण: । 
ह सहस्रपाथा अ्रक्षरा समेति ॥१४ 
सेदेग्नियों बनुष्यतो निपाति समेद्धारमंहस उरुष्यात्‌ । 
सुजातास: परि चरन्ति वीरा: ॥१५ ।२४ 


दे अग्ने ! हम अन्य के थृह में नहीं रहेंगे । शून्य गृह में भी वास नहीं 
करेंगे । हस पुन्न-रहित और चीरों से शून्य न रहते हुए तुम्हारे अल्ञग्नह से 
सुपुच्नवान्‌ होकर सख्द्ध घर में निवास करें ॥ ११॥ अश्ववान्‌ अरिन जिस 
यज्ञगृद्द में प्रतिदिन गमन करते हैं, बेसा ही अपत्ययथुक्त, भ्ृत्य और सम्पत्ति 
- थुक्त गृह हम प्राप्त कर ॥ १२॥ हे अग्ने | दधध राक्षस से हमारी रक्ता 
, करों | क्ृदानशील पापियों और हिंसा-बृत्ति वालों से भी रक्षित करो | तुम्हारी 
अलुकूलता को भाप्त हुए हम सेना एकत्र करने वाले शत्र को हरावेंगे ॥ ,१४ ॥ 
, हमारा इढ़ झुजावाला वलवानू पुत्र जिन अग्नि की परिचर्या करता हैं, चही 
आरिन अन्य के अग्नि को प्रकट करें ॥ १४ ॥ जो अल्लुछ्ठाता प्रवोध करने वाले 
की रचा करते हैं, और श्रेष्ठनन्सा वीर जिनकी सेवा करते हैं, वही अग्नि 
हैं॥ १६ ॥ ह ९] 
अय॑ सो अस्निराहुत: पुरुता यमीशान: समिदिन्धे हविष्मान्‌ ।' 

परि यमेत्यध्वरेषु होता ॥१६ 
ट्वे अग्त आहवनानि भूरीशानास आ जुहुयाम नित्या । 
उभा कृष्वन्तो वहत्‌ मियेघे ॥|१७ 
इमो अग्ने वीततमानि ह॒व्याजस्रो वक्षि देवतातिमच्छ | 
प्रति नई सुरभीरि व्यन्तु ॥१८ 

मा नो अस्नेब्वीरते परा दा दुर्वाससेउमतये मा नो अस्ये । 
धा नः क्षुब्रे सा रक्षस ऋतावो मा नो दमे मा-वनआा जुहर्था: ॥१६ 
नू में ब्रह्माण्यग्त उच्छुशाधि त्वं देव मघवद्भाच: सुषुद: । 
रातो स्थामोभयास झ्रा ते यूय पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥२० २६ 


है 


मठ ७ बर९ $ सुर १. ] ६३६ 


जिन्हें हदि सम्पक्ष यज्मान भले प्रकार प्रदो्त करता है और यज्ञ में 
जिनकी परिक्मा की जाती है, उन अग्नि को अनेक देशों में झाहुत किया 
जावा है ॥ )६ ॥ दे अस्ने ! धन के अधीश्वर होकर हम प्रतिदिन ही सुम्दारी 
स्तुति करते हुए हृ्यादि देंगे ॥ १७ ॥ है अग्ने ! तुम देवताओं के पास इन 
रमणीय हचियों को पहुँचाओ, क्योंकि सभी देवता हमारे इस श्रोौष्ठ यज्ञ में 
भाग प्राप्त करना चाहते हैं ॥ १८॥ दे भगने ! दम संततिद्वीन न हों, निकृष्ट 
उस्र न पहनें । हमारी बुद्धि का नाश न हो। हम छुपात॑ न हों। रास के 
हाथ में न पद़े' । हे अग्ने | हम घर, जड़्ल या माग में कहीं भी झ्त्यु को 
प्राप्त न हों ॥ १६ ॥ दे अग्ने ! हमारा अन्न परिष्कृत ही। ठुम हन यज्ञ करने 
- वालों कौ अन्न दो । हम स्तोता और यजमान, दोनों ही तुम्हारे दान को 
पाये । तुम सदा हमारी रछा करते रहो ॥ २० थ (२६ ) 
त्वमग्ने सूहवो रण्वसन्हक्‌ सुदीति सुनो सहसो दिदीहि । 
मा त्वे सचा तनये नित्य भ्रा घड्मा चीरो अस्मन्नयों वि दासीतू ॥२१ 
भा नो भग्ने दुर्भ[ तये स्चेपु देवेद्वेप्वस्निपु श्र वोच: | 
मा ते अस्मान्दुर्मतयों भरमाश्चिदं बस्य सुनो सहसो नशन्त ॥२२ 
स मर्तों भ्रग्ने स्वनीक रेवानमत्यें य श्राजुहोति हृव्यस्‌ । 
स देवता बसुर्वान दघाति य॑ मूरिरर्थी एच्छमान एति ॥२३ 
महो नो अग्ने सुवितस्य विद्वान्‌ रथि सूरिभ्य झा वहा बृहन्तम 
मेन वय॑ सहसावन्मदेमाविक्षितास आषुपा सुदीरा: ॥२४ 
जू में ब्रह्माप्यग्न उच्छशाधि स्व देव मघवद्धूघः सुपूद: । 
रातौ स्पामोभयास झा ते यूं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥२४ ३७. 
है अग्ने ! तुम भछ्ते प्रकार धाहूत किये जाठे दो | तुम अपनी दर्शनीय 
ज्वालाओं सहित प्रकट द्ोझो | तुम हमारे पुश्र को दंग्ध मत करो । हमारा पुश् 
घिरजीदी धो । सुम दमारे दर भूफार सहायक होथो ॥ २१॥ दे अग्ले ! तुम 
हमारी सद्दायता करो । ऋण्विज़ों द्वारा प्रदीक्ष अग्नियों से हमारा सुख-पूर्वक 
पोषण करने को कट्दो । तुम बल्बोपपन्न हो, हमारी घुद्धि अमिस न हो 
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जाय ॥ २२ ॥ हे अग्ने | जो याज्ञिक तुम्हें हच्य-दान करता हैं, वह धन से 
सम्पन्न हो जाता हैं । धन की कामना वाला स्वोत्र जिसके आश्रय में गमन 
करता हैं, वह अग्नि यज्रमान की सदा रक्षा करते हैं॥ २३ ॥ दे श्रग्ते ! 
हमारे कल्याणकारी कार्यो के तुम ज्ञाता हो। हम तुम्हारी स्तुति करते 
हैं । तुम हसें ऐसा कल्याणकारी धन प्रद्ान करों, जिससे हम पूर्ण आायुष्य 
पुत्र-पौत्रादि से युक्त होकर प्रसन्‍न रहें ॥ २४ ॥ है अग्ने ! हमारे अन्न को 
भले प्रकार संस्कारित करो | तुम यज्ञकर्ताओं को अन्न प्रदान करो । हस स्वोता 
और यजमान, दोनों ही तुम्हारे दान को प्राप्त करें । तुम अपनी मद्भशलमयी 
रक्ाओं से सदा हसारी रक्षा करते रहों ॥ २ ॥ (२७ ) 
२ युक्त 

( ऋषि-वर््धिप्डः । देबता-आमप्रस्‌ | छुन्दु-त्रिष्डुप, प'क्ति: ) 
जुपस्व न. समिधगस्ते अ्रद्य शोचा वृहद्यजतं घूममृण्वन््‌ । 
उप स्पृश दिव्यं सानु स्तूपे: सं रहिमिभिस्ततन:ः सूर्यस्थ ॥१ 
नरागंसस्य महिमानमेषासुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञ: 
ये सक्रतव: घुचयों धिय॑ धा: स्वदन्ति देवा उभयातरि हब्या ॥२ 
ईक नये वो अ्रधुरं सुदक्षमन्तदू त॑ रोदसी सत्यवाचस । 
मलुष्वर्दाग्न मनुना समिद्धं समध्वराय सदमिन्महेम ॥३ 
सपर्यवो भरमाणा अभिन्नु प्र वृ"जते नमसा वहिरग्तौ । 
आजुद्वाना घृतपृष्ठ पृषद्ददघ्वयंवों हविषा मर्जयध्वम्‌ ॥४ 
स्वाध्यो वि दुरों देवयन्तोंइशिश्रयू रथबुर्देबताता । 
पूर्वी शिशु न मातरा रिहाणे समभ्रुवों न समनेष्वञऊ्जन्‌ ॥५ १ 


दे अग्ने ! हमारी हृवियों को स्वीकार करो । यज्ञ योग्य घूम्र से सम्पन्न 
होकर प्रकाशवान्‌ होओ । तुम अपनी ज्वालाओं के द्वारा अन्तरिक्ष तक पहुचो 
ओर सूय-रश्सियों से जा मिलो || $ ॥ जो सुन्दर कम वाले, श्रेष्ठ कर्मों में 
रत देवता सोॉमिक ओर हविः संस्थादि का सेच्रन करते हैं, हम उनके 
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द्वारा अग्दि की महिमा का गान करते हैं || २ ।॥ दे यजमणों ! छुम स्तुति 

के योग्य, बलवान, भ्राकाश '्रथिवी में दूत रूप से विचरने वाले अग्नि का 

सदा पूजन करो || ३ || सेवा की इच्छा करते हुए याशिक पात्र पूर्ण करते 

कौर हवि देते दें । हे अ्रध्य्यु ओ ! तुम हवन करते हुए घृतप्ष्ठ बहिं प्रदान 

करो ॥ ४ ॥ देवताओं को कामना चाले, सुन्दरकर्मा तथा रथ की अभिलाधा 

वाले पुम्षों ने यज्ञ द्वार की शरण लो है। गौएऐे' जैसे बछ्डों को चाटती हैं, 

देखे दी चाटने वाले अ्रग्नि को अध्वयु' नदी के समान सौंचते दें (शत. [१] 

उत योपरो दिव्ये मही न उपासानक्ता सुदुधेव घेनु- । 

बहिपदा पुरहुते मघोनी झा यज्ञिये सुविताय श्रयेताम्‌ ॥६ 

विप्रा यज्ञेपु मानुपेपु कारू मनन्‍्ये वा जातवेदसा यजध्ये । 

ऊर्ध्व॑ नो भ्रध्वर कृत हवेषु ता देवेषु चनथो चार्याणि ॥७ 

श्रा भारती भारतीभि: सजोपा इब्ण देवैमेनुष्येभिरर्नि: ( 

सरस्वती सारस्वतेभिरवाक्‌ तिस्रो देवीव॑हिरेदं सदत्तु ॥८ 

नन्नस्तुरीपमध पोपपिल्लु देव त्वर्टाव रराणा: स्यस्व । 

यतो बोरः कर्मण्य: सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देवकाम: ॥॥६ 

वनस्पतेध्व सूजोप देवानग्निहेंवि:ः शमिता सूदयाति । 

सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवाना जनिमानि वेद ॥१० 

आ याह्मग्ने समिधानो श्र्वाड इन्द्र ण॒ देवे: सरथ तुरेभिः । 

बहिने श्रास्तामदिति: सुप्रुत्रा स्वाह्य देवा अमृता मादयन्ताम्‌ ॥११ ॥२ 

दिन्य रूप थाली, महिती, कुशास्थिता, वहुस्तुदा एवं धन पाली 

अद्दोरात्रि, कामथेनु के समान कल्याण प्रदाऱो दोती हुई दमें भाभश्रय दें ॥ ६ 

है यज्ञ कर्म करने वाले पुरुष | में सुमसे यज्ञ करने की प्रार्थना करता हैँ। 

स्तुति के पश्चात्‌ तुम इसारे सरल यज्ञ को देवताओं के सम्मुख करो | देव- 

ताओं के पास जो धन है, उसे हमको बॉट दो ॥ ७ ॥ सूर्याप्मक वाणियों के 

झय भी अएप्सन करें! फैवदए्एों और सनुप्यों के स्एथ इकए सी थाग- 
* मन करे । सरस्वती भी यहाँ पघारे' । यद्द तीनों देवियाँ कुशाक्षों पर पिराज- 


ध्छ्टर [ आ०% | झ० २ । व० हे 


मान हों॥ ८ है ल्वष्टादेव ! सुस अग्नि के समान तेजस्वी हों। जिस, 
प्रकार सोमामिषवकारी, बलवान और देवभक्त पुत्र की प्राप्ति हो, बेला ही 
पुष्टिकर बल हमें दो ॥ & || दे चनस्पते ! तुम अग्नि रूप होकर देवताओं को 
यहाँ लाओ । प्रग्नि देवताओं को हृव्य प्रदान करें । वही देवताओं का 
घ्राहायन करने चाला यज्ञ करे! । थे अग्नि ही देवताओं की उत्पत्ति के जानने 
वाले हैं ॥ १० ॥ है श्रग्ने ! तुम इन्द्रादि देवताओं के साथ गुक रथ पर बेंठ 
कर तेजस्विता युक्त होकर हमारे यहाँ आओ । पुत्रवती अदिति हमारे यज्ञ में 
कुश पर विराजमान हों। हमारी हवियों को भाप्त करने वाले देचता वृक्ष 
हों ॥ ११ ॥ [२] 
३ खक्त 

€ ऋषि-वसिष्ठ: । देवता--अस्निः । छुन्दु-न्रिप्डुप्‌, प'क्तिः ) 
अरित वो देवमग्निभि:ः सजोपा यजिष्ठ दूतमब्वरे कृुखुध्वमु । 
यो मत्येंषु निश्वुविक्र तावा तपुसूं था घृतान्न:ः पावक: ॥१ 
प्रोथदश्वो न यवसे5विष्यच्यदा मह: संवरणाद्वयस्थात्‌ । 
आदस्य वातो अनु वाति शोचिरघध सम ते ब्रजनं कृष्णमस्ति (२ 
उच्चस्य ते नवजातस्थ वृष्णोग्ते चरन्त्यजरा इधावाः: । 

श्रच्छा द्यामरुषो बम एति से दूतो श्रग्त ईयसे हि. देवान्‌ ॥३ 

वि यस्य ते पृथिव्यां पाजो अश्वेत्तुपु यदन्ना समवृक्त जम्में: 
सेनेव सष्टा प्रसितिष्ट एति यव॑ न दस्म जुद्ना विवेक्षि ॥४ 
तमिद्दोपा तम्ुपसि यविष्टमग्निमत्यं न मर्जेयन्त नर: ॥ 
तिशिशाता अतिथिमस्य योनी दीदाय शोचिराहुतस्थ वृष्ण:-॥५ ।३ 

है देवगण | जो अग्नि यज्ञवान्‌, सुकर्मा, तापक, सलुप्यों के साथ रहने 
वाले, ठेजस्वीओर अन्तादि के शोधक हे, वे यज्ञ करने वालों के प्रझ्ु्त दोते हुए 
अन्य अरिनयों से सिलते हैं । तुम उन्हीं अग्ति'को अपना दूत नियुच्ध करो।१ 
जैसे अश्व तूथ का भक्तण करता है, बेसे ही अग्नि छुण का भक्षण करते 
और चूद्धों में दार रूप से अचस्थान करते हें। उस समय डनका तेज प्रधाह- 
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सान द्वोता है। फिर हे घाते ! तुम्हारा सारण कृष्ण थर्ण का होता है ॥ २॥० 
दे अग्ने ! तुम्दारी जो श्रमिनव ज्वाला समुद्धू और उन्नत होती हैं, उसका 
धूछ झाकाश सर व्याप्त होता है ओर तुम दूत रूप से दवठाओं के पास पहुँ 
चठे हो 0 ६ ॥ है अग्ने ' जद तुम अपनी ज्याला रूप दॉतों से काष्ठादि का 
भक्तण करते हो, तद तुम्हारा ठेच एथिदी को व्याप्त करता हैँ ॥ तुम्दारी ब्दाला 
दिमुक्त सना के समान जाती है और तुम, जैसे मजुष्य जौ खाठे हैं, वेसे ही 
काप्ड कौ खाते हो ॥ ४ ॥ पूज्य अग्नि की अतिथि के समान पूजा को जाती 
है । उपासकगण सदा चलने थाले झश्व की तरह अग्नि की अम्पर्यना करते दें । 
कामनाओं की वर्षा करने चाले अग्नि की ज्वालाएे दोछिमती होती 
द्व0<॥ (१॥ 
सुसन्हक्ते स्वनीक प्रतीक वि यद्र क्मो न रोचस उपाके। 

दिवो न ते तन्यतुरेति शुष्मश्चित्री न सूर प्रति चक्षि भावुणु ॥६ 

यथा व स्वाहाग्नये दाशेम परोक्याभिवृ तवद्धित्म हव्ये । 

तेभिनों अग्ने अमितैमेहोभि शत प्रूभिरायसीभिनि पहि ॥७ 

या वा ते सन्ति दाणुपे अघृष्टा गिरो वा यामिन्‌ वतीररुष्या । 

ताभिनें सूनो सहसो नि पाहि स्मत्सूरीज्जरिहस्जातवेद ॥०& 
नियंप्यूतेव स्वधिति शुचिर्गात्‌ स्वया कृपा तन्‍्वा रोचमान' | 

आ यो मांत्रो रुशे यो जनिष्ट दवयज्याय सुक्रतु पावक ॥& 

एता नो भ्रर्ने सोमगा दिदीक्षपि क्रनु सुचेतस चतेम | 

विश्वा स्तोद॑भ्यो गृणते तन सन्तु गूय पात स्वस्तिभि सदा ने ॥१०४ 

हे अग्ने | तुम महान्‌ तेश्षसदी हो | जब तुम सूर्य के समान प्रद्मशित 

हीते हो, तद तुम्हारा रूप शोमन दृशन वाला होता है। विद्युत रूप में 
सुम्दारा तेज अस्तरिक्ष में प्रकर होता है। तुम सूर्य के समान ही प्रकाश करने 
घादे हो 0 ६ 0 दे ऋग्ने | जैसे हम गस्यादि से युक्त हृवियों द्वणा तम्दें दूत 
करते हैं, तुम भी बेस ही अपने अपरिसित तेज के चल से इसारों रक्ष 
करो 0 ७ ॥ हे झग्ने | तुस बल से उत्पन्न एवं दानशील हो। सुम अपनी 


नी 
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जिन तेजस्वी व्वालाओं और वाक्यों द्वारा पुत्रवान यजमान की रक्षा करते हो, 
उनके द्वारा हमारी भी रहता करों। तुम हविर्दान करने बाले यज़मान का 
पालन करने वाले हौओ ॥ ८ ॥ अपने शरीर द्वारा तीचण होंकर जब अग्नि 
काष्ट से आविभूत होते हैं, तब वे यज्ञ-कर्म में सम होते हैं। यह कम 
करने में समर्थ अग्नि मातृ-रूप अरणियों द्वारा उत्पन्न हुए हैं॥ ६॥ दे 
अगने | हमें श्रेष्ठ घन प्रदान करों । हम यज्ञ करने वाला सुहृद् पुत्र पाते । 
डद्भाताओं और स्तोर्तीओं को समस्त घन मिलें | तुम हमारे लिए सदा संगल- 
कारी होओ ॥ १०॥ हे [४] 
४ सृक्‍त 

( ऋषि--वसिष्ठः । देवता- अग्नि: । छुन्द-प क्तिः, त्रिप्डरप्‌ ) 
प्र व: श॒क्राय भानवे भरध्वं हृव्यं मति चाग्नय सुपृतस्‌ । 
यो दैव्यानि मानुपा जनू प्यन्तविश्वानि वित्यना जिगाति ॥१ 
स गृत्सो अग्निस्तरुणश्विदस्तु यतो यविष्ठो अजनिष्ट मातुः । 
सें यो वना युवते शुचिदन्‌ भूरि चिदन्ना समिदत्ति सच्चः ।२ 
अस्य देवस्य संसच्यनीके य॑ मर्तास: श्येतं जगरञ्न । 
नियो यूभ॑ पौस्षेयीमुवोच दुरोकमब्निरायवे शुशोच ॥३ 
अय॑ कविरकविपु प्रचेता म्तेप्वग्निर्मुतों नि घायि। 
समा नो अच्र जुहुरः सहस्व: सदा त्वे सु+ रस: स्थाम ४ ॥॥ 
आर यो योनि देवक्ृतं ससाद क्रत्वा ह्य ग्निरमृर्ता अतारीत । 
तमोपधीश्च वनिनश्चर गर्भ भ्रूमिश्च विश्वधाय्स विभति ॥५॥५ 

है हविर्वान्‌ बजसानों ! तुम श्र ष्ट श्रदीक्षि चाले अग्नि को विशुद्ध हृच्य 
दो । यह अग्नि अपनी छुद्धि के द्वारा देवताओं और मलुप्यों के रूब पदार्थों में 
धुमते हैं ॥ १ ॥ तरुणतम अग्नि दो अरखियों से प्रकट हुए हैं । वे इसीलिए 
मेघाती ओर दीपियुक्त शिखा से सम्पन्न हैं | वे जहुलों में ब्याप्ष 
होकर यर्थेट्ट काप्ठादि अन्न का सतक्तण करते हँ ॥ २ । पदचित्न 
स्थानों में मनप्यों द्वारा जिन अग्ति की स्थापना की जाती हैं और 
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जो अग्नि मनुष्यों द्वारा ग्रदण की गई वस्तु का सेवन करते हैं, वही अग्नि 
मनुष्यों के लिए, शत्रु आओ द्वारा न प्राप्त करने योग्य संत्र को धारण फरते 
६20 ६ ॥ अज्ञानी मनुष्यों क मध्य ज्ञानो, अविनाशोी और तठेलस्वी अग्नि 
निवास करते हैं ! दे झग्ने । तुम्हारे निसित्त दम अपनी बुद्धि को सदा साथ 
घान रफेंगे। तुम हमें हिंसित मत करना ॥ ४॥ अग्नि ने देवताशोों को 
अपनी बुद्धि स दी पार लगाया । इसीलिए ये दवताओं के स्थान को प्राप्र हो 
गए | पृक्त, औपधियाँ अग्नि को दो धारण करते हैं और यह शुथिवी भी अग्नि 
की सेघा करती है ॥ ५ ॥ [२] 


ईशे हा ग्निरमृतस्थ भूरेरीशे राय सुवीयस्य दाता । 

मा ता वय सह्ष्सावन्नवोरा माप्सत्र परि पदाम मादुव ॥६ 

परिपच ह्यरणस्य रेकशो नित्यस्प राय प्तथ स्थाम । 

न होपा अरने अ्न्यजातमस्त्यचेतानस्थ मा प्रयो वि दुक्ष ॥७ 

नहि ग्रभाया रण सुशेवोहन्योदर्यो मनमा मन्‍्तवा उ । 

अघा चिदोक पुनरित्स एत्या नो वाज्यभीपाछ तु नव्य ॥८ 

त्वमगने वनुष्यत्तो नि पाहि स्वमु न सहसावन्‍्नवद्यात्‌ । 

स त्वा ध्वस्मन्वदश्येतु पाथ स रयि स्पृहयाव्य सही ॥& 

एता नो अग्ने सौभगा दिदीह्यपि क्रतु सुचेतस वतेम । 

विश्वा स्तोह्म्यो गृणते च सन्‍नु यूय पात स्वस्तिभि सदा ने ॥१०॥६ 
अमृत दान में अग्नि समर्थ हैं। यह श्रेष्ठ अ्र्मृतव के प्रदान करने वाले 

हैं। दे अग्ने | हम पुत्रादि स द्वीन न हों, हम इुरूप न हों और तुम्दारी सेवा 

से सी कभी विरत न हों || ६॥ जिसके पास प्रचुर धन हाता है यह पुरुष 

ऋण स मुक्त रहता है। हम भी ऋण स द्वीन रहने के लिए. घन के स्वामी 

बनेंगे दे अग्ने ! हम अन्यजात (दत्तऊ) सम्वान वाले 7ह्दों । सुम रूख 

ब्यक्ति के सार्ग पर मत जाना ध ७ ए श्रायजात पुत्र को हृदय झपना पुत्र 

स्वीकार नहीं करता क्योंकि दसका मन अपने स्थान पर ही रहता है। है 

आते | हमें शत्र, का नाश करने याला अन्न से सम्पक्ष और नवोष्पक्ष शिशु 
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प्राप्त कराओ ॥ ८॥ हे अग्ने ! हिंसाकारी से हमारी रक्षा करों। पाप से 
हमारी रक्षा करो | पचिन्न दच्य तुम्हारी झोर गरमन करें। दस भी सहस्नों 
प्रकार के धन पावें ॥ ६ ॥ है अग्ने | श्रोौष्ठ धन दो । हम यज्ञकर्ता पुत्र पावें । 
स्तोताओ्रों और उद्यावाश्नों को समस्त घन सिले | तुम अपने कल्याण द्वारा 
हमारी रक्षा करों ॥ ६ ॥ [६] 
/, +४ खत ; 

( ऋषि--वसिष्ठ: | देवता-वेश्वानरः । छन्द-त्रिप्डप, पक्तिः ) 
प्राग्यये तवसे भरध्वं गिर दिवो अ्रतये प्रथिव्या: 
यो विश्वेपामसतानामुपस्थे वेश्वानरों वादूबे जागरर्वाशद्ध: ॥१ 
पृष्टो दिवि घाय्यग्ति: पृथिव्यां नेता सिन्धुनां वृषभ: स्तियासाम्‌ । 
से मानुषीरभि विज्ञों वि भाति वेदवानरों वादूधानों वरेरणा ॥२ 
त्वद्धिया विश आयन्नसिक्नी रसमना जहतीभोंजनानि । 
वैब्वानर पूरवे शोशुचान: पुरो यदस्ने दरयस्नेदीदे: ॥३ 
तव त्रिधातु पृथिवी उत द्यौव॑द्वानर ब्रतमस्ने सचन्त । 
त्वं भासा रोदसी ञ्रा ततस्थाजर्स ण शोचिषा शोशुचान: ॥४ 
त्वामस्ते हरितो वावशाना गिरःसचन्ते धुनयों घृताची: । 
पति कष्टीनां रथ्यं रयीरां वेश्वानरमुपसां केतुमह्वाम्‌ ॥॥५ ॥७ 

यज्ञ में चैतन्य हुए देवताओं के साथ जो अग्नि बूद्धि को पाते हें, हे 
स्वोवा ! तुम उन्हीं पार्थिव और दिव्य शअ्रग्नि की स्तुति करो ॥१॥ जो 
चेश्वानर अग्नि नदियों के नेता, जल बृष्टिकारक और पृज्य होकर अ्रन्तरिक्त में 
और प्ुथ्रिवी पर नआ्राविभूत होते हैं, वे हवियों से प्रचुद्ध होकर शोभायमान 
होते हैँ ॥ २॥ है अग्ने | जब तुमने पुंद के शत्रु की नगरी को ध्वस्त किया 
और झपने तेज से भदीप्त हुए तब उुम्दारे भय से अशुभ कर्म चाले व्यक्ति भाग 
भपु॥ ३ ॥ दे अस्ने ! आकाश, इथित्ती ओर अन्तरित्ष तुम्हारे द्वित के लिए 
कमे करते हैं। तुम अपने तेज द्वारा प्रकाशसान होकर आकाश-प्रथियी को 
समृद्ध करते हो ॥ ४॥ दै झग्ने ! तुम सनुष्यों के स्वामी और दिवल के 
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ध्वजा रूप हो । सुम्द्ारी कामना वाले अश्व तुम्हारी सेवा करते हैं। स्विग्ध 
भौर पाप रहित चाणी तुम्दारी स्तुति करती है ॥ £ ॥ (७०) 
त्वे असुर्य वसवो न्यूस॒वन्क्रतु हि ते मित्रमहों जुपन्‍्त । 

त्व दस्यू'रोकसो भ्रग्न आज उरु ज्योतिर्जनयन्नार्थाब ॥६ 

स जायमान परमे व्योमन्वायुर्न पाथ परि पासि सद्य । 

त्व भुवना जनयस्तभि ऋन्‍्नपत्याय जानवेदो दशस्यन्‌ ॥८ 

तामग्ने श्रस्मे इपमेरयस्व वेश्वानर चुमती जातवद । “४ 

यया राध पिन्वसि विश्ववार पृथु श्रवो दाशुपे मर्त्याय ॥८ 

त नो अ्रग्ने मघवद्धूय पुरुक्षु रथि नि बाज श्र॒त्य मुवस्व । 

वंश्वानर महि न शर्म यच्छ रुद्रभिरग्ते वसुभि सजोपा ॥६ ॥८ 


दे ऋग्ने ! तुम मित्रों का सम्मानित करने वाल हो । घसुगण ने सुम्दें 
बलवान बनाया है । तुमने करमवान्‌ पुरुषों की रह्म के लिए भझपने तज् से 
शसों को उनके स्थानों से भगा दिया है ॥ ६॥ द्वे अग्ने तुम सूये रूप से 
प्रकद होकर वायु के समान स्वे प्रथम सोस पान करते द्वो। जल को उत्पन्न 
करते हुऐ झन्‍्न कामना वाले को झाशा देते हुए विद्युत के रूप में गर्जनशील 
दवोते हो ॥ ५ ॥ «दे अग्ने ! तुम सबके द्वारा वरण करने योग्य दो । तुम निस 
अ्रन्न के द्वारा घन को पुष्ट करते दो और दृष्यदाता के यश को क्ञोण नहीं होने 
देते, बही भ्रष्ट अन्न इसमें प्रदान करो ॥ र॥ दे अग्ने | हविदाता यतमानों 
को झन्‍्न, धन और प्रशसनीय बल्ल प्रदान करा । रव्रगण और घसुगण के 
सहित तुम दइसारा मंगल करने वाले होशो ॥ ६ ॥ | 


६ सृक्त 
( क्रपि--परसिष्ठ । देवता--चैश्वानर । छन्द--तिष्हुप, पंक्ति ) 
प्र सम्राजो असुस्य प्रशस्ति पुस कृष्टीनामठुमाद्यस्थ । 
इन्द्रस्थव प्र तवमस्कृतानि बन्दे दारू वन्दमानां विवविम ॥१ 
कवि केतु धाि भानुमद्रेहिन्बन्ति श राज्य रोदस्था । 
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७ हकत 
( ऋषि:-चसिष्ठः देवता-अरिनिः । छुन्द-ब्रिष्ट्रप्‌, पंक्ति: ) 

प्र वो देवं चितु सहसानमग्निमश्वे न वाजिनं हिपे नमोभि: । 
भवा नो दूनो अध्वरस्य विद्वान्ट्मता देवेषु विविदे मितद्र:॥१ 
आ माहाग्ने पथ्या अनु सवा भन्द्रों देवाना सख्य जुपाण: । 
थ्रा सानु शुष्मैव॑वयन्पुथिष्या जम्मेभिविश्वमुशधग्वनानि ॥२ 
प्राचीनो यज्ञ. सुधितं हि वहि. प्रीणोते अग्निरीब्शितों न होता। 
श्रा मातरा विश्ववारे हुवानो यतो यविष्ठ जजिपरे सुशेव. ॥३ 
सद्यो अध्वरे रथिरं जनस्त मानुपासी विचेतसों य एपाम ) 
विशामधायि विश्पतिदु रोणेग्निमेद्रों मधुवचा ऋतावा ॥४ 
असादि बृतों वह्विराजगस्वानम्तित्र हा नृपदने विधर्ता । 
द्यौशच य॑ प्रथिवी वाबूधाते श्रा ये होता यजति विश्ववारम ॥५ 
एते युम्तेभिविश्वमातिरन्‍्त मन्त्र ये वार तर्या अतक्षत्‌ । 
प्र ये विशस्तिरन्त श्रोपमाणा आर ये मे अस्य दीधयन्नृतस्य ॥६ 
नू स्वामगन ईमहे वसिष्ठा ईशान सूनो सहसी वसूनाम्‌ । 
इपं स्तोठभ्यों मघवद्भान श्रानड्यू य॑ पात स्वस्तिभि. सदा न; ॥७॥१० 

है झग्ने | तुमने रादस आदि को भगाया | तुम अश्व के समान बैग- 
बाद्‌ ही । तुम मेधावी हो। तुम देवताओं में वृग्धह सम नाम से प्रसिद्ध हो। 
हमारे यज्ञ में दौत्य कम करने वाले होओ 0 १ ॥ दै स्तुत्य अग्ने ! तुम देव- 
ताओं के मिन्र हो । झपने तेज से व्थिवी के तट को शब्द से गुजाते हुए सब 
चनों को भस्म करते हुए श्रपने मार्ग से श्राममत करो ॥ २॥ है भ्रग्ने | सुर 
युवा हो । जब तुस शोभन रूप में प्रकट होते द्वो तभी यज्ञ किया जाता है। 
तुम होता रूप से बैठकर तृप्ति को प्राप्त होते हो । डख समय सबके लिए भदद- 
खीय माठ्भूठ आकाश-एथियी के थ्राह्वानकारी यक्ष्नेता श्रग्दि को मेधावी जब 
प्रकट काते हैं । जो अग्नि हविताहक हैं, बही मनुष्यों के गृहों मे निवास करते 
हैं ॥ ४ ॥ आकाश शोर शृथिदी जिन अग्नि की वृद्धि करती हैं और जिन 
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अग्नि के लिए होता यज्ञ करता है, वह अग्नि हवियों के वहन करने वाले तथा 
ब्रह्मादि देवताओं के घारणकर्ता हैं। वे मजुप्यों के घरों में निवास करते 
हैं॥ € ॥ जिन मनुष्यों ने सन्‍्त्रों से संस्कृत कर उन्हें बढ़ाया और जिन्होंने 
अग्नि को यज्ञ कामना से प्रज्वलित किया है, थे अग्नि अन्न के द्वारा सभी पोषक 
बलों को प्रवृद्ध हैं ॥ ६ ॥ दे अग्ने ! तुम वसुओं के स्वासो हो । वसिष्ठ वंशज 
ऋषि तुम्हारी स्तुति करते हैं । तुम हविदाता यजमान और स्तीता को अन्न से 
शीघ्र ही परिपूर्ण करो और हमारी सदा रक्षा करते रहो ॥ ७५ ॥ [ १० ] 


कु 


ट्र सृक्त 

( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता -क्षरिनिः । छुन्द-पक्तिः, त्रिष्॒प्‌ ) 
इन्धे राजा समर्यो नमोभियंस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 
नरो हव्सेभिरीव्यते सवाध आग्निरग्र उपसामशोचि ॥॥ १ 
अयमु ष्य सुमहाँ अ्रवेदि होता मन्द्रों मनुषो यह्दो भ्रग्ति: । 
वि भा अश्रक: सखजान: पृर्थिव्यां कृष्णपवि रोषधी भिववक्षे ॥२ 
कया नो ग्रग्ने वि वसः सुवृक्ति काम्रु स्वधामृणव: शस्यमान:ः । 
कदा भवेम पतय: सुदत्न रायी वन्तारो दुष्टरस्य साधो: ॥३ 
प्रप्रायमग्निर्भ रतस्य श्वण्वे वि यत्सूर्यों न रोचते बृहडख्भा: । 
श्रभि यः पूर पृतनासु तस्थो युतानो देव्यो अतिथि: झुशोच ॥॥४ 
श्रसन्तित्ते आहवनानि भूरि भुवो विश्वेभि: सुमना अनीके: । 
स्तुतश्चिदरने श्वण्विषे गृणान: स्वयं वर्धरव तन्व॑ सुजात ५ , 
इद वच: शतसा: सं सहख्रसुदग्नये जनिषीष्ट ह्विबर्हा: । 
श॑ यत्स्तोदृभ्य ग्रापये भवाति द्यूमदमीवचातनं रक्षोहा ॥६ 
नू त्वामग्न ईमहे वसिष्ठा ईशान सूनों सहसो वसूनास्‌ । 
इषं स्तोदृभ्यो मघवज्धू थ आ्रानक््यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७॥११ 


जिन अग्नि के रूप को घृत से आहूत करते हैं और हृच्य देते हुए 
विद्वज्जन जिनकी स्तुति करते हैं, वे अग्नि स्तुतियों के साथ ही बढ़ जाते हैं । 
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बे अग्नि उपा से पूर्स प्रदीक्त हो जाते हें ॥ $ ॥ यह अग्नि होता है।यह 
महान्र्‌ कहे जात हैं | इनको दीक्ति सब ओर फ्रैलती हे! इनका भागे काला 
होता है। यह औषधियों द्वारा प्रवृद्ध होते ह ४२॥ दे अग्ने ' तुस किस 
हवि को प्राप्त कर हमारी स्तुतियों से प्रसन्‍न होगे? तुम किस स्वधा की 
क्रामना करोगे £ तुम सुन्दर दान वाले हो। हम तुम्दारा दान पाकर फच 
घनाविकारी होगे ? ॥ ३ ॥ जब अग्नि सूर्य के समान स्ेजस्वी होकर प्रकाश 
फैलाते हूँ, तब थे यजमान द्वारा प्रशस्तित होते हैं। जिन अग्नि ने पुरु को 
हराया, बह्दी अग्नि देवताओं के लिए प्रदीक्ष होते हैं॥४॥ दे अग्ने ! तुम्हें 
प्रचुर दृब्य दिया गया हैं | तुम तेतों के सहित प्रसन्‍न होश्रो और स्तुति सुना। 
तुम स्तुदियां से प्रसन्‍न होकर अपने शरीर को बढ़ाशो ॥२॥ सौ 
गौओं का विभाग करने बाले और सहख गौओं से युक्त कर्ंयान्‌ तथा 
मेधावी बसिष्ठ ने इस स्तोत्र को अग्नि की प्रसन्‍नता के लिए रचा है॥ ६ ॥ 
दे अग्ने ! तुम बसुगण के स्वामी हो, बल से उत्पन्न हुए दो | बसिष्ठ तुम्हारी 
स्तुति में प्रवृत्त हुए दें । तुम हवियुक्त यजमान और स्ताठा को अन्न से शीक्न 
ही सम्पन्न करो और श्रेष्ठ रकणों स हमारी रक्षा करो ॥ ७५॥ [११) 


६ सक्त 
( ऋषि - घसिष्ठ । देवता--अग्नि । छुन्द-ब्रिष्दपू, पक्ति ) 

अवोधि जार उपसामुपस्थाद्धोता मन्द्र कवितम पावक | 
दघाति केतुमुभयम्य जस्तोहुँव्या देवेपु द्रविण सुकृत्मु ॥१ 

स॒ सुक्तुर्यों वि दुर पणीना पुनानो अर्क पुरभभोजस न 
होता म॒द्रो विशा दमूनास्तिरस्तमो दहशे राम्याणाम्‌ ॥२ 
श्रमुर कविरदितिविवस्वान्त्सुससन्मित्रा अतिथि शिवो न । 
वितरभानुस्पसा भात्यग्रैपा गर्भ प्रसव आरा विवेश ॥३ 

ईछ न्यो वो मनुपो घुगेपु समनगा अश्युचज्जातवेदा ॥ 

सुसन्दशा भानुना यो विभाति प्रति गाव समिधान बुधन्त ॥४ 
अग्ने याहि दृत्य मा रिपण्यों देवाँ भ्रच्छा ब्रह्मकृता गणेन । 
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सरस्वती मरुतो अश्विनापो यक्षि देवान्नत्नघेयाय विश्वाच्‌ ॥५ 
त्वामग्ने समिधानों वसिष्ठो जरूथं हन्‌यक्षि राये पुरन्धिस्‌ । हे 
पुरुणीथां जातवेदो जरस्व यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥६ १२ 

अग्नि सव प्राणियों को पवित्र करने वाले, होता, हृर्षदायक और उषा 
के सध्य चेतन्य होने वाले दें । वह देवताशों और मनुष्यों में बुद्धि को धारण 
करने वाले और पुण्यकर्मा यजमानों में धन घारणकर्त्ता हंं॥१॥ पणियों 
के सार्ग का उद्घाटन करने वाले अग्नि श्र छ्ठ कम करते हें। उन्होंने पयस्विनी 
सौश्रों को हमें प्राप्त कराया है । शान्तसन वाले अग्नि अपने विशिष्ट तेज से 
सम्पन्न होकर उषा के मध्य जागृत होते और अन्त के रूप में ओषधियों में 
प्रविष्ट होते हैं ॥ ३ ॥ दे झग्ने ! तुम मलुब्यों के यज्ञानुष्ठान में स्तुतियों के 
पात्र होते हो । तुम संग्राम भूमि में अत्यन्त तेजस्त्री होते हो । स्तुतियाँ श्रर्ति 
को प्रदृद्ध करती हैँं॥ ४७॥ हे अग्ने | दूत-कर्म के लिए देवताश्ोों के पास 
गसन करो | तुम स्तुति करने वालों की हिंसा सत करना । तुम हमें घन देने 
के लिए सरुदूगण, श्रश्चिदय, जल, सरस्वती आदि सब देवताश्रों का यज्ञ 
करते हो ॥ ९ ॥ है शअ्ग्ने ! वसिष्ठ तुम्हारी परिचर्या करते हैं । तुम कटुभाषी 
देत्यों का हनन करो । अनेक स्तुतियों से देवताओं को प्रसन्‍त करो क्षौर हमारी 
रक्षा करो ॥ ६॥ [१२] 

२० छकत 
( ऋषि--वसिष्ठः । देवता-झग्नि: । छुन्द-त्रिष्डप्‌ ) 

उषो न जार: एथु पाजो गअश्रेदविद्यु तद्दीद्च्छोशुचानः । 
वृपा हरि. शुचिरा भाति भासा घियो हिन्वाय उशतीरजीग: ॥ १ 
स्वर्ण वस्तोरुषसामरोचि य्ञा तन्वाना उशिजो न मन्म । 
अनिर्जन्मानि देव आ वि विद्वान्द्रवद्‌ दूतो देवयावा वनिष्ठः ॥२ 
अच्छा गिरो मतयो देवयन्तोरग्नि यन्ति द्रविणं भिक्षमाणाः | 
सुसन्हशं सुप्रतोक स्वञ्च हृव्यवाहमरति मॉनुर्षाणास्‌ ॥३ 
इन्द्र नो अग्ते वसुभि: सजोषा रुंद्र' रुद्रे भिरा वहां वृहस्तस । 
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आदित्येभिरदिति विश्वजन्या वृहस्वतिमृक्दभिविश्वचारस ॥४ 
मन्द्र' होतारमुशिजों यविष्ठमर्मिति विद ईव्य्ते अध्वरेपु । 
स हि क्षपावाँ अभवद्रयीणामतन्द्रो दृतो यजथाय देवान्‌ ॥५।१३ 

सूर्य के समान ही अग्नि अत्यन्त तेजस्वी होते हैं। वे कामनाओों की 
वर्षा करने वाले, दृध्रियों के प्रेरक, प्रदीध्त अग्नि कर्मों को प्रेरित कर यश पाते 
हैं। वे अग्नि कामना वाले उपासकों को जाग्रत करते हैं [ १॥ उपाकाल में 
अग्नि सूये के समान दमकते हैं। वे यज्ञ को विस्तृत कर श्रोष्ट * स्त॒तियों का 
उच्चारण करते हैं। अग्नि देवता सब प्राणियों को झुकाते हैं ॥ २॥ घन की 
याचना करने वाली देव-काम्या स्तुतियों अग्नि के अभिमुख होती हैं। वे 
अग्नि सुन्दर दर्शन, श्रोष्ट गमन, मनुष्यों के पति और हृष्य-वहनकर्ता 
हैं ॥३६॥ दे अग्ने | बसुगण से मिलकर इन्द्र को घुलाशो | रुद्रों से मिलकर 
रुद्ग को भराहुत करो । आदित्यों से सुसंगत होकर अदिति का झाह्मान फरो। 
अ्ंगिराओों से खुसंगत होकर घरणीय धृहस्पति का आद्वान करो ॥ ४७ ॥ कामना 
वाल्ते पुरुष स्तुति योग्य अग्नि की स्तुति करढ़े हैं। अगिनि रात्रि से शोभा 
सम्पन्न होते हैं । देवन्याग में वे हथि देने वाले के दूत होते हैं ॥ €॥ [१शु 

११- सक्त 
( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-अग्नि: । छन्द-प क्ति: त्रिप्दप्‌ ) 

महाँ श्रस्यध्वरस्य प्रकेती न ऋते त्वदमृता मादयन्ते । 
झा विश्वेभि: सरथ याहि देवेन्यंग्ने होता प्रथम: सदेह ॥१ 
त्वामीब्ते अ्रणिरं दृत्याय हृविष्मन्त: सदमिन्मानुपास: । 
यस्य देवैरासदो बहिरम्ते5हान्यस्म॑ सुदिना भवन्ति ॥२ 
निश्चिदक्तो: प्र चिकितु्वसूनि त्वे अन्तर्दाशुपे मर्त्याय ॥ 
मनुष्वदग्न इह यक्षि देवान्भवा नो दुतो अभिश्स्तिपावा ॥३ 
अग्निरीकशषे बृहतो अध्वरस्याग्निविश्वस्य हुविप: कृतस्प । 
क्रतु ह्यस्य वसवो जुपन्ताया देवा दघिरे हव्यवाहमु ४ 
आउने वह हविरदयाय देवानिन्द्रज्येष्ठास इह मादयन्ताम्‌ । 
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इस यज्ञ दिवि देवेषु घेहि युयं पांत स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ ।१४ 


हे अग्ने ! तुम महान हो । यज्ञ का सम्पादन करने वाले और देवताओं 
को प्रसन्‍न करने वाले हो । तुम सब देवताओं के साथ रथारूढ़ होकर शआ्रागमन 
करो और मुख्य होता होकर कुश पर विराजसान होझो ॥ १॥ हे अग्ने ! 
तुम गतिमान हो । हृधि देने वाले पुरुष तुम्हें सदा ही दूत बनाते , हैं। तुम 
जिस यजमान के कुशाओं पर देवताओं सहित विराजमान होते हो, बह यज- 
मान शुभ दिन वाला होता है ॥ २) दे अग्ने | ऋत्विगाण तीनों झझबनों 
में तुम्हारे निमित्त हवि देते हैं । तुम हमारे इस यज्ञ में दूत होकर हृष्यं चहन 
करो और शत्र भ्रों से हसारी रक्षा करो ॥ ३॥ सहासज्ञ के अ्रधीश्वर श्वरि 
हवियों के सी स्वासी हैं । वसुगण इनके कर्मो की प्रशंसा करते हैं। इन 
अरिनि को देवताओं ने हब्य वाहक बनाया है ॥ ४॥ दे अग्ने | हच्य सेवनाथ्थ 
देवताओं का आह्वान करो । इस यज्ञ में इन्द्रादि को हर्षयुक्त करो यज्ञ-द्रव्य 
, को झाकाश में ले जाते हुए हमारी रक्षा करो ॥ ९ ॥ [१४] 


१२ सूक्त 

( ऋषि-वसिष्ठ. | देवता-अग्निः । छुन्दु-त्रिष्ट॒प, पक्ति: ) 
अगन्म महा नमसा यविष्ठ यो दीदाय समिद्धः-स्वे दुरोरो । 
चित्रभानु' रोदसी अन्तरुर्वी स्वाहुतं विश्वत: प्रत्यव्चम्‌ ॥१ 
स मह्ता विश्वा दुरितानि साद्धानग्नि: ट्ववे दम श्रा जातवेदा: | 
स नो रक्षिषद्‌ दुरितादवद्यादस्मान्गुरणात उत नो मघोनः ॥२ 
त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिव॑सिष्ठां: । 
त्वे वसु सुपरानानि सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभि:सदा नः ॥३ ॥१५ 

जो अग्नि अपने स्थान में बढ़ते हुए तेज-सम्पन्न होते हैं, जो अद्भुत 
ज्वाला वाले, महान्‌, झ्ाकाश-एथिवी के सध्य स्थित, शौसन आह्ान वाले हैं, 
हम ऐसे झग्नि के पास समसस्‍्कॉर सहित गसन करते हैं ॥ १ ॥ अपनी महिमा 


द्वारा वे अग्नि सब पापों को नष्ट करते हैं । यज्ञ में उनकी स्तुति की जाती है, 
हम यज्ञकर्ता उनकी स्तुति करते हैं, वे पापों हमारी रक्षा करें ॥२॥ दे 
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अग्ने ! मिन्रावरुण भी तुम्हीं दो । वसिष्ठों ने तुम्दारा स्तोत्र फिया दै। तुम्हारे 
घन हमारे लिए सरलता से प्राप्त हों । तुम हमारे पालक रहो ४ ३॥ [१२] 
४ १३ सक्‍त 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-वैश्वानरः । छुन्द-प क्तिः ) 

प्राग्नये विश्वशुच्े धियन्ये।धुरघ्ने मन्‍्म धीति मरध्वम्‌ु॥ + 
भरे ह॒विने बहिंधि प्रीणानो वैश्वातराय यतये मतोनामु ॥१ 
त्वग्ग्ने शोचिया शोशुचान झ्रा रोदसी अपूा जायमान: । 
स्वं देवा अभिशस्तेरमुझ्चो वेश्वानर जातवेदों महित्वा ॥२ 
जातो यदम्ने भुवना व्यख्य: पशून्र गोपा इ्ये: परिज्मा । 
वैश्वानर ब्रह्म बिन्‍्द गातु' यूं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥३ ॥१६ 

रादसों का हनन करने वाले कमंवान्‌ अग्नि के लिए यज्ञानुष्टान करते 
हुए, दे स्वोताबो ! उन्हीं की स्तुति करो। मैं प्रसन्‍न हृदय से, अभीष्टों को 
सिद्धि करने वाले झगिनि की स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥ द्वे अग्ने ! तुमने दीप्ति से 
वैजोमयी हुईं आकाश एथियो को परिपूणं क्रिया है। तुमने झपनी महिमा 
से दी देवताओं को शत्र्‌ के हाथ से छुड़ाया था ॥ २ ॥ दे अग्ने ! सूर्य रूप से 
तुम ही उत्पन्न द्वोते हो । तुम सर्वत्रगन्ता दो, जब तुम प्राणियों का सन्दुर्शन 
करो, उस समय स्थुतियाँ तुम्हें प्राप्त दों । तुम हमारी सदा रक्षा 
करो ॥ ३ ॥। (्शु 

'१४ सुक्त 

( ऋषि--वलि्ट | देवठा-अग्निः । छन्द-शुद्दती, त्रिष्द॒प्‌ ) 
समिधा जातवेदसे देवाय देवहूतिमिः । 
हविभिः शुक्रशोचिपे नमस्विनों वयं दाशेमाग्नयें ॥१ 
बय॑ ते अग्ते समिधा विधेम वयं दाशेम सुष्ठ्‌ ती यजत्र । 


वयं घृतेनाध्वरस्य होतवंयं देव हृविपा भद्बशोचे ॥२ 
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आरा नो देवेभिरुप देंबहुतिमग्ने-याहि वपट्कृति जुषाण: । 
तुभ्यं देवाय दाशत: स्थाम यूयें पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥३ १७ 


हम ह॒थिर्वानर यज्ममान जातवेदा अग्नि को परिचर्या करते हैँ। हम 
देवताओं की स्तुति करते हुए अग्नि को प्रसन्‍न करेंगे 4 हे संगलमयी ज्वालाझों 
से सम्पन्न अग्ने | हृव्य-प्रदान द्वारा हम सुम्हारी सेचा में तत्पर 
होंगे ॥| १ ॥ हे अग्ने ! हम समिधा ओर स्तुति द्वारा तुम्हें प्रसन्‍न करंगे। हे 
संगलसय- ज्वालायुक्त अग्निदेव ! हम हृवि-प्रदान “द्वारा सुम्हेँ प्रसन्‍न 
करेंगे | २॥ हे अग्ने | तुम देवताओं के सहित हमारे यज्ञ में आगमन 
करो । हम तुम्हारे तेज के उपासक हों और तुम सदा हसारा पालन 
करो ॥ ३ ॥ [१०] 

१५ घखक्त 8 
(ऋषि--वसिष्ठ: | देवता--अग्नि: । छन्दर-गायत्रो, उब्णिक ) 


उपसद्याय मीछहुष आस्ये जुहुता हवि: | यो तो नेदिष्ठमाध्यम्‌ ॥६ 
यः पञुच चर्षणीरभि निपसाद दमेदमे | कविग हपतियु वा ॥२ 
स नो बेदो अमात्यमग्नी रक्षतु विश्वतः । उतास्मान्पात्वंहुस: ॥३ 
तव॑ तु स्तोममग्नये दिव: इयेनाय जीजनम । वस्वः कुविद्वनाति नः ॥४ 
स्पा्हा यस्य श्रियों हशे रयिर्वीरवतोी यथा । 

अ्ग्ने यजस्य शोचत: ॥॥५ ।१८ 


है ऋत्विजों ! जो अग्नि हसारे निकटस्थ वन्धु हैँ, उनके साथी काम्य- 

साधक अग्नि के मुख में हवि डालो ॥ १॥ घरों का पालन करने वाले युत्रक- 
उस अग्नि पंचज॑नों के सम्मुख प्रत्येक गृह में निवास करते हैं, ॥२॥ जो 
अग्नि हमें सन्त्र देते हैं, वही हमें सव विध्नों से बचाव | चही हमारे घन की 
रक्षा करें और हमें पापों से सुक्त करें ॥ ३ ॥ हम गरुड़ के समान द्व तगामी 
अग्नि के लिए अभिनव स्तोन्न रचते हैँ। वे हमें महान्‌ घन प्रदान करें ॥ ४॥ 
यज्ञ के अअ्रभाग में दुमकती हुईं अग्नि की ज्वालाऐ' पुत्र चाले यजमान के 
धन के समान शोभाजनक होती हवा < ॥ [ १०) 
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सेमी वेतु बषद्कृतिमग्निजु पत नो गिर: । यजिप्ठो हृव्यवाहन: ॥६ 
नि त्वा नक्ष्य विश्पते थुभन्‍्त देव घीमहि । सुवीरमग्न आहुत #७ 
क्षप उम्रश्व दीदिहि स्वस्नयस्त्वया वयम्‌ । सुवीरस्त्वमस्मशु: ॥८ 
उप त्वा सातये नरो विप्रासों यन्ति धीतिभिः। उपाक्षरा सहसिणी ॥& 
अग्नी रक्षासि सेधति शुक्रशोचिरमत्यं: । शुचि: पावक ईड्यः १०१६ 
यकश्षुकर्ताओं के छठ हृष्य का घहल करने बुएले अरिन हसएरी दहूपियों 
की इच्चा करते हुए हमारे स्वोन्न से प्रसस्न हों ॥ ६ ॥ दे अस्ने ! तुम यजमानों 
द्वारा आहुस किये जाते हो। तुम दीरकर्मा और तेजस्थो हो। हे संसार के 
स्वामी ! तुम्दे हमने प्रतिष्ठित किया दे ॥ ७ ॥ दे श्रस्ने ! तुम दिन-रात प्रयज्व- 
लित रदो । तुम दस पए प्रसन्न होऊर श्रेष्ठ कम घाले बनो ॥ ८॥ हैं अग्ने ! 
घन की अभिल्षापा वाले यज्रमान अनुष्ठान द्वारा तुम्हें प्रसक्ष करते हैं ॥ $॥ 
है स्तुस्प अप्ने | तुम श्रेष्ठ ज्वाला घाले, पविध् श्रौर शोधक हो । राष्सों के 
पहिंसाकारी यरनों को रोझो ॥ १० ॥ (६3॥॥ 


स नो राघास्था भरेशानः सहसो यहो । भगश् दातु चाय ॥११ 
स्वमग्ने बीरवच्यशों देवश्य सविता भंग. | दितिग़ दाति वायेमू ॥१२ 
अस्ने रक्षाणों प्रंहसः प्रति ध्म देव रीपत्त: | तपिप्ठैरजरों दह ॥१३ 
अधा मही न आयस्यताधृष्टो नृपीतये । पुर्मंवा शतभुजि; ॥१४ 
त्व॑ं न. पाह्म हसो दोपावस्तरघायत:। दिवा नक्तमदास्यः ॥१५ २० 

दे झग्ने ! तुम संसार के पालक होकर हमे धन पस्‍्रदाव करो। भग 
देवता भी हमें धन प्रदान करें ॥११ ॥ दे झरने | पुत्र-पौन्नादि से सम्पन्न 
घन इसमें प्रदान करो | सविता, मग कौर अदिति भो दे घन प्रदान करें ४२ 
दे भग्ने | तुम जरा-रदित हो । दिखाकारियों को अपने संतापदायक ऐेज से 
भस्म करो झौर पाप से हमारी रफ् करो ॥ १३४ द्वे दुर्घध॑ अस्ने | तुस 
हमारे मनुष्यों को रचा के लिए लोद-नगरी का निर्माण करो त १४॥ दे 
झम्ने | अन्धकफार को दूर करो । तुम दमें पाप से और पाए कर्मा दुए से रणित 
करे ॥ १९ ४ ०] 
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१६ दत्त 
( ऋषि-वसिष्ठ: | देववा-अग्निः । छुन्द-अजुष्डरप्‌, चुहती, पंक्तिः ) 

एवा वो श्रग्ति नमसोर्जों नपातमा हुवे । 
प्रियं चेतिष्ठमरत्ति स्वध्वरं विश्वस्थ दृतमसृतस्‌ ॥१ 
स योजते अरुषा विव्वभोजसा स दुंद्रवत्स्वाहुत: । 
सुब्रह्म यज्ञ: सुशमी वसूत्रां देव॑ राधो जतानाम । २ 
उदल्य शोचिरस्थादाजुद्वानस्य मीव्यहुपः ! 
उद्धमासों अरुपासो दिविस्थघृश्ठ: समग्निभिन्धते नरः ॥३ 
तं त्वा दूत क्ृण्मह़े यशस्तमं देवाँ भ्रा वीतये वह । 
विश्वा सूनो सहसो मर्तभोजना रास्व तद्नत्वेमदे ॥४ 
त्वमस्ने गृहपतिस्त्व॑ होता नो अध्वरे । 
त्वं पोत्ता विश्ववार प्रचेता यक्षि वेषि च वाय॑म्‌ ॥५ 
कृधि रत्व॑ यजमानाय सुक्रतो त्व॑ हि. रत्तधा असि । 
झा न ऋते शिशीहि विश्वमृत्विजं सुझंसों यश्व दक्षते ॥६ ॥२१ 

हे यजमान ! मैं तुम्हारे निमित्त नवोत्पन्न, गतिवान्‌, यज्ञवान्‌, देंव" 
दूत झग्नि का श्राह्मात करता हूँ॥ १ ॥ थे अग्नि सब के पालनकर्ता हैं। के 
दोनों अश्वों को रथ में योजित करते हैं और देवताओं की ओर शीघ्रता से 
जाते हैं। वे श्रेष्ठ आहुति वाले, यज्ञ-योग्य एवं सुन्दर कर्स वाले हैं। उन 
अग्नि का धन वसिष्ठ के वंशल ऋषियों को प्राप्त ही ॥ २॥ इन आह्वानीय 
अग्नि का कामनाकारी तेज उन्नत्त हो रहा है। इनका घूक्र अन्तरिक्ष को स्पर्श 
करने वाला है। सभी सलुष्य अग्ति को प्रदीत्त कर रहे हैं॥ ३ ॥ दे श्रग्ने ! 
तुस यशस्वी हों। हम नुम्देँ दूत रूप रूप से चरण करते हैँ | तुम हविदवंददन 
करते हुए देवाद्वाक होओ | जब हम बाचना करें, तसी हमें उपभोग्य घन 
प्रदाव करी ॥ ४ ॥ दे अग्ने | सभी प्राणी तुम्दें पूजते हैं। तुम हसारे यज्ञ सें 
शृह-स्वासी बनों । तुम होता और पोंता भी हो । यज्ञ में हृष्य का भक्षण 


तब 
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फरो | ९॥ दे आगे ! तुम क्षेष्ठ कम वाले हो यज्मान को रध्न धन प्रदान 
करो । हमारे यज्ञ में सबको तेज दो, होता की बृद्धि करो ॥६॥ . (२) 
हवे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्‍्तु सूरय: । 
यन्तारो ये मघवानो जनानामूर्वान्दयन्त गोनासू ॥७ 

मेषामिस्य घृतहस्ता दुरोण आँ प्रपि प्राता निपीदर्ति ।. 
ताँक्लायस्व सहस्य द्रुहो निदो बच्छा नः शर्म दीघेश्रुत्‌ ॥८ 
स मन्द्रया च जिह्नथा वद्िरासा विदुष्टर: ।.- न 
भ्रस्ते रथि मधवड्भूयो न भरा वह हृव्यदाति च सूदय ॥६ 
ये राधांसि ददत्यश्व्या मघा कामेन श्रवसों महः | 
ता अंहसः पिपृहि पद भिष्टव॑ शत पूर्मियेंविष्ठय ॥१० 
देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा' विवष्टयासिचम्‌ । 
उद्दा सिज्वध्यमुप था पृराध्वमादिदों देव ओहते ॥११ , 
व॑ द्रोवारमध्वरस्प अ्रचेतसं वाछ्वि देवा अ्रकृण्वत । 
दघाति रत्नं विधते सुवीय मग्निर्जनाय दाशुपरे ॥१३ ।२२ 

दे प्ग्ने ! भल्ते धर्ार तुम्दारा भाद्वान किया जाता है। जो धनिक 
दाता गयादि घन दान करते हैं वे भो देवताओं के प्रीति-भाजन हों॥७ ॥ 
जिम धर्रो में हृथ्ि रूप वाज्ती देवी पूर्ण होफर निवाप्त करतो है, दे यल्वान 
अग्ने | उन घरों की दुष निन्‍्दर्कों से रदा करो। दर्मे सुख प्रदान करो, जिससे 
इस तुम्दारी स्तुति करते रदेँ ॥ ८॥ दे श्ाने ! तुम मेधातरी एुवं दृ्प बाहर 
हो। तुम हमें मुझ में स्थित मघुर चाणी के द्वारा घन प्राप्त कराओो। हम 
इवि्वाल पुरुषों को कर्म में रुपाझ्ो ॥ ६ ॥ दे अस्ने ! तुम्दारे यज्मान यश फो . 
फामना से दृविदान में खगते हैं, उन्हें पाप स्ले रदित करे ॥१०॥ दे 
स्वोता | अरिन तुम्दारे स्रुक को कामना करते हैं, तुस अपने पाद्र को सोम से 
भर कर प्रस्तुत करो, तंत्र अरित सुम्दोरे यज्ञ को वहन करेंगे ॥ ११ ॥ दे देवंगण 
सुमने छुद्धिमान अग्नि को होता नियुक्त किया है।यदद अग्नि घजमान को 
सुन्दर घन प्रदान करने वाले दो ॥ ४२ ह [१२] 


+ 
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प्रने भव सुषमिधा समिद्ध उत वहिरुविया वि- स्तृणीताम्‌ ॥१ 
उत द्वार उद्यतीवि श्रयन्ताम्रत देवाँ उद्यत आ बहेह २ 
अग्ने वीहि हविषा यक्षि देवान्त्स्वध्वरा कृणुहि जातवेद: ।,३ 
स्वध्वरा करति जातवेदा यक्षहेवाँ अमृतान्पिप्रयच्च ॥४ 
वंस्व विश्वा वार्याणि प्रचेतः सत्या भवन्त्वाशिषों नो अ्रद्य ॥५ 
त्वामु पे दधिरे हव्यवाहं देवासों अग्न ऊर्ज आ नपातमग्र्‌ ॥६ 
ते ते देवाय दाशत: स्थाम महो नो रत्ना वि दध इयान: ॥७ ।२३ 

हे अग्ने | समिया द्वारा सशद्धि को प्राप्त होओ । इस यज्ञ में अ्रध्व- 
युगण कुश बिछाते हैं ॥ १ ॥ दे अग्ने ! देवताओं की इच्छा करने वाले द्वारों 
के लिए झाश्रयः रूप होकर यज्ञ अभिलापा वाले देवताओं का पअद्वान- 
करो ॥ २१ दे अग्ने | देवताओं के अभिमुख गमन करो । हवि से यज्ञ करो 
ओर हमारे यज्ञ को देवताओं की प्रसन्‍नता का कारण बनाश्नो ॥४॥ दे 
श्रग्ने | झविनाशी देवताओं को यज्ञ से युक्त करो । उनके लिए. हवि दो और 
स्तुतियों से प्रसन्‍न करों ॥ ४॥ दे अग्ने ! हमें. समस्त घन प्रदान करो | हमें 
दिए गए आशीवचन सत्य हों ॥ * ॥ हे बलोत्पन्न अगने | उन सब देवताओं 
ने तुम्हें हविवहन करने वाला नियुक्त किया है ॥ ६ ॥ द्वे अग्ने ! तुम तेजस्वी 
हो । हम तुम्हें हच्य प्रदान करंगे। तुम महान हो, हमें रत्न-धन प्रदान 
करो ॥ ७ ॥ [२३ |] 

१८ खत ( दूसरा अनुवांक ) . 

( ऋषि--वसिष्ठ: | देवता--इन्द्रः । छन्द-पंक्ति:, ब्रिप्टुप ) 
त्वे हू यत्पितराश्विन्त इन्द्र विश्वा वामा जरितारो असन्वन्‌ । 
त्व गाव: सुदुघास्त्वे छश्वास्त्वं वसु देवयते वनिष्ठ; ॥ १ ॥ 
राजैव हि जनिश्नि: क्षेष्येवाव दर भिरमि विदुष्कवि: सन्‌ । 
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पिशा गिरो मघवन्‌ गोभिरश्वेस्त्वायतः शिशीहि राये अस्माव्‌ ॥२ 

इसम्रा उ त्वा पस्पृधानासो अत्र मन्ध्ा गिरो देवयन्तीरुप स्थुः । 

अर्वाची ते पथ्या राग्र एतु स्थाम ते सुपताविद्ध शर्म ॥ | 

घेनु' न त्वा सूयवसे दुदुक्षस्तुप ब्रह्मारिण ससूजे वसिछठ । 

स्वामिन्से गीर्षात बिव्व भ्राह्य न इन्द्र. सुर्मात गन्त्वच्छ॥४ 

भ्रणीसि चित्पप्रथाना सुदास इन्द्रो गाधान्यकृणोत्मुपारा । 

श्धन्तं शिम्युमुचथस्थ नव्यः णाप॑ सिन्चूनामकृणोदशस्ती: ॥५ ।ए४ 
* है इन्द्र ! हारे पेजों ने तुम्हारी स्तुति द्वारा ही समस्त घनो को 

भाप्त किया है । तुम्हारे कम से दो गौे' दोहन कम द्वारा दुग्ध देने बाली होती 

हैं। देवता के उपासकों को तुम श्रष्ठ धन प्रदान करते दो ॥१॥ दे 

इन्त् ! लुप्त अत्यन्त तेजस्वी बने रहते हो । तुम मेधावी और करि दो, स्वोताशों 

को गौ, अश्व और रूप दो । हम तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम हमें धन 

के योग्य घनाशो ॥ २ ॥ दे इन्द्र ! तुम्दारे पास हमारी रमणीय स्तुतियों गमन 

करती हैं। ठुम्हारा घन हसारी भर आगमन करे | दस तुम्दारे छलजुश्रद से 

सुष्ष पावें ॥| ३॥ ज्ञानी दसिष्ठ श्रेष्ठ ठण वालो गोष्ठ में वास करने घाली 

गौ के समान स्तोश्न रूप बद्धेठे को उत्पन्न करते दें । सभी प्राणी शुम्ददें गौश्ों 

का स्वामी मानते हैं । दे इन्द्र ! हमारी स्तुति का सामीष्य प्राप्त केरो ॥ ४ ॥ 

दे इन्द्र | विकट धारा वाली परष्णी नदी से तुमने सुद्रास राजा को पांर करने 

योग्य बनाया । नदियों की त्तरद्भ से रुतोता के यातायाव को रोकने बाले शाप 

को तुमने ही नष्ट किया ॥ » ॥॥ (२४) 

पुरोक्ष इत्त॒बेशो यक्ष रासीद्राये मत्स्यासो निशिता अपीव । 

श्रुष्ि चऋभू गवो दर ह्यवश्च सा सलायमतरद्विपूचो: ॥६ 

आ पक्थासों भलानसो भननन्‍्तालिनासो वियाणित: शिवासः। 

आा योनयस्संधमा शभारयस्थ गव्या दत्युभ्यो अजगन्युवा नूत्‌ ॥७ 

दुराध्यो अदिति स्नेवयन्तोईचेतसो वि जग्ृश्न परुष्णीम । 

मह्नाविव्यक्‌ एृथिवी पत्यमात पशुष्कविरदयच्चांयमानः ८ 


ध्द्र [ अ० $ । झ० २ । व० १६ 


ईयुरर्थ न न्यथ परुष्णीमाशुश्चनेदभिपित्व॑ जगाम । 

सुदास इन्द्र: सुतु्काँ अ्मित्रानरन्धयन्मानुषे वश्चिवाच: ॥६ 

ईयुगवों न यवसादगोपा यथाक्ृतमभि मित्र चित्तास: । 

पृश्निगावः पृद्दिननिप्रेषितास: श्र्‌र्टि चक्रननियुतों रन्‍्तयश्च ॥१० ॥३५ 
त॒वंश नामकु एक यज्षकर्ता राजा थे । भ्गुओं और द्रू,ध्यश्रों ने मत्स्य 

के समान जल में वँधे रहने पर भी सुदास और ठुवंश से धन के निमित्त भेट 

की । इन दोनों में एक को इन्द्र ने मार डाला और खुदास को पार लगा 

दिया ॥ ६ ॥ हृच्यों का पाक करने वाले, सद्भगल सुख वाले दीज्षित पुरुष इन्द्र 

का स्तोन्न करते हैं। सोस पान से सदयुक्त हुए इन्द्र गौन्नों को छुड्ा लाये। 

तब उन्होंने गौश्रों के छिपाने वाले राक्षसों का बध कर डाला॥ ७॥ दुष्ट 

- हंदय वाले शत्रु ओ ने परुष्णी नदी को खोद कर उसके कगारों को ढा दिया । 

सुदास ने इन्द्र की कृपा प्राप्त की थी,। चग्रसमान के पुत्र कवि, को सुदास ने 

पालतू पशु के समान धाराशायी किया था ॥ ८॥ इन्द्र ने परुष्णी के किनारे 

को डीक किया, तब उसका जल गन्वव्य दिशा में जाने खगा | झश्व भी अपने 

गन्तव्य स्थान में गया | तब इन्द्र ने सुदास के शत्रुओं को अपने वश में कर 

लिया ॥ ६ ॥ जेसे चराने वाले के बिना गौऐ' जौ के खेत में जाती हैं, चले 

दी माता द्वारा प्रेरित सरदूगण अपनी इच्छानुसार इन्द्र के पास गएु। तब 

मरुद्‌गण के अश्व भी प्रसन्नता को प्राप्त हुए ॥ १० ॥ [२९] 

एक च यो विशर्ति च श्रवस्था वेकर्णायोज॑नात्राजा न्यस्तः । 

दस्मो न सद्मन्नि शिशाति वहिः शूरः सर्गमक्ृणोदिन्द्र एपाम् ॥११ 

अ्रध श्र्‌र्त कबषं वृद्ध मप्स्वनु द्रव्य नि बृणग्वजञ्बाहुः: । 

बृणाना अब सख्याय सख्य॑ त्वायन्तो ये श्रमदन्‍ननु त्वा॥१२ 

वि सद्यो विश्वा हैं हितान्येपामिन्द्र: पुर: सहसा प्॒प्त दें: । 

व्यानवस्य दृत्सवे गय॑ भारजेष्म पूरु विदथे मृधश्नवाचस्‌ ॥१३ 

नि गव्यवोपनत्रो द्र्‌ ह्मवश्च षष्टि शता सुपुपृ: पट सहस्रा । 

पष्टिवी रासो अधि षड्‌ दुवोयु विर्वेदिन्द्रस्थ वीर्या कृतानि | १४ 
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इन्द्रेण॑ते दृत्सवो वेविबाणा श्रापो न सष्टा अधवसन्त मीची:॥ 
. डुमित्रास: प्रकल्विन्‌ मिमाना जहुविश्वानि भोजना सुदासे ॥९५ २६ 

राजा सुदास ने दो प्रदेशों के इक्कीस पुरुषों को मार कर यश संचित 

किया । अध्वयु' जैसे कुश को कायता है देसे ही उस राजा ने शत्रु ओ को काट 

डाला । इन्द्‌ ने सुदुए्ए की सहापयतए के स्लिए सरकृणण को; प्रकर किएए ५ ९९ 

फिर उन वच्नहस्त इन्द्र ने हू छा, कवप, शुत और बुद्ध नामक शब्रुओं को जल- 

संगत किया । उस समय जिन पुरुषों से उनकी स्तुति की थे उनके सखा हो 

गए॥ १३॥ हइस्ब ने अपनी शक्ति से उक्त शत्र झो के नगरों को भी दोड़ 

डाला और अनु-पुत्र का घर तृत्सु को दे दिया। है इन्द्र | हम पर ऐसी छूपा 

करो जिससे हम फठोरवक्ता शबुओं पर विजय पा सके ॥] १३ ॥ अनु और 

शुछ्, को गौ्ों को कामना करने वाले छियासठ सदृस्त छियासठ संबंधियों का 

झुदास के लिए वध किय! । यह सब कमे इन्द्र की बीरता प्रदर्शित करते 

हैं ॥ १४ ॥ तब यह तृत्सुवंशक्ष संप्राम भूमि से भागने झछगे, परन्तु थाघा उप- 

स्थित द्ोने पर अपना समस्त धन उन्होंने सुदास को दे दिया ॥ १९ ॥ [२६] 

अर्ध चीरस्म ख्तपामनिन्द्र' परा दर्घन्त नुनुदे अभि क्षाम्‌ । 

इन्द्रो भन्यु' सन्युस्यो मिमाय भेजे पथों वर्तेनि पत्यमान, 0१६ 

श्राप्रेण चित्तद्वेकं चकार सिंह्य' चिटेल्वेना जपान । 

भ्रव सक्तीवेश्यावृश्व दिन्द्र: प्रयचछद्विश्वा भोजना सुदासे ॥१७ 

शइबन्तो हि भन्नवों राखुुष्ट भेदस्य चितछघेतो विन्द रन्धिम्‌ । 

मर्ता एम स्तुबतो यः कृणोति त्तिग्म॑ तस्मिन्नि जहि वज्ञमिन्द्र ॥१८५ 

आदवदिन्द्र यमुना तृत्सवश्व प्रात्र भेद सर्वताता मुपायतु 

अजार्सश्व शिग्रवो यक्षवश्व वलि शीर्पाशि जश्न रश्व्याति ॥१६ 

न्त इन्द्र सुमतयों न राय: सज्चक्षे पूर्वा उपसो न नूत्ना: । 

देवों चिन्मान्यमार्न जघन्याव त्मना बृह्तः शम्बरं मेतु ॥२० २७ 
दिसाकारी, यह घूल्य, इन्द्र उिसेधी दुरदों को सुददाल के निमिच इन्द्र 

में पृषियी पर गिराया | इन्द्रोनि फोघिद शत्रुओं के क्रोप को ध्यर्थ कर दिया 
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तब सुदास के शत्रू ने संग्राम से सुख मोड़ लिया ॥ १६4 सुदास के -लिएं 
इन्द्र ने छाग द्वारा लिंह को मरवा दिया, सुई द्वारा ही यूप का कोना कादा 
ओर समस्त धन सुदास को दे दिया ॥ १७ ॥ हे इन्द्र ! तुस अपने श्र ओं 
को चशीभूत कर लेते हो । इस नास्तिक को वशीभूत करो | यद्द तुम्हारे स्तोता 
का अहित करता है | इसके विरुद्ध तीचण वीर को प्रेरित कर -इसे नष्ट कर 
डालो ॥ $८॥ इसे युद्ध में इन्द्र ने नास्तिक को मार डाला। यझुना ने 
इन्द्र की संतुष्टि की । तृत्सुओं ने भी उन्हें प्रसन्‍न किया । शिम््‌ू, यह कौर 
अज ने भी उपहार प्रस्तुत किए || १६ ॥ दे इन्द्र | तुम्हारे श्राचीच कर्म उषा 
के समान वर्णनातीत हैं । तुम्हारे नचीन कर्मों का वर्णन करना भी कठिन हैँ । 
तुमने देवक को सारा और शिला से शम्बर का भी संहार किया |२०॥ (२७) 
प्र ये गृहादममदुस्त्वाया पराशरः: शतयातुवेसिष्ठः । 
न ते भोजस्य सख्यं मृत्नन्ताधा सूरिभ्य: सुदिता व्युच्छानु ॥२१ 
हूं नप्तुदेंववत: शंते गोर्दा रथा वच्चुमत्ता सुदास: । 
+ अहँन्नर्ते पेजवनस्थ दान होतेव सह पर्येमि रेभन्‌ ॥२२ 
चत्वारों मा पैजवनस्थ दाना: स्महिष्टध: कृशनिनों निरेके । 
ऋज्ासो मा प्ृथिविष्ठा: सुदासस्तोक॑ तोकाय श्रवसे वहन्ति ॥२३ 
यप्य श्रवों रोदसी अन्तरुवों शोष्णेशीष्णं विवभाजा विभक्ता । 
सप्त दिन्द्र न ख़बतो गृणन्ति नि बुध्यामधिमशिकश्ादभीके ॥२३ 
इसे नरो मरुतः सम्बतानु दिवोदासं न पितरं सुदासः । 
ग्रविष्टगा पैजवनस्य केत॑ दूरार्ञं क्षत्रमजरं दुवोयु ॥२५ २८ 

हे इन्द्र ! जिनके सारे जाने की कामना राक्सगण करते हैं, उन वसिष् 
पाराशर आदि ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति की थी । चे तुम्हारी मिन्नता को नहीं 
भूले, क्योंकि तुमने उनकी सदा रक्षा की है ॥ २१ ॥ द्वे इन्द्र ! तुस देवताओं 
में श्रष्ट हो। मेंने तुम्हारी स्तुति करके सुदास से सौं गा और दो रथ प्राप्त 
किये हूँ । होता के ससान सें भी यज्ञ स्थान में जाता हूँ. ॥ २९॥ राजा 
सुदास के श्रद्धा और दानादि कर्मों चाले, स्वर्णालंकारों से विभुवित, सरल- 
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गामी चार अमश्व, पालन योग्य वसिष्ठ को, पुत्र के समान ले जाते हैं || २३ [| 
झाकाश प्थिवी में विस्तृत यश बाले राजा सुदाप्त उत्तम कमे यात्ने प्राह्म्यो 
को घन-दान करते हैं । इन्द्र के समान उनके स्वोन्र किए जाते हैं। संग्राम 
उपस्थित होने पर युध्यामधि नामक शत्र्‌, को नदियों ने विनष्ट किया 
था॥२४॥ दे मरुद्गण ! यह राजा सुदास के पिवा हैं। तुम इन्हीं के 
समान सुदास को भी रक्ता करो | इनका बल क्षीण न दो | तुम इनके ग्रह को 
भी रक्ित करो | २५ ॥ (२८) 
१६ उक्त 
( ऋषि-चसिष्ठ: । देवता-इन्‍्द्र' । छन्द-त्रिष्दुप्‌ पंक्ति: ) - 

यस्तिग्मश्ुड्भरो वृषभो ने भीम एक: क्रृष्टीश्च्याचयति प्र विश्वा: । 
यः शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेद: ॥१ 
त्व ह त्यदिद्ध कुत्समाव: शुश्षूपमाणस्तन्‍्वा सपरये 
दास यच्छुप्णं कुयव॑न्यस्मा अरन्धय आजु नेयाय शिक्षत्‌ ॥२ 
स्व॑ धृष्णो घृपता वोतह्॒व्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभि: सुदासम्‌ । 
 पोरुकुत्सि ऋसदस्थुमाव: क्षेत्रसाता वृश्नरहत्येपु पूर्ण ॥३ 
त्वें नुभिनृ मणो देववीतौ भूुरीशि बूजा हयेंश्व हंसि । 
त्व॑ नि दस्यु चुर्मारि धुनि चास्वापयो दभीतगे सुहन्तु ॥४ 
तब च्यौत्मानि वज्भहस्त तानि नव यत्युरो नवर्ति च सद्य: । 
निवेशने शततमाविवेषी रहब्न्च वृत्ञ नमुचिसुताहन्‌ ॥५ ॥२६ 

ठीइण सींग वाले शृपभ के समान विकराल होकर इन्द्र झ्पने शत्रुओं 
को अकेले ही गरिराते, हैं और उनके घरो को छीन लेते दें, थे इन्द्र सोमामिप- 
बकारो यजमान को धन प्रदान करें | १॥ दे इन्द्र ! जब तुमने कुत्स को 
घन दिया और दस्यु शुष्ण भौर कुयव को ज़ोचा उस समय कुत्स को रहा की 
थी ॥ २॥ दे इन्द्र ! दृप्िदाता सुदास की रहा करो संग्राम भूमि, में पुरु- 
कुशस-पुत्र असदस्यु और पुरु के रकरू होओ ॥ ३॥ दे इन्द्र ! तुम स्तुत्य हो। 
तुमने सरदूगण के सहयोग से अनेक बूत्रें का वध किया है। दुभोठि को रक्षा 
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. के लिए तुमने दंस्थु, चुसुरि और धुनि को सारं ढाला ॥ ४ ॥ है चच्निन्‌ ! 
तुमने शम्बर के निन्‍्यानवे घुरों का ध्वंस किया और सौें पुर को अपने निवास 
के लिए रखा और बृन्न तथा नझुचि को सार दिया ॥ € ॥ [३२६ ] 
सनात्ता त इन्द्र भोजनानि रातह॒व्याय दाशुषे सुदासे । 

वृष्णे ते हरी बृषणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणिि पुरुक्षाक वाजम्‌ ॥६ 
माते अस्यां/सहसाव परिष्टावधाय भ्रूम हरिव: परादे | 

आयस्व नोवृकेभिवंरूथैस्तव प्रियास: सूरिषु स्थाम ॥७ 

प्रियास इत्ते मघवन्नभिष्टी नरो मदेम शरणे सखाय -। 

नि तुर्वश नि याद्र शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ ॥८ .. 
सयश्विन्तु ते मघवचन्नभिष्टी नरः शंसन्त्युक्थशास उक्था | 

ये ते हवेभिवि परण्णी रदाशन्नस्मान्वृणीष्व युज्याय तस्में ॥8 

एते स्वोमा नरां नृतम तुभ्यस्मगयूज्चो ददतों मघानि । ८ 
तेषामिन्द्र वृत्रह॒त्ये शिवों भूः सखा च शूरोडविता च नृणाम्‌ ॥१० 

नू इन्द्र शुर स्तवमान ऊती ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधस्व । 

उप नो वाजान्मिमीह्य प स्वीन्यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ११ ।३० 


हे इन्द्र ! सुदास को तुम्हारा ऐश्व्य प्राप्त हुआ 4 तुम अ्रभीष्टों की वर्षा 

करते वाले हो । में तुम्हारे निमित्त दो अश्वों को योजित करता हूँ, छठुम 
अत्यन्त वल् चाले हो । यह स्तुति तुम्हारी ओर गमन करती हें॥ ६॥ दे 
शक्तिबन्त ! तुम्हारे इस यज्ञ में हम पाप भागी न हों । तुम हसारी हर प्रकार 
_रक्षा करो। हम स्तोताओं में सब प्रिय हों ॥ ७ ॥ दे इन्द्र ! तुम्दारे इस यज्ञ 

में तुम्हारे प्रीति भाजन होते हुए हम सुखी रहें । तुम अतिथि की सेवा करने - 
वाले सुदास को सुखी करो कौर तुवंश तथा याद्व को श्रपने आधीन कर 
लो॥८॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे यक्ष में इसने उक्थ का उच्चारण किया ,है। 
तुम्दारे हब्य द्वारा प्राप्त धन से हम “पणियों” की भी सहायता कर देते हैं! 
तुम हमें अपनो मिन्न मानो ॥ ६॥ हे इन्द्र | श्रेष्ठ हविर्दान द्वारा स्तुतियों ने 
तुम्हें हमारे प्रति प्रसन्न कर दिया है | तुम स्वोताओं की रख भूमि में रहा. 
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करो और सदा इनके मिन्न रहो ॥ १० ॥ हे इन्द्र ! तुम स्तश्ममान कौर स्तोत्र 
मान होकर वृद्धि को प्राप्त हौझो | हमें अन्न और गुद प्रदान करो। हमारे 
सदा रक्षक रद्दो ॥ ११ ॥ स्शि 


२० सुक्त 
*«ह ऋषि--वसिष्ठ:। देवता--इन्द्ः। छलद-४क्ति', त्रिष्डप्‌, ) 

उग्रो जज्ञे वीर्याय स्वधावालचक्रिर॒पो नर्यो यत्करिष्यन्‌ । 
जम्मियु वा नृपदनमवोभिख्राता न इन्द्र एनसो महख्वितु ॥१ 
हन्ता वृत्रमिन्द्र: घूशुवान प्रावीन्नु वीरो जस्तिरमूती । 
कर्ता सुदासे श्रह वा उ लोक॑ दाता बसु महुरा दाशुषे भूत ॥२ ५ 
मुब्सी अनर्वा खजकत्समहा झूरः सत्रापाड्‌ जनुपेमपाव्ह: । 
व्यास इन्द्र: पृतना: स्वोजा भ्रधा विश्व॑ शन्नूयन्तं जघान ।९३ 
रुभे चिदिन्द्र रोदसी महित्वा पत्र/य तविपीभिस्तुविष्म । 
नि वजामिन्दो हरिवान्मिमिक्षन्त्समन्धसा भदेषु वा उदोच ॥४ 
बृषा जजान बृपणं रणाय तमु चित्नारो नर्य ससूच । 
प्र यः सेनानीरघ नेभ्यो अस्तीन. सत्वा गवेपणः स धृष्णु ॥५।१ 

बल के निमित्त इन्द्र की उत्पत्ति हुई है। वे मनुष्य के ज्ञिस कार्य को 
फरना चाहते हैं, उसे कोई रोक नहीं सस्ता । वे इन्द्र यज्ञ स्थान को गसन 
करने याले हैं | वे हमें पापों से सुक्त करें ॥ १॥ चृन्न हनन के लिए इन्द्र को 
प्राप्त होते हैं । चीर इन्द्र स्तोता का श्राश्नय प्रदान कर उसकी रचा करते हैं। 
उन्होंने सुदास के लिए नव निर्मित प्रदेश दिया । चह यजमान को यारंबार घन 
प्रदान फरते हैं ॥ २॥ संम्राम में दुर्घपे इन्द्र महान वीर ६ै।वथे असंख्य 
शत्रशों फो अकले दी हराते हैं। उन्होंने द्वी शत्रु सेना में विध्न उपस्थित 
किया । शत्र ओ को पे सार डालते हैं ॥ ३॥ दे इन्द्र ! तुमने दापने बल से 
आकाश-एथिवी को परिपूर्ण किया । जब तुम शत्रु ऑ पर वज्च फेंकते होछब 
सौम-रस द्वारा तुम्द्ारी सेवा की जातो है ॥ ४ ॥ कश्यप ने इन्द्र को संग्राम 
के निर्मित्त प्रकट किया । थे इन्द्र मनुष्यों के स्गमी और सैनानायक दोोते हैं। 
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यही शत्र ऑ के संहारक, गौओं के खोजने वाले झौर बृन्न का, नाश: करने 
वाले हैं ॥ & ॥। [१] 


नू चित्स भ्रपते जनो न रेषन्मनो यो अस्य घोरमाविवासात्‌ |, 
यज्ञ इन्द्रे दधते दुरवांसि क्षयत्स राय ऋतपा ऋतेजा: ॥६ 
यदिन्द्व पूर्वो अपराय शिक्षन्तयज्ज्यायान्‌ कनीयसो देणष्णस्‌ । 
ग्रमृत इत्पर्यासीत दरमा चित्र चित्र्यं भरा राय नः ॥७ ह 
यस्त इन्द्र प्रियो जनो ददाशदसब्निरेके अद्विव: सखा ते । 
वबय॑ं ते अस्यां सुमतौ चनिष्ठा: स्याम वरूये अ्रध्नतो नृपीतौ ॥८ 
एप स्तोमो अचिक्रदढ षा त उत स्तामुर्मंघवन्नक्रपिष्ट । 
रायस्कामो 'जरितार त आगन्त्वमज्भ शक्र वस्व आ शको नः । ६ 
स न इन्द्र त्ववताया इषे घास्त्मना च ये मघवानो जुनन्ति । 
वस्वी षु ते जरित्रे अस्तु शक्तियू यं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥१० ।२ 

इन्द्र का मन श्र -हनन कस सें रहता है, जो पुरुष उनके उस सन का 
ध्यान करता है, वह अपने स्थान से कभी गिरता नहीं । इन्द्र अपने स्तोता को 
घन प्रदान करें ॥ ६॥ हे इन्द्र ! पु्वंज अपने से लघु को जो धन देता हैं, 
छोटे से जो धन बढ़ा पाता है और जो धन पिता से पुत्र पाता है, दट्न तीनों 
प्रकार के धनों को यहाँ लाओ ॥ ७॥ हे वच्रिन्‌ ! तुम्हें जो मिन्नभुत व्यक्ति 
हवि देता है, वह सदा तुम्हारे अनुग्रह को श्राप्त करते , हुए अ्ज्नवान्‌ हों और 
रक्षा-साधनों से सम्पन्न घर सें निवास करें || ८ ॥ दे इन्द्र ! यह च्षरित सोम 
तुम्हारी कामना कर रहा हैं। स्वोता तुम्हारी स्तुति में लगा हैं। में तुम्हारा 
स्तोता घन की कामना कर रहा हूँ । तुम शीघ्र ही हमें बसाने वाला धन 
प्रदान करो ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! अपने दिये धन का उपभोग करने की सामथ्य 
हमें दो । हविदाता का पालन करो । हस स्तुति के कार्य में सन से लगें । तुम 
मेरी सदा रक्षा करते रहो ॥ ३० ॥ - [२] 

२१ उक्त 

(ऋषि---वस्धिष्ठः । देवता--इन्द्र: । छुन्द--आ्रिष्डुप, प॑ क्तिः ) 

असावि देवं गोऋजीकमन्धो स्थस्मिन्निन्द्रो जनुपेम॒ुवोच । 
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वोवामस्ति त्वा ह॒यंश्व यज्ञ वॉया न स्तोममन्धसों मदेपु ॥१ 

प्र यन्ति यज्ञ विपयन्ति बहि साममादों चिदथे दुश्नवाच । 

न्यु अियन्ते यश्षमों गृभादा दुरउपब्दो बृषणों नृपाच ॥२ 

त्वमिन्द्र ख़वितवा अपस्क परिष्ठिता अहिना छोर पूर्वी. । 

त्वद्ावक्रे रथ्यो न धेना रेजन्ते विश्व ,कृत्रिमाशि भोपा ॥३ 

भीमो विवेषायुधेभिरेषामपासि विश्वा नर्यारिण विद्यन्‌ । 

इन्द्र पुरो जह॑पाणो वि द धोट्टिवद्नहस्तो महिना जघान ॥४ 

न थातव इन्द्र जूजुबुर्नों न वन्दना हाविष्ठ वेध्याभि ।_ 

मे झर्घदर्यों विषुणस्थ जन्तोर्मा शिश्नदेवा अपि ग्रुछेत ने ॥५ ।३ 
यह गद्य युक्त सोम निष्पन्‍्न होकर सेजोमय हुआ है | इन्द्र इस पर 

रुचि रखते दूँ। दे इन्द्र | हम तुम्दें यज्ञ द्वारा जगायेंगे | तुम हमारी स्तुति 

पह ध्यान दो ॥| १॥ यज्ञ में पहुँच कर यजमान कुश विस्तृत करते दैं। यहाँ 

सोसाभिप्यक्वारी पापाण धोर शब्द करते हैं | अन्न से युक्त ऋत्विजों द्वारा 

यह पापाण घर से लाए जाते दें ॥ २॥ द्वे वीर इन्द्र ! ब्ृत्र द्वारा रोके गए 

जल को तुमने प्रेरिठ क्रिया था। तुमने ही नदियों को रथारूद वोरों के समान 

प्रवाहित किया, तुम्हारे भय से भीत संसार कम्पायमान होता ॥॥॥ मलुष्यों का 

द्वित जानने वाले इन्द्र ने असुरों के कर्म में विध्न डाला और उनके सच स्थानों 

को कम्पित किया। फ़िर उन्होंने अपने बच्च द्वारा राक्सों का नाश किया॥शा 

है इन्द्र + देत्यगण हमें दिंसित न करें । बे हमको दसारी, प्रजा से प्रथफ भ 

करें । दमरे यज्ञ में प्रद्मचयें-विमुख ब्यक्ति बाघक्र न हों ॥ ९ ॥ (३) 

अभि कऋत्वेन्ध भूरध ज्मन्न ते विव्यड्महिमांनं रजासि | 

स्वेना हि वृत्र' शवसा जघन्य न शच्चुरन्त॑ विविदयुधा ते ॥६ 

देवाश्ित्ते प्रदुर्याय पूर्वेनु क्षत्राय ममिरे सहासि । 

इख्धो' मयाति दवते विष्यस्ट्र ऋंजरया जहहतुवन्त साप्तो ॥७ 

कीरिशिवद्धि स्वामवस्ते जुहावेशानमिन्द्र सौभगस्य भूरे ॥ 

ग्रवो बूथ शतमूते अस्मे अभिक्षत्त सत्वावतों वरूता ॥८ 
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सखायस्त इन्द्र विश्वद स्थाम नमोब्धासों महिना तरुत्र । 
वन्वन्तु समा तेधवसा समीके भीतिमर्यों वनुषां शंवांसि ॥& 
स न इख्र छयताया इपे वास्त्मना च ये मघवानों जुबन्ति ।. 
वस्वी प्रु ते जरित्रे अस्तु शक्तियू य॑ं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥१० ।४ 
है इन्द्र ! तुम अपने कर्म से सव प्राणियों को वश में रखते हो । 
तुम्हारी महिमा को संसार व्यर्थ नहीं कर सकता । तुमने अपने बल से बृन्न को 
मारा है | वह तुम्हारे बल का पार नहीं पा सका ॥ ६ || दे इन्द्र ! आचीन 
देवता भी तुयसे अपने को निर्वल मानते थे | तुम शत्र आओ को हरा कर ठपा- 
सकों को धन प्रदान करते हो | स्तोतागण अ्रन्न के लिए तुम्हारा झाद्वान करते 
हैं ॥ ७१ हे इन्द्र ! तुम ईश्वर हो, स्तोतागण रक्षा के लिए सुम्हें श्राहूव करते 
हैं। तुम क्नेकों को दुःख से बचाते हो | तुस दुधर्ध हिंसक को 'नष्ट करो ॥प॥ 
हे इन्द्र ! हस तुम्दें स्तुतियों से बढ़ाने वाले सदा तुम्हारे रहें। तुम अपनी 
महिसा से सब्रको पार लगाते हो | तुम्दारे द्वारा रक्षित स्तीता आक्रमणकारियों 
को जीते ॥ £ ॥ है इन्द्र | हम तुम्हारे श्रन्च का डपभोग करें ऐसी शक्ति दी । 
तुस हविदाता का पालन करो । हम स्तुति-कार्य में मन से लग । तुम सदा 
हमारे रक्कक रहो १०॥ .. [४५] 
श्२ दत्त 
(ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-इन्द्रः । छुन्द-उप्णिक, प क्तिः, त्रिप्डुपू, अजुप्डर ) 
पित्रा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा य॑ ते झुषाव हयश्वाद्रि: 
सोतुर्वाहम्यां खुयतों नार्वा ॥१ 
यस्ते मदो युज्यश्वथारुरस्ति यिन दृत्रारिण हर्यव हंसि । 
त्वामिन्द्र प्रभूवतों ममत्त ॥२ 
बोधा सु मे मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो भ्र्चति प्रशस्तिम । 
इमा ब्रह्म सघमांदे जपस्व ॥३ 
श्रुधी हव॑ विपिपानस्याद्रेबोधा विप्रस्याचतों भनीपास । 
कृष्वा दुवांस्यल्तमा सचेमा ४ 
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न ते गिरो अपि मृध्ये तुर्स्य न सुष्टतिमसु्येस्य विह्मत्‌ । 
हि सदा ते नाम स्वयश्ञों विवकक्‍्मि ॥५ ॥५ 
दे इन्द्र | इस हर्षकारी सोम-रस का पान करो । दोनों द्वा्यों में पकढ़े 
गए सोमाभिषय प्रस्तर ने इसे निष्पक्ष किया है ॥ १ ॥ हे हंश्व ! तुम्हारे प्रिय 
सोमरस ने शक्ति देर बुश्रादि शत्र ओं का नाश किया है, वही सोम तुम्हें 
प्रसन्‍नता दे ॥ २॥ हे इन्द्र ! में दसिष्ठ तुम्हारी जिस स्तुति को करता हूँ, 
उसे तुम जानो और स्पीकार करो ॥ ३॥ दे इन्द्र ! इस सोमामिपव प्रस्तर 
के शब्द को भ्ौर स्तोठा के स्तोन्न पर ध्यान दो । मेरी सेवा से प्रसक्त हौफर 
मुमे श्रेष्ठ चुद्धि में स्थित करो ॥ ४॥ दे शत्रुजेता इन्द्र ! तुम्दारे बक्ष को मैं 
ज्ञानता हूँ। मैं तुम्दारे स्वोमन्न से विमुख नहीं दो सरूता । में सुम्दोरे नाम का 
सदा कीच न करूँगा ॥ २ ॥ (] 
भूरिहि ते सवना मानुपेषु भूरि मनीपी हवते त्वामित्‌ । 
भारे भ्रस्मन्मघवञ्ज्योवक: ॥६ 
तुम्पेदिमा सवना शुर विश्वा तुम्य॑ ब्रह्मारिण वधंना कृणोमि । 
त्व॑ नृभिहंन्यों विश्वधासि ॥७ 
सू जिन्‍नु ते मन्यमानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिमानमुग्र । 
न वीयंमिन्द्र ते न राघ: ॥५ 
ये च॒ पूर्व ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र ब्रह्मारिण जनयन्त विप्रा: । 
अस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि यूयं पात स्वस्तिभि। सदा नः॥६ 7६ 


है इन्द्र ! तुम अनेक सवन पाले हो । तुम अपने को हमसे दूर भरतें 
करो । में स्तोठा तुम्दें आहूत करता हूँ ॥ ६॥ दे इन्द्र | समी सबन तुम्हारे 
हैं। यद्द स्तुति तुम्दें बढ़ाने वाली हो । तुम आद्धान के पात्र द्वो ॥ण७॥ दे 
इन्द्र ! कौन-सा स्तोता तुम्हारी झृषा को नहीं पायेगा? कौन सा उपासक 
तुम्हारा घन प्राप्त म करेगा  ॥र्दा सभी प्राचीन और नवीन ऋषियों ने सुम्धो 
लिए स्प्रौश्न प्ररट डिये हैं । तुम्दारी मैद्री हमारा कक््याण करने वाली हो। 
सुम सदा इमारा पालन करो ह & | हे छ्ु 
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२३ ऋक्त । 
( ऋषि--वसिष्ठ: | देवता--इन्द्र: । छुन्द-रपंक्ति, त्रिष्ठुप्‌ ) 
'उदु ब्रह्माण्पै रत श्रवस्येद्र समर्ये महया वसिष्ठ । 
'आ यो विश्वानि शवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि ॥१ 
'अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिज्यन्त, यच्छुरुघो विवाचि | 
नहि स्वमायुश्चिकिते जनेपु तानीदंहांस्यति पप्यैस्मान्‌ ॥२ 
.युजे रथं गवेबणं हरिभ्याम्ु॒प ब्रह्मारि] जुजुषाणमस्थु: । 
'वि बाधिष्ट स्थ रोदमी महित्वेन्द्रो वृत्राण्यप्रती जचन्वाचु ॥३ 
:आपश्वचित्पिप्यु: स्तयों न गावो- नक्षन्तृतं जरितारस्त इन्दू-। 
याहि वबायुन॑ नियुतो नो अच्छा त्वं हि धीभिदेयसे वि वाजान्‌ ॥४ 
ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधय॑ जरित्रे । 
एको देवत्रा दयसे हि मर्तानस्मिजझ्छूर सवते मादयस्व ।॥५ 
एवेदिन्द्र' वृषणं वज्वाहु वसिप्ठासो अभ्यर्चन्त्यकें: ।.. * « 
स नः स्तुतो वौरवबद्धातु गोमद्यूयं पात स्वस्तिभि: सदा ने: ॥६ ॥७ 
अन्न-कास्य स्तोता ने यह सब स्तोन्न उच्चारित किये हैं | हे वसिष्ठ ! 
इस यज्ञ में इन्द्र का स्तव करो । उन्होंने अपनी महिसा से सब लोकों को व्याप्त 
कर रखा है.।-में उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहता हूँ । वे मेरे झाह्मान को 
सुनें ॥| $ ॥ औषधियों के बृद्धि-काल में देवताओं की स्तुति की जाती है। 
हे इन्द्र ! तुम्हारी आयु का ज्ञाता इन मनुष्यों म॑ं कोई भी नहीं है .। तुम हसें 
'सब पार्पों से पार करो ॥ २॥ इन्द्र के रथ में इन्द्र के दोनों हयश्रों को योजित 
' करता हूँ । इन्द्र हमारी स्तुतियों अहण करते हैं । उनकी महिमा से आकार- 
प्रुथिवी व्याप्त हुई हैं | इन्द्र ने शात्र ओं को नष्ट कर,.कर डाला हें ॥ ३॥ हें 
इन्द्र | जल-को वृद्धि हो । वायु जेसे नियुत की ओर गमन करते हैं, बसे ही 
तुंस मेरी ओर आओ और कस के द्वारा श्रेष्ठ श्रन्न मुझे दो ॥ ४॥ है इन्द्र ! 
सोम तुम्हारे लिए हषंकारी हो ॥ तुम स्तोता को पुन्नवान, करो, तुम 'सलुष्यों पर 
कृपा करने वाले हो । इस यज्ञ में हम पर प्रसन्‍न होशो ॥..९ ॥ वसिष्ठों ने इस 
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स्वोन्न द्वारा इन्द्र की पूजा-की हृ। वे स्तुत होकर हमें श्रेप्ठ गवादि धन दं, 
और हमारा सदा प॒लन करते रहें ७ ६ + ] 
२४ सकते ह हे 

[ ऋषि--बसिष्ठः ॥ देवता--इन्द्रः । छनन्‍्द--जिष्दुप, पंक्ति ) 

योगिष्ट इन्द्र सदने श्रकारि तमा नृभि: पुरुठृत प्रयाहि । 

असो यथा नो[वित्या बंधे च ददो वसूनलि ममदश्च सोम: ॥8 

गृभीतं ते सन इन्द्र द्विवर्हा; सुतः सोम: परिधिक्ता मधुनि । 

विसृष्टबेता भरते सुबृक्तिरियमिन्द्र' जोहुब॒ती मनीषा ॥२ हे 

आ नो दिव आ पृथिव्या ऋजीपिन्निदं हि: सोमपेयाय याहि । 

बहन्तु त्वा हरयो मद्युश्चमाइगरूपमच्छा तवर्स मदाय ॥३ 

झा नो विश्वाभिरुतिभि: सैजोपा ब्रह्म जुपाणो हर्य॑शवों याहि । 

वरीदृजत्‌ स्थविरेमिः झुश्िश्रास्मे दधढ्ू,परणं शुष्ममिद्ध ॥४ 

एप स्तोमो मह उग्राय वाहे घुरी चात्यो न वाजयबन्नधायि॥ 

- इन्द्र त्वायमर्क ईट्टे वसूना दिवीव द्यामधि नः श्रोमतं घाः ॥५ 

वा न इन्द्र वार्यस्प पूर्ि प्र ते मही सुमति वेविदाम | 

इपं पिन्व मधवद्धूब: सुबीरां यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥६ [८ 
तुम्दारे यज्ञ के लिए स्थान बनाया /गया है। दे इन्द्र! मरदूग्ण 

सद्दित भ्राथों जैसे तुम हमारे रचक हुए हो, बैसे दी हमें घन प्रदान करो। 

तुम हमारे सोम का आनन्द प्राप्त करो ७ ३ ॥ दे पूजनीय इन्द्र | दमने तुम्दारे 

पान को झाकर्षित किया और सोमालिपद किया | उसने मघुररस को पात्र में 

सींचा है। पह स्तुति तुम्दें आहूत फरती दै !]२॥ दे इन्द्र! इस यज्ञ में 

सोम पीने के लिए. आओ। तुम्हारे हयेश्व हमारे स्तोत्र की ओर तुम्हें 

लाबें ॥ ३8 ॥। द्वे इन्द्र ! तुम मरुदुगण के साथ शत्रुझों का बध करों भर दर्मे 

आभीष्ट-वर्षक पुत्र दो । तुम दम स्टोताओं की ओर श्रागसन करो ॥ ४ ॥ यदद 

बलकारक स्तोत्र इन्द्र के निमित्त उच्चारित छुआ दै। दे इन्द्र ! यद्द स्तोता 
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धन की याच्रना करता है । तुम हमें श्री सम्पन्न पुत्र सी दों॥$ ४ हे 
इन्द्र | तुम हमें धन से सम्पन्न करो | हम तुम्हारी कृपा को प्राह कर | हस 
हविदाता पुत्र से सम्पन्न ऐश्वर्य पावें | तुम हमारा सदा पालन करो ॥६॥ [रू] 


श्ध ब्रक्त 


जा 


( ऋषि--त्रसिष्ठः । देववा-इन्वः । छनन्‍्दर--नत्रिष्दुपू, पक्तिः ) 
भ्रा ते मह इन्द्रोत्युम्न समन्‍यवों यत्समरन्त सेना: । 
पताति दिखुन्नय॑स्य बाह्वोर्मा ते मनो विष्वच्य, ग्वि चारीतू ॥१ 
निदुगे इन्द्र श्नथिद्यमित्रानभि ये नो मर्तासो अमन्ति । 
आरे त॑ शंस कुणुद्टि निनित्सोरा नो भर सम्भरणं वसूनाम्‌ ॥२ 
शतं ते शिप्रिन्तृतवः सुदासे सहृत्न' शंसां उत्त रातिरस्तु । 
जहि वधर्व॑नुषों मर्त्यंस्थास्मे 'द्यू म्नमाधि' रत्वँ च घेह़ि ॥३ 
त्वावतो हीनद्र ऋत्वे अस्मि त्वावतो(वितु: शूर राती ।/ _ 
विव्वेदहानि तविषीव उग्रों ओक: कृणुष्व हरिवो न मर्घी:॥४ 
कृत्सा एंते हर्य॑श्वाय झूपमिन्द्रे सहो देवलुतमियाना: । 
सनत्ना कृषि सुहना शूर वृत्रा वयं तरुत्रा: सनचुयाम वाजम्‌ ॥५ 
एवा न इन्द्र वायंस्य पू्ि प्र ते महीं सुमति वेविदाम । 
इषं पिन्च मधघवद्भाथः सुवीरां यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥६ ।& 


है इन्द्र | तुम मलुर्ण्यों का द्वित करने वाले हों। युद्ध" के कझवसर पर 
तुम्दारा वच्च हमारी रक्षा के लिए मिरे ॥ १॥ दे इन्द्र ! जो महुष्य हमें 
जीतना चाहते हैं और जो हमारे निन्‍्दक् हैं, तुम उनके यश को समाप्त करों, 
और हमें धनवान बना दो ॥ २॥ दे इन्द्र ! मैं सुदास तुम्दारी सेकड़ों 
रद्ाऐ' प्राप्त करूँ । तुम्हारे सेकड़ों दान मेरें दों । हिंसक शत्र झलों के आयुधों 
को नए करो । नुम्त हमें यश और घन प्रदान करों ॥ ३ ॥ है इन्द्र ! तुम्दारी 
डपासना सें रत हूँ। में तुम्दारें दान में अवस्थित हूँ | तुम हमें कर्म लगाओ । 
हम पर कमी. क्रोध सत करना ॥ ४॥ हम इन्द्र का स्वोन्र करते हुए इनसे 


दर 


हक 
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दिव्य घल माँगते हैं। दे इन्द्र ! दम हृवि-सम्पन्न यजमसानों को पुत्न-युक्त 
ऐश्वयं दो भौर सदा हमारा पालन करो ॥ # ॥ > श 
श्द्‌ कक्त 
(्‌ ऋषि-वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः । छन्द-प्रिष्ठुप्‌ ) 

न सोम इन्द्रमसुतो ममाद नात्रह्माणो मप्तवान सुतासः । 
तस्मा उव्थं 'जनये यज्जुजोपन्लृवन्नवीयः शुशवद्यया नः ॥ १ 
उक्यउक्ये सोम इन्द्र' ममाद नीथेनीये मधवानं सुतासः १ 
यदी सवाघः पितरं न पुत्रा: समानदक्षा भ्रवसे हवस्ते ॥२ 
चकार ता कृणवन्नूनमन्या योति ब्रुवच्ति वेघसः सुतेषु । 
जनीरिव पतिरेक: समानो नि भामृजे पुर इन्द्र: सु सर्वा: ॥३ 
एवा तमाहुरुत श्ृण्व इन्द्र एको विभक्ता तरशिमंपरानाम्‌ । 
मिथस्तुर ऊतयो यस्य पूर्वीरम्भे भद्यारिण सश्चत प्रियासि ॥४ 
एवा वसिष्ठ इन्द्रमूतमे नृन्कृष्टीनां वृषभ सुते गृण्ाति । 
सह्षिण उप नो माहि वाजानु यूयं पात स्वस्तिमिः सदा नः ॥५॥१० 

जो सोम-रस इन्द्र के लिए प्रस्तुत नहीं होंगे, उनमें श्॒धि नहीं दोगी । 
स्दोग्न द्वीन सोम से भी तृप्ति नहीं दोतो | हमारा उक्‍य इन्द्र का उपास# है, 
एम उसे इन्द्र के लिए द्वी उच्चारित फरते दें ॥ $ ॥ (स्तुति के समय प्रस्तुत 
सोम इन्द्र को ठप्त करता है। जैसे पिता पुत्र को चुलाता है, वैसे ही ऋत्वि- 
श्गण रचा के निमित्त इन्द्र को झाहुत करते हैं ॥ २॥ सोमाभिषव के पश्चात्‌ 
हतोवागण इन्द्र के विन कर्मों का दर्णन करते हैं, इन्द्र ने दे कम प्राचीन काल 


. में किये थे। इन्द्र ने भकेले शर्त्र ओ के पुर्रो को परिमार्मित किया ( रादसों से 


दिद्दीन किया )) ४ ३ ॥ इन्द्र अनेक रचा साधनों से सम्पन्न हैं, इस समस्त 
झदणीय घर्नों के दाता है। थे संकट से मुक्त करते हैँ । दम उनसे श्रेष्ठ कदयाय 
को पाये ॥ ४ ॥ सोमाभिषरकारी दसिष्ठ इन्द्र का स्वोश्र करते हैं। दे 
इन्द्र | दर्मे विभिद्ध प्रकार के भन्‍न दो। इसारा सदा पात्नन करते 
रहीप ३ ॥ [१०] 
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त् 
है 


ह रछ पघत्त 
( ऋषि--वसिष्ठः । देवता-इन्द्रः । छुन्द-त्रिप्ट्रप्‌ ) 
इन्द्र नरो नेमघिता हवन्ते यत्पार्या युनजते घियस्ता: । 
शरो नतृधाता शवसइ्चकात आा गोमनि ब्रजे भजा त्वं तः । १ 
य इन्द्र शुप्मो मधघवन्ते अस्ति गिज्षा सखिभ्यः पुरुहृत वृभ्य: । 
हब्यहा मघवन्विचेता अपा वृधि परिवुतं न रात्र: ॥२ _ 
इन्द्रों राजा जगतश्चर्पंणीनामधि क्षमि विपुरूपं यंदस्ति । 
ततो ददाति दाशुपे वसूनि चोदद्रात्र उपस्तुतब्चिदंवकि ॥३ 
तू चिह्न इन्द्रो मघवा सहुती दानो वाजं नि यमते न ऊती ।. 
अनूया यस्य दक्षिगा पीपाय वाम॑ नृभ्यो अभिवीता सखिभ्य: ॥४ 
लू इस्द्र राणे बर्विस्कृधी ते आ ते मत्तो ववृत्याम मघाय | 
गोमदद्वावद्रथवद्धयन्तो यूयं पात स्वस्तिभि: सदी नः ॥५।११ 
जब संग्राम-सण्जा सजी जाती हैं तव सहायता के लिए इन्द्र का 
श्राह्मत किया जाता है। दे इन्द्र ! तुम सलुष्यों को धन देने वाले होकर हमें 
सम्पन्न गोष्ट में प्रतिष्टित करों ॥ १ ॥.है इन्द्र ! झपने वल से स्तोता को बली 
करो । तुमने शात्र औझों के इढ़ नगरों को तोढ़ा है, अतः: व॒द्धि-दान द्वारा छिपे 
धन का प्रकाश करों ॥ २॥ इन्द्र सभी प्राणियों के ईश्वर हैं। सभी पाथित 
_धनों के राजा इन्द्र ही है। वे हवथि वाले यजसान को ध्रन प्रदान करते हैं । ने 
हमारी स्तुतियों से प्रसन्‍न होकर हमें सब सब्र धनप्राप्त करात्रे ॥ ३ ॥ -हमने 
डन ज्ञानवान इन्द्र को मरुदगण के सहित आहत किया ह। वे हमारी शरीर 
रक्षा के लिए अन्न दें | इन्द्र जिस मित्र को घन देना चाहते हैं, वही श्रेष्ठ धन 
पाता है॥ ४॥ हे इन्ह्र ! हमें शीघ्र ध्रनवान बनाओ | हस तुम्हारे सन अपनों 
स्तुति द्वारा आकर्पित करेंगे । तुम सदा हमारी रक्षा करो ॥ € ॥ [$१] 
श्य् वक्त ह 
( ऋषि---वसिष्ठः | देवता-इन्द्रः छन्द--त्रिप्डपू, प॑क्ति ) 
ब्रह्मा ण॒ इन्द्रोप याहि विद्वानर्वाश्वस्ते हरय: सन्तु युक्ता:। 
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विश्वे चिद्धि त्वा विहवन्त पर्ता “प्रस्माकमिच्छुणुहि विश्व॑ैभिन्‍्व ॥१ 
हव॑ त इन्द्र मामा व्यानड ब्रह्म यत्यासि शवसिन्‍्तृपीणाम । 
आ यद्वज्ञा दधिपे हस्त उग्र घोर: सब्कत्वा जनिष्ठा अपाब्यहः ॥२ 
तव प्रणीतीन्द्र जोहुवानान्त्सं यन्दृन्न रोदसी निनेथ । 
>महे क्षताय शवसे हि जज्ञेनूतवुरजि चित्तूतुजिरशिश्नत्‌ ॥३ 
एभिन इंद्राहभिदंशस्थ दुमियासों हि क्षितय पवन्ते । 
'्रति बच्चष्टे अनृतमनेना अ्रव द्विता वरुणो मायी नः सातू ॥४ 
वोचेमेदिन्द्र मघवानमेनं महो रायो राधसो यहदन्न, । के 
यो अचंतो ब्रह्मकृतिमविष्छो यूयं पात स्वस्निभि. सदा न: ॥५ ।१२ 
हे इन्द्र ! हमारी स्तुति की ओर आद्यों । तुम्दारे श्र दमारे समक्ष 
योजित हों, सब मनुष्य एथक-इथक तुम्दें च्राहूत करते हैं, तुम हमारे भराह्वाव 
को सुनते दो ॥ १॥ दे इन्द्र ! जब तुम स्तोश्रों को रहा करते दो, तय 
नुम्ददारी महिमाउुसुका पालन करतो दै। जब यज्ञ म्रदण करते दो, तब अपने 
कमे से विकराल होते हो ॥ ९॥ दे हन्व ! जो तुम्दारी बरम्बार स्तुति करते 
हैं, तुम उन्हें ए्थिबी पर भौर स्वर्ग में भी प्रतिष्ठावान्‌ करते द्वो। जो तुम्दारे 
निमित्त यक करता है, वह भ्यातज्िझों का बध करने शक्ति पाता दवै॥ ३॥ दे 
इन्द्र ! दुष्टों के घन को दीन कर हमें दो | पाप का नाश करने वाले वरुण 
हमारा जो पाए देफें, उसीसे हमें मुक्त करें ॥ ४॥ जिन हस्द्ध ने हमें 
झभीए धन प्रदून किया दे, जो स्तुतियों की रछा करते हैं, हम उन्हीं इन्द्र 
का स्तव करते हैं। दे इन्द्र ! दमारा सदा पालन कठे ॥ २॥। [१२] 
२६ सक़त 
“ ( ऋषि-वस्रष्ठः । देवता--इन्द्रः । छुन्द-प क्ति।, त्रिष्दुप ) 
श्रय॑ सीम इन्द्र तुम्यं सुन्ध भरा तु प्र याहि हरिवस्तदोका:। 
विबा त्वस्य सुपुतस्य चारोदेंदो मघानि मधवन्नियातः ॥१ 
ब्रह्मस्वीर ब्रह्मझ॒ति जुपाग्योड्वाचीनों हरिमिर्याहि तूयम्‌ 
अस्मिस्नू पु सबसे मादयस्वोप ब्रह्माणि शूसव इमा नः ॥र 
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का ते अस्व्यरड्कृति: यूक्ते : कदा नून॑ ते मघवन दाशेम । 

विश्वा मतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शुण॒वों हवेमा ॥३ 

उतो घा ते पुरुष्या इदासन्येषां पूर्व पामशुणोऋ पीणास । 

अधाहं त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमति: पितेव ॥४ 
वोचेमे दिन्द्रं सघवानमेन मही रायो रांवबसों यद्ददत्व: 

यो अर्चतो ब्रह्मतिमविष्ठो युय॑पांत स्वस्तिभि: सदा नः ॥४ ।न्‍३ 


कह 


हे इन्द्र | यह सोम तुम्दारे लिए निष्पीडित हुआ है, ठुम डसके सेव 
नाथ शीघ्र पधारो। दे इत्द्ध | इस सोम को पीकर दसारी घर की याचना 
पूर्ण करो ॥ $॥ है इन्द्र तुम अपने अश्वों द्वारा शीत्र आओ । हमारे स्तोत्र 
सुन कर प्रसन्‍न दोओ ॥ २॥ दे इन्द्र ! तुम्दारे स्वोवाओं की स्व॒तियाँ सुशो- 
होती हैं | हम तुम्हें प्रसन्न करने का यत्न कब्र करें ? यद्द स्ठुतियाँ तुम्दारे लिए 
ही कर रहा हूँ, इन्हें सुनो ॥ ३॥ दे इन्द्र ! तुमने प्लुष्यों का द्वित करने 
वाले पूचल ऋषियों के स्वोतच्र सुने हैं । तुम पिता के समान दी हसारा दि 
करने वाले हो, अतः में तुम्हें व्ररम्बार आहुत करता हूँ ॥ ४॥ जिन इन्द्र ने 
हमें सहान्‌ धन प्रदान किया है और जो स्ठुतियों की रक्चा करते हैँ, उन्हीं 
इन्द्र की दम स्तुति करते हूँ | वे हमारी सदा रक्षा कर ॥ र ॥ [१३॥ 


३० दरक्त 
(ऋषि--चसिष्ठट: । देवता-इनंद्रः । छुन्द--च्रिष्दुप, प॑ क्ति)) 

आ नो देव शवसा याहि शुष्मिन्सवा दूध इन्द्र रायो अस्य । 
महे तृम्णाय नृपते सुबज्ञ महि क्षत्राय पौस्थाय छूर ॥१ 
हवन्त उ त्वा ह॒व्यं विवांचि तनूषु शूरा: सूर्बस्थ साती । 
त्वं विश्व पु सेन्‍यो जनेशु त्वं वृत्राशि रन्कषया सुहन्तु ॥२ 

। यदिव्द्द सुदिना व्युच्छानदवो यत्केतुमुपम॑ समत्सु॥ ४ 
न्यर्ति: सीददसुरो न होता हुवानो अ्त्र सुभगाय देवानु ॥३ 
वयं ते त इन्द्र ये च देव स्तवन्त झूर ददती मधानि । 
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यच्छा सूरिभ्य उप वरूथं स्वाभुवो जरणामइ्नवन्त ॥४ 
वोचेमेदि-द्र' मघवानभेन महो रायो राघसो यहदन्नः । 
यो अचंतो ब्रह्महतिमविष्ठो यूयं-..पात स्वस्तिभि. सदा नः ॥५ ।१४ 

- दे इन्द्र ! तुम वल्ष सहित झ्रागमन करो । दमारे घन को बढ़ाशों । तुम 
शन्नू -नाश के लिए अपने बल की बृद्धि करो ॥ १ ४ हे इन्द्र ! शरीर की रचा 
के लिए धम तुम्हें भाहुत करते हैं। तुम्दी सब में भ्ष्ठ सेनानायक हो | तुम 
अपने वच्च के द्वारा सब श्र भों को जीवो ॥ २॥ द्वे इन्द्र !' शुभ दिनों में 
होता रूप भग्नि श्रेष्ठ धन-दान के लिए इस यज्ञ में गिराजमान होकर देवताओं 
फा भ्राद्वान फरदे हैँ ॥ ६३॥ दे इन्द्र ! दम तुम्हारे दी हैं। दृविदाता यजमान 
भी तुम्हारे ही हैं। उन्हें श्रेष्ठ घर दो | वे ज़रा-रहित और स्वस्थ रहें ।॥ शिन 
इन्द्व ने दमें इच्छिव धन दिया है और जो स्तुनियों की रछा करते हैं, उन्हीं इस्द्ध 
दी दम स्तुति करते हैं। हे इन्द्र ! तुम दमारा सदा पाक्न करो ॥ € ॥ (१४) 

३१ उक्त 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-इन्दः । घन्द-गायन्री, अनुष्ड्धप ) 
प्र व इन्द्राय मादन हर्यश्वाय गायत । सखाय- सोमपाव्ने ॥१ 
शंसेदुक्थं सुदानव उत दा क्षे यया नर: । चकमा सत्यराधसे ॥३ 
त्वं न इन्द्र चाजयुस्त्वं गव्यु. शतक्रतों । स्व हिरण्ययुवंसो ॥३ 
बयमिन्द्र त्वायवो$भि प्र णोनुमो दुपन्‌ । विड्धी त्वस्य नो वसो ॥४ 
मा लो निदे च वक्तवेई्यो रन्‍्वीरराव्णे । त्वे अपि ऋतु्मम ॥५ 
स्व वर्मासि सप्रथः पुरोपोघर्च वृत्रदनु + त्वया प्रति बुवे युजा ॥९१५ 
है मिश्रो | सोम-पान करने याले इन्द्र को स्तुति से प्रसन्‍न करो ॥ १ ॥ 

जैसे श्र ष्ठ धन याले इन्द्र की स्तुठि की ज्ञातो है, दम तुम भी उस्री स्तुति 
का थाश्नय के ॥ २॥ दे इन्द्र ! तुम दमारे थन्‍्न दाता होथो। तुम हमें गौ 
झौर सुबर्ण देने की हब्डा करो ॥ दे ॥ दे इन्द्र ! दस तुम्द्ारी विशिष्ट स्तुतियाँ 
करते हैं, तुम दम पर घनुप्रद करो ॥ ४ ॥ हे इन्द्र | कदुमापी, निम्दः 
अदानी ब्यक्ति-के ह्वा्थों में दर्मे मठ सॉपना । हमारी स्तुति तुम्दं प्राप्त दो ॥शा 
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हे इन्द्र | तुम वृत्रहन्ता और प्रख्यात हो। में तुम्हारी कृपा से शत्रु का. संहार 
करूंगा ॥ ६ ॥ 400. 3 5 
महाँ उतासि यस्य तेहनु स्ववावरी सहः । मम्नाते इन्द्र रोदंसी | ७ 
तं त्वा मरत्वती परि भ्रुवद्वाणी सयावरी । नक्षमाणा सह चू भिः ॥८ 
ऊर्ध्वासस्त्वान्विन्दवों भुवन्दस्मम्रुप च्वि । सं ते नमन्‍्त छृष्टय: ॥& 
प्र वो महे महिद्रधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृर्युध्वम्‌-। 
विश. पूर्वी: प्र चंरा चर्षणिप्रा: १० | 

ऊरुव्यचसे महिने सुवृक्तिमिन्द्राय- ब्रह्म जनयन्त विध्रा:। | +* 

तस्य द्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥११ 
इ द्र वाणीरतृत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे सहृध्ये । ह 

हरयश्वांय बहँया समापीच्‌ ॥१२ ।१६ 

दे इन्द्र ! तुम्हारे बल के सामने आकाश-उथिवी छुकती हैं | तुम महान्‌ 

छो॥ ७॥ है इन्द्र ! तुम सुन्दर दर्शन हों-। सोम तुम्हारे निमित्त प्रस्तुत 
है । सभी प्राणी तुम्हें प्रणाम करते हैं ॥ & ॥ दे मलुष्यों ! धन-लाम के लिए 
सोसामिषव करो -झौर इन्द्र की स्तुति करो । जो तुम्हें हच्य से संतुष्ट करते हैं, 
डनके समक्ष प्रकट होओ ॥ १० ॥ व्यापक और सहान इन्द्र के लिए हृच्य 
एकत्र किया जाता और स्त्रोत्र रचे जांते हैं। उन इन्द्र के अनुष्ठानादि कर्मों 
की मेधावी जन सदा रक्षा करते है ॥ १.१ ॥ इन्द्र की समस्त रुतुरतियां शत्र 
के पवन करने वाली हैं । अतः द्वे स्तोतागण ! इन्द्र की स्तुति करने के लिए 
सब मित्रों को उत्सादित करो ॥ १२.॥ (१६) 


| शेशपुंक्त 
( ऋषि--वसिष्ठ । देवता-इन्त्रः। चन्द-ब्रहती,-प क्ति:, छाल॒ुष्ड्प्‌ ) 
मो षु त्वा वाघतश्चनारे अस्मन्नि रीरमत्‌ । 
आारात्ताचजित्‌ सघमादें न श्रा गहीह वा सन्‍्नुप श्रुधि ॥!१ 
इमे हि ते बंह्मकृत: सुते सचा मधौ न मक्ष आासते। 
इन्द्र काम जरितारों वसूयवों रथे न पादमा दंछुः ॥२. . 


नी 


नी 
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रामस्कामो वच्यहरतुं सुदक्षिएं पुत्रों न पितरं हुवे ॥३ 
इम इन्द्राय सुन्विरे,सोमासो दध््याशिर: + 
ताँ आ मदाय बज्जहम्त पीतमे हरिभ्या माझोक झा ॥४ 
श्रचच्छू त्कर्ण ईयते वसूना तू चिन्तो मपिपद्‌ गिर:॥ 7 
सद्यश्चिद्य: सहरसा शत्ता ददन्नविदित्सन्तमा मिनत्‌ ॥५ ॥९७ 

है इन्द्र | अन्य यजमान भी तुम्हें न रोक । तुम दूर से भी इदमपऐ 
यज़ में थाकर स्तोच्र सुनों | + ॥ दे इद्र | सोमासिष्य के पश्चात्‌ स्तोतागण 
यज्ञ में बेठते हैं और धन फी कामना से स्तुति करते दे ॥ २॥ पुत्र द्वारा 
पिता को घुलाए जाने के समान में स्तोता श्षष्ठ दान याले इन्द्र को भराहुत 
करता हूँ. ॥ ३॥ दृधिसिश्रित सोमरस इन्द्र के लिए रखा है। है बच्चिन | इस 
सोम का पान करने को हमारे यज्ञ में आ्राथो | ४॥ याचना सुनने चाले 
इन्द्र से हम धन माँगते दे । थे हमारी स्तुति को ध्युनें । हमारी शाशा 
निष्फल न हो। जो इन्द्र सहसों दान करने घाले दे, उन्हें कोई रोक नहीं 
सकता ॥ € (१५) 
स्‌ बीरो अप्रतिप्कुत्त इन्द्र ण॒ घूजुवे नृभि: । 
गस्ते गभीरा सवनानि बृत्रहन्त्सुनोत्या च घावति ॥६ 
भवा वरूय॑ मघ्‌ वन्मघोता यत्समजामि शर्घेतः । 
वि त्वाहतस्प बदन भजेमह्या दृशाशों भरा गयम ॥७ 
सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वज्चिणे । | है 
पचता पक्तीरबसे कृणुध्वमित्य॒णान्नित्पणते मय. ॥5 
मा स्रंघत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्व राय आतुजे । 
तरण्टिरिज्जयति क्षेति पृष्यति न देवास: कवत्नवे ॥६ 
,तकिः सुदासो रथं पर्यास न रीरमतु। कक 
इन्द्रो बस्थाविता यस्य मरतो गमत्स भोमति ब्रजे ॥१० १८ 

हे इन्द्र ! जो सोमामियवकारी सुम्दारा झ्नुचर होता है, उस घीर का 
दिरोव करने का- साहस कसी में नहीं होता ॥ ६॥ दे इन्द्र | तुम 


आ। 
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ना 


रा 

हव्दिाताओं के विध्यों को दूर करो । शत्रुओं को मारो। उन शत्रुओं के घन 

को हस पायें | तुम हमें धन प्राप्त कराश्रो ॥ ७॥ दे मनुष्यो! सोसपायी, 

वनञ्नहस्त “इन्द्र के लिए झमिपव करो । उनके निमित्त पुरोडाश का पाक करो । 

वे इन्द्र यजसान को हर प्रकार सुख देते हैं ॥ ८॥ दे सनुब्यो ! सोम-याग 
. से विमुख मत होओ | इन्द्र की कामना करते हुए घन-प्रापक यज्ञ में लगो। 

शुभ कर्सकारी पुरुष वलवान होकर शत्र ऑ्"को जीतता और अशुभक़र्मा पुरुष 

देव-विहीन होता है ॥ ६ ॥ दानी के रथ को कोई रोक नहीं सकता, ' न कोई 

हँसित कर सकता है । इन्द्र भर मरुद्गण जिसकी रक्षा करते हैं, वह गो- 

पूर्ण गोष्ठ प्राप्त करता है ॥ १० ॥ [ १८] 

गमद्ठाजं वाजयब्निन्द्र मत्यों यस्य त्वमविता भुवः ॥ 

अस्माक' बोध्यविता रथानामस्माक' झूर नृणाम ॥११ 

दिन्‍तवस्य रिच्यतें।शों धन न जिग्युषः । 

य इन्द्रो हरिवान्न दभन्ति तं रिपो दक्ष दवाति सोमिनि ॥१२ 

मन्त्रमखर्व सुधितं सुपेशसं द्ात यज्ञियेष्वा । 

पूर्वाश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा भ्रुवत्‌ ॥१३ 

कस्तमिन्द्र त्वावसुमा मरत्यों दधषेति ।.. 

श्रद्धा इत्त मघवन्पायें दिवि वाजी वाज॑ सिषासति ॥१४ 

"मधोन: सम वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु । 

तब प्रणीती हयेश्व सू रिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥१५ १६ 


न््ड 


है इन्द्र ! तुम जिस स्तोता की रक्षा करोगे, वह तुम्हारी स्तुति कर 
अन्न पावेगा । तुस हमारे पुत्र आदि की और हमारी रक्षा करो॥ ११॥ 
हयंश्व॒ इन्द्र जिल यजसान को बली बनाते हैं, उर्से शत्रू हिंसिंत नहीं कर 
सकते । इन्द्र का कार्य सब बलवानों से भी बढ़ कर है ॥ १२॥ दे स्तोताश्रों 
इन्द्र के लिए सुन्दर स्तुति अपित करो । जो पुरुष इन्द्र के सन को अपनी 
ओर खींच लेता है, वह किसी बन्धन में नहीं पढ़ता ॥ 4३ ॥ है इन्द्र | तुम 
जिस पर कृपा करते हो उसे कौन नष्ट कर सकता है? जो हृविदाता श्रद्धा से 


३ « *-॥ 
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सुम्हें मनाता है, चद्द दिब्य घन पाता है ॥ १४ ॥ दे इन्द्र | जी -तुम्दें दृध्य 
दें, उन्हें रण देन्न में सहायता दो । हम तुम्दारो स्तुति द्वारा रथ पार्षों से 
पार हॉगे ॥ १६ ॥ (१६) 
तवेदिस्थावर्म बसु स्व पुष्यसि मध्यम । 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिष्ट वा गोपु वृषण्दते ॥१६ 
त्व॑ं विश्रस्थ धनदा भ्रसि श्रुंतो य ई' भवन्त्याजयः ) 
तबाय॑ विश्वः पुर्कृत प्राथिवोगवस्थुर्नाम भिक्षते ॥१६ 
यदि्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । हे 
स्तोनारमिटद्घियेय रदावसों न पापत्वाय रासीय ॥१८ 
शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय भ्रा कुहचिह्विदेन 
हि त्वदस्यन्सघवन्न झ्राप्यं वस्यों भ्रस्ति पिता चने ॥१६ 
तरशिरित्सिपासति बाज पुरनया युजा । 
आ व इन्द्र! पुरूढतं नमे गिरा नेमि तष्टे व सुद्र लग ॥२० ३२० 

है इन्द्र ! पार्पिय, भन्तरिदृस्थ कौर दि्य सब धर्नों के तुम स्थासी 
ही । हम्हें दानादि से कोई रोक नहीं सकठा ॥ १६ ॥ है इन्द्र ! तुस घन- 
दाता के नाम से प्रख्यात ही । यह संघ मजुप्य अपने जीवन के लिए सुमसे 
अन्न भौँगते हैं ॥ १७ $ है इन्द्र | तुम मिस घन के स्वामी हो, यह दमें भाप्त 
हो। मैं स्तोठा फी घन से रहा करूँ गा और पापी को धन नहीं दूँगा ॥$८॥े 
सैं श्रोष्ठ पुरप को घन दूँगा। दे इन्द्र ! तुम हो हमारे बन्धु भर पिता 
ही ॥ १६ ॥ शुस कम थाला पुरुप दी सुपर भोगता है। जैसे बढ़ई काए"वाले 
चक को शुराता है, वेसे हरे में इन्द्र मो स्ह॒ति द्वारा सुकाऊँगा ह२०॥ [र०] 
न दुष्ट, ती मर्स्यों विन्दते वरु न स्रंघन्त रयिनेशत्‌ | 
सुशक्तिरिन्मधवन्तुम्यं मावते देप्ण यत्पायें दिवि ॥२१ 
अभि त्वा शूर नोनुमो(दुग्घा इव घेनवः ) 
ईशाममस्य जगत स्व॒ष शमीशानमिद्ध त्तस्थुप: ॥२२ 
मे द्वावाँ भ्स्यों दिव्यों न पावियों न जातो न जनिष्यते ) 


रे 
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अब्वायन्तो मंघवन्तिन्द्र वॉजिनों गव्यन्तस्त्वा हुवामहे ॥२३ 
ग्रभी पतस्तदा भरेन्द्र ज्याय: कनीयस: । 

पुरूवसुहि मघवन्त्सनादसि भरेभरे च ह॒व्यः: ॥२४ 

परा खुदस्व मघवन्नमित्रान्त्सुवेदा नो वसू कृषि । 

अस्माक बोध्यविता महाधने भवा दृध: सखीनास्‌ ॥२५ 

इन्द्र ऋतु न झा भर पिता पृत्रेभ्यों यथा, । ह 

शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहुत यामनि जीवा ज्योतिरश्षीमेंहि ॥२६ - 
मा तो अज्ञाता वृजना दुराध्यो माशिवासो अव क्रसु: । 

- त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपो5ति ज्वर तरामसि ॥२७ ।२१ 


निन्‍्दा से धन लाभ नहीं होता । हिंसक धनी नहीं होता । है इन्द्र ! 
तुम्हारे पास जो कुछ देने योग्य है, उसे- उत्तमकर्मा पुरुष- ही प्राप्त करता 
है॥। २१॥ हे इन्द्र | शथिवी पर कोई सी तुम्हारे समान उत्पन्न नहीं हुआ 
ओऔर न होगा । हस गौ, झश्व, श्रज्ञ की कामना से-तुम्हारा अह्लान करते 
हैं॥ २६ ॥ हे इन्द्र ! तुम बढ़े हो । में तुच्छ मनुष्य हूँ | तुम मेरे निमित्त 
घन लाओ । हम सभी संग्रार्सों सें घन-लाभ करें ॥ २४॥ हे इन्द्र | शत्र ऑ 
को भगाश्री । हमें घन प्राप्त कराश । तुस हमारे मित्र होकर युद्ध सें रक्षा 
करो ॥ २९ ॥ है इन्द्र ! हमें बुद्धि दो । पिता द्वारा पुत्र को देने के समान 
हमें धन दो । हस नित्य प्रति सूय के दर्शन करें ॥ २६ ॥ है इन्द्र ! शत्र हम 
पर श्राक्रमण न करें । हस तुम्हें नसस्कार करते हुए अनेक कर्मो को सिद्ध 
, करंगे ॥ २७ ॥ [२१] 


३२३ सुक्त 
( ऋषि--सिष्ठ, वसिष्ठपुत्रा: । देवता-त एव: । छुन्द-न्रिष्टुप, पक्तिः ) 
श्वत्यद्ची मा दक्षिणतस्कपर्दा धियंजिन्वासो अभि हि प्रमन्द: । 


उत्तिष्ठन्वीचे परि वहिषो नृन्‍न में दूरादवितवे वसिष्ठा: ॥१ 
दूरादिन्द्रमनयन्ना सुतेन तिरो वेशन्तमति पास्तमुय्रम । 
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पाशयुम्नस्प वायसस्य सोमाच्मुतादियो अवृणीता वस्तिप्ठानु ॥२ 

एवेल्ु का सिन्धुमेभिस्ततारेवेन्नु का भेदमेभिजघान । 

एवेन्नु क' दाशराज्े सुदास श्लावदिन्दो ब्रह्मणा यो वसिष्ठा, ॥३ 

जुष्टी नरो ब्रह्मणा व. पिठशामक्षमब्ययं न किला रिपाथ ६ 

यच्छुकूवरीएु बृहता रेणेन्द्रे शुष्ममदधाता वसिप्ठा (४ 

उद्‌ द्यामिवेत्तृष्णजो नाथितासो$दीवयुर्दाशराज्ञें बृतास । 

वप्तिप्ठस्य स्तुवत इन्द्रो अश्रोदुर दत्तुभ्यों अन्णोदु लोकम्‌ ॥५ ।२२ 
चस्चिष्ठ वंशज ऋषि अपने शिर के दक्षिण भाग में चूद्ामणि धारण 

फरते हैं। थे हम पर कृपा रफते हैँ। मैं सबके समत उनसे नियेदुन करता हूँ 

कि वे हमसे अन्यय कहीं न जायें ॥ $ ॥ पाशद्ुझव को तिरस्ट्त कर सोम- 

प्रव करते हुए इन्द्र फो धर्तिष्ठ मोती ऋषि से आएं । इन्द्र ने भी उस ऋषियों 

का ही बरण किया ह॥ २ ॥ बसतिष्टों ने नदी को पार किया और श्र, को मारा 4- 

है वसिष्ठो ! दाशराज्ञ नामक युद्ध में तुस्हारे स्तोफ की शक्ति से ही इन्द्र ने 

सुदास को रचित फ्िया था ॥ ३ ॥ दे स्तोताओ ! तुम्हारे स्तोश्न पिठरों को 

को तृप्त घरने यासे दे | तुम दीणता को प्राप्त न होथो । दे वसिष्ठो ! तुम ने 

श्रेष्ठ ऋचाओों के द्वारा इन्द्र से बल भाप्त किया ॥ ४ || धर्षा की कामना 

करदे हुए बसिष्ठों ने राजा से युद्ध करते हुए इन्द्र को सूर्य समान ऊपर 

उठाया । बसिष्छों की स्तुति इन्द्र ने सुनी और वृत्सु वंशी राताओं को श्रेष्ठ 

स्थान दिया 2 | हि (शत 

दण्डाइबेद्गी अजनास झासन्परिच्छित्ता भरता अ्र्मकास. । 

अभवच्च पुरएता वस्िप्ठ भ्रादिततुत्सूना विज्ो अप्रथन्त ॥६ 

भ्यः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तिस्र प्रजा श्रार्या ज्योतिर्गा । 

जयो घर्मास उपस सचन्ते सर्वां इत्तां भ्रनु विदुर्देसिप्ठा ॥७, 

सूर्यस्येव वक्षयों ज्योतिरेषा समुद्रस्येव महिमा गभीर. । 

बॉतस्पेव प्रजवो नान्यैन स्तोमो वसिष्ठा अन्नेतवे व #८ 


[ अ० ६ | झ० ३। व० २४ 


8 न्निण्यं हृदयस्य प्रकेते: सहखवल्शमभि सं चरन्ति | 

ततं परिधि वयन्तो5प्सरस उप सेदुवेसिष्ठा: ॥& के 
विद्युतो ज्योति: परि सब्जिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा। 
तत्ते जन्मोतेक' वसिष्ठागस्त्यो यत्त्वा विश आजभार ॥१० २३ 

भरतेगण (तल्सु) शत्रुओं से घिरे हुप और अल्प संख्यक थे। जब 
वसिष्ठ उनके पुरोहित हुए तब उनकी संत्ति बृद्धि को प्राप्त हुई ॥ ६ ॥ सूर्य, 
अग्नि वायु जगत को जल प्रदान करते हैं। उन्हें आदित्य आदि श्र प्ठ प्रजाऐ. 
हैं, वे तीनों उपाओं को प्रकट करते हैं । उन सब के ज्ञाता वसिप्ठगण हैं |७॥ 
हे वसिप्ठों | तुम्हारा तेज सूर्य के समान प्रकाशित है। वह ससुद्र के समान 
गंभीर भी हैं | तुम्हारे स्तोन्न का अनुगासी अन्य कोई नहीं हो सकता॥ ८ ॥ 
उन बसिप्ठों ने सहज्नों स्थान वाले जंगत में अश्रसमण किया । उन्‍होंने यम द्वारा 
चौंडे वस्त्र को छुचते हुए, सातृ-रूप अप्सरा के पास गसन किया ॥ £॥ दे 
वसिप्ठ ! जब तुस देह घारणाथ अपनी ज्योति को छोड़ रहे थे, तत्र तुम्हें, 
मिन्नावरुण ने देखा | उस समय तुम एक जन्म वाले हुए | अगस्त्य ' भी तुम्हें 
यहाँ ले आए ॥ १०॥ [२३] 
उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वृश्या ब्रह्मनम्मनसो5धि जाते: । 
द्रप्सं स्कन्न॑ ब्रह्मणा देव्येन विश्वे देवा: पुष्करे त्वाददत्त ॥११ 
स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वान्सहस्रदांन उत वा सदानः । 
यमेन तत॑ परिधि वयिष्यन्तष्सरस: परि जज्ञे वसिष्ठ: ॥१२ 
सत्रे ह जाताविःपता नमोभिः कुम्मे रेत: सिषिचतु समानस्‌ । 
ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततो जातमृषिमाहुवंसिष्ठम ॥१३ 
उक्थभृतं सामभृतं विभात ग्रावारां विश्रत्प्र बदात्यग्र । 
उपैनमाध्व॑ सुमतस्यमाना आ वो गच्छाति प्रतृदो वसिष्ठ: :॥१४ १४ 

है वसिष्ठ | तुम उ्रशी के मानस-पुत्न एवं मिन्रावरुण की संतान हो। , 
विश्व देवाओं ने तुम्हें पुप्पक में स्तोन्न द्वारा धारण किया था ॥| ११ ॥ ज्ञानी 
वसिष्ठ दोनों लोकों के ज्ञाता सर्वज्ञानी हुए । यम द्वारा विस्तृत वख्र छुनने के 
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| लिए थे उवंशी द्वारा उत्पन्न हुए ॥ 4२ ॥| यज्ञ में स्तुत्य-सिव्रावरुण ने कुम्म 
में धीज डाला । उसी से वसिष्ट की उत्पत्ति कही जाती द्वे 0१३॥ दे 
/उृत्सुओ ! वसिष्ठ सुम्द्दोरे समीप झाते है | तुम इनका पूजन करो यह चसिष्द 


सब कर्मों का उपदेश करने वाले हैं ॥ १४ ॥ (२४] 
३२४ पक्‍त 
( ऋषि -बसिष्ट देवत्ता-विश्व देवा , अहिः झहिलुघ्न्य, ) छन्द-गांयनी, 
ज़िष्दप्‌ ) 


प्र शुक्ततु देवी मनीपा अस्मत्सुतष्टो रथो न बाजी ॥१ 

विदु प्रृथिव्या दियो जनिन्र' शुण्वन्त्यापो अध क्षरन्ती, ॥२ 

श्रापश्रिदस्मे पिन्वन्त प्ृथ्वोद्व त्रेपु शुूरा मसन्‍्त उग्रा ॥३ 

थ्रा धूष्व॑स्मे दधाताइवानिन्द्रो न वच्ची हिरण्यवाहु ॥४ 

श्रभि प्र स्थाताहेव यज्ञ" यातेव पत्मन्त्मना हिनोत ॥५ 

त्मना समत्सु हिनोत यज्ञ दधात केतु जनाय वीरसू ॥६ 

उदस्प शुष्माद्भानुर्नातें विभति भार पृथिवी न भुम ॥७ 

हृयामि देवाँ भ्रयातुरग्ने साधन्तृतेन घिय दधामि )| ८ 

श्रभि थो देवी धिय॑ दधिध्वं प्र वो देवन्ना वाचं कृणुध्वस्‌ ॥६ 

थ्रा चष्ट आसा पाथों नदीना वरुण उम्र सहख्तचक्षा ॥१० ॥२५ 
धमारी श्रेष्ठ स्तुति वेगवान्‌ रथ के समान देवताओं की ओर गमन 

करे )| १ ॥ धृष्टि-जल स्थर्ग भौर प्रथिदी के प्राकव्य का ज्षाता है। जल 

स्तुतियों को श्रवण करता है ॥ २॥ जल इन्द्र को तृप्त-करता दहै। दिध्न उप- 

स्थित होने पर मनुष्य इन्द्र की स्तुति करते हैं ॥ ३ ।। दे स्वोताओ ! इन्द्र के 

आने के लिए अश्वों को योजित करो। ये इन्द्र स्वर्णदस्त और वच्नधारी 

हैं॥४॥ दे मनुष्यों यज्ञ के अभिमुख जाओ | श्रेष्ठ यज्ञ मार्ग पर पथिक 

के समान चलो ॥ ४॥ दे मनुष्यों | रणभूमि में जाधो | फिर पापों का नाश 

करने के लिए यज्ञानुष्टान करो ॥ ६ ५ सूर्य इस यज्ञ के बल से उत्पन्न होते 

हैं। एथिदी जैसे प्राणियों को घारण करतो है, चेसे ही यज्ञ भी घारण करता 
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प्रति नः स्तोर्म त्त्वष्टा जुफेत स्थांदस्मे प्ररभतिवंसूयु:॥२१९ 

ता नो रासन्रातिपाचों वसूत्या रोदसी वरुणानो शुणोतु । ई 

चरूतीभिः सुशरणो नो ग्रस्तु त्वष्टा सुदयों वि दधातु राय: ॥२२ 

सन्‍्तो रायः पर्वृतास्तन्त आपस्तद्रातिषाच ओपघीरत थयौ:। 

बनस्पततिभि. पृथिवी सजोपा उसे रोदसी परि पासतो नः ॥२३ 

अनु तदुर्वी रोदसी जिहातामनु थक्षो वरुण इन्द्रसवा | 

अनु विश्व मरुतों ये सहासो रायः स्याम धरुण धियध्ये ॥२४ 

तनन्‍त इन्द्रो चरुणो मित्रो अग्तिराप ओपबीव'निनो जुपन्त । 

शर्मेन्टध्याम मस्तामुपस्‍थे यूय॑ पात्त स्वस्तिभि:ः सदा नः ॥२५।२७ 
स्वष्टादेव हमारे स्थोत्र को सुनते हैं, ये हमारे लिए. धन देने की कृपा 

करें ॥ २१ ॥ देवनारियाँ हमारा झमीए पूर्ण करें। श्राफाश-एथियी और 

भरुण भी हमारा विवेदन सुनें । स्वष्टादेव हमे अपना आश्रय दें ७ २॥ परत 

हमारे धन की रहा करें | जल हमारे धन का पालन करें। देव-पत्नियाँ, 

आकाश, एविंवी, अन्तरिक्त, वनस्पति थादि भी दसारी रक्षा करें॥ २३॥ 

हम,धारण करने योग्य धन के घारक हों । आकाश-प्ररथियी हमारी सद्यायता 

करें । इन्द्र, चरुण और मरदूगण हमारे धन के-समर्थरू हों ॥ २४ ॥ समिन्ना- 

चरुण, इन्द्र, अग्नि, जल, औषधि, दच् श्रादि हमारी स्तुति सुर्नें। हम मरु- 

दुगण के आश्रय में सुख पूर्यक रहें । ठुम सदा हमारा पालन करो ॥३शा[२७] 

श४ सकत हर 

( ऋषि--धसिष्ठ: । देवता-विश्वेदेवाः + छुन्द-त्रिष्डुपू, प'क्ति: ) 

श॑ न इन्द्राग्ती भवतामचोभि: श' न इन्द्रावरुणा रातह॒व्या । 

चमिन्द्रासोमा सुविताय थे यो: शा न इन्द्रापूपणा वाजसानी ॥१ 

शा नो भगः झमु नः शंसो अस्तु शा नः पुरन्धि: शम्र॒ सन्तु राय:। 

श नः सत्यस्य सुयमस्य शंस: श' नो अर्यमी पुरुजातो अस्तु ॥२ 

श' नो घाता शाम धर्ता नो अस्तु श॑ न उरूची भवतु स्वधामि,। 
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शा रोदसी बृहती शा नो अद्विः शा नो देवानां सुहवानि सन्‍्तु ॥३ 
श नो अग्निज्योतिरनोको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विना शम्‌ । 
श॑ नः सुक्ृतां सुक्ृतानि सन्तु शं न इपिरो अ्रभि वातु वात: ॥४ 

श॑ नो द्यावापृथिवों पूर्गहृतोी शमन्तरिक्षं हशये नो अस्तु। 

श न ओ्रोषधीर्गनिनों भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिप्णु: ॥५ ।२८ 


हे इन्द्राग्ने ! हमारी रक्षा के लिए शान्ति देने वाले बनो। हे इन्द्वा- 
चरुण ! यजमान ने हवि दी है, तुम सड्शलकारी होझओ । इन्द्र और सोम 
कल्याण प्रद हों । इन्द्र और पूपा हमें सुखी करें ॥ ३ ॥ भग देवता, सुखी 
कर । सत्य वचन द्वारा भी हम खुख पावें । अ्र्यसा हमारा सद्भल करें ॥ २॥ 
धाता, वरुण, प्रथिवो, आकाश, पर्वव और देवाह्वान हमें सुख देने वाले 
हा ॥ ३ ॥ ज्वालामुखी हसारे लिए शीतल हों। मिन्रावरुण, अ्रश्विद्दय वायु 
और सुण्यकर्म सभी हमारे लिए शांतिप्रद हों ॥ ४ ॥ द्याव्राश्थ्रिवी, अन्तरिक्त, 
ओषधियाँ, बृत्त और लोक-स्वामी इन्द्र हमें शान्ति प्रदान करें ॥ € ॥ (१८) 


श न इन्द्रो वसुभिदेवों अस्तु शमादित्येभिवंरुण: सुशंसः । 

हे नो रुद्रो रद मिर्जेलाप: हां नस्त्वष्ठा ग्लाभिरिह खणोतु ॥६ ० 
श नः सोमो भवतु ब्रह्म श न. ज्ञ' नो ग्रावाणः शमु सन्‍्तु यज्ञा:। 
शी नः स्वरूणां मितयो भवन्तु श' नः प्रसव: दाम्वस्तु वेदि: ॥७ 

री नः सूर्य उसुचक्षा उदेतु शा नश्वतस्र: प्रदिशों भवन्तु । 

शा नः पवता प्रूवयों भवन्तु शा नः सिन्धव: छम्तु सन्त्वाप: ॥८ 

श नो अदितिमभंवत्‌ ब्रतेभि: श'॑ नो भवन्तु मरुतः स्वर्का: । 

श नो विष्णु: शमु पुपा नो अस्तु शा नो भवित्र' शम्बस्तु वायु: ॥& 
श॑ नो देव: सविता त्रायमाण: श' नो भवन्तृषसो विभाती: । 

शी नः पजन्या भवत्‌ प्रजाभ्य श्ञ नः क्षेत्रस्य पतिरस्त शम्भुः १०२६ 

चसुओं सहित प्रधान रुद्ग, देव नारियों के सहित त्वष्टा हमें शांति देने 
वाले हों ॥| ६-॥ सोस, सोमासिववण प्रस्तर, यज्ञ, स्तोत्र यूप, ऑपश्रियों, 
| 


स० ७५ | झ० ३ | खू० ३६ ॥ ध्ध्श्‌ 


बेदी आदि हमें शांति दें ॥ ७॥ महान तेज वाले, सूझें, दिशा, परयेत, 

नदियाँ और जब भी हमें शांतिप्रद हों ॥ ८ ॥ अदिति,मरद्यण, दिष्णु, पृषा, 

अस्वरिक्त और वायु हमारे लिए शातिप्रद हों ॥ ६ ॥ संयिता, उपा, पर्जन्य 

और चेन्पति हमें शान्ति प्रदान करें ॥ ६० (२६) 

था नो देवा विश्वदेवा मवन्तु थ' सरस्वती सह घोभिरस्तु । 

झमभिपाच: शमु रातिपाच: शव सो दिव्या: पार्थिवा हा नो श्रेप्या ११ 

श न; सत्यस्य पतमो भवन्तु श नो अर्वन्तः शम्रु सन्‍्तु गाव: । 

श न ऋभवः सुकृता सुहस्ता: श नो भवन्तु पिततरों हवेषु ६१२ 

श नो ग्रज एकपाहेवो अस्तु श नोएहिंदु ध्न्यः श समुद्र: | 

श॒ नो अपा सपात्पेरुरस्तु शा नः परदिनर्भवतु देवगोपा: ॥१३ 

अदित्या रुद्रा चसवो जुपन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः । 

खण्वन्तु नो दिव्या: पारथिवासों गोजाता उत थे यशिवास: ॥१४ 

मे देवाना यज्ञिया यज्ञियाना मनोग्रेंजता अमृता ऋतशा: । 

ते ना रासन्तामुब्यायमद्य यूयं पात स्वस्तिभि. सदा नः ॥१५॥३६ 
पिश्वेदेया, सरस्वती, यक्ञाजुप्ठान, दान, एयिदी, भाकाश और अस्त 

रिए, देवता, अश्वगण, सौऐे', ऋमभुगण हमें शान्ति देने वाले, हों। हमारे 

पितर भी हमें शांति दें ॥ ९२ 0 अज-गुकपावु, अहिवुष्भ्यदेव, समुद्र, भशाह्- 

बात्‌ और एरिन हमें शॉसि प्रदान करें ॥ $३ ॥ इस नवीन स्तोत्र को हमने 

रचा दै। झादित्यशाण, मरद्गण और वसुगण इसे सुनें। आकाश-इथिवी 

तथा समस्त यज्नीय देवता हमारे आद्वान पर ध्यान दें ॥ १४ ॥ दे देवताशो ! 

मनु प्रजापति, अविनाशीं भौर सयज्ञ देवता इमें पुत्र दें सौर तुम इमारी 

सुन्दर कल्पाय से रहा करो 0 ११ ॥ (३०) 


श६ सुक्त 
६ ऋषि--वसिप्ठ* । देवदा-विस्वेदरेवा: । छुन्द-प क्ति, जिष्दुप ) 
प्र ब्रह्म तु सदनाहतस्थ वि रश्मिभिः ससजे सुर्यो गाः। 
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वि सानुना प्रथित्री सस्र उर्वी पृथु प्रतीकसब्येवे अग्तिः ॥१ 
इम्रां वा मित्रावरुणा सुवृक्तिमिपं न क्ृण्वे ऋसुरा नवीयः । 
इनो वामन्यः पदवोरदब्धो जन॑ च मित्रो यतति ब्रुवाण: ॥२ 
आरा वातस्य श्रजतों रन्त इत्या अपोपयन्त घेनवी न सूदाः । 
महों दिवः सदने जायमानो$चिक्रददु ढुपभः सस्मिल्तृवत्‌ ॥३ 
गिरा य एता युनजद्धरी त इन्द्र प्रिया सुरथा घूर बायू । 
प्रयो र्मन्यु रिरिक्षतों मिनात्या सुक्रतुमयमरां ववद्ृत्याम्‌ ॥४ 
यजत्ते अ्रस्य सख्य वयश्थ तमस्विच: स्व ऋतस्य वामनु । 
वि पृक्षी वावचे वृभि: स्तवान इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठय ॥५ !१ 


ब्त में उच्चारित स्वोन्न सं की ओर गसन करें। रण्मियों के द्वारा 


सूर्य ने दृष्टिजल की उत्पत्ति की दै। विस्तारसयी उ्थित्री के ऊपर अग्नि 


उच्चारण करवा हैँ । तुसमें से वरुण पुक स्थान को प्रकट काने वाले हँ ओर 
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मित्र, स्वोता को कम में लगाते हैँ ॥ 


पे 


२॥ वादु की गति सब झोर शोसित 
है। पयस्विनी गो बृद्धि को प्राप्त होती है । सूर्य के स्थान में उत्पन्न मेंघ अन्च- 
रिछ्व में घोर है इन्द्र ! जो तुम्हारे इन अश्ों को 
बोंजित करता है, उसके यज्ञ सें आवसन करो । दिंसक्र पापियों के क्रो को 


अर्चसा च्यर्थ कर देते हैं । उन श्रष्ठकर्मा अयंसा की स्तुति करवा हूँ ॥ ४॥ 


सं लक ड सर्न्दी रू का करवा पु 
अन्य अंदाद करत्तह | स उन्हा रुद्र का भ्रणाम करता 58 ॥ < ॥ 


0 | 4 


हक 
बनने 


यत्साक बच्चसों वावज्ञाना: सरस्वती सप्तयी सिन्चुमाती । 


प्वयन्त्त ३? 


6 सुप्वयन्त सुदुघा: सुधारा अभि स्वेन पयसा पीष्याना: ॥६ 


चर 


] 


न 


पु 


नो मरझतो सत्द्सावा न्‍्य्ड श्र्ये को कक 2 अक दवा अंक ०0 जार जलन 
नो मठुतो मब्दसाता धिय तोक चू दाजिनोउयन्स ! 
रथ न 

स 


मा नः परि ख्यदक्षरा चरन्त्यवीदृवन्यूज्यं ते रयि न: ॥: 


| 


द्‌ 


त़ 


न 
* 


+ - 


घ्र गम रमति क्राध्व पूपरां विददथ्यं 2 
प्र वो महीमरमत्ति ऋछरुध्य॑ प्र पूपणं विदेश्यं स वीरसू । 


न 


की सिन्रता की कासना करते हैं। स्तुतियों से प्रसन्न रुद्ध 


(१) 


में० ७ । श्र० ३ । सू० ई७ | ६६३ 


भर घियोवितारं नो अस्याः साती बाज रातियाचं पुर्सन्‍्धिम ॥5 
अच्छायं.वो मस्तः इलोक एत्वच्द्ा विप्णु निषिक्तपामवोसि: | 
उत्त प्रजायै ग्ृणते वयो घुयम्ू म॑ परत स्वस्तिभि: सदा नः ॥& २ 

सिन्धु नदियों को माता है, सरस्वती सप्तमा है, थे सुन्दर घारा बाली 
नदियाँ भ्रभीष्ट सिद्ध करने थाली हैं | थे झपने जल द्वारा हद्धि को प्राप्त हुई 
नदियाँ एक साथ ही अन्न देने चाली हो (| ६॥ वेगवान मरुदूगण हमारे 
अन्लुप्णन थौर क्षपय के रहक हों । वाणी देवता हमें त्याग कर अन्य पर हृपा 
दृष्टि न करें । यह हसारे धनों की यूद्धि करें ॥७ ४ है स्तोता ! विस्तीयूँ 
प्रधिदी, यज्ञीय पूषा, सर, वाजदेव का इस यज्ञ में श्राद्मान करो ॥ ८॥ है 
मरादूगण ! यह स्तोप्र तुम्दारे ग्रभिमुख हो | उिप्णु के समझ भी डपस्थित 
हो । ये स्तोठा को पुत्र युक्त श्नन्त प्रदान करें | तुम अपनी रक्षा्रों से हमें 
रहित करो ॥ ६ ॥| (२) 

३७ सूक्त 

( ऋषि-चसिष्ठ  देवता--विश्वेदेवा: । छुम्द--त्रिप्दुप, पंक्ति) 
आरा वो वाहिष्ठो वहतु स्तवध्ये रथो वाजा ऋमुक्षणों अमूक्त: । 
अभि तिपृष्दे' सबनेपु सोममंदे सुशिप्र। महभि पृ्ठध्कम ॥१ 
यूयं हू रत्न॑ मघवत्सु घत्य स्वर्ट श ऋभुक्षणों अमृक्तम्‌ । 
स॑ यज्ञ पु स्वधावन्तः पिवध्व वि नो राघासि सतिभिदंयध्वमु ॥॥२ 
उवोधिय हि मधवन्देष्णं महो अर्भरय बसुनो विभागे । 
उमा ते पूर्णा वसुना गभस्ती न सुइता नि यमते वमब्या ॥३ 
त्वम्रिद्ध स्वयशा ऋगमुक्षा वाजो न चाघुरस्तमेप्यक्वा 
बय॑ नु ते दाखास, स्थाम ब्रह्म कृष्पन्तो हरियो वसित्ठा: ४ 
सपिितासि प्रवतों दागुपे चिद्याभिविवरेषों हर्यश्त्र घीभि. । 
बबन्मा नु ते घुज्यामिस्ती कदा न इन्द्र राय आ दशस्थे: ॥५ ॥३ 

है ऋमुग्गण ! तुम ठेजस्व्री हो | तुम चहनशोल रथ हारा आगमन 
करो | तुम मिन्षित सोमरस मे अपना पेट मरों४ १ ॥ दे ऋमुगशो! तुम 
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हविदाताओं के लिए धन धारण करो । फिर वली होकर सोस-पान करो और 
“हमें धन ढो ॥ २। । हे इन्द्र ! तुस धन-दान के समय अ्रन्न सेवन करते हो । 
तुम्हारे दोनों हाथों में घन है । तुम्हारे दान को कोई रोक नहीं सकता ॥ हे ॥ 
है इन्द्र तुम ऋशमुश्रों के स्थासी हो | तुस स्तुति करने वाले के धर पर आमसन 
करो । आज हस ह॒वि देकर तुम्हारी स्तुति करेंगे ॥४॥ हे इन्द्र | तुम 
हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर यज्ममान को घन देते हो । ठुस हसें कब घन 
प्रदान करोगे ? हम तुम्हारी स्तुतियों से रक्षित होंगे ॥ £ (हे 
वासयसीव वेवसस्त्व' न: कदा न इन्द्र वचसो बुवोध: | 
अस्तं तात्या घिया रयि सुवीरं प्क्षो नो श्रवां च्युहीत वाजी ॥६ 
ग्रभि य॑ देवी निऋ तिश्विदीशे नक्षन्त इंद्र' शरद: सुपृक्ष: | 
उप त्रिबन्धुज रदष्टिमेत्यस्ववेशं य॑ कृशुवन्त मर्ता: ॥७ 
गा नो राधांसि सवितः स्तवध्याआ रायो यत्तु पर्ब॑तस्थ रातौ। 
सदा नो दिव्य: पाय: सिषक्त्‌ श्र्य पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥ ।४ 
है इन्द्र ! हमारी स्तुति पर कब ध्यान दोगे ? तुमने हमें निव्रास प्रदान 
किया हैं । तुम्हारे अश्व हमारे घर में अत्यन्त युक्त घन लेकर आवें॥ ६॥। 
पृथिवी जिन इन्द्र को ईश्वर बनाने का यत्न करती हैं, अन्नसय वर्ष जिन्हें 
स्वामी रूप से स्वीकार करते हैं, और स्तोता जिन्हें अपने घर सें आहूत करते 
हैं, वे इन्द्र अन्न-भक्तण वाला वल पाते हैं ॥ ७ ॥ हे सवितादेव ! तुम्हारा 
प्रशंसनीय धन हमें मिले | पव॑त प्रदत्त घन हमसे प्राप्त हो | इन्द्र हमारी सेवा 
को स्वीकार करें | हे देवगण ! तुस सदा हसकरी रक्षा करो ॥ ८ ॥ (४) 
रद्द प्क्त 
- ( ऋषि--चवलिप्ठ: । देवता--सविताः । छन्द--ज्रिष्डुपू, प क्तिः ) 
उदु ष्य देव: सविता ययाम्र हिरण्ययी ममति यामशिश्र त्‌ 
नून भगो हव्यों मानुषेभिधि यो रत्ता पुरूवसुदंधाति ॥१ 
उदु तिष्ठ सवित: श्र्‌ ध्यस्य हिरण्यपारों प्रभृतावृतस्थ । 
व्युर्वी पृथ्वीममति छूजान आ नृश्यों मर्ते भोजन सुवान: ॥२ 


पः 


कं 


रर 
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अपि छत सविता देवो अस्तु यमा चिद्विश्वे वसत्रों गृंणन्ति ॥ 
स ना स्तोमान्नमस्य ख्नो धोहिस्वेमि पूतु पायुभिनि सूरोत्‌ ॥३ 


अभि य देव्यदितिग साति सव देवस्य सवितुजु पाणा । 

अभि सम्राजो वरुणो गृरान्त्यभि मित्रासो श्र्यमा सजोपा ॥द 

श्रभि ये मिथी वनुष सपस्ते राति दिवो रात्तिषाच पृथिव्या । 
>्भ्रहिबु ध्म्य उत न श्णोतु वरूत्येकविनुभिनि पातु ॥४ 

अनु तन्नों जास्पतिमंसीष्ट रत्त देवस्य सवितुरियान । 

भगमुग्रो्वसे जोहबीति भगमनुग्रो श्रध यात्ति रत्नमू ॥६ 

श नी भवस्तु वाजिनो हवेषु देववाता मितद्रव स्व॒र्का । 

जम्भयन्तो(हिं वृक रक्षासि सनेम्यस्मद्ुयवन्नमीवा ॥७ 

वाजैवाजै;बंत वाजिनो नो धनैषु विप्रा अमृता ऋतज्ञा । 

अस्य मध्व पिबत मादयध्य दृप्ता घाल पथिभिदेवयाने ॥८ ।॥५ 

अपनी प्रभा से दमकते हुपु सूर्य छद्य को प्राप्त होते हैं। वे मजुष्यों 

द्वारा स्तुतिया के यज्य दें । थे स्तोता को श्रेष्ठ धन प्रदानु करते हैँ ॥१ ॥ दे 

सबिता ! उदय को प्राप्त होओ । नेताओं के उपभोग्य घन देते हुए इस यज्ञा 

चुष्ठान का आरम्भ हुआ है । तुम हमारी स्तुति को सुनो ॥२॥ सकता 

हमारे द्वारा पूलित हों । शिनकी सर्भी स्तुति करते हैं, वे पूझ्य सविता हमारी 

अ्तुति को बढ़ावें और स्तोता की सत्र प्रकार रक्षा करें ॥ ३ ॥ सविता की स्तुति 

अदिति, वरुण, मित्र, अयमा आदि देवता करते हैं ॥ ४ ॥ दानशील यजमान 

सरिता की उपसना कहते हैं। धहि तु धन्य दमारो स्तुति सु्नें। और बाणी 

देवी हमारी सब प्रकार रक्षा करें ॥ ५॥ वाज्ञी नामक देवगण हमें सुझ् दे । 

बे अ्रदानशील और राहसों नष्ट करें और सब रोगों को हमसे दूर कर 

कर दें ॥ ७ ॥ हे देवगण ' तुम सय के जानने वाले होफर सब सम्रामों में 

रक्षा करो । तुम इस सोम से ह प्राप्त करी, फिर देश्यान साग॑ से गसन 

करो ॥ ८5१ छत 


ञ 


, ६६६ * [ झ० | झ० ४) च० द्वू,, 


हर १ पृक्त / 
( ऋषि - वसिष्ट: । देवता--विश्व देवा: । छन्द-अ्रिष्डुप्‌ ) 
ऊर्ध्वो श्रग्ति: सुमति वस्त्रों अश्रेद्वतीची जूर्णिदेवतातिमेति । 
भेजाते अद्री रथ्येव पन्थामृतं होता न इषितो यजाति ॥१ 
प्र वाबृजे सुप्रया बहिरेषामा विश्पतीव बीरिट इयाते । 
विशामक्तोरुपसः पूर्वहृती वायु: पूषा स्वस्तये नियुत्वात्‌ ॥२ 
ज्मया श्रत्र बसवो रन्‍्त देवा उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त छुञ्जआा: । 
अर्वाक पथ उरुज्जयः कृशुध्वं श्रोता दृतस्य जग्सुषो तो अ्रस्य ॥३ 
ते हि यज्ञेवु यज्ियास ऊप्ताः सधस्थं विश्वे अभि सन्ति देवा: । 
ताँ अध्वर उछ्चतो यक्ष्यग्ने श्रष्टी भय नासत्या पुरन्धिस्‌ ४ 
ग्ने गिरो दित्र आ पृथिव्या मित्र" वह वहणमिन्द्रमग्तिघ 
प्रार्यमशमदिति विष्ण॒मेपां सरस्वती मरुतो मादयस्तास ॥५ 
ररे ह॒व्यं मतिभिय ज्ञियानां नक्षत्क्राम मर्त्यानामसिन्वन्‌ । हि 
धाता रयिमविदस्यं सदासां सक्षीमहि युज्येभिनु देवे: ॥६ 
तू रोदसो अ्रभिष्ट्ते वर्िष्ठैऋ तावानों वरुणो मित्रों अर्तिः । 
यच्छनलु चत्दा उपम॑ नो श्र्क यूय॑ प्रांत स्वस्तिभि: सदा तः ॥७ ।६ 
अग्निदेव स्तोता की स्तुति से ऊँचे उठे । उषा देवी यज्ञ में आच । 
पत्नीयुक्त यजमान यज्न मार्ग पर चलता है और होता यज्ञ करता है ॥ १ ॥ 
यह यजमान कुश को हृष्य से पूर्ण करते हैं। वायु और पूपा सबका कष्याण 
करने के लिए उदा से पूर्व ही आगमन करें ॥ २॥ वसुगण इस यज्ञ भें 
विहार करें । अन्तरिक्षस्थ मरुद्षण की भी यहाँ सेवा होती है। हे वसुओ ओर 
मरुतो ! अपने सा्ग को हसारी ओर करो । जो हमारा दूत तुम्हारी सेवा में 
पहुँचा है उसके निवेदुन पर ध्यान दो ॥ 8 ॥ विश्वदेवा हमारे यज्ञ सें आते 
हैं। हे अस्ने ! उनके निमित्त यज्ञ करों। भग, अश्विहय झौर इन्द्र का 
पूजन करों ॥ ४ ६ हे अस्ने | इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्रमा, अग्नि, अदिति 
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और पिप्छु का हमारे के मैं भाद्वान करो । सरस्वती और मरवूगेय'की भी 

कृपा-याचना करो ॥ ६ ॥ यज्भ योग्य देवताओं को हम हि देते दें ॥ अग्नि 

हमारी कामनाश्रों में वाघक नहीं होते | है देवगर | तुम हमें प्रदशीय घन 

पड्ान करो | दस अपने सहायक देवताओं के श्राज दर्शन करेंगे ॥ दे आ झाज़ 

आकाश एथियी की भले भ्रकार स्तुति की गई । इन्द्र, वरुण भोर अग्नि की “ 

भी स्तुति की गई है। करयाणप्रद देयता हमें श्रोष्ठ अन्न दें भौर सदा इमारा 

पालन करे आध्य [७] 

४० छक्त 5 
( ऋषि--वसिए्ठः ! देवता-ब्रेश्वानरः । दन्द-प क्तिः, ग्रिप्ुण्‌ ) 

श्रो श्र ट्टिविदथ्या समेतु प्रति स्तोम॑ दधीमहि तुराणाम्‌ । 

यदद्य देव. सविता सुवाति स्थामास्य रत्निनों विभागे ॥१ 

मित्रस्तन्नो वद्णों रोदसी च यूमक्तमिद्धों अर्यमा ददातु । 

दिदेप्टु देव्यदिती रेवशो वायुश्व यप्तिमुवैते भगश्च ॥२ 

सेदुओ अ्रस्तु मरुतः स्‌ शुप्मी य॑ मत्यँं पृपदश्वा अवाथ । 

उतेमग्नि: सरस्वती जुनन्ति न तस्य राय: पर्येतास्ति । ३ 

अय॑ हि नेता चरुण ऋतस्य मित्री राजानों अर्यभापों छुः। 

सुहवा देव्यदितिरनर्वा ते नो भ्र हो भ्रति पर्पन्तरिष्ठानु ॥४ 

भ्रस्य देवस्य मीव्णुपो वया विष्ण्योरेपस्य प्रभुथे हविभि: । 

विदे हि रुद्रो रुद्रियं महित्व॑ यासिष्ट' वर्तिरश्विनाविराबतु ॥५ 

मान पृपन्ताधुर इरस्पो वरूती यद्रातियाचइच रासनू । 

मयोभुवो नो अरव॑न्तों नि पान्तु वृष्टि परिज्मा बातों ददातु ॥६ 

नू रोदसी चरभिष्टुते वसिप्ठेऋ तावानो वढ्णों मित्रो अग्नि: । 

यच्छन्तु चर्द्रा उपस नो भ्र्क यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७ ॥७ 
हे देवगण ! तुम्हारा श्रष्ठ सुस हमें गश्यप्त दो। हम देववाधोों की 

स्तुति करते हैं। जो धन सबितादेव इमारे लिए भ पिठ करेगे उसी घन से दस 
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संतुष्ट होंगे ॥ १॥ सिन्रावरुण और द्यावाश्थिंवी उसी प्रशंसनींय धन को हमें 
दें। इन्द्र और अर्थमा भी हमें धन अ्रदान करे! | वायु और भग हमें जिस 
धन को देना चाह, अदिति उस धन को हसें दे डालें ॥ २ || एषत्‌ अश्व वाले 
सरुद्गण ! ठुम जिसके रक्षक होते हो, वह उपासक वल और तेज प्राप्त करे । 
अग्नि और सरस्वती आदि देवता यजमान को कर्म में लगायें । इसके पास जो 
धन है, उसे कोई नष्ट न कर सके || ३॥ मित्र, वरुण, अर्यसा सर्वेशक्ति 
सम्पन्न हैं, वे हमारे यज्ञानुष्टान के धारक हैं। प्रकाशसयी अदिति सुन्दर 
आह्वान से सम्पन्न हें । यह सब देवता हमें पापों से सुक्त करें || ४ ॥ अन्य 
सब देवता विष्णु के अंश रूप हैं। रुद्र अपनी कृपा हमें दें । हे अश्विद्दय ! तुम 
हमारे हृव्य-सम्पन्न घर में आगसने करो ॥ £ ॥ हे पूपन्‌ ! सरस्वती और देव 
नारियाँ हमें जो, धन दे, उसमें तुम वाधक नहीं होना । कल्याणदाता देवगण 
हसारी रक्षा करें + वायु हमें जल-चृष्टि दें ॥ ६॥ आज देवताओं ने द्यावा 
पृथिवी की भले प्रकार स्ठ॒ति की । चरुणं, इन्द्र और अग्वि की भी स्टु॒ति 
की गई । देवगण हमें ग्रहदणीय घन दें और हमारा सदा पालन करें ॥७॥ [०] 
9१ सृक्त 
( ऋषि-वसिष्ठ । देवता-लिझ्ञोक्त:: भगः उषा: । छन्द-त्रिप्डरपू, जगती, ) 
| पंक्ति; ) 
प्रातर्राग्ति प्रातरिन््वं हवामहे प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विना । 
प्रातर्भग पूपणं ब्रह्मणर्स्पति प्रातः सो ममझुत रुद्र हुवेम ॥१ 
प्रातजितं भगमुग्न॑ हुवेम वर्य पुत्रमदितेयों विधर्ता । 
आ्राध्र श्विद्य। मन्‍्यम।नस्तु रश्चिद्राजा चिद्य भग्ं भक्षीत्याह | २ 
भग प्रणेतर्भग सत्यराबों भगेमां धियमुदवा ददस्त: । 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वेर्भंग तृभिनू वन्‍्तः स्थाम ॥!३ 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अन्वाम्‌ । 
उत्तोदिता मघवन्त्सूय॑स्थ वयं देवानां सुमतौ स्थाम ॥४ 
भग एवं भगवाँ अस्तु देवास्ते वर्य भगवन्तः स्थाम । 
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त॑ त्वा भग सर्व इजोहवोति स नो भग पुरएता भवेह ॥५ 
समध्वरायोपसो नमन्‍्त द्िक्रावेव शुचंये पदाय । 
अर्वाचीन बसुविर्द भग्ग नो रथमिवाश्वा चाजिन भा वहन्तु ॥६ 
अ्रश्वावतीगमितीर्न उपासो वीखती: सदमुच्छन्तु भद्दा, ) 

घृर्त दुह्माना विश्वत: प्रपीता शूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥७ ॥८ 

हम अपने प्रपत: सबने में इन्द्र) मित्र, और उरण का अपन परते 

हैं। आश्रिद॒य, भग, पूपा, धद्मणस्पति, सोम और रद्व की भी स्तुति करते 
हैं ॥ १0 अदिति के विजवशील पुत्र भग का हम अपने प्रातः सबने में 
आाद्वान करते हैं| दरिद्र और घनवान राजा दोनों ही उनसे उपभोग्य घन 

गले हूँ ॥ २॥ है भग ! तुम क्षेष्ठ नेता और सत्य धन याले हो-॥ तुम हमें 
इच्छित यस्तु दो । हमारे गधादि पशुओं की धृद्धि करो । दम पुआ्रादि से सम्पक्ष 
सौभाग्यशरली हाँ ॥ ३ ॥ हम तुम्दारे कृपा पात्र हों । दिन के भारस्भ में भौर 
मध्य में भो तुम्दारी हृपा को पते रहें। दे भग ! हम सूर्यदिय काल में हन्द्रादि 
देवताओं की कृपा पाते रहें ॥ ७ ॥ दे देवगश! हम भगस की हृपा से सम्पत्न 
हों । है भग | हमरे इस यज्ञ में सर्व प्रधम आशो। हम चारसम्वार अह्ान 
करते हैं ॥ £ ॥ डपा हमारे यज्ञ में आगमन करे [ वेगवान श्रश्ों से युक्त रथ 
के समान उपा, भग देवता को हमारे अभिमुण करें ॥ ६ ॥ सखर्दगुण सुम्पत्ा 
उपा अश्व, गौ, अप यादि से युक्त होकर रात्रि के अन्येरे को दूर करें थौर 
सदा हमारा पालन करें ॥ ७॥। नि 

- ४२ सुक्त 
( ऋषि-वसिष्ट: । देवता -विश्व देवा: । छुन्द-त्रिप्दप्‌, पक्तिः ) 

प्र ब्रह्माणो अज्धिरसों नक्षन्त भर क्रददनुर्नभन्‍्पस्य वैतु । 
प्र घेनव उदप्रुतो नवन्त युज्यातामद्दी अध्वरस्य/पेश: तह १ 
सुगस्ते अग्ने सनवित्तोी अ्रध्वा युडक्षव सुते हरितो रोहितश्व । 
ये वा सत्मन्तरुषा वीरवाहो हुवे देवाना जनिमानि सत्त: ए२ 

समु वो यज्ञ महयन्नमोभि: प्र होता मन्द्रो रिस्वि उपाके | 


५ 
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यजस्व सु युरवंणीक देवाना यज्ञियामरमति वदृत्या: ॥३ 

यदा वीरस्य रेवतो दुरोरो स्योनशो रतिथिराचिकेतत्‌ । 

सुप्रीतो अग्नि: सुधितों दम आस विशे दाति वायमियत्ये ॥४ 
इमं नो अग्ने अध्वरं जुघस्व मरुत्स्विन्द्रे यश कृधी नः । 

थ्रा नक्ता बहि: सदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा- यजेह ॥५ 
एवाग्ति सहस्य॑ वसिष्ठो रायस्कामो विश्वप्स्त्यस्य स्तौत्‌ । 

इषं रथि पतप्रथद्वाजमस्मे यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥६ 6 


अंगिरागण सर्वन्न व्याप्त हों । प्जन्य हमारी स्तुति को चाहें । नदियाँ 
जल सींचती हुईं बहें | यजमान दृम्पति यज्ञ का श्रायोजन करें ॥ १ ॥ दे 
झगने तुम्हारा सनावन सार्ग सुगम हो । कृष्ण चर्ण के और लाल रह्ज के जो 
अश्व तुम्हारे समान सहान देवता को यज्ञ ग्रह में पहुँचाते हैं, उन्हें रथ में 
जोड़ो । में यज्ञ मंडप में झचस्थित होकर देवताओं का आह्वान करता हूँ ॥२॥ 
हे देवगण ! यज्ञ में स्तोतागण तुम्हारी पूजा करते हैं । हमारा निकटस्थ होता 
सर्वोत्तम है। हे यजसान ! देंवताओं का भले प्रकार यज्ञ करो । तुम तेज को. 
' धारण करो, भूमि को प्राप्त करो ॥| ३॥ अतिथि रूप झग्नि जिस धनवान के 
घर सें शयन करते हैं, तथा जिस समय चेतन्य और प्रसन्‍न होते हैं, उस समय 
अहणीय धन प्रदान करते हं ॥ ४७ ॥ हे अग्ने हमारे यज्ञ का सेवन करो | इन्द्र 
ओर सरुद्गण के सध्य हमारे यश को विस्तृत करो । तुम रात्रि में ओर उषा: 
' काल में भी यज्ञीय कुशों पर विराजमान होश्ो। यज्ञ की कासना वाले मिन्ना- 
वरुण का पूजन करो ॥ ५॥ घन की कामना से वसिष्ठ ने अग्नि की स्तुति 
की । अग्नि हमें वल्ल, अन्न ओर धन प्रदान करे" | हमारा सदा पालन करते 
रहें ॥ ६ ॥ हि .. . न£] 


हि पु ई 


४७३ चक्त प 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता--विश्व देवा: । छुन्द-त्रिष्डुप, पक्तिः ) 

प्र वो यज्ञ पु देवयन्तो अचेन्यावा नमोभिः पृथिवी- इषध्ये । 
येषां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विष्वग्वियन्ति वनिनो न शाखाः ॥१ 
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प्र यज्ञ एतु हेत्वो न सप्तिस्चच्छुध्वं समतसी घृताची: | 

स्वृणीत बहिरध्वराय साधूर्ष्वा शोचीषि देवयून्यस्थु ॥२ 

झा पुतासो न मातरं विभृत्षा, सानो देवासो वहिप सदन्तु । 

आ विश्वाची विदध्यामतवत॒वस्ते मा नो देवताता मृधस्कः ॥३ 

ते सीपपन्त जोपमा यजत्रा ऋतस्थ धारा; सुदुघा दुहानाः । 

ज्येप्ठं वो अथ मह झा वसूनामा गस्‍्तन समनसो यति प्ठ ॥३ 

एवा नो अग्ने विक्ष्वा दशस्य त्वया व्य सहसावन्नास्क्रा, 

राया युजा सधमादो अरिष्टा यूयं पात स्वस्तिभि. सदा नः ॥५ ॥१० 
जिन विद्वार्नों की स्तुतियाँ सब भोर फोलती हैं, वे चिद्वानू तुम्हारी 

प्राप्ति के लिए स्तुति करते देँ और झआाकाश-शभिवी की भी स्थुतति फरते 

हैं ॥ १ ॥ ऋत्विजो [ द्ुतगामी अ्श्व के समान झागमन करो | एक भन थाले 

होकर सर क को प्रहण करने बाली तुम्हारी रश्मियाँ ऊपर को सुस्त करें ॥ २ ॥ 

घ॒त्र जैसे माता पिता की गोद में जा बैठते हैं, उसी प्रकार देवतागण यज्ञ के 

श्रेष्ठ स्थानों में विराजमान हों । है अग्ने ! तुम्हारी यज्ञन्थोग्य ज्वालाजों का 

शुह्द भले प्रकार सिंचन करे, तुम हमारे शपु्रों के सहायक सतत होना॥ ३॥ 

जल की दोहनशील धारा को सींचते हुए देवगण हमारे पूजन को स्वीकार 

फरे' । है देवगण सब श्रप्ठ धन हमें मिले। सुम समान मन से आगमन 

करो ॥ ४ ॥ दे झग्ने | तुम दें घन प्रदान करो। तुम हमारा स्थांग न 

करी । दम सदा सुद्धी रहें । तुम हसारा सदा पालन कते॥ ४॥. [१०] 

४७४० उक्त 
( ऋषि-चसिष्ठ: । देवदा-लिड्रोक्ताः । छन्द-जगवो, तिष्द॒पू, पक्ति; ) 

दधिक्रा व. प्रथममश्विनोपसमर्ति समिद्ध भगमूतये हुवे । 

इन्द्र' विष्णु' पूपरां ब्रह्मसास्पतिमादित्यान्यावापथिवी अप: स्व: | 

दर्धिक्रामु नमसा बोधयन्त उदीराणा यज्ञम्मुपप्रयन्त । 

इछ्छा देवी बहिंपि सादयन्तो(डिवना विप्रा सुहवा हुवेम ॥२ 

दषिक्रावाए बुब॒ुबानो भग्निमुप ग्रुव उपस सूर्य ग्राम । 
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[ ; 

ब्रध्त मंस्चतोवेरुणस्य बश्न्‌' ते विश्वास्मद दुरिता यावयन्तु ॥३ 
द्धिक्रावा प्रथमो वाज्यर्वाग्ने रथानां भवति प्रजानन्‌ । 
संविदान उषसा सूर्येणादित्येभिवेसुभिरझगिरोशि: ॥४ 
थ्रा तो दधिक्रा: पथ्यामनक्त्वृतस्य पन्थामन्वेतत्रा उ। 
शणोतु नो देव्यं शर्धो अग्नि: श्यण्वन्तु विश्वे महिषा असूरा: ॥५ ।११ 

रक्षार्थ में दुधिक्रा का आह्वान करता हूँ. । फिर अश्विद्य, उघा, भ्रग्नि, 
भग, इन्द्र, विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति आदित्यगण, झाकाशप्रथियी, जल और 
सूर्य का आह्वान करता हूँ ॥ १॥ यज्ञारम्भ में हम दधिक्रा की स्तुति करते 
हैं और इला की स्थापना कर, शोभामय अश्विनीकुमारों का श्राह्मत करते 
हैं॥ २॥ द्धिक्रा का आह्वान कर अग्नि, उषा, सूर्य और वाणी की स्तुति 
करता हूँ। वरुण के अश्व का भी स्तव करता हूँ । सभी देवता मुझे पापों से 
छुड़ावें ॥ ३॥ अश्रों में प्रसु़॒ द्धिक्रा जानने योग्य वार्तों को जानकर उषा 
सूथे, आदित्यगण, चसुगण और अंगिराओों को साथ लाते हुए रथ के अग्नम 
भाग में चलते हैं॥ ४॥ दृधिक्रा सत्य और न्याय पर चलते हुए हमको 
धर्म और लोक हितकारी सार्ग पर झगञसर करें | वे अग्नि के समान प्रकाशक 
होकर हमको भी शाक्ति प्रदान करें ॥ & |॥। [११ ] 


७४ उक्त 

( ऋषि-वसिष्ठ: । देववा-सविता: । छुन्द-त्रिष्डप्‌ ) 
आरा देवो यातु सविता सुरत्नोषत्तरिक्षप्रा वहमानो अश्वै: । 
हस्ते दधानों नर्या पुरूशि निवेशयञ्म्च प्रसुवध्च भ्रूम ॥१ 
उदस्य वाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया दिवो अन्दाँ अनष्टास्‌ । 
नूनं सो अस्य महिमा पनिष्ट सूरंश्चिदस्मा अनु दादपंस्थास्‌ ॥२ 
स घा नो देव सविता सहावा साविषद्वसुपतिवंसूनि। 
विश्वयमाणो अमतिमुरूचीं मतेंभोजनमध रासते न: ॥३ 
इमा चिरः सवितारं सुजिह्न पूर्णंगभस्तिमीव्य्ते सुपारिस्‌ । हि 
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चित्र बयो बृहदस्मे दघातु यूर्य पात स्वस्तिभि; सदा न: ॥४ ११२ 
सविता देवता मनुष्यों के लिए कल्याणकारी धन घारण करते हुए सब 
जीों को कमे की प्रेरणा करते हुए डदित हों ॥ '॥ सविवादेद अ्रन्तरिष्त की 
सीमा को व्याप्त करे । हम उनकी महिसा को झ्ाज कहेंगे। सूर्य हमें कर्म 
करने की और झुफ़ावें ॥ $ ॥ सविता देवता घन-प्रेरण करें । दे विशाल रूप 
घाले होकर उपभोग्द धन हमें प्रदान करें !! ३ ॥ बह भोष्ठ अन्न दें और 
इमारा पालन करे ॥ ४ (भर) 
४६ एक्‍्त 

(ऋषि--वसिष्ठः । देववा-र्दः । छत्द-जगठी, भिष्डुप्‌ू, पंक्ति: ) 
इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर: क्षिप्रेपवे देवाय स्वधाव्ने । 
श्रपाध्हाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता मख्ूणोवु तः ॥१ 
स हि क्षयेण क्षम्पस्थ जन्मनः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतत्ति । 
अवश्नवन्तीएप नो दुरश्चरानमीचो रुद्र जासु नो भव ॥२ 
या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि दमया चरित परि सा वृरक्तु नः । 
सह ते स्वपिवात भेषजः मा नसस्‍्तीकैपु तनयेषु रीरिप: ॥३ 
भा नो बची रुद्र मा परा दा मा ते भूम प्रसितो होब्य्तिस्थ | 
आ नो भज वहिपि जीवशंसे यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥४ १३ 


दे स्तोता ! धमुर्धारी, अजैय, सर्वजेता रुद्ध का सतय करो । वे हमारी 
प्रार्थना सुनें ॥ १ ॥ पार्यि और दिव्य देखय से उतकी अनुभूति होती दे! 
दे रुद्ध ! सुम्हारे स्तोन्र करने घाले हमारे पुरुषो की रचा करते हुए आगमन 
कही । घुम इ्मे रोय-धयधि में ग्रस्त संत करना ॥ ३ ॥ हे रद्र ! अन्तरिष्तस्थ 
विद्युत प्रथियी पर घूमठी है, घद हमें नष्ट न करे | तुम सहसों झौषधियों वाले 
हो | हमारे पुत्र पीयादि को लष्ट मत करना ॥ ३ ॥ द्वे रद्व ! हमारी हिंसा 
भरत करना । हम सुम्दारे क्रोध के पाश में न पंदे' । तुम दसे यह मांगों घवाशां 
झौर सदा दमारा पालन करों ॥ ४ ॥ (श्यु 
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७७ चक्त 
( ऋषि--वसिष्ठः ! देवता--आप: । छन्द-त्रिष्ठुपू, प क्ति: ) 

ग्रापो य॑ व: प्रथम देवयन्त इन्द्रपानमूमिक्ृृण्वतेब्ठ: । 
त॑ वो वयं शुचिमरिप्रमच्य घृतप्रुषं मधुमन्तं वनेम ॥१ 
तमूर्मिमापी मधुमत्तमं वोएपां नपादवत्वाशुह्ेमा । 
यस्मिन्विन्द्रो वसुभिर्मादयाते तमव्याम देवयन्तो वो अद्य ॥२ 
शतपवित्रा: स्वधया मदस्तीदेंवीदेंबानामपि यच्ति पाथ: | 
ता इन्द्रस्थ न मिनन्ति ब्रतानि सिन्धुम्यो हव्यं घृत्तवज्जुह्दोत ३ 
या: सूर्यो रश्मिभिराततान यास्य इन्द्रो अरददु गातुमुमिस्‌ । 
ते सिन्ववों वरियों घातना नो यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥४ ।१४ 

दे जलदेवता ! अध्वययु ओं द्वारा इन्द्र के पानन्योग्य जो सोमरस 
निष्पक्ष किया गया है, उसका हम भी सेचन करेंगे ॥ १ ॥ अपानपात्‌ देव 
तुम्हारे रस युक्त सोम को वढ़ांवें । वखुगण सहित इन्द्र जिससे हथ प्राप्त करते 
हैं, उस सोम रस को देवताओं की-कासना करते, हुए हस पावेंगे | २॥ जल 
देवता देव-स्थानों में जाते हें। वे इन्द्र के यज्ञानुठ्ठान में बाधक नहीं 
होते । हे अध्चयु ओ ! तुम सिन्धु आदि के निमित्त हविर्दान करो ॥ हे ॥ 
अपनी रश्सियों से सूर्य जिन जलों को वढ़ाते हैं, जिनके बहने को इन्द्र ने सार्ग 
बनाया है, हे सिन्धुगण ! ऐसे तुम हसारे लिए. घन धारण करों और सदा 
हमारा पालन करों ॥ ४ ॥ (१५) 
श्व्द्क्त 

( ऋषि-चसिष्ठ: दे०-ऋभवः, ऋभवों विश्व देवा वा । छुन्द-पंक्तिः त्रिप्डुप्‌ ) 
ऋमभुक्षणों वाजा मादयध्वमस्मे नरो सघवान: सुतस्य | 

आरा वोएवाँच: क्रतवों न यातां विभ्वों रथं नर्य॑ वर्तेयन्तु ॥१ 

ऋभुक भुभिरशि व: स्याम विभ्वों विभुभिः शवसा शर्वांसि । 

वाजो अस्माँ अवतु वाजसाताविन्द्रेण युजा तरुपेम दृत्रस्‌ ॥२ 
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ते चिद्धि पूर्वीरभि सन्ति झ्ञासा विब्वाँ अभय उपरताति वन्वन्‌ । 
इन्द्रों विभ्वाँ ऋभुक्षा बाजो अये: झत्रोभिथत्या कृणवरन्वि नृम्णम्‌ ॥३ 
नू देवासो बरिव: कर्तेना नो भूत नो विश्वेबयसे सजोषा:। 
समस्मे इपं वसवो ददीरन्‌ यूयं पात स्वस्तिभि:ः सदा नःवार १४५ 
है ऋमभुगण ! हमारे सोम को पीकर प्रसन्न होझो। तुम्हारे क्मवान्‌ 
अश्व हसारे सासने आकर मनुष्यों का हित करें ॥ १ ॥ हम तुम्हारे द्वाराही 
सम्पन्न हुए दें । तुम सामथ्येवाद्‌ हो। हम तुम्हारी सहायता पाकर ही 
शत्रुओं को दरायेंगे | वे ऋभुगण हमारे रुक हों । इन्द्र की कृपा से हम बृत्र 
द्वारा दिंसित न हों )| २॥ हमारे शत्रु ऑं की सेनाशों को इन्द्र और ऋगमु- 
गण हराते है। ये रणछेन्र में सव शत्रु ओ का बघ करते हैं। विभ्वा, ऋभुरा 
और बाज नामक ऋमभु-त्रय और इन्द शत्रुओं का नाश करेंगे ॥३॥ हे 
ऋभुओो | घनदाता होओ । हमारी रहा करो । हमें भ्रश्न दो श्र दमारा 
कल्याण करोशा ४ ४ [१९] 


४६ द्क्त 
( ऋषि--बसिष्ठ: । देवता-आपः । छम्द-बिष्ठुप्‌ ) 

समुद्रज्येप्ठा: सलिलस्य मध्यात्युनाना यन्त्यनिविशमाना: । 
इन्द्रो या बज्जी वृषभो रराद ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥१ 
या ग्रापो दिव्या उत वा खबन्ति खनिन्रिमा उत्त वा या; स्वयञ्जा: । 
समुद्रार्था या: गुचय, पावकास्ता झ्पो देवरिह मासवन्तु ॥२ 
यासा राजा वरुणो यात्ति मध्ये सत्यातृते अवपश्यब्जनानाम्‌ | 
मसधुश्य तः घुचयों या: पावकास्ता श्रापो देवीरिह मामवन्तु ॥३ 
यासु राजा वरुणों यासु सोमो विश्वे देवा यासूर्ज मदन्ति। 
वेश्वानरों यास्वग्नि: प्रविष्टस्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥४॥१६ 

जिन जलों में समुद्र बढा है, वे जल प्रवाह युक्त हैं। जल देवता 
अन्तरित्ष से भाते है। इन्द्र ने जिन्हें झुक्त किया, थे जल हमारे 
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रत्तक हों | १ ॥ अन्‍्तरिक्ष में उत्पन्न होने वाले जल, नदी में 
प्रवाहित या रूप रूप में खोद कर निकाले गपु जल ओर समुद्र 
की झोर जाते हुए जल, यद्द सब हमारे रक्षक हों ॥२॥ जिन जलों के 
स्वासी वरुण मध्य लोक में गमन करते हैं, वे पक्राशयुक्त, रस- सम्पन्न 
जल हमारे रक्षक हों ॥ ३॥ ज्ञिन जलों में वरुण और सोस विवास करते 
हैं, जिनके अन्न से विश्वेदेवा प्रसन्‍न होते हैं और जिनमें वेश्वानर अग्नि का 
निवास दे, वे जल देवता हमारे रक्तक हों || ४॥ [१६] 
घए० पघ्कक्‍त 
( ऋषि-बसिष्ठ: | देवता-मिनत्रावरुणों, अ्रग्ति:, विश्वेदरेवा:, सद्यः । 
छन्द-त्रिष्टुप, जगती ) ३" हे 
आ मां मित्रावरुणेह रक्षतं कुलाययहिश्वयन्सा न श्रा गन्‌ । 
अ्रजकावं दृह शरीक तिरो दघे मा मां पदच्चेत रपसा विदत्सदः ॥१ 
यहिजामन्परुषि बन्द भुवदष्ठीवन्ती परि कुल्फौ च॒ देंहतु। 
अग्निष्टच्छोचच्रप वाधमामितों मा मां पद्य न रपसा विदत्सर: ॥२ 
यच्छल्मली भवति यन्वदीप यदोषधोस्य: परि जायते विपम् । 
विश्वे देवा निरितस्तत्सुवन्तु मा मां पद्म न पपसा विदत्तसढः ॥३ 
याः प्रवत्तो निवत उद्बत उद्न्‍्वतीरनुदकाश्व या: । 
ता अस्मस्यं पयसा पिन्वमासा: शिवा देवीरशिपदा भवन्तु 
सर्वा नद्यो अश्िमिदा भवच्तु ॥४ १७ 
हे मित्र और वरुण ! नुम हमारे रकृक वन कर धातक दिपों से हमारी 
रक्षा करो । छिप कर चलने वाले सप भी हम पर आक्रमण न कर सके। $ | 
है अरिनिदेव ! प्रक्षादि की अन्थियों सें जो विघ उत्पन्न होता हें शरीर जो पंरों 
के संधिस्थानों में लुज़न उत्पन्त कर देता हे, उस दिप के प्रभाव को इस व्यक्ति , 
पर से दूर करदों । छिपकर चलने वाले सर्प हमको जानने न पाये ॥२ ॥ जो 
विष शामली के बृत्ध में होता है और जो नदियों में उत्पन्न होने बाली गुल्स, 
लता आदि में पेद्रा होता है डससे विश्चेदेत्मनण हसारी रचा करें! | छिपकर 
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चलने बाल सप॑ हमको हानिन पहुँचा सके | ३ ॥ प्रवण देश, निस्‍्न देश 
सथा उन्नत देश में जो नदियाँ बहती दें, और जिनके जल के द्वारा लोगों की 
आावश्यकताएँ' पूरी होती है, वे संसार की उपकारी नदियाँ इसके शिपद्‌ रोग 
को दूर करने को कृपा करे । वे नदियाँ हमें हानि न पहुँचायें ॥ ४॥ [३७] * 
घ१ सक्त 
( ऋषि-बसिष्ठ, । देवदा-आदिस्या: । छन्द-भरिष्टप्‌ ) 

आदित्यातामवस्त नुतनेत सक्षीमहि शर्मेणा शनन्‍्तमेन | 
अ्रनागास्त्वे अदितित्वे तुरास इम यर्ज दघतु श्रोपमाणा: ॥१ 
आदित्यासो श्रदितिर्मादयन्ता मित्रो अ्येमा वरुसण्यो रजिष्ठा:। 
अस्माक॑ सन्तु भुवनस्य गोपाः पिवन्तु सोममवसे नो अद्य ॥२ 
आ्रादित्या विश्वे मस्तम्व विश्वे देवाश्य विश्व ऋभवश्च विश्वे । 
इन्द्रो भ्रग्तिर॒श्विना तुष्ट गता यूय पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥३ १८ 

आदित्यों की कृपा से हम सुसकारी घर पायें । ये हमारी स्वुतियों से 
प्रसन्‍न होकर यक्ञकर्त्ता यजमान को निददोंप और दारिद य-रद्धित करें ॥ ३ ॥ 
शभ्ादित्य, अदिति, मित्र, वरुण और अर्यमा ह्युक्त दहों। देवगण हमारी रक्षा 
करें और सोम पान करें ॥ २ ॥ द्वादश झादित्य, उनचास सरुदूगण, सेंदीस 
सौ तंतीस देवता, तीनों ऋतु, दोनों झ्श्विनीकुमार, इन्द्र और अग्नि की हसने 
स्तुति की दे । थे हमारा पालन करे ॥ ३ ४ [(भण] 


भर सक्त 
( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-आदित्या. | चन्दु--पक्ति:, निष्डपू, ) 
आदित्यासो भ्रदितय* स्थाम पूर्देवता वसवो मत्येंत्रा । 
सनेम मिनावरुणा सनस्तो भवेम द्यावापृथिवी भवन्तः ॥१ 
मित्रस्तन्‍नो वरणो मामहन्त शर्म त्तोकाय तनयाय गोपा. । 
मा वो भुजेमान्यजातमेनो मा तत्व म॑ वसवो यज्चयध्वे ॥२ 
तु रण्पवोड जि रसो नक्षन्त रत्न॑ देवस्प सबितुरियाना: ॥ 


ह 


हु 
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पिता च तन्‍नो महान्यजत्रो-विश्वेदेवा: समनसो जुषन्त ॥।३ ।१६ 
आदिरत्यों के हस प्रिय हैं, हम अहिंसित रहें । हे वसुगण ! तुम रक्षक 
होओ । दे मिन्नावरुण ! हम उपासना द्वारा धन पावेंगे । हे द्यावा- 
प्रथिवी ! हस शक्तशाली बसें॥ १॥ मिन्नावरुण आदि आदित्य हमारे 
पुत्र पौत्रादि को सुखजनक हों। अन्प्र कृत पाप का फल हमें न मिल्ले 
है वसुगण ! जिस कर्म से तुस हमें न करते हो, हम वह कर्स न करें ॥ २॥ 
सविता की प्रार्थना कर श्रद्धिराओं ने जिस धन को प्राप्त किया था, उस घन 
को प्रजापति और समस्त देवगण हमें प्रदान करें ॥ ३ ॥ [६६ ] 
भडटे सुक्त 
ऋषि--वसिष्ठ: । देवता-द्यावाशथिव्यों । छन्द-त्रिष्ट्रप ) 
प्र द्यावा यज्ञ: प्थिवी नमोभिः सवाघ ईबढ्ण बृहती यजत्रे । 
ते चिद्धि पूर्व कवयो गुर॒न्तः.पुरो मही दबिरे देवपुत्रे ॥१ 
प्र पूर्वजे पित्तरा नव्यसीभिर्गीभि: कृरुध्वं सदने ऋतस्य । 
आरा नो द्यावापृथिवी देव्येन जनेत यातं महि वां"वरूथमस्‌ ॥२ 
उतो हि वां रत्नघेयानि सन्ति पुरूरि द्यावापृर्थिवी सुदासे । 
अस्मे धत्त यदसदस्कृधोयु यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥३ ।२० 
जिन विस्तीर्ण आकाश पएथिवी को स्तुति करते हुए स्तोताओ ने आगे 
प्रतिष्ठित किया, उन्हीं की में स्तुति करता हूँ ॥ $ ॥ दे स्तोताओं ! साठपित्‌ 
भूता आकाश पथ्िवी की यज्ञ के अम्रभाग में स्थापना करो । दे द्यावाए्थिवी ! 
देवताओं के साथ धन-द्वान के निमित्त आगमन करो ॥ २ ॥ द्वे द्यावाप्थित्री ! 
तुम्हारे पास हविदाता को देने के लिए प्रचुर धन है । अत: हसको भी अक्षय 
धन प्रदान करो और सदा हसारा पारूस करती रहो॥ ३ ॥ [२० | 
४४७ धक 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-बास्तोष्पत्ति ।' छन्द-ब्रिष्डुप्‌ ) 
वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्त्स्वावेशों श्रममीवों भवा नः । 
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यत्तवेमहे प्रति तन्नो जुपस्व श॑ नो भव द्विपदे श॑ चतुप्पदे त१ 
वास्तोष्पते प्रतरणो व एचि गयरफानो ग्रोभिरश्वेभिरिन्दो 
अजरासस्ते सरये स्थाम पिलेव पुत्रान्प्रतति नो जुपस्थ ॥२ 
बास्तोष्पते झग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्बया यातुमत्या । 
पाहि क्षेमर उत योगे चर नो यूं पात॒ ॒स्वस्तिमिः सदा न: ॥३ १२१ 

दे बास्तो५पति ! हमें जागृत ऋरो । हमारे घर में रोग न रदे । याचित्त 
धन हमें दो । हमारे पशु और मनुष्यों को सुख प्रदान करो ॥ $ ॥ दे बास्तो- 
स्पति ! हमारे धन के बढ़ाने वाले होओो | तुम्द्ारी मित्रता को पाकर हम अजर 
होंगे और मवादि पशुझोों से सम्पन्न होंगे । पिता द्वारा पुत्र का पालन करने 
के समान ही तुम हमारा पालन करो ॥३॥ है वास्तोष्पति ! हम तुमसे 
सुसकारी पु ऐश्व्य-सम्पस्न स्थान पाये | तुम दसारे धन को रद्या करो और 
सदा हमारा पालन करो॥ ३ ॥ (२१] 

हु प५ तक्त 
 ऋषि-बसिष्ट: | देवता-वास्तोप्पतिः इन्द्र: । छन्द-त्रिफ्टुपू, गायत्री 
बृदवी, अजुष्ड्प्‌ ) 

भ्रमीवहा वास्तोष्पते विश्वा स्पाप्याविशनु | सखा सुशेव एधि नः ॥१ 
यदजु न सारमेय दत: पिशझूग यच्छसे । 
वीव अ्राजन्त ऋष्टप उप ख्रकूवेषु बष्मतो नि पु स्वप्र ॥२ 
स्तन राम सारमेय तस्कर वा पुन सर । 
स्तोहनिद्वर्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे नि पु स्वप ॥३ 
त्व सुकरस्य दह हि तब दर्देतुं सूकरः । 
स्तोद्निन्द्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायस नि पु रवप ॥४ 
सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पति:। 
संसन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितों जन: ॥५ , द 
ये आस्ते यश्च चरति यदच पश्यति नो जनः। 
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तेषां सं हन्मो अक्षारित यथेद॑ हम्य॑ तथा ॥६ 
सहखश्यद्धो बृषभो थः समुद्रादुदाचरत्‌ । 

तेना सहस्येना वर्य नि जनान्त्स्वापयाससि ॥७8 
प्रोष्ठेशया वह्म शया नारीरया[सस्‍्तल्पशीव री: । 
स््रियो या: पुण्यगन्धास्ता: सर्वा: स्वापयामसि ॥५ २२ 


दे वास्तोप्पते ! तुम रोगों के नष्ट करने वाले हो | तुम हमारे हितिषी 
मिन्न होशो ॥ १ ॥ है वास्तोप्पते ! जब दाँत निकालते हो, तब ठुम्दारे दाँत 
झायुध के समान सुशोमित होते हैं। इस खसंसय तुस खुख पूर्वक शयन 
करो ॥ २॥ है सारतेय ! तुम जहाँ जाते हो वहाँ फिर पहुँचते दो । तुम चोर 
ओर दस्यु के पास गन करो । इन्द्र की स्तुति करने वाले के पास क्यों ज्ञाते 
हो ? उसके कर्म में बाधक क्यों होते हो ? तुम सुस्त से शयन करो ॥ ३ ॥ तुम 
शूकर झादि को विदीण करो | इन्द्र के उडपासक के पास जाकर बाघक क्यों 
वनते हो ? तुम सुख से शयन करो ॥ ४॥ तुम्हारे माता पिता शब्रन करें । 
तुम भी शयन करो । गृह स्वामी, बांधव ओर सब झोर के मलुष्य भी शयन 
करें ॥ ६ ॥ जो यहाँ है, जो धूमता है, जो हमें देखता है, हम उनकी आँखों 
को फोड़े'गे। वे इस को्ठ के समान निश्चल हो जायेंगे ॥ ६॥ सहसखांश 
सूर्य समुद्र से ऊपर उठे हैं, उनकी सहायता से हम सव मलुष्यों को निद्वा- 
अस्त करेंगे । ७ ॥ आँगन सें शयन करने वाली, चाहत पर शयन करने 
बाली, बिछ्लौने पर शयन करने बाली और  पुष्पगन्‍्थ बाली, ऐसी जो खियाँ 
हैं, उन सबकों शयन करावेंगे ॥ ८ ॥ है [२२ 


४६ छक्त (वीथा अनुवाक) 
( ऋषि--वसिष्ठ: देवता-मरुतः छुन्द--भायत्री, श्रृदती, डउष्णिक, 
- ब्रिष्दुप्‌, पक्तिः ) 
क ई व्यक्ता नर: सनीछा रुद्रस्य मर्या अधा स्वश्वा: ॥१ 
नकिहअंपां जनू षि वेद ते श्रज्भ विद्रे सिथो जनित्रम्‌ ॥२ 
अभि स्वपृनिभिथों बपन्‍्त वातस्वतसः श्येना अस्पृध्ननु ॥३ 
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एतानि धोरो निण्या चिकेत पृशिनर्यदूधो मही जमार ॥ा४ 

सा विट सुवीस मरुद्धिरस्तु सनात्सहन्ती पुष्यन्ती दृम्शम :॥५ 
सा ग्रेप्ठा: छुभा शोभिष्ठा: श्रिया सम्मिश्ला श्ोजोमिस्पा ॥६ 
उप्र व झोजः स्थिरा शवास्पया मरुद्धिगंसास्तुविष्णानु ॥७ 

शुओ वः शुष्मः क्रृध्मी मतासि धुनिर्म निरिव शर्घस्म धृष्णो ॥« 
सनेम्पस्मदुयोत दिद्य' मा वो दुर्मेतिरिह प्रशइन ॥६ 

प्रिया वो नाम हुवे तुराणामा यत्तृपनन्‍्महतों वावशाना: 0१० १३ 


यद समान शृहवासी, अ्रश्व घाले और रद्र के यह पुत्र कौन दें ! ॥१४॥ 
इनके जन्म को यह स्वयं जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता ॥ २ ४ यह स्पर्य 
विचरण करते दें और श्येव के समान परस्पर स्पर्दी होते ६॥३॥ शार्जो 
के जाता विज्ञ इन्हें जानते दे ! शरेन ने इन्हें अन्तोरित्त में घारण किया है ॥४॥ 
वह मरद्गण की सद्दायता से शत्ओं की परामयक्ारिणी, घनदाक्षी और पुन 
बत्ती है॥ ५॥ यह मरद्गण गमन योग्य स्थानों में श्रधिर जाते हू । वे 
अलेंकृत, तेमस्थी और थोजस्वी हैँ ॥ ६ ॥ दै मरदुगण ! तुम स्थिर बल 
वाले, श्रेष्ठ बुद्धि वाले भर उम्र चेज बाल हो ॥ ७॥ है मरुतो | तुम घल 
से सुशोभित दो । तुम क्रोधयुक्त मन वाले ही । तुम्हारा वेग स्वोता के समान 
शब्द करने वाला है ॥ ८॥ दे मरदगण ! झपने जी आयुर्धों को हमारे 
पास से दूर फरी ) हम तुम्हारी फरतता के लघ्य ले थनें ४ ६ ॥ दे फिपकर्मा 
भरतो ! हम तुम्दारा सामीच्चार करते है | तुम्र इससे संत हते 
हो ॥ १० ॥ (३१॥ 
स्वागुुधास इप्मिएण सुनिष्का उत स्वयं तन्‍्र. घुम्भमाना: ॥११ 
शुच्ी वा हथ्या मझतः शुचीता शुर्ति हिनोम्यब्चरं शचिम्प, | 
फऋतेत सत्यमृुतमाप आयजूछुचिजन्मान: घुचयः पावका: 
अंसेप्वा मस्त खादयों वो वक्ष मु रकमा उपशिक्षियाणाः ॥ 
वि विद्युता न वृष्टिमी रुचाना अनु स्ववामायुधैच्छमाना: | १३ 
प्र बुब्नन्ना व ईरते महासि प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरध्वम्‌ | 
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सहस्रियं दम्यं भागमेतं गृहमेधीयं मरुतो जुषध्वस ॥२४ 

यदि स्तृतस्य मरुतों अधीथेत्था विप्रस्थ वाजिनों हवीमन्‌ । 

मक्षू राय: सुवीय्यस्य दात नू चिद्यमन्य ग्रादमदरावा ॥१५ ।२४ 

श्रेष्ठ आयुध वाले मरुद्गण सुशोभित हैं। वे हमें अलझ्कारों से सजाते 

हैं ॥ ११ ॥ हे मरुद्गण ! तुम्हारे लिए यह हव्य है। तुस पविन्न हो, हम भी 
यह पवित्र यज्ञ कर रहे हैं | तुम सत्य से लत्य को प्राप्त हुए हो। तुम शुद्ध 
जन्म वाले हो तथा अन्‍्यों को भी शुद्ध करते हो ॥ १२॥ दै मरुद्गण [ 
तुम्हारे स्कन्धों पर खादि नामक अलंकार और हृदय पर श्रेष्ठ रुक्‍स (हार) 
म्थित है| वर्षा से विद्युत की जैसे शोभा होती है, बेसे ही तुम जल-पदान 
काते हुए शोभा पाते हो ॥ १३ ॥ है मरुद्रण ! तुम्हारा उम्र तेज गमनशील 
है । तुम यज्ञ के योग्य हो | जल की वृद्धि करो | तुम इस यज्ञ में दिये गए 
भाग को ग्रहण करो ॥१४॥ दे मरुद्गण ! तुम हवि सम्पन्न रुतुतियों के ज्ञावा , 
हो | हमें पुत्र युक्त धन प्रदार्न करो । तुम्हारे उस धन को शन्न, नष्ट चहीं कर 
सकते ॥ १६ ॥ [२४ ] 
अत्यांसो न ये मरुत: स्वव््वों यक्षहशों न शुभयन्त मर्याः । 

ते हम्येंष्ठा: शिशवों न शुञ्ना वत्सासो न प्रक्रीछूिन: पयोधा: ॥१६ 
दशस्यन्तो नो मरुतो मृछन्तु वरिवस्थन्तो रोदसी सुमेके। 

आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु सुम्तेभिरस्मे वसवो नमध्वम्‌ १७ 

भा वो होता जोहवीति सत्तः सत्राचीं राति मरुतो गृणान:ः । 

य ईवतो वृषणो अ्रस्ति गोपा: सो अ्रद्ययावी हवते व उक्थै: | १८ 

इमे तुरं मरुतों शामयन्‍तीमे सह: सहस आ नमन्ति । 

इमे शंसस वनुष्यत्तों नि पास्ति गृरु ठेषों अररुषे दधन्ति ॥१& 

इमे रत्र॑ं चिन्मरुतो जुनन्ति भृसि चित्यथा वसवो जुषन्त । 

अप बाधध्यें वृषणस्‍स्तमांसि घत्त विश्व॑ तनय॑ तोकमस्मे [॥२० ।२५ 

सरुदूगण अश्व के समान सदा गमनशीज्न हैं वे सनुष्यों और शिक्ुओं 

के समान सुन्दर हैं। वे खेलने वाले बालक के समान जल को घारण करते 
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हैं॥ १६॥ मरुद्गण अपनी महिसा से झाऊाश पृथिद्री को परिपूर्ण करें । थे 
हमारे लिए मड्अलजनक हों । दे मरद्वगण ! मनुष्यों को मष्ट करने वाले तुम्हारे 
आयुध हम से दूर रहें | तुम हमारे सामने सुखप्रद रूप से ग्राओ॥ १७ ॥ हे 
मरुतो ! होता तुम्हें बारम्थार आहत करता है। घह यजमान-रक्षक दौता माया 
से विरक्त होकर तुम्हारी स्तुति में रत है ॥ १८॥ यज्ञकर्ण॑ चाले यज्ञमान को 
मरदूगण सुखी करते हैं । यद्द पराक्रमी दुएँ का पतन करते और स्तोता 
भरे रचा करते हैं, जो हि नहीं देता उपका अनिष्ट करने घाले हैं।॥ १६ ॥ 
धनिक और निर्धन दोनों को ही यह प्रेरणा देते दें। दे मरतो ! अन्धकार को 
दूर कर हमें पुत्र पौत्नादि दो ॥ २० ॥ शशि 
मा वो दात्रान्मरुतो निरराम मा पत्चादध्म रथ्यो विभाये 

श्रा न स्पा भजतना वसब्ये यदी सुजात बुषणो यो अस्ति ॥२१ 

स॑ यद्धनन्त मन्युभिजंनास. शूरा यह्दीप्वोपधीषु विश्षु । 

अथध समा नो मझतो रुद्रियामस्तात्तारो भूत पृतनास्वयें: ॥२२ 

भूरि चक्र मरुत: पिव्याण्युक्थानि या व दस्यन्ते पुरा चितु । 
मरुद्धिरुग्र. पतनासु साध्यहा मरुख्दिरित्सनिता वाजमर्वा ॥२३ 

अस्मे वीरो मरतः शुष्म्यस्तु जनाना यो अमुरो वियर्ता । 

श्रपा येन सुक्षितये तरेमाघ स्वमोक्रो श्रभि व: स्थाम ॥२४ 

तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्तिराप श्रोपधीवेनिनों जुषन्त । 

शर्मन्तस्पाम मरुतामुपस्थे युय॑ प्रात स्वस्तिभि: सदा न: १२५ !२६ 


हम तुम्दोारे दान-्ंष्टि से न बचें । हमें घन-दान से विमुफ़ मत करना । 
तुम अपने घन का श्र छ भाग हमें दो ॥ २१॥ दे सरदुगण ! जब घलयान 
पुरुष क्रोध करके संग्राम के लिए तः्पर होते हूँ | तब तुम शत्रु से हमारी रहा 
करना ॥ २२ ॥ दे मरद॒गण ! हमारे पूर्व पुरुषो के हित में तुमने अनेक कर्म 
किये थे । पू्े प्रशसित सभी कम सुम्हारे द्वारा हुए हे । तुम्हारी सद्ायता से 
ही संप्राम में शब्ुधों को दराया जाता है भौर तुम्हारी कृपा प्राप्त कर स्वोता 
झन्‍्न का उपभोग करता है| २३ ।' हे मरदूगण ! हमारा पुत्र बलवान हो ! 
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वह शन्न्‌ झ्ॉं को हराने वाला हो । उसकी रक्षा के लिए हम शत्रु ओं का वध 
करेंगे और तुम्हारे आश्रय में रहेंगे ।। २४ ॥ मिन्रावरुण, इन्द्र,, अग्नि, जल, 
ओपधि, बृत्त यह सब हमारे स्तोन्न को पायें । सरुद्गण के आश्रय सें हम सुख 
से रहें । तुम सदा हसारा प/ल्न करों ॥ २६ ॥ (२६ ] 
४७ सूक्त ह 
( ऋषि--वसिष्ठ | देवता-सरुतः । छुन्द-न्रिष्डप्‌ ) 

मध्वों वो नाम मारुतं यजत्राः प्र यज्ञेषु शवसा मदन्ति । 
ये रेजयन्ति रोदसी चिदुर्वी पिन्वन्त्युत्स यदयासुरुग्रा: ॥१ 
निवेतारों हि मरुतो गृरान्तं प्रशेतारों यजमानस्यथ मन्म । 
अस्माकमद्य विदधेषु बहिरा वीतये सदत पिप्रियाणा: ॥९ 
नेतावदन्ये मरुतो यथेमे आ्राजन्ते रुकसे राखुधैस्तनूभिः । 
थ्रा रोदसी विश्वपिण: पिशाना: समानञ्ज्यज्जते शुभे कम ॥३ 
ऋषधकक्‍्सा वो मरुतो दिद्यू दस्तु यद्व आग: पुरुषता कराम । 
भा वस्तस्थामपि भूमा यजत्रां अस्मे वो अ्रस्तु सुमतिश्च निष्ठा ॥४ 
कृते चिदत्र मर्तो रणन्तानवद्यासं: शुचयः पावका: । 
प्र सोपवत सुमतिर्भियजत्रा: प्र वाजेभिस्तरत पुष्यसे नः ॥५ 
उत स्तुतासो मरुतो उच्यन्तु विश्वेभिर्नामभिर्नरों हवींषि। 
ददात नो प्रमृतस्य प्रजाये जिग्त राय: सूचृता मघ्रानि ॥६ 
श्रा स्तुतासा मरुतो विश्व ऊती अच्छा सूरीन्त्सबेताता जिगात । 
ये नस्त्मता शतिनों वर्धयन्ति यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७ ।२७ 

है सरुदूगण ! स्तोतागण तुम्हारा स्तोन्न करते हैं | तुम आाकारा-एथिवी 
को कम्पित करते हो और मेघों से बृष्ठि करते हुए स्वेश्र गसन करते हो ॥॥ २॥ 
मरुद्गण स्तोता की कामना करते हैं। वे यजमान की अभीष्ट सिद्धि करते हैं । 
हे सरुतो ! हमारे यज्ञ में बिछे हुए कुश पर प्रसन्नता पूर्वक बेठकर सोस-पान 
करो || २ ॥ सरुद्रण के समान दानी श्रन्य कोई नहीं है। यह झलंकार 
आयुध तथा अपने तेज से सुशोमित हैं। यह आकाश-एथिबी को तेज से पूण 
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करते हैं ॥३॥ दे सरुद्गण ! तुम्हारा तरिनाशक आयुध हमारे पास न झावे। 
हम मलुष्य अपराध करके भी तुम्हारे कोप-भाजन न हों। तुम्दारी अन्नदात्री 
सुमति हमारी ओर हो ॥ ४ ॥ मरुद्गण हमारे यज्ञ स्थान में विहार फरे' । वे 
पविन्न करने घाले और निन्दा रहित हैं। हे सरुद्गण ! दमारी स्तुतियों से 
प्रसन्‍न होऊर पालक बनो। और पोषण के लिए हमारी बुद्धि करो ॥१)॥ मरुदू- 
गण हमारे द्वारा प्रस्तुत दृष्य का सेवन करे' । वे समस्त जलों से सम्पन्न हैं । 
है मरुद्गण ! हमारी सनन्‍्तति के लिए जल प्रदान करो झौर दृविदाता को श्रेष्ठ 
धन प्रदान करो (६| स्तुतियों से प्रसन्‍न हुए मसुदगण सब रघाओं सहित 
,स्‍्वोत्ा के अभिमुुस हों। यह स्तोदा को सैकड़ों घुत्रादि देते हैं । तुम हमारा 

सदा पालन करी ॥ ७॥ (२७) 


श्प् सेक्त , 

( ऋषि--चसिष्ठ: .। देवता-मरुत: । छन्द-त्रिष्डुप्‌, पंक्ति. ) 
प्र साकमुक्षे अ्चेता गणाय यो देव्यस्य घाम्नस्तुविष्मान्‌ । 
उत क्षोदन्ति रोदसी महित्वा नक्षन्ते नाक॑ निऋतेरवंशात्‌ ॥१ 
जनृश्विद्दों मस्तस्त्वेप्पेणा भीमासस्तुविमन्यवो5्यासः । 
प्र ये महोभिरोजसोत सच्ति विश्वो वो यामन्भयते स्व क्‌ ॥२ 
क्ुदद्यों मघवदुभ्यों दधात जुजोपन्निन्मरुत: सुष्टू ति न; । 
गतो नाध्वा वि तिराति जन्तु प्र णः स्पाहामिरूतिभिस्तिरेत ॥३ 
युष्मोत्रों विप्रो-मरुतः शतस्वी युप्मोतो अर्वा सहुरिः सहस्ती । 
युष्मोतः सम्राव्ुत्त हन्ति वृत्र' प्र तद्ों अस्तु घूतयो देष्णामु ॥४ 
ताँ भरा रुद्रस्य मीव्युपो विवासे कुविन्न स-ते मरुतः पुनर्त-। 
यत्सस्वर्ता जिहीब्रि यदाविरव तदेन ईमहे तुराणाम््‌ व५ 
प्र सा वाचि सुष्ट तिमंघोनामिदं सूक्त' मरुतो जुपन्त । 
आराचिद्‌ हं पो बृपणो युयोत यू्य पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६ ।२८ 
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है स्तोताओ ! सरुदूगण का पूजन करो । यह सब में मेधावी हैं । यह 
अपनी महिसा से आकाश प्रथिवी को व्याप्त करते हैं ॥ १ ॥ हे सरुद्गण ! 
तुम रुद्ध द्वारा उत्पन्न हुए हो। यह मरुद्गण प्रभावशाली हैं । दे मरुतों ! 
सूर्य दशक सब जगत तुम्हारे गसन बेग से भीत होता है ॥२॥ ठुस हविदाता 
को अन्न प्रदान करों । हसारी स्तुतियों से प्रवृद्ध होझो | मरुद्गण के मांग 
का अ्रवरोध कोई नहीं करता | वे हमें इच्छित शेश्वर्य दं ॥ रे ॥ हे मरुद्गण ! 
: तुम्हारी कृपा से स्तोता सहखों धन से युक्त होता है। वह शत्र आओ को वश 
करने वाला और ऐश्वर्यवान्‌ होता हैं। तुम्हारे “द्वारा प्रदत्त घन बृद्धि को प्राप्त 
हो ॥४॥ में सरुदुगण का उपासक हूँ । वे हमारे सासने आचें। जिस अपराध 
पर से वे क्रोध करते हें, उसे हम स्तुति द्वारा दूर करेगे ॥ < || इस सृक्त में 
वभवयुक्त मरुतों की सुन्दर स्तुति की गईं है। वे इस सूक्त को ग्रहण करे । 
है सरुदूगण | शत्रुओं को दूर ही घछथक्‌ करो। तुम हमारा पालन 
करों ॥ ६ ॥ हे [ २८ ] 


२६ उक्त 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-सरुतः, रुद्र:। छन्द-दइहती, पंक्ति:, अनुष्डप्‌ 
त्रिष्ठु५, गायत्री ) 

ये त्रायध्व इममिदं देवासो य॑ं च नयथ । 
तस्मा अगस्ने वरुण मिन्रार्यमन्मरुत: शर्म यच्छुत ॥ १ 
युष्माक देवा अवसाहनि प्रिय ईजानस्तरति द्विष:। 
प्र स क्षय तिरते वि महीरिषो यो वो वराय दशति ॥२ 
नहि वमग्थ रमं चन वसिष्ठ: परिमंसते । 
अस्माकमद्य मरुत: सुते सचा विश्वे पिवत कामिनः ॥३ 
नहि व ऊति: पृतनासु मर्वति यस्मा अराध्वं नर: । 
अभि व आवत्सु मलिन॑वीयसी तू्यें यात पिपीषव. ॥। ४ 
ओ्रो पु घुष्विराधसो यातनान्धांसि पीतये । 
इमा वो हव्या मरुतो ररे हि क॑ मोष्वन्यत्र ग्तन ॥ ५ 


स० ७ ( आ७ ४ । मु ऋुद है| १०१७ 


था च नो बहि: सदताविता च॑ नः स्पाहहरिं दातवे वसु 
अखे धन्‍्तो मरुतः सोम्ये मघौ स्वाहेह मादयाघ्चे ॥ ६ ॥२६ 


दे देवताओं ! स्वोता को भय मुक्त करो । दे भ्रग्नि, वरुण, मित्र, अ्यमा 
ओर मरुदगण तुम जिस यजमान को श्रेष्ठ मार्य पर चलाशो उसे सुखी 
करो ॥ $ ॥ दे देवगण ! तुम्हारी कृपा से जो यज्ञ करता है, शत्र्‌ को भारच्य 
है, सुम्दें दृष्य देता है, वह मनुष्य अपने आवास की बृद्धि करता है॥ २ ॥ दे 
मरुदूगण | सोम को अभिल्लापा करके तुम हमारे यज्ञ में आाथो और सोम पान 
क्रो ॥ ३॥ दे मरुतो ! तुम इच्चित फल द्वेते हो । सुम्दारे रक्मा साधन हमारी 
रचा करते हैं | तुम्हारी अभिनव कृपा हमें प्रात्त हो | तुम शीघ्र यहाँ आझो ॥४ 
है मरुद्गण ! तुम्हारा घन सुसंगत है। तुम दृष्य सेवनाथ आगमन करो । में 
तुम्दें दृष्य देता हूँ, तुस भौर कहीं मत जाओ ॥ १ ॥ दे सरुद्गण ! हमारे कुश 
पर चैदी ! सुम घन-दाल के लिए यहाँआश्नो और हंकारी सोम का पाव 
ऋरो॥ 4 ॥ * (१६) 
सस्वश्चिद्धि तन्‍्व: शुम्भभाना झा हंसासो नीलपृष्ठा भ्रपप्तत्‌ 
विश्व शर्घो श्रभितों मा नि पेद नशे न रण्वा: सबने मदत्त ॥ ७ 
यो नो मरुतों श्रमि दुहँ सायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिधांसति | 
द्र.ह: पाशान्त्रति स मुचीष्ठ तुपिष्ठेन हन्मता हन्तना तस ॥ ८ 
सान्तपना इदं हृविमंरुतज्जुजुष्टन । युष्माकोती रिशादस: ॥& 
गूहमेघास भ्रा गत मरुती माप्‌ भ्रुतन ( युष्माक्ोती सुदानव: ॥॥ १० 
इहेहु व: स्वतवसः कवय: सुर्यत्वच: । यज्ञ मरुत झा बुरे ॥ १ १, 
ध्यम्वर्क यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम 
उर्वासकमिव बन्धनान्मुव्योमु क्षीय मासुतात्‌ ॥ १२ ॥३० 

है मसदगण ! क्षपने शरीर को अलंकृत कर श्ागमन करो | मर॒दूगण 

इस यज्ञ में विराजमान हों ॥ ० ॥ दे सरुदगण ! जो हमारे मन को नह 
करना चादे अथवा जो हमें वरुण-पाश सें बाँधने का यत्न करे ऐसे प्रापियों को 
चुम झपने शख से मार ढालो ॥ ८॥ दे शत्र्‌ को संताप देने बालों! यह 
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तुम्हारा हृच्य है । तुम शत्र ओं का भक्तण करने वाले हो । तुम हमारे हच्य क्को 
अहण करो )| £ ॥ हे मरुद्गण ! तुम सुन्दर दान वाले हो । तुम अपने रक्षा 
साधनों सहित झाओ ।| १० ॥ हे सरुदूगण ! तुम अपनी सहिमा से बढ़ने 
वाले हो । में यज्ञ का झायोजन करता हूँ ॥ ११ || हम खुरमभित, पुष्टिवद्धक 
ज्यम्बक का पूजन करते हैं। द्वे रुद्व ! हमें झत्यु के पाश से छुड़ाओ और अस्त 


से दूर सत रखों ॥ १२ ॥ [३० ] 
६० चकत 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-सूर्य:, सिन्नावरुणों: । छुन्दु-प क्तिः, त्रिश्डुप्‌ 
यदद्य सूर्य ब्रवोइनांगा उद्यच्मित्राय वुरुणाय सत्यम््‌ । हे 


बय॑ देवत्रादिते स्थाम तव प्रियासों अयंमन्‌ ग्रुणान्त: ॥ १ 
एप स्थ मित्रावरुण नृतक्षा उभे उदेति सूर्यो अभि ज्मन्‌ | 
विश्वस्य स्थातुर्जंगतश्व गोपा ऋजु मर्तेपु वृजिना च पश्यनु ॥ ० हे 
आयुक्त सप्त हरितः सधस्थाद्या ई वंहन्ति सूर्य घृताची:। 
धामानि मित्रावरुणा युवाकु: सं यो यूथेव जनिमानि चष्टे ॥ ३ 
उद्घां पृक्षासों मघुमन्तो अस्थुरा सूर्यो अरुहच्छुक्रमरणं: । - 
यस्मा आरदित्या अ्ध्वनो रदन्ति मित्रो अर्यमा वरुण: सजोषा:॥ ४. * 
इमे चेतारो अनुतस्य भूरोभित्रो अरयेमा वरुणो हि सन्ति | - 
इम ऋतस्य वादृधुदु रोरो शग्मास: पुत्रा आदितेरदब्धा: ॥ ४- 
इमे मित्रो वरुणो दृष्टभासोईचेतसं चिच्छ्रियन्ति दक्ष: । 
अपिफक़तु' सुचेतसं व॒तन्तस्तिरश्चिदंह: सुपथा नयन्ति ॥ ६ ॥१ 

हे सूर्य ! अनुष्ठान के अवसर पर उद्व होकर पाप से हमें छुड़ाओों । 
है अदिति ! देवताओं में मिन्रार्वरुण के हम प्रिय हों । है अयंसा, हम तुम्हारी 
स्तुति द्वारा तुम्हें प्रसक्ष कर || १ | है मिन्नावरुण ! आकाश प्रथिवी को 
देखते हुए सूर्य उदय को प्राप्त होकर सब प्राणियों का पोपण करते हैं। वे 
सलुस्यों के पाप-पुन्य को भी देखते हैं॥२॥ है सिन्नावरुण ! सूर्य ने अपने 
सात श्श्वों को योजित किया । वे रूय को वहन करते हुए-जलमप्रदान करते हैं। 


हि 
कु 
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सूर्य संसार के सब प्राणियों को देखते हुए तुम दोनों को भजते हैं॥ ६ ॥ दे 

िन्नावरण ! अच्च और पुराडाश आदि तुम्हारे निमित्त हैं। सूर्य अन्तरित्त पर 

चढदते दैं। मिश्र, अरयमा, वरुण झादि देवता-सूथे के लिए मार्ग देते हैं ॥ ४ ॥ 

मित्रायरुण और अर्यस्ता पाप-नाशक हैं | यद अदिति के धुत्त मद्गल करने घाले 

हैं। यज्ञ स्थान सें ये यृद्धि को प्राप्त होते ६ ॥ २ || मित्र, वरुण और आदित्य 

किसी के चश में नहीं पढ़ठ़े । यह अक्लानी फो शान देते हैं| यह दुष्कर्सों को 

नष्ट कर कर्मंथान्‌ पुरुष को सन्‍्मागे पर चलाते हैं ॥ ६ ॥ [$) 

इसे दियो प्रनिभिषा प्थिव्याश्विक्त्वासो अ्चेतसं सन्त । पे 

प्रव्राजे चिन्नयों गाधमस्ति पार नो प्रस्थ विप्पितस्य पर्षन्‌ ॥७ 

यह ग्रोपावददितति: शर्म भद्र मित्रो यच्छान्ति वरुण: सुदांसे । 

तस्मिन्ना तोक॑ तनय॑ दघात्ता मा कर्म देवहेव्य्वं तुरास: ॥८ 

श्रव वेदि होत्राभियेंजेत रिपः काम्िद्वरणपम्‌ त: से. । 

परि द्व पोभिरयंमा दरणक्तू रु सुदासे वृपणणा उ लोकमु ॥& 

सस्वश्विद्धि समूतिस्त्वेष्येषामपीच्येन सहसा सहन्ते । 

गुष्मद्धिया बृपणो रेजमोना दक्षस्थ चिन्महिना मृब्य्ता तः ॥१० 

यो ब्रह्मरो सुमतिमायजाते वाजस्य सातो परमस्य राय: । 

सीक्षन्त मन्यु' मधवांनों अर्य उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु ५११. 

इये देव पुरोहितियु व्भ्याँ यज्ञ पु मित्रावरणावकारि । 

विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो यूथ पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥१२॥३ 
यह आकाश और शपिदी के सब झान-रहितों को के में लगाते हैं। 

इनके घल से नद्दी के नीचे के भाग में भी भूतल द्ोता है। यद्द दमें कमों पर 

क्मावें ॥ ७ ॥ अयमा, मित्र और वरुण जो सुख हविदाता फो प्रदान करते 

हैं, वही सुख प्राप्त फरते हुए दम प्रेसा कार्य न करें जिससे -देवगण क्रोध 

करें ॥ ८॥ हमारा जो वैरी देवताध्ों की स्तुति नहीं करता, उसे वरुण नष्ट 

कर दें । अर्यमा धमें राकसों से बचादें | मित्रावरण हमें छठ स्थान दें ॥ ६ ॥ 

यद्द मित्रादि देवता श्रेष्ठ संगत चाल हैं।यद चेरियों को हराते दव।हद्दे 
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मिन्रादि देवताओं ! हमारे विरोधी तुम्हारे भय से कम्पित होते हैं। तुमः हमें 
अपनी कृपा से सुखी करो ॥ १०॥ जो यजमान श्रेष्ठ धन-दान के लिए 
तुम्हारी स्तुति करता है, उसके .स्तोन्न से प्रसन्न हुए देवता उसे सुन्दर घर 
देते हैं ।॥ ११ ॥ हे मिन्रावरुण ! तुम्हारी स्ठुति की गईं, तुम हमारे दुःख 
दूर करो । तुम हमारा सदा पालन करों ॥ १२ ॥ [२] 
६१ हकक्‍त 
( ऋषि--वसिष्ठः । देवता-मित्रावरुणौः छुन्द--पक्ति,ः त्रिष्डुप्‌ )_ 

उद्ां चक्षुवेरुण सुप्रतीक॑ देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान्‌ । 
अ्रभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्यु मर्त्येष्वा चिकेत ॥१ 
प्र वां स मित्रावरुणाबुतावा विप्रो मन्मानि दीघेश्रुदियर्ति । 
यस्य ब्रह्माणि सुक्रतू अवाथ आ यत्कत्वा न शरद: परणथे ॥२ 
प्रोरोमित्रावरुणा पृथिव्या: प्र दिव ऋष्वाद बृहतः सुदानू । 
स्पशों दघाथे ओषधीषु विक्षयूधग्यतो श्र निमिषं रक्षमाणा ॥३ 
शंसा मित्रस्य वरुणस्य धाम शुष्मो रोदसी बद्गघे महित्वा । 
अयन्मासा श्रयज्वनामवी रा: प्र यज्ञमन्मा बुजनं तिराते ॥४ 
अमूरा विश्वा वृषणाविमा वां न यासु चित्र दहशे न यक्षम्‌ । 
दर ह: सचन्ते अनुता जतातनां न वां निष्यान्यचिते अ्रभ्नूवन्‌ ॥५ 
समर वां यज्ञ महय॑ तमोभिहुंवे वां मित्रावरुणा सवाध: । 
थ्र वां मन्मान्यचसे नवातनि क्ृतानि ब्रह्म जुजुषन्निमानि ॥६ 
इये देव पुरोहितियु वभ्यां यज्ञ पु सित्रावरुणावकारि | ' 
विश्वानि दुर्गा पिपृत्त त्रो नो यूर्य॑ पांत स्वस्तिभि: सदा नः ॥७ ।३ 

हे मिन्नावरुण ! तुम तेजस्वी हो | तुम्हारे नेन्न-रूप सूर्य तेज की वृद्धि 
करते हुए अन्तरिक्ष में चढ़ते ओर सब प्राणियों को देखते हैं| वे मनुष्यों में 


प्रवृत्त स्वोन्न के ज्ञावा हैं ॥ १॥ हे मिन्नावरुण ! यज्ञकर्ता और वसिष्ठ तुम्हारे 
स्तोन्न को करते हैं | तुम श्रेष्ठ कर्मा हों, तुमने सदा वसिष्ठ के कर्मों को सुफल 


जनों & 
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किया है ॥ २॥ दे मिन्नाधरण ! तुमने इ्थिदवी और आकाश की प्रदत्तिणा को 
है | तुम औषधियों और प्राणियों के लिए रूप घारण करते हो। श्रेष्ठ मार्ग 
पुर चलने वालों के तुम रछक हो ॥ ३ ॥ है ऋषि ! मिन्नावरण के तेज की 
स्तुति करों । इन्होंने आकाश पएथियी को अपनी महिमा से प्थक प्रथक किया 
है। अयाक्षिक पुत्र-हीन हो और यक्ष वाले व्यक्ति पुरुषादि से सम्पन्न हों ॥श) 
है मिन्रावरुण ! तुम्हारी स्तुत्ति में विशेषता कुछ भी नहीं है। विरोधी च्र्यक्ति 
ध्यर्थ स्तुतियाँ ग्रह करते हैं | तुम्हारी स्तुति अज्ञान प्राप्त कराने वाली न 
हो॥ १ ॥ हे मिन्रापरुण ! में इस यज्ष में नमस्कार सहित तुम्हारी पूजा केरता 
हूँ। में तुम्हारा आह्वान करता हूँ । शुम्हांरे लिए नवीन स्तोम्न रचे जाते जाते 
हैं। मेरे द्वारा एकत्रित स्तोन तुम्दे आनंदित करें ॥ ६ ॥ दे मित्रावरुण ! इस 
यज्ञ में तुम्हारी स्तुति की गई है। सुम हमें विपत्तियोँ से पार करो थौर 
सदा हमारा पालन करो ॥ ७ ॥ [१] 
६२ सृक्त 

( ऋषि-वैसिष्ठ: । देवता-सूर्यः, मित्रावरुणौं । घन्द-भ्रिष्डुप, ) 
उत्सूर्यों बृहदर्चीष्यश्रेत्पुरु विधवा जनिम मानुपाणाम्‌ । 
समो दिवा दहझे रोचमानः कऋत्वा कृत: सुकृत, कह भिभूत्‌ ॥१ 
स सूर्य प्रति पुरो न उदुगा एपमिः स्तोमेभिरेतशेमिरेव: । 
प्र नो मिन्नाय वरुणाय वोचोध्नागसो श्रर्यम्णे प्रग्नये च ॥२ 
वि नः सहस्र' शुरुधो रदन्त्यशतावानो वरुणो मित्रो अग्नि: । 
यच्छन्तु चन्धा उपस नो श्रकमा नः कार्म पृपुरन्तु स्तवाना: ॥३ 
थ्यावाभूमों अ्दिते त्रासीया तो ये वा जज्गू ; सुजनिमात्र ऋण्वे। 
मा हेल्े भूम वरुण स्य वायोर्मा मित्रस्य प्रियतमस्य नृणामु ॥४ 
प्र घाहवा सिस्ृत जीवसे न आ नो गद्युतिमुक्षतं घृतेन । 
श्रा नो जने श्रवयत युवाना श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमा ॥५ 
सू मित्रों बरुणों अयेमा नस्त्मते तोकाय वरिवो दघन्तु ॥ 
सुगा नो विश्वा सुपथानि सन्तु यूथ पात स्वस्तिन्िि: सदा न: ॥६ ४ 
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सूर्य अत्यन्त तेजस्वी हों । वे मनुष्यों के प्रिय हों | वे दिन में श्रेत्यन्त 
प्रकाश चाले होते हैं | वे सब के उत्पत्तिकर्तता और प्रजापति के तेज से तेजस्वी 
हैं ॥१॥ दे सूर्य तुम गमनशील श्रश्रों द्वारा स्तोताझ्ों के सम्मुख होश्रों । मित्र, 
वरुण, अयमा, अग्नि के समक्त तुम हमारे निर्दोष होने की बात कहना ॥ ३ ॥। 
वरुण, मित्र और अग्नि हमें सहर््रों धन प्रदान करें | वे प्रसन्नता देने वाले 
हों। वे हमें वरणीय धन दें । हमारी स्ठु॒तियों से प्रसक्ष होकर वे हमारी , 
कासना सिद्ध करें 0 ३॥ दे आकाश एथिवी और अदिति | तुम हमारी रक्षा 
करो । हम श्रेष्ठ जन्म वाले हैं | हम वरुण, वायु और मित्र के कोपभाजन न 
हों॥ ४॥ दे मिन्नावरुण ! झपनी झुजाऐ' फेलाओं | हमारे भूभाग को जल 
से सींचो । तुम हमें यशस्त्री करो । हमारे आह्वान को सुनी ॥ ९ ॥ है मित्र, 
वरुण और अ्रयमा ! तुम हमारे पुत्र को धनवान करो | हमारे सब मार्ग सरल 
हों। तुम हमारा सदा पालन करो ॥ ६ ॥ »« (४) 

६३ सतक्त 
( ऋषि---वसिष्ठः । देवता-सूर्य:, मिन्रावरुणी । छन्द-त्रिष्डुप्‌ ) 

उद्वे ति सुभगो विश्वचक्षा: साधारण: सूर्यो मानुषाणाम्‌ । 
चक्षुमित्रस्य वरुणस्य देवश्र्मेव यः समविव्यक्तमांसि ॥१ 
उद्वं ति प्रसवीता जनानां महान केतुरखंव: सुर्यस्य । 
समान चक्र पर्याविदृत्सन्यदेतशो वह॒ति घछ्ूष युक्त: ॥२ 
विश्राजमान उपसामुपस्थाद भेरुदेत्यनुमद्यमान: । 
एप: में देव: सविता चच्छ॒न्द यः समान न प्रमिनाति धाम ॥३ 
दिवो रुत्म उरुचक्षा उदेति दूरेश्रर्थस्तररसिर्श्राजमानः । 
नूनं जनाः सूर्येण प्रसृता अयन्नर्थानि कृरा वन्नपांसि ॥४ 
यत्रा चक्र रसृता गातुमस्मे श्येनो न दीयन्नन्वेतिब्पाथः । 
प्रीत वां सूर उदिते विधेम नमोभिमित्रावरुणोत हब्य: ॥५ 
तू मित्रो वरुणों अ्र्यमा नस्त्मने तोकाय वरिवों दधन्तु । 
सुगा तो विश्वा सृपथानि सन्तु यूयं॑ पातस्वस्तिभिः सदा नः ॥६ “५ 
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मित्राघरुण के नेद्न रूप सूर्य उद्दित हो रहे हैं | यह अन्धकार को ढक 
देते हैं ॥ ६ ॥ यह सूये मनुष्यों के उस्पन्नकर्तता, सब के प्रेरक कौर चलदाता 
हैं। हरे रक्ष के छाश्व इनका वहन करते हैं ॥ २॥ स्तोताओं की स्तुतियों को 
सुनते हुए यह सूर्य उपाओं के मध्य उद्त होते हैं। यह इच्द्ित पदार्थ के देने 
चाले हैं। यद्द अपने तेज को न्‍्यून नहीं करते ॥ ६ ॥ यद्द तेजस्वी सूये भ्रंत- 
रिक्त में उदय को प्राप्त होते है | प्राणी हन्हों सूय से प्रकट होकर कम में 
लगते हैं ॥ ४७॥ देवताओं ने सूर्य का गमन-मार्ग बनाया । वह मार्ग झन्त- 
रिक्ष के साथ जाता है । है मिन्नावरुण ! सूर्योदय काल में, नमस्कोर युक्त हथि 
देकर हम सुम्दारा यज्ञ करेंगे ॥ € ॥ मिन्नावरण और अर्यसा हमारे पुत्र को 
धन प्रदान करे । हमारे मार्ग सरल हों । तुम सदा दमारा पालन करते 
रहो ॥ ६ ॥ (९) 
६४ दक्त 
( ऋषि--चसिष्ठ । देवता-मरिन्नावरुणौ । छुन्द--पम्रिष्दप्‌ ) 

दिवि क्षयन्ता रजसः प्रृथिव्या प्र वा घृतस्य निर्णिजी ददीरनू। 

ह॒व्पं नो मिन्रो अ्रयेमी सुजातो राजा सुक्षत्रो वरुणो जुपन्‍्त ॥१ 

आर राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्वाक्‌ । 

इब्ण नो मिनावरुणोत वृष्टिमव दिव इन्वतं जीरदानू ॥२ 

मित्रस्तन्नो बरुणों देवो अ्रये. प्र साधिष्ठेभि: पथिभिनेयन्तु । 

ब्रवद्यथा न आदरि: सुदास इपा मदेम सह देवगोपाः ॥३ 

यो वा गर्त मनसा तक्षदेतसूध्वा धोति कृर वद्धारयच्च ।. 

उक्षेथा मित्रावरुणा घृतेन ता राजाना सुक्षितीस्तपंयेधामु ॥४ 

एप स्तोमो वरुण मित्र तुम्य॑ं सोमः शुक्रो न वायबेएयामि । 

अविष्ट' घियों जिमृतं पुरन्धीयू यं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥५ ।६ 
|. दै सित्रायरुण ! तुम पार्थिव और दिव्य जलों फे स्वामी हो। मेघ 
सुम्हारी प्रेरणा से ही जल्य को रचता है। मित्र, झयेमा और वरुण हमारे हृच्य 
को गद्ण करें ॥ १ ॥ तुम यक्ष की रक्षा करने याले, नढ़ी के स्वामी, वीरकर्मा 


है 
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हो । है वेगवान्‌ मिन्रावरुण ! तुस अन्तरिक्ष से अन्न रूप दृष्टि का प्रेषण 
करो ॥ २॥ मित्र, वरुण, अर्यमा हमें श्र & सा पर गसन करावें । अर्येसा, 
दाता को उपदेश-दें । तुम्दारी रक्षा में रह कर दम पुन्नादि के साथ आनन्द 
उपभोग करें ॥ ३॥ हे मित्रावरुण ! जिसने मानसिक रथ की तुम्दारे लिए 
रचना की, जो श्रेष्ठ कम वाला तुम्हारे यज्ञ का धारक है, तुम उसे जल से 
सौंचो और श्रेष्ठ श्रावास देकर संतुष्ट करो ॥ ४ ॥ दे सिन्नावरुण ! तुम्दारें 
ओर वायु के लिए यह सोम अमिषुत हुआ है। तुम हमारे कर्म में आकर 
हमारे स्तोन्न को सुनो और सदा हमारा पतलन,करों ॥ ४ ॥ (६) 
६५ सक्त 

( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-मित्रावरुणी । छन्द-न्रिष्ड्प ) 
प्रति वां सूर उदिते सूक्त मित्र' हुवे वरुणं पृतदक्षम्‌ । 
ययोरसुर्य मक्षितं ज्येष्ठं विश्वस्य यामन्नाचिता जिगत्तु ॥१ 
ता हि देवानामसुरा तावर्या ता नः क्षितीः करतमृर्जयन्ती: । 
अश्याम मित्रावरुणा वर्य वां द्यावा च यत्र पीपयन्नहा व ॥२ 
ता भूरिपाशावनृतस्य सेतू दुरत्येतू रिपवे मत्यये 
ऋतस्य मित्रावहणा पथा वामपो न नांवा दुरिता| तरेस ४३ 
था नो मित्रांवरुणा हव्यजुर्टि धृतैगंव्यूतिमुक्षतमिव्टभिः । 
प्रतिवामत्र वरमा जनाय पृणीतमुदुनो दिव्यस्य चारो: ॥४ 
एप स्तोमो वरुण मित्र तुभ्यं सोम: शुक्रो न वायवेईयामि । है 
झ्रविष्ट धियो जियुतं पुरन्धीयूं य॑ं पांत स्वस्तिभि: सदा नः ॥% /७ 

हे मित्रावरुण ! सूर्योदय काल में में तुम्हें आहूद करता हूँ । तुम महान 

बल चाले रणभूमि में सदा जीतते हो ॥ १ ॥ वे दोनों झत्यन्त चली हैं । वे 
हमारी प्रजा-बृद्धि करें। दे मिनत्नावरुण ! हस तुस दोनों की "सेवा करंगे। 
आकाश-एथिवी तुम्हारी सहिसा से हमें पूर्ण करेंगी ॥ २१ मित्रावरुण के 
पास सुदृढ़ पाश हैं | वे यज्ञ रहित मनुष्य को बंधन में डालते है. । शन्लुओं के 
लिए वे विकराल कम वाले हैं। दे सिन्रावण । औझैसे नौका जल से पार 
करती है मैसे ही हम तुम्हारे शक्क॒ रूप नौका द्वारा पार हॉंगे॥ ई ॥ 


हे 
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मित्रावरुण हसारे हृषब्य-सच्णार्भ आसमन करें । वे हमारी गोचर भूमि को 
जल से सींचे । मित्रायरण ! हमारे सिवाय अन्य कौन तुम्हें क्रेष्द दृष्य प्रदान 
करेगा ? तुम श्रेष्द जल की यूष्टि करो ४ ४ ॥ दे मित्रावरण तुम्दारे और बायु 
के लिए सोमामिपद किया है । तुम इमारे यक्ष में आकर स्तोन्र सुनो भौर 


पछदा हसारा पालन करो ॥ ९ ह ज्पि 
६६ इक्त 
(ऋपषि-वसिष्ट: । देवता-मिश्रावरुण, आदिस्य', सूर्यः । छत्द-गायत्री, 
यूहती ,डप्णिक ) 


भ्र मित्रयोर्वरणायो: स्तोमो न एठु शुप्यः ) समस्‍्वाग्तुविजातमोः ॥ १ 
या घारयस्त देवा. सुदक्षा दक्षपित्तरा । असुर्याय प्रमहसा ॥२ 
ता नः स्तिपा तनया वरुण जरितृणाम्‌ । मित्र साधयतं घियः ॥३ 
यदय भूर उदिते।नागा मिश्रो अर्यमा । सुवाति सचिता भग: ॥४ 
सुप्रावीर॒स्तु स क्षय: प्र भु यामन्सुदानव: | 
ये नो झ्रहोइतिपिप्रति ॥५ ८ 
सिक्नायरण धएस्थार प्रकट होते हूँ । उनकी स्तुत्ति उन्दें शाह हें (४४७ 
प्न्नायदण भर प्ठ बल से झौर ठेज से युक्त दें-। इन्हें देवदाशों ने बल के 
िमित्त घरण किया ध २0 सिरावरुण घर और शरीर के रक्षक दैं। तुम 
दीनों, सहौता के कर्म को वलयुक्त कहो ॥ ३ ॥ सूर्योदय काल में मित्र; भग, 
अरग्रमा, सतित देव हमारे लिए घन सेमें ॥ ४॥ हे मित्रावरण ! तुम दानी 
* हो, दमारे पाप नष्ट करो । तुम झाझो,त्ो हमारे घर की रहा हो ॥ ४ ॥ [ए] 
उन स्वराजों अदितिरदब्धस्य ब्रतम्प ये । मही राजान ईशते ॥६ 
प्रति वां सूर उदिते मिर्च गणीपे वछुणम्‌ । श्रर्य मर्ण रिशादसम्‌ ॥७ 
राया हिरण्यया मतिरियमत्रूकाय शवसे | इये विश्वा मेबसातये त८ 
ते स्पाम देव वरुण ते मित्र सूरिभि: सह । इप॑ स्वन्य घीमहि ॥६ 
वहवः सूरचक्ष सोउग्निजिल्ला ऋतादृधः 
भीणि मे थे 77 घोतिमिविश्वानि परिमृतिभि, ॥9० ।& 
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मित्रादि देवता कर्मों के पालक हैं । वे श्रेष्ठ धनों के स्वामी हैं॥६॥ 
सूर्योद्यकाल में, में सिन्नावरुण और अर्यमा की स्तुति करूंगा ॥७॥ यह स्तुति 
हमें हिंलित होने ने बचाने वाला बल प्राप्त करावे ॥ ८ ॥ हे सिन्नावरुण ! हम 
ऋत्विजों के साथ तुम्हारी स्तुति करेंगे और श्रन्न जल पामेंगे ॥ ६ ॥ यह 


: देवता सूर्य के समान तेजस्वी और यज्ञ के बढ़ाने वाले हैं, वे कर्मो के .द्वारा 


ध्याप्ष करने वाले और स्थानों के दाता हैं ॥ १० ॥ [६] 
वि ये दधु: शरदं मासमावहर्यज्ञमक्तु' चाहचग् । 
अनाप्यं वरुणो मित्रो अप्रमा क्षत्र राजान आशत ॥ ११ 
तद्दो अद्य मनामहे सूक्तो: सूर उदिते । 
यदोहते वरुणो मित्रो अर्य॑मा युयमृतस्य रथ्य: ॥ १२ , 
ऋतावान ऋतजाया ऋताबृधों घोरासो अनुतद्विष: । 
तैषां व. सुम्ने सुच्छदिष्टमे नर: स्थाम ये च सूरय: ॥१३ 
उड़ त्यहर्शतं वपुदिव एति प्रतिहृरे । 
यदीमाशुवहति देव एतशो विश्वस्में चक्षसे अरमस्‌ ॥ १४ 
शोष्णः शीष्णों जगतस्तस्थुषस्पति समया विश्वमा रजः । 
सप्त स्वसार: सुविताय सूर्य वहन्ति हरितो रथे ॥१५१० 

वर्ष, सास, दिवस, रात्रि, यज्ञ और सम्त्र को जिन्होंने जा वे 
सिन्र, वरुण और अरय॑सा श्रोष्ठ बल्ष प्राप्त कर छुके हैं ॥ १३ ॥ श्राज सूर्योदय 
काल में हम तुससे घन साँगेंगे । जस धन को मित्र, वरुण, अर्यमा धारण करते 
हैं ॥ १२॥ तुम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मो के लिए उत्पन्न हुए हो और यज्ञ-विसुख 
सलुष्यों से चेर करते हो । तुम्हारे कल्याणकारी धन को शअ्रेन्य ऋत्विजू और 
हम भी प्राप्त करंगे॥ १३ ॥ अन्तरिक्ष के निकट यह महुलकारी मण्डल 
प्रकट होता है | सबके दर्शन के लिए हरित अ्रश्व उसे धारण करते हैं ॥ १४ ॥ 
सब के शीर्ष रूप, सबके स्वामो, रथी सूथ को डनके सात घोड़े विश्व कल्याण 
के लिए वहन करते हैं| १९ ॥ [१०] 


तच्चल्षुदेवहितं शुक्रमुच्चरत्‌ । 
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पश्येम शरद: घात जीवेम शरद' शतम्र ॥१६ 
काव्येभिरदाभ्या यात॑ वरुण य्रुमत्‌ । मित्रश्य सोमपीतये ॥१७ 
दिचो धामभिवव॑रुश मित्रश्चा यातमद्ग हा | पिवेतं सोममातुजी ॥१८ 
झा यात मिन्रावरुणा जुपाशावाहुत्ति नरा 
पातं सोममृताबृधा ॥१६ ।११ 


वह प्रकाशयुक्त श्रौष्ठ सूर्य मण्डल प्रकट होता है। हम उसके सौ वे 

तक दुर्शन करते रहें ॥ १६ ॥ दे वरुण ! तुम और मित्र तेजस्वी हों। तुम 
) हमारे स्तोता के पास आकर सोम-पान करी ॥१७॥ दे मित्नावरुए ! सुप्त द्वं प- 

हीन हो | तुस श्राकाश से आकर शम्रुओ का चध करने के लिए सोम पान 

करो ॥ १८ ॥ मिज्रावरुण यज्ञ का नेतृत्व करने बाले हैं। तुम श्राहुत्ियों की 
झोर झाभों झौर सोस-पान करो ॥ १६ ॥ (११) 


६७ दुक्त 

( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-अश्विनौ । छन्द-ग्रिष्डुप्‌ ) 
प्रति वा रथ॑ नृपतती जरध्ये हविष्मता मनसा यज्नियेन । 
यो वा दूतो न धिष्ण्यावजीगरच्छा सूमु्ने पितरा विवविम ॥१ 
अशोच्यरिनि: समिधानों अस्मे उपो अहश्नन्तमसब्चिदन्ता: 
अचेति केतु रुपस: पुरस्ताच्छिये दिवो दुहितुर्जायमान, ॥२ 
श्रभि वा मुनमख्िना सुहोता स्तोम॑ सिपक्ति नासत्या विवकानु ) 
पूर्वीभिर्यातिं पथ्याभिरवॉक्स्वविदा वसुभता रथेन ॥३ 
श्रवोर्वा नुनमश्विना युवाकुहुँचे यद्वा सुते माध्वी वसूयु । 
आरा वा वहन्तु स्थविरासो अश्वा: पिवाथों भ्रस्मे सुपुता मधूनि ॥४ 
प्राचीमु देवाश्विना धिय॑ मे[मृथ्ता सातये कृत वसूयुमु । 
बिश्वा अ्रविष्ट' वाज आ पुरम्धीस्ता नः श्रक्त' श्वद्ीपती 

इशचीभि: ॥५ १२ 
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हे अश्विद्य ! हम तुम्हारे रथ की स्तुति करते /हैं। पुत्र जेसे पिता को 
जगाता है, वेसे ही यह रथ सबको चैतन्य करता है| में उसी रथ का झाह्वाव 
करता हूँ )। १ ॥ अग्नि हमारो लिए दीप्ति को धारण करते हैँ | तन अधेर 
के सब भूमाग दिखाई देते हैं । सूर्य उषा की पूर्व दिशा में उत्पन्न होकर उठते 
हैं॥२॥ है अश्विदय ! हम तुम्हारी सेवा करते हैं| तुम पूर्व से रथारूढ 
होकर हसार अमभिमुख होओो ॥ ३ ॥ है अश्विद्रय ! में धन की कामना वाला 
स्तोता सोमासिषव होने पर तुम्हारी स्ठुति करता हूँ । तुम्हारे .अश्व तुम्हें यहाँ 
लावें । तुम हसारों सोस का पान करो ॥ ४ ॥- हे अश्विद्य | धन की अभि- 
लापा करने वाली हमारी बुद्धि को तुम तीचण करो । रणभूमि में,सी दसारी- 
घुद्धि की रक्षा करो । तुमे कर्म द्वारा हमें घन दो ॥ & ॥ (१२) 
श्रविष्ट' धीष्वश्विता न आसु प्रजावद्रे तो अ्रह्ययं नो अस्तु । 
' आरा वां तोके तनये तूतुजाना: सुरत्नासो देववीति गमेम ॥६ 
एप स्य वां पूर्वगत्वेव सख्ये निधिहितो माध्वी रातो अस्मे । 
अहब्यता मनसा यातमर्वागश्नन्ता हव्यं मानुषीषु विक्षु ॥७ 
. एकस्मिन्योगे भुरणा समाने परि वां सप्त ख़बतो रथो गात्‌ । 
न वायन्ति सुभ्वो देवयुक्ता ये वां छूघु तरणयो वहन्ति ॥5 
अस्श्चता मघच:्भूबो हि भूतं ये राया मधदेय॑ जुनन्ति | 
प्रये बनच्धु सूनृताभिस्तिरन्ते गव्या पृथन्चन्तो अश्व्या मधानि ॥& 
मू में हवमा शणुतं युवाना यासिष्ट वतिरश्विनाविरावतु । 
धत्तं रत्तांति जरतं च सूरीन्‌ यूयं पात स्वस्तिभि: सदा तः ॥१० १३ ' 
है अश्विद्दय ! हमार रक्षक होझो | दस पुत्रोत्त्ति में ससर्य हों | हम 
क्ष प्छ घन चाले, पुत्र-पौत्रादि को धन देकर देवताओं के यज्ञ में उपस्थित 
हों ॥ ६॥ दे अश्विदय | हमार हारा अभिपुत यह सोम निधि रूप में प्रस्तुत 
है, तुम क्रोध-रहित स्व से हमार अभिमुख होओ ओर हृष्य भक्षस | 
करो ॥ ७ | हे अश्विहय ! तुम्हारा रथ सातों नदियों को पार करता हुआ 
आत्तः है | तुम्हारे श्लोष्ठ जन्स वासे अश्व तुम्हारा वहन करने से कभी थकत 
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नहीं ॥८॥ दे अश्विददस ' तुम निर्लेप हो । जो हृविर्दान कर्ता है, जी सखाओं 
की यथार्थ वचन द्वारा वृद्धि करता हैं और गयादि युक्त घन देवा है 
ऐसे श्रष्ठ कम चालों के तुम'हितेषी हो ॥ ६ ॥ दे अखिद्दय ! तुम हमारा 
आह्वान सुनकर आगे आओ और रस्नांद घन दो | स्तोठा की वृद्धि करो और 
सदा हसारा पालन करो ॥ ३० ॥ (१३) 
दप छक्त हैं 
( ऋषि--बंसिछ७: । देचता-झश्िनौ । छन्द--म्रिष्द्धप, ) 
श्रा झुआ्आा यातमश्विना स्वश्वा गिरो दस्रा जुजुपाणा युवाकोः । 
हव्यानि च प्रतिभृता वीत नः ॥१ 
प्र वाभनधासि मद्याध्यस्थुररं गन्तं हविपो बीतये मे 
तिरो श्रर्यों हवनानि श्रुतं व. ॥२ 
प्र वा रथो मनोजवा इयति तिरो रजास्यश्विना शतोतिः | 
अस्म+यं सूयविसू इयान: ॥३ 
श्रयं हू यद्वा देवया उ अद्विरूध्वों विवक्ति सोमसुद्युवभ्याम्‌ । 
आर वल्यू विप्रो ववृतीत हव्य: ॥४ 
चित्र ह यहा भोजन न्वस्ति न्‍्यनये महिष्वतं घुयोतम्‌ । 
यो वामोमान दधते प्रिय. सत्र !!५ १४ 
दे झश्िद्दय ! तुम शत्रु का वध करने वाले द्वो। तुम भ्राकर स्तुति 
सुनो । हमार हब्य का सेवन करो ॥ ४॥ है अश्विद्रय ! यह सोम भ्रस्तुत 
है । हृष्य-सेवनार्थ आभझी । तुम हमार शत के आह्वान पर न जाकर हमार 
आद्वान को सुनो ॥ २॥ दे भ्श्विहय | तुम सूर्या के रथ पर शआाझुंढ़ होते 
हो। हमारी प्रार्थना पर तुम्दारा रथ सब लोकों को छोड़ कर यज्ञ में आता 
है॥ ३६॥ दे अश्विद्वव | जब में यज्ञ में तुम्दें देवता मानता हुआ सोमामिषव 
करता हूँ, त्तव यह प्र€5९ घोए शब्द कर्ता है और गेल स्टोता उुम्हार 
लिए दृब्य देता है ॥। ४ ॥ तुम अपने घन को हमें दो । जो अत्रि चम्हारं 
प्रद्त खुख से सुखी हैं, उनसे महदिष्यद्‌ को थक करो 0 ९॥ (१४) 
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उत्त त्यद्वां जुरते अश्विना भूच्च्यवानाय प्रतीत्यं हविदें । 

अधि यद्वर्प इत्तऊति घत्थ: ॥६ 
उत त्यं भ्रुज्युमश्विता सखायो मध्ये जहुदु रेवासः समुद्र । 

निरी पर्षदरावा- यो खुवाकु: ॥७ 
वृकाय चित्नसमानाय शक्तछुत श्रुत॑ं शयवे हुये माना । 
यावर्ध्न्यामपिन्वतमपों न सत्य चिच्छक्तयर्विता शचीभि:॥८ 
एप स्य कारुज रते सुक्त रप्रे बुधान उषसा सुमनन्‍्मा। 
इबा त॑ वर्ध दध्न्या पयोभियू य॑ पात स्वस्तिभि; सदा न; ॥86 १५ 

हे आश्रिद्दय | हवि देने वाले चुद्ध च्यवन ऋषि को रूप तुमने लाकर 

दिया, उससे वे युवा हो गए ॥। ६ ॥| दुष्टों ने भ्ुज्यु को समुद्र में छोड़ दिया, 
तब तुम्हींने उन्हें पार लगाया । झुज्यु ने कभी कोई निन्‍्द्कर्म नहीं किया, वह 
सदा तुम्हारी सेवा करता रहा ॥ ७ ॥ दे अश्विद्य ! क्षीण होते दृक ऋषि को 
तुमने धन दिया । शयु ऋषि को पुकार तुमने सुनी । जेसे नदी खेतों को जल 
से भरती है, वेसे ही बृद्धा गौ को तुसने जल से परिपूर्ण किया ।। ८ ॥ सुन्दर 
सति बाला स्तोता (चसिष्ठ) उषा से पूर्व जाग्रत होकर स्तुति करता है। 
उसे अन्न, दुग्ध आदि द्वारा प्रचुद्ध करो । उसकी गो को पुष्ट करो। तुम सदा 
हसारा पालन करते रहो ॥ ६ ॥ (१६) 


६६ बृक्त 

( ऋषि--वसिष्ठ; | देववा--अश्विनो । छुन्द--त्रिष्द॒प्‌ ) 
आ वां रथो रोदसी वद्धघानो हिरण्ययो दृषभिर्यात्वश्वे: । 
धुर्तव्त नि: पविभी रुचान इषां वोब्ठहा नृपतिर्वाजिनीवान्‌ ॥१ 
स पप्रथानो श्रभि पतव्च भूमा त्रिवन्चुरों मनसा यातु युक्त: । 
विशो यने गचुछथो देवयन्ती: कुत्रा चितद्याममश्विता दधाना ॥२ 
स्वृश्वा यशसा यात्तमर्वाग्दखा निधि मधुमन्तं पिवाथः । 
वि वां रथो वध्वा यादर्मानो॥न्तान्दिवो बाधते वर्त॑निभ्यास््‌ ॥३ 
युवो: श्रियं परि योपावृणीत सुरो दुहिता परितक्म्यायाम्र । 
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यद्देवयन्तमवर्थ: शचीमिः परि प्र॑समोमना वा बयो गात्‌ ॥४ 

यो हू स्य वा रथिरा वस्त उस्रा रथो युजानः परियात्रि वरतिः । 

तेत मः श॑ योरुपसो व्युष्टो न्‍्यश्विना वहते यज्ञे अस्मित्‌ ॥५ 

नरा गौरेव विद्युतं ठपाणशास्मकमद्य सवनोप यातम्‌ । 

पुरुता हि वा मतिभिहंवन्ते मा वामन्ये नि यमन्देवयन्तः ॥६ 

यरुव॑ भुज्युमवविद्ध' समुद्र उद्हथुरणंसो अस्लिघाने: । 

पतत्रिभिरश्नम रब्यथिभिर्दंसनाभिरजिवना पारय-तां ॥७ 

नू में हवमा शअरणुतं युवाना यासिष्ट वत्तिरदिवनाविरावतू । 

घत्त' रत्तानि जरतं च सूरीन्‌ यय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥5 ।१६ 


तुम्हारा अ्रश्वयुक्त रथ झागमन करे । वह सुवण्मि रथ आकाश एयिवी, 
कौ व्याप्त करता है । उसका चक्र जलमय हैं। बह चक्र, डंडों द्वारा तेजस्वी 
अन्नयहन करने वाला और यजमानों का श्रधीरवर है ॥ १ ॥ यद्द रथ सब 
जीयो को प्रकट करने वाला तीन घन्‍्धुरों और स्तो्ों वाला दै। है अश्विदय ! 
तुम इच्दा होने पर इसके द्वारा सर्वत्र समन करते हो । इस देव-काम्य यज्ञ में 
भी झागमन करो ॥ २ ॥ तुम अपने अश्व और अन्न के सहित झाशझो । तुम 
यहाँ सोसपान करो । सूर्या सहित गसन करता हुआ तुम्दारा रथ आकाश तक 
गमन करता हुआ सब स्थानों को ब्याप्त करता हैं ॥ ३ ॥ सूये घुरी तुस्दारे रण 
को घेरती है। ज़ब तुम यजमान को रहा करते हो, तत्र वेजस्वी अन्न तुम्दारी 
ओर गसन करता दै ॥ ४॥ हे अशिद्वय ! अश्वयुक्त तुम्दारा रथ सब तेजों को 
डकता हैं| उपाफाल में उस रथ द्वारा हमारे यज्ञ में कल्याण के लिए आगमन 
करो ॥ $ ॥ दे अश्विदय ! आज हमारे सपनों में सोमपानाथ ध्ागमन करो । 
यजमान शुम्हारा आद्वान करते है। देवताओं की कामना करने वाले अम्य 
व्यक्ति तुम्दें हदि न देने पा ॥ ६ ॥ दे अ्श्विनीकुमारों | तुमने जल निमग्न 
झुज्यु को अपने शीघ्रगामी अश्वों की सहायता से निकालकर पार किया ! ७ ॥ 
हे अश्विद्यय | हमारे स्तोश्न को सुनो । हमारे घर में आऊर ररन आदि धंन दो 
स्वोठा की बूद्धि करो । हमारा सदा पालन करों हस्या हि 
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७० उक्त 
( ऋषि-वसिष्ठ: | देवता--अश्विनौ । छन्द--चन्रिष्टप्‌ ) 

आ विश्ववाराश्विना गतं॑ नः प्र तत्स्थानमवाचि वां पृथिव्याम्‌ । 
अश्वो न वाजी शुनपृष्ठो अस्थादा यत्सेदशुश्र वसे न योनिस्‌ ॥१ 
सिपक्ति सा वां सुमतिश्वनिष्ठातापि घर्मो मनुषो दुरोणे । 
यो वां समुद्रान्त्सरित: पिपर्त्येतग्वा चितन्न सुयुजा युजान: ॥२ 
यात्रि स्थानान्यदिवना दवाथे दिवो यद्धीष्वोषधीषु विक्षु । 
नि पर्वतस्थ सूर्धनि सदन्तेष॑ जनाय दाल्युषे वहन्ता ॥३ 
चनिष्ट देवा श्रोषधीष्वप्सु यद्योग्या अश्नवेथे ऋषीणाम । 
पुरूरिण रत्ता दधतौ न्यस्मे अनु पूर्वारिण चख्यशुयु गानि ॥ ४ हे 
जुश्रुवांसा चिदश्विना पुरूण्यभि ब्रह्मारिण चक्षाथे ऋषीणाम्‌ । 
प्रति प्र यातं वरमा जनायास्से वामस्तु सुमतिश्चनिष्ठा ॥५ 
यो वां यज्ञों नासत्या हविष्माच्‌ कृतब्रह्मा समर्यो भवाति । 
उप प्र यातं वरमा वसिष्ठमिमा ब्रह्माण्युच्यन्ते युवभ्यास्‌ ॥६ 
इयं सत्तीपा इयमखिता गीरिमां सुववुक्ति वृपणा जुषेथाम्‌ | 
इमा ब्रह्मारि युवयून्यग्मन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७ १७ : 

है अश्विद्य ! हमारे यज्ञ में आओ | एथिधी पर तुम्हारा यही आश्रय 
स्थान है । तुस जिस अश्य पर चढ़ो वह तुम्हारे पास ही रदे ॥ १ ॥ दे अशि्च- 
हुय ! यह स्तुति तुम्हारी प्रशंसा करती है। मनुष्यों के यज्ञ मंडप में घर्म त्तप 
रहा है, वह घ्स नदियों और ससुद्दों को दृष्टि जल से पूर्ण करता है। जैसे : 
अश्वों को रथ में योजित किया जाता हैं, बेसे ही तुम यज्ञ में योजिव किये 
जाते हो 0२॥ है अश्विद्वय ! तुस स्वर्ग से आकर ओऔपधियों और प्राणियों में 
में जिस स्थान पर बेठते हो, वही स्थान अन्न देले चाले यजमान को प्राप्त 
कराओ ॥ ३ ॥ है अश्विद्वय ! तुम ऋषि प्रदत्त औषधि और जल को वश में 
करते हो । हमारी ओपधि और जल की भी इच्छा करो । तुरने पूर्वकालीन 
यजमानों को भी रत्नादि देकर अपनाया था ॥ ४ ॥ हे अश्विद्वय ! तुमने अनेक 


जा 
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ऋषि कमों को प्रकट क्रिया है। तुम यदमान के यज्ञ में आसन करो । तुस 
हम पर अन्न वाली अजुग्रद दृष्टि करो ॥ २ ॥ दे झश्विद्यय ! कृतस्तोन्न, हृथ्य 
युक्त और चरणीय वसिष्ठ की ओर गसन करो । यह स्तुति तुम्दारी ही है ॥६॥ 
है अ्रश्विद्वय | यह स्तोन्न तुम्हारे लिए हुआ दै। तुस इस स्तुति से प्रसत् 
होझो | यह सभी कमे तुम से मिलें । तुस सदा हमारा पालन फरो ॥७॥ (१७) 
७२ सक्त 
( ऋषि-बसिष्ठ । देवता--अरिवनौ । छन्द--त्रिष्दप्‌ ) 
अ्रप स्वसुरुषसों नग्जिहीते रिणुक्ति कृष्णीररुषाय पन्थाम्‌ । 
अश्वामधा गोमघा वा हुवेम दिया नक्त' शस्मस्मयुयोतम्र ॥१ 
उपायात दाशुपे मर्त्याय रथेन वाममश्विना वहन्ता । 
मुयुतमस्मदनिराममीवा दिवा नक्त' माध्वी जासीथा न ॥२ 
झा वा रथमवमस्या व्यूट्टी सुम्नायवो वृषणों वर्तयन्तु । 
स्यूमगभस्तिमृतयुग्भिरश्वैराश्विना वसुमन्त वहेथास्‌ ॥३ 

यो वा रथो नृपती अ्रस्ति वोछहा त्रिवन्धुरों वसु्माँ उस्रयामा । 
झा न एना नासत्योप यातमभि यद्वा विश्वप्स्यो जिगाति ॥४ « 
य्रुव च्यवानं जरसोअ्मुमुक्त नि पेदव ऊहशुराशुमश्वम्‌ । 
निरंहसस्तमम स्पतंमरत्रि नि जाहुपं शिथिरे घातमन्त. ॥५ 
इय मनीपा इयमशिवना गीरिमा सुवृक्ति वृपणा जुपेथाम्‌ । 
इमा ब्रह्माणि युवयून्यग्मन्‌ यूयं पात स्वस्तिभि सदा नः ॥६ १८ 

रात्ि अपनी बहिन उपा के आग्रमन के साथ धो चली जाती है। 
काली रात्रि सूर्य को मार्ग देतो है। दे अश्विद्वय ! हम तुम्हारा आह्वान करते 
हैं, तुम दिन में और रात्रि में भी हिंसक शज्ुझ्रों को दूर रखो ॥ १॥ दे 
अश्विद्यय ! तुम दृवि देने वाले के लिए श्रष्ठ पदार्थ लेकर आशो । हमसे रोग 
ओर दारिद्वय को दूर करो | तुम हमारी दिन रात्रि रक्षा करो ॥ २ ॥ तुम्हारे 
रथ में योजित झश्य घुम्दे यहाँ लाचें। तुम अपने घन से लदे रथ को अश्वों 
द्वारा पहन कराओो ॥३॥ दे अश्विद्वय ! तुम्दें बहन करने वाला रथ तोन स्थानों 
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वाला हैं। वह व्यापक रूप से दिवस. की ओर बढ़ता है। ठुम डसी रथ द्वारा 

आगमन करो ॥ ४ ॥ तुसने च्यवन ऋषि की बृुद्धावस्था दूर की, रणत्षेत्र में 

पेहु राजा के लिए ह तगासी अश्व प्रेषित किया, अन्रि को अंधेरे से निकाला 

और पदुच्युत जाहुप को उसका राज्य दिलाया ॥ € ॥ है अशिद्वय ! यह स्तुति 

तुम्हारी ही है | तुम इससे प्रसन्न होओ | यह सब कस तुम सें मिले | तुम 

सदा हसारा पॉलन करों ॥ ६ ॥..* [$८] 

४ ७२ हकत | 

( ऋषि--चसिष्ठः । देवता--अश्विनौ । छुन्द--त्रिप्डुप्‌ ) * 

आरा गोमता नासत्या रथेनाश्वावता पुरुश्चन्द्रेण यातम्‌ । 

श्रभि वां विश्वा नियुत: सचन्‍्ते स्पाहेया श्रिया तन्‍्वा छुभाना ॥१_ 

आरा नो देवेभिरुप यातमर्वाक सजोषसः नासत्या रथेने । 

युवोहि नः सख्या पिवश्यारित समानो वन्दुरुत तस्य वित्तस्‌ ॥१ 

उदु स्तोमासो अ्श्विनोरवुध्नञ्जामि ब्रह्माण्युपसश्च देवी: । 

आविवासच्रोदसी धिण्ण्येमे श्रच्छा विग्रो नासत्या विवक्ति ).३ 

वि चेद्ग॒ुच्छन्त्यश्विवा उषास: प्र वां ब्रह्मारिी कारवो भरन्ते । 

ऊध्वें भानु सविता देवो अश्रेद्‌ बृहदग्नय: समिधा जरन्ते ॥४ 

आ पश्चातानझ्ासत्या पुरस्तादाश्विचा यातमधरांदुदक्तात्‌ । 

आ विश्वतः पाञ्चजन्येव राया यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥४॥ १६ 
है अश्विनीकृसारों ! तुम गवादि घन से भरे रथ पर आगसन करो। 

अनेक स्तुतियाँ तुम्हारी कामना कर रही हैं। छुस श्र ष्ठ तेज से सुशोभित 

होओ ॥ १ ॥ दे अश्विद्वग्न | तुम समान भीति वाले होकर रथारूढ़ हो हमारे 

पास आगसन करो | हमारे पूर्वजों से सी तुम्हारा वन्छुत्व स्थापित था ।'हमारे 

तुम्हारे एक ही पूचज, एक ही धन वाले थे 0 २॥ यह स्टुतियाँ अखिनी- 

कुमारों को जगाती हैं। संब कम्त उषा का चेतन्य करते हैं। चसिष्ठ आकाश- 

पृथिवी की सेवा करते हुए अश्विद्यय की स्तुति करते हैँ ॥ ३ ॥ हे अश्विद्वय ! 

उपाओं द्वारा अन्घकार हटाने पर स्तोतागण तुम्हारी स्तुति करेंगे। सर्विता 


हू ला रे 


० 
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देवता तेज के आश्षित होते हैं भौर अग्नि देवता भल्ले प्रफार पूजा को प्राप्त 
करते दें ॥ ४॥ हे झश्विद्यय ! तुम सब दिशाओं से आगमन फरो। पॉँचों 
वर्णों का कल्याण करने वाले घन के सहित आकर हमारा सदा पालन 
करो ॥ £ । [१४] 


छरे सूक्त 

( ऋषि-वश्तिष्ठः देवता-झश्विनौ । छन्द-प्रिप्दप्‌ ) 
अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति स्तोम॑ देवयन्तो-द्धाना: । 
पुरुदंसा पुरुतमा पुराजामर्त्या हवते अ्रश्विना गी: ॥१ 
न्यु प्रियो मनुप: सादि होता नासत्या थो यजते वन्दते च | 
अश्नीतं मध्वो अश्विना उपाक श्रा वा वोचे विदथेषु प्रयस्वानु ॥२ 
अहेम यज्ञ पथामुराणा इमा सुवृक्ति वृषणा जुपेथास । 
श्रुष्टीबेव प्रेपितों वामवोधि प्रति स्तोमैजरमाणो वसिष्ठः ॥३ 
उप त्या वह्ली गमतो विश नो रक्षोहणा सम्भृता वीछपाणी । 
समन्धास्पग्मत मत्सरारि मा नो सधिष्टमा गतं शिवेन ॥४ 
श्रा पश्चातान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुदक्तातु 
आ विश्वत: पाज्चजन्येन राया यूय॑ पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥५ २० 


* ॒ हम देवताओं की कामना से स्तुति करते हुए अज्ञान को दूर करेंगे । 
दे भ्श्चिद्वय ! स्वोता तुम्दारा आह्वान करता है ॥ १॥ है अश्रिद्वय ! तुम्द्दारा 
प्रीतिपान्न उपासक यहाँ बैठा कम कर रहा है। तुम उसके मधुर सोस का पान 
करो । मैं हवियुक्त द्वोकर तुम्हारा श्ाद्धान करता हैँ ॥ २॥ दे अश्रिदय ! हम 
स्वोता देव-याग की इद्धि करते दें | तुम इन स्त॒तियों से प्रसन्‍न दोझो। में 
चसिष्ठ तुम्हारे पास दूत के समान आउऊर स्तुति करता हूँ ॥ ३॥ अ्रश्विदयय दृढ़ 
अंग, दृढ भुज वाले और राछसों के संद्दारक है । वे हमारे पुत्रादि के सामने 
आयें । दे भ्श्िद्वय ! तुस इस हपेदायक अन्न की ग्रहण करो | ठुसम कहयाण 
सहित झ्ञागसन करो । तुम हमें हिंसित सल करना॥ ४॥ है अशिद्वय ! तुम 
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जिस दिशा में हो, वहीं से आओ साथ में पाँचों वरणणें का कल्याण करने वाले 
धर्नों को लाओ और हमारा सदा पालन करो ॥ श्‌ ' - [२०] 
७9७ सक्त 
( ऋऊषि-वसिष्ठः | देवता--अखश्विनो । छन्द-बृहती, ) 

इमा उवां दिविष्टय उख्रा हंवन्ते अध्विना । 
श्रयं वामह्न (वसे शचीवसू विशविशं हि गच्छथः ॥१ 
युवं चित्र ददथुर्भोजन नरा चोदेथां सूनृतावते । 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्य॑ मधु ॥२ 
आ यातमुपश्चूषतं मध्वः पिबतमश्विना | हि 
दुः्धं पयो वृपणा जेन्यावस्‌ मा नो मधिष्टमा गतम्र्‌ ॥३ 
अश्वासो ये वामुप दाशुपो गृह युवां दीयन्ति बिश्रतः । 
मक्षूयुभिनरा हयेभिरश्विना देवा यातमस्मयू ॥४ 
ग्रधा ह.यनन्‍्तो अ्रश्विना पृक्ष: सचन्त सूरय: । रे 
ता यंसतो मघवद्भायों ध्र॒व॑ं यशइछदिरस्मभ्यं नासत्या ॥५ 
प्र ये ययुरवृकासो रथा इव नृपातारों जनानाम्‌ । 
उत स्वेन शवसा शबूजुवुर्नर उत क्षियन्ति सुक्षितिम्‌ ॥६ ।२१ 

हे झश्विद्यय ! स्वर्ग की इच्छा करने वाले व्यक्ति तुम्हारा आह्वान कट्मूते 
हैं। में वसिष्ठ भी तुम्हें रक्षा के लिए आहूत करता हूँ ।तुस सब के पास 
गसन करने वाले हो ॥ १4 ॥ हे अश्विद्य4 ! तुम जिस धन को घारण करते हो 
वह धन स्तोता को प्राप्त कराओ । छुम अपने रथ को यहाँ. लाकर समार्न सन 
से सोम-पान करो ॥ २॥ दे अश्विद्दव | हमारे पास आकर सोस-पान करो, । 
तुम जल का दोहन करते हुए आओ | हमें हिंसित सत करना ॥ ३॥ हंवि- 
दावा यजमान के यहाँ तुम्हारे जो शअ्रश्व जाते हैँ, उनके द्वारा हमार यहाँ 
आओ ॥ ४ ॥ दे अश्विद्वय | स्तोतागण प्रभ्रुत अन्न पाते हैं। तुस हमें स्थिर 


गृह और यश प्रदान करो । हम तुम्हारी कृपा से धन सम्पन्न हुए हैं ॥ € ॥ 


कि 


| 


| 
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जो अन्य का घन न लेकर मनुष्यों में रक्तारारी होते हुए तुम्दारं पास गमन 
करत ईं, वे श्रपने बल द्वारा दृद्धि पात हुए श्रेष्ठ निवास प्राप्त करते हैं ।६(२१] 
७१ उक्त 
( ऋषि-वसिष्ड' | देश्ता--उपा । छन्द--बत्रि्ट प्‌ ) 

च्युपा श्रावो दिविजा ऋतैनाविष्कृष्वाना महिमानमागातु | 
ग्रप द्र हस्वूम्त झ्रावरजुश्ठमद्धि रस्तमा पथ्या अजीग ॥१ 
महे नो अद्य सुविताय वाध्युपो महे सौभगाय प्र यन्धि ) 
चित्र रयि यशस पेह्मस्मे देवि मर्तेषु मानुपि श्रवस्युम्‌॥२ 
एते (ये भानवो दर्गवायाश्वित्रा उपसो भ्रमृतोस आग । 
जनयन्ता दंव्यानि वतान्यापृएस्तो प्रन्तरिक्षा व्यस्थु ॥३ 
एपा स्था युजाना पराक्‍कात्पञ्व क्षिती परि सद्यो जियाति ! 
अ्रभिपश्यन्ती बगुना जनाना दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी ॥४ 
बाजिनीवती सूय॑स्थ योपा चित्रामघा राय ईशे वसूनाम्‌ । 
ऋषपिष्टू ता जरयन्ती मधोन्युपा उच्छत्ति बह्निभियणानां ॥५ 
प्रति युतानामरुपासों अशवापिचिता अहश्नन्तुपस वहन्त | 
याति शुभञ्रा विश्वपिशा रयेव दधात्ि रत्न विवते जनाय ॥६ 
सत्या सत्येभिमंहती महड्िदेवी देवभिर्यजता यजत्रै, 
रुजद्‌ हब्णहानि दददु्तरियाणा प्रति गाव उपस वावशन्त ॥७ 
नू नो गोमद्वीरवद्धहि र्नमुपो अश्वावत्युरभोजो अस्मे । 
मा नो वहि पुरुषता लिंदे कयू य पात स्वस्तिभि सदा न ॥८ ॥१२ 

अन्तरिक्त में प्रकट हुई उपा ने प्रकाश को उत्पन्न किया | बंद अपनी 
महिमा को प्रकट करती हुई आई । उसने शत्र्‌ को और अन्धकार को नष्ट 
(कया तथा सब भाशियों के कम साग को दिखाया ४१ ॥ दे उया! हमारे 
कर्पाण के लिए यैतनय दोशो । सुम हमे सौभाग्य दो | हमारे लिए घन घारण 
करो । तुम सनुष्यों वी धर्रयुक्त पुत्र श्दाव करो 0२॥ उपा की, किरणें 
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५ बा 
देवों के कम को प्रकट करती हैं | वे अन्तरिक्ष को पूर्ण कर सब ओर फेल 
जाती हं ॥ ३॥ स्वर्ग की पुत्री और लोकों का पालन करने वाली उपा ु 
पाँचों वर्ण को देखती हुईं उनके पास पहुँचती है ॥ ४॥ अरुत धन वाली 
उपा दिव्य धन की अरीश्वरी है। चह ऋषियों द्वारा स्ठुत और पूज्य उपा 
भात:काल के करने वाली है ॥ ९ ॥ तेजस्विनी उपा को लाने चले श्रेष्ठ अश्व 
दिखाई पढ़ रहे हैं। वह उघा अनेक रूपों वाले रथ द्वारा सर्वन्न गंसन करती' 
हुईं सेवकों को रत्न-धन प्रद्याव करती है ॥ ६॥ चह उपा यज्ञ योग्य देवताओं . 
के साथ आकर अन्धक्कार को चीरती और गौओं को चरने के लिए प्रकाश देती 
है । गौऐे' उसी उपा की कामना करती हैं ॥ ७॥ हे उपे ! हमें गवादि-से 
सम्पन्न धन प्रदान करो । तुम हमें प्रचुर अन्न सी दों। तुम हमारे यज्ञ की 
निन्‍्दा न करती हुई सद्दा हमारा पालन करों ॥ ८ ॥ [२२] 


७६ छक्त 

( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-डघा । छुन्द-न्रिष्ट प्‌ ) 
उद ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानर: सविता देवो अश्रेत्‌ । 
क्रत्वा देवानामजनिष्ट चक्षुराविरकभु वन विश्वमुपा: ॥१ 
प्र मे पन्‍्था देवयाना अइश्चन्नमर्घन्तो वसुभिरिष्कृतास: । 
अभूदु केतुरुषस: पुरस्तात्प्रतोच्यागादधि हर्म्येम्यः ॥२ 
तानीदहानि वहुलान्यासच्या प्राचीनमुदिता सूर्यस्थ । 
यत: परि जारइवाचरन्त्यूपो दहक्षे न पुनरयेतीव ॥३ 
त्‌ इद्देवानां सवमाद आसन्नृतावान: कवय: पूर्व्यासः । 
गूब्यह॑ं ज्योति: पितरो अ्रन्वविन्दन्त्सत्यमस्त्रा अजनयच्तुपासम्‌ ॥४ 
समान ऊर्वे अ्रवि सद्भतास: सें जानते न यतन्ते मिथस्ते । 
ते देवानां न मिनल्ति ब्रतान्यमर्धन्तो वसुभि्यादमाना: ॥॥५ 
प्रति त्वा स्तोमैरीब्य्ते वसिष्ठा उपबु वः सुभगे तुष्ट वांसः । 
गयां नेत्री वाजपत्नी न उच्छोप: सुजाते प्रथमा जरस्व ॥६ 
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4 
एपा नेवी रांधस सूनृतानाझुपा उच्छन्ती रिभ्यते वसिष्ठै” । 
दीघंस्र्‌ तं रग्रिमस्से दधाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७ २७ 


सप्रिवा देववा सबका कल्याण करने घाली ज्योत्ति की घारण करते 
हैं। वह देवताओं के कमे के लिए उदित होते हैँ । उचा ने लोकों को प्रकाशित 
किया है ॥ १ ॥ मैंने श्रष्ठ, तेज से सम्पन्न देवयान मार्ग को देखा है उपा का 
तेज पूरे दिशा में था। हमारे सामने झआदो हुई उपा उन्नत लोक से घलती 
है ॥२॥ है उपे [ तुम्हारा तेज सूर्योदय से पूर्व भ्रकट होता है। तुम श्ष्ठ 
कामिनी के समान प्रभूत तेज वाली दो ॥ ३॥ अ्ंगिराओं ने शृद्द तेज को 
पाकर मन्‍्यों द्वारा उघा को प्रकट किया, वे श्रयिरा द्वी देवताक्नों से सुसंगत 
हुये ॥ ४ ॥ दे सुसंगत होकर गौश्ञों के ज्षिए समान मत्ति वाले हुए । कया वे 
परस्पर यस्तवान नहीं हुए ? वे देव कर्मों में धराधक नहीं हुए | वे अप्रने घास 
दाता तेज सद्दित गसन करते हैं ॥<॥ स्तोता चसिष्ठट वंशल ऋषि, दे 
पे | तुम्हारी स्तुति फरते हैं, तुम गौओं और अन्न की रक्षा करने वाली दो । 
तुम हमारे लिए प्रात काल को प्रकद करो । तुम्हारी प्रथम सरुतुति की जाती 
है ॥६॥ स्वतोता के स्तोजों का उपा नेवृत्व करती है। यह अन्धकार को 
म्रिद्धाती और वसिष्ठों द्वारा स्तुत होती दे । तुम सदा हमारा पालन 
फरी 0 ७ ॥ [२१ 


- ७७ सूक्त 
( ऋषि-वस्धिष5: ) देवता--डपा । छुन्द-जिष्डुप्‌ ) 
जपो रुष्चे युवर्नि योपा विद॒व॑ जीवं प्रसुवन्ती चराये। 
अभूदग्ति, समिधे मानुपाणामकर्ज्योतिर्वाधमाना तमासि ॥१ 
विश्व प्रतीची सप्रथा उदस्याद्र क्षद्वातों विश्रती शुकमरवैत्‌ । ५ 
हिरप्पवर्णा सुहृशीकसन्दग्‌ गवा माता नेन्यदामरोति ॥२ 
देवावा चक्षु. सुभगा वहन्तो इवेत नयन्‍्ती सुहशीकमश्वमु । 
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उपा अदर्शि रश्मिभिरव्यक्ता चित्रामघा विश्वमनु प्रभूता । ३ 
श्रन्तिवामा दूरे अमित्रमुच्छोर्वी गव्यूतिमभयं क्ृधी नः । 

यावय ह्ं घष आर भरा वसूनि चोदय राधो गूणते मबोनि ॥४ 

अस्मे श्र ष्ठेभि्भानुसिवि भाह्य पो देवि प्रतिरत्ती न आयु: । 

इपं च नो दधती विश्ववारें गोमदश्वावद्रथवच्च राध॑: ॥५ 

यां त्वा दिवो दुहितिवेधंयन्त्यूष: सुजाते मतिभिवेंसिष्ठा: । 

सास्मांसु धा रयिमृष्व॑ वृहन्तं यू्य पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥६ ।२४ 

डघा सब प्राणियों को प्र रित करते हुए सूय के पास तेज प्राप्त करती 
है । श्रिन देवता मनुष्यों की समिघाओं के योग्य होंते हें | वही अन्बकार 
का नाश करने वाले तेज को उत्पन्न करते हैं ॥ $॥ सब प्रसिद्ध उपा प्रकट 
हुई । वह अपने तेजोमय वख सहित बढ़ी | यह शोभासग्री डपरा दिनों की 
नेत्नरी और सब प्राणियों की साता है॥२॥ तेज का बहन करने बाली 
_इस्मियों द्वारा भ्रकाशसती उपघा सुन्दर दिखाई पड़ने वाले अश्व को उज्ज्वल 
करती है॥ ३॥ हे उपे ! शन्र्‌ को दूर करती हुई ठुम अद्भुत धन वाली 
होकर हमारे पास आओ 4,तुस हसारी गोचर भूसि को भय-रहित करने के 
लिए बेरियों को दूर करो । ठम शात्र औं का घन लाकर स्तोता की ओर प्रेरित 
करो ॥ ४ ॥ हे उपघे ! तुम श्रेष्ठ रश्सियों सहित प्रकाशित होती हुई हमारी 
आयु-ब्ृद्धि करो और गौ अश्वादि से युक्त होकर हमारी ओर देंखों॥<॥ 
है डपे ! वसिष्टगण तुम्हें स्तुतियों से बढ़ाते हैं| तुम हमें श्रेष्ट धन दो और 
सदा हमारा पालन करों ॥द॥त। [२४] 
उप सृक्त 
( ऋषि-वसिष्ठटः । देवता “डपा । छुन्द-त्रिष्टुपू ) 

प्रति केतव: प्रथमा अ्रहृश्नस्नूर्ध्वा अ्स्या श्रञ्जयों वि श्रयन्ते । 

उपो अर्वाचा बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वक्षि ॥१: 

प्रति पीमग्निजेरते समिद्ध: प्रति विप्रासो मतिशिय स्मन्‍्त: । 

डपा याति ज्योतिपा वाबमाना विश्वा तमांसि दुरिताप देवी ॥२ 
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एता उ त्या: प्रत्यहश्नन्‌ पुरस्ताज्ज्योतिर्यच्छुम्तीर्ययों विभाती:। 
अजीजनन्त्सूर्य यज्ञमग्तिमपाचीन तमो अगादजुष्टम ॥३ 
अचेति दिवो'दुहिता मघोनी विश्वे पश्यन्त्मुपस विभातीम्‌ । 
झास्थाद्वर् स्वधया मुज्यमानमा यमश्वास, सुबुजो वहन्ति ॥४ 
प्रति त्वाद्य सुमनसो बुधन्तास्माकासों मघवानों बेये च 
तिल्विलायध्वमुपसों विभातोयू ये पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥४५ ।२५ 
केतु रूपी उपा प्रथम देसी जाती दे । इसकी किरणों ऊपर मुख करती 
हुईं सब भोर जाती ई । हैं उपे ! तुम अपने दैदीप्यमान रथ पर दसारे लिए 
श्रोौष्ट घन यहन करो ॥ ३ ॥ झग्नि सर्वन्न यूद्धि पाते हैं, वे स्तुतियों से बढ़ते 
है । उपा भी सब पाप और अन्धफोरों को दूर करत्ती है ॥ २॥ यह उपाए 
प्रभात की कारण रूपा है, पूर्व में दिपाई देतो हैं। इन्हीं ने सूर्य, अग्नि और 
यज्ञ को प्रकट किया है | इन्हीं के द्वारा अ्रन्धकार दूर हुआ है ॥ ३॥ रुपर्ग 
'की पुत्री उपा घन से युक्त एवं प्रसात के करने बाली है। यह शअत्त युक्त रथ 
पर चढ़ कर धाश्रों द्वारा थाती दे ॥ ४॥ दे उपे श्रेष्ठ पुरुषों सहित हम सुम्दे 
जगाते हैं। तुम प्रभात करने वाली होकर संध्या की स्निग्धता से युक्त करो। 
हमारा सदा पान करती रही ॥ * ॥ (१२] 
७६ एक्त 
( ऋषि--भ्रखिष्ठः । देवटा-उपा ! छन्द-त्रिष्दूप ) 
ब्युपा गाव: पथ्या जनाना पद्म क्षितीर्मानुपीयों धयन्तो । 
सुसन्हग्मिरक्षमिर्मानुमश्र द्वि सूर्यो रोदसी चक्षमाव: ॥१ 
व्यक्जतें दियो भ्न्तेप्वननुन्विशों न युक्ता उपसो यतन्ते । 
से ते गाषस्तम ग्रा वर्ययन्ति ज्योतियंत्दान्ति मवितेव बाहु ॥२ 
प्रभूदुपा इन्द्रतमा मघोन्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवासि । 
ज्षि दिलों देवी दुहिता इशात्यज्नि रस्तम्ा युकदे बगुनि ॥9 
तावदूपी राधो श्रस्मभ्यं रास्व यावत्स्तोदृभ्यों श्ररदों गुणाना । 
या त्वा जन्न वूं पभस्या रवेश वि हल्हस्थ दुरो प्रद्रे रोणों ॥४ 
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देवंदेव॑ रावसे चोदयन्त्यस्मदुक्सूनृता ईरयन्ती । 
व्युच्छन्ती न: सनये घियो था यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ ।२६ 
यह उपा अन्धकार को नष्ट कर सनुप्यों का हित करती है। यह सब 
मजुध्यों को जगाती और सूर्य की आश्रिता होती है । सूचे अपने तेज से प्थ्रिदी 
“ को ठकते हैं ॥ १॥ झन्तरिक्ष में तेज-प्रकाश करने वाली डयाऐ' सुसंगत 
होकर अन्धक्कार को नष्ट करने में यत्नवती होती हैं । द्वे उपे | तुम्हारी क्रिर्ण 
तमोनाशिनी हं | वे सूर्य के ठेज के समान ही प्रकाश फेलाती हैं ॥ २॥ यह 
धन वाली डपा उत्पन्न हुई | डसने सबके हितकारी अन्न को उत्पन्न किया । 
स्वग की पुत्री झोर अद्धिरोत्पन्न उडपा श्रष्ण क0्मो के लिए. धन घारख करने 
चाली हूं ॥ है उषे ! पूवकालीन सतोता को तुसने जितना धन प्रदान 
किया, उतना ही हमें दो | तुम्हें सत्र लोग स्तोन्न की ध्वनि द्वारा जान लेते 
हैं | तुमने ही गौओं के ऋपहरण काल में पर्वत का द्वार दिखाया था॥ ४३॥ 
हे डपे ! स्तोताओं के और हमारे समकझ सत्यवाणी को प्रेरित करो और अन्ध- 
कार का नाश कर हमें देने की बुद्धि बनाओ। तुम सदा हसारा सन्ञल 
करो ॥ ४ ॥ [२६] 
८० सक्त 
ये 
( ऋषि--वसिप्ठ: । देववा--उपा । छुन्दु--त्रिप्टरप्‌ ) 

प्रति स्तोमेभिरुपसं वसिष्ठा गीभिविप्रास: प्रथमा अवुध्नत्त । 

विवत यन्‍्तीं रजसी समन्ते आविष्कृण्वतीं स्ुवत्तानि विदवा ॥१ 
:एपा स्था लव्यमायुदेघाना गूड़वी तमो ज्योतिपोषा अवोधि । 

अग्र एति युवतिरह्ययाणा प्राचिकितत्सूर्य यज्ञमग्नियु तर _ - 
अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवती: सदमुच्छन्तु भद्रा: । ; 
धृतं दुहांना विश्वत्त: प्रपीता यूयं पांव स्वस्तिभि: सदा नः ॥३ ॥२७ 
वसिष्टों ने स्तुतियों द्वारा उपा को सर्व प्रथम जयगाया। वह उपा 

आकाश शथिवी को ढकती और सब प्राणियों को प्रकाश देती है ॥ १ ४ यह 


उपा अपने तेज से अन्धकार को नष्ट करती हुई जागती है । वह सूय के सामने. 
कै >. 
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आफऊर सूर्य, अग्नि और यज्ञ को प्रकट करती है॥| २॥ गौशों और अश्वों से 
सम्पन्न उपाऐ अन्धकार को सिटाती है। वे जल का दोहन करती हुई शृद्धि 
को प्राप्त होती हैं | तुम सदा हमारा मगल करो ॥ ३ ॥ रण 
दर सुक्त 
( ऋषि-बसिष्ठ । देवता-उपा । छन्द-इहती ) 

प्रत्य, अदश्यायत्युच्छुन्ती दुहिता दिव ॥ 
अपो महि व्ययतति चक्षसे तमी ज्योतिष्कृशोति सूनरी ॥१ 
उदुख्तियाः धजते सूर्य सचा उद्यतक्षत्रमचियतु | 
तवेदुपी व्यूपि सूयंस्प च स भक्तेन गमेमहि ॥२ 
प्रति त्वा दुहितदिव उपो जीरा श्रभुत्स्महि । 
या वहसि पुरु स्पाह वननन्‍्वत्ति रतन न दाशुवे मय ॥३ 
उच्छाती या कृणोषि महमा महि भ्रस्य देवि स्वहशे । 
तस्यास्ते र नभाज ईमहे वय स्याम मातुर्न सूनव ॥४ 
तच्चित् राध थ्रा भरोपो यहीेश्र्‌ त्तमम । 
बच्चे दिवों दुहितमंतमोजन तद्रास्व भुनजामहे ॥५ 
श्रव सूरिम्यों अमृत वसुत्वत बाजाँ अस्मम्य गोमत । 
चोदयित्री मघोन सूनृतावत्युपा उच्छेदप लिघध ॥६ ॥१ 

आ्राकाश की पुत्री उपा आघझार सष्ट करती हैं। यह सबको दुर्शन 
शक्ति देती और तेच को बढ़ाती दे | १ 8 रशिमियों को सूर्य एक साथ गिराते 
हैं। यह ग्रह नक्षत्र भादि को भी प्रखाश देती है । हे उपे ! तुम्हारे और सूर्य 
के प्रसाश को पाकर हम अन्न से युक्त हों ॥ २॥ हे उधा ! दम तुम्दें जाग्रव 
करेंगे । तुम इच्छित घन को लाती हो । यजमान के लिए रानादि का बहन 
करती है ॥ ३॥ दे उपे | तुम मद्ििमामयी और अन्धरार जाशिनी ही । सम 
विश्व को चैतन्य कर उसे दर्शन शक्ति देती दो । दे रमर्वी उप हम सुससे 
याचना करते दे । जैसे माता के लिए घुत्र श्रिय होता है बेस हो दस ठस्दार 
लिए प्रिय होंगे ॥४॥ है उपे  सुम्हारा नो घन दूर तक प्रसिद्ध है, उसी को 


डक 
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यहाँ लाओ । तुम्हारे पास जो अन्न है, वह हसें प्रदान करो | हम भी उसका 
उपभोग करेंगे ॥ € ॥ है डे ! स्तोताओं को अविनाशी यश दो । उन्हें घर. 
झन्न और गवादि घन दो। यथार्थवादिनी उर्पा हसारे शन्नुओं को दूर 
* भगावें ॥ ६ ॥ छ . [3] 


८२ हक्त 
( ऋषि:-वसिष्ठः देवता-इन्द्रावरुणौ । छुन्द-जगती ) , 


इन्द्रावरणा युवमध्वराय नो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌ । 
दीर्घ॑प्रयज्युमति यो वनुष्यति वय॑ं जयेम पृतनासु दूढथः ॥१ 
सम्राव्यत्य स्वराष्यत्य उच्यते वां महान्ताविन्द्रावरुणा महावसू । 
वब्वे देवास: परमे ब्योमनि य॑ वामोजो .वृषणा सं तले दघु: ॥२ 
अन्वपां खान्यतृत्तमोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम । ५ /- * 
इन्द्रावरुणा मद अ्स्य मायिनोपिन्वतमपितः पिन्वर्त घिय: ॥३ 
युवामिचत्सु पृतनासु वह्तयो युवां क्षेमस्थ प्रसवे मितज्ञव: । 
ईशाना वस्व उभयस्य कारव इन्द्रावरुणा सुहवा हवामहे ॥४ 
इन्द्रावरुणा यदिमानि चक्रशुविश्वा जातानि मुवनस्यथ मज्मता। 
क्षेमेण मित्रो वरुण दुवस्थति मरुखझ्िरुग्रः शुभमन्य ईयते ॥५॥२ 

हे इन्द्र और वरुण | इस उपासक् को श्रेष्ठ धर दो। यज्ञकर्ता के 
हिसक शत्रु को हस संग्रास सें जीतेंगे ॥ १ ॥ हे इन्द्रावरुण ! तुम श्रेष्ठ घन 
वाले हो । तुम में एक स्वयं सुशोमित और दूसरे राजा हैं। तुम दोनों को 
विश्व देवों ने तेजस्वी बनाया है ५ २ ॥ हे इन्द्र और वरुण तुमने अपने बल से 
जल के द्वार को खोला झोर: सूर्य को आकाश में भेजा । सोस पान जनित हथे 
के भ्राप्त होने पर तुम शुष्क नदियों को जल से भरते हो ॥ ३ ॥ हे इन्द्र और 
वरुण ! श॒त्र -सेना के मध्य स्वोतागण और अज्लिशागण तुम्हारा आह्वान करते: 
हैं । तुम दिव्य और पाधिव घ॒नमों के स्थामी और आह्वान के योग्य हों। हस 
तुम्हें आहूत करते हैँ ॥ ४ ॥' हे इन्द्र, चरुण ! तुसने सब प्राणियों की रचना 
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की है। तुम में स इृ॒झ मरद्गण के साथ तेज्ञोमप अलकार धारण करत हैं 
और वरुण की सब सेया करते है ॥ ५ ॥ (शत 
महे शुल्काय वरुशस्य नु त्विप श्रोजो मिमाते ध्रुवमस्य यत्स्वस 
अजाभिमन्य श्नथयन्तमातिरहश्रे भिरन्य प्र वृणेति भूयस ॥६ 
न तमहो न दुश्तिनि मत्यमिन्द्रावरुणा न तप कुतइचन । 
यस्य देवा गच्छथो वीथो अध्वर न त मर्तेस्प नशते परिह्यति ॥७ 
अर्वादू नरा देव्येनावसा गत ख़रणुत हव,यदि, मे जुजापथ । 
युवोहि सरयमुत वा यदाप्य मार्डीकिमिस्ट्रावरुणा नि यच्छतम्‌ ॥८ 
श्रस्माऊमिन्द्रावरुणा भरेभरे पुरोयोधा भवत कुष्टयौजसा। 
यहा हवन्त उभये अघ स्पृधि नरस्तोकस्य तनयस्य सात्तिपु ॥६ 
प्रस्में इन्द्रो वरुणो मित्रो अेमा झुम्त यच्छल्तु महि शम सप्रथ । 
भव ज्योतिरदितेऋ ताबूधो देवस्थ श्लोक सबवितुर्मनामहे ॥॥१० ।३ 

घन की प्राध्ति के लिए इन्द्र और घरुण को घुलाते हैं। यह विशिष्ठ 
बल वाले हैं। इनमें से एक अनेक शत्रश्रों को चश करत और दूसरे हिंसक 
को मारते हैं ॥ ६ 0 हे इन्द्र, हे वरुण ! तुम जिसके यज्ञ में जाते हो, उसके 
पाल विध्व नहीं लाती पाप और दुष्फम और सन्‍्ताप सी उसक पास नहीं 
पहुँचते ॥ ७ ॥ दे इन्द्र और चरण ! मेरी रक्षा क लिए श्रमिमुत्र होओ। 
मेरी स्तुति सुनो । तुम्हारी मित्रता सुख प्राप्त कराती है । 
तुम हमोरे मित्र ओर बन्छु होश्ो ॥॥ दै इन्द्र और बरुण | तुस सब 
युद्वों म॑ हमारे आगे रहो । तुम्हें प्राचीन कालीन और नथीन स्ताता रणज्षेप्र में 
अथवा छाप भ्राध्ति के लिए आहत करते हैं ॥६॥ इन्द्र, मित्र, वरुण, 
आर्यमा हमें धन और घर दें । अदिति का तेज हसारी हिंसा नकर। हम, 
खवितादेव की स्तुति करेंगे ॥ १० ॥ (शु 

य्रे घक्त 
( ऋषि-वसिष्ट देवता-इन्द्रावशणौं । छुन्दु-जगती ) 

युवा नरा पश्यमातास आप्य प्राचा गव्यन्त पृथुपशोवा ययु । 
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दासा च बृत्रा हतमार्यारिं] च॒ सुदाससिन्द्रावरुणावसावतम््‌ ॥ १ 
यत्रा नरः समयन्ते कृतध्वजो यस्मिन्नाजा भवति कि चन प्रियम्‌ । 
यत्रा भयस्ते भ्रुवन्ा स्वह शस्तत्रा न इन्द्रावरणोधि वोचतम्‌ ॥२ 

सं भूम्या अ्न्ता ध्वसिरा अदृक्षतेन्द्रावरुणा दिवी घोष आरुहत्‌ । 
श्रस्थुज॑ नानामुप मामरातयोअर्त्नागवसा हृवनश्र्‌ ता गतस्‌ ॥३ 
इन्द्रावरुणा वधनाभिरप्रति भेदं॑ वन्वच्ता प्र सुदासमावतम्‌ । 
ब्रह्माण्येषां शुणुतं हवीमेनि सत्या दृत्सूतामभवत्पुरोहिति: ॥४ 
इन्द्रांवरुणावश्या तपन्ति माधान्ययों वनुषामरातयः। 

यूवं हि वस्व उभयस्थ राजथोइध समा नोथ्वतं पार्ये दिवि ॥५ ।४ 


धर 
हे इन्द्र और वरुण ! तुम्हारी मित्रता पाकर गौओं की कासना वाले 


यजसान पूर्व दिशा में गए । छठुस बृनत्नादि का चच करो और सुदास के लिए 
रक्षक होकर आओ ॥ १ ॥ हे इन्द्र | है वरुण ! जहाँ दोनों पत्त संग्राम के लिए 
हाथ बढ़ाते हैं, जिस युद्धमें स्वर्ग-दर्शन आदि प्राप्त होता है, उस संग्रास सें तुस 
हसास पक्ष अहण करना ॥ २॥ हे इन्द्र ! हे वरुण ! सेनिकों द्वारा सब अन्न 
नष्ट किए जाते हैँ । उनका कोलाहल झाकाश तक फेलती है । मेरे शत्र मेरी 
ओर बढ़ रदे हैँ | तुम अपने रक्षा-साधवों सहित आ्रगसन करो ॥| ३ ॥ हे इन्द्र 
ओऔर वरुण ! तुमने सुदास को बचाया था और दृत्सुओं के स्तोन्न सुने थे | 
डनका पोौरोहित्य संग्राम के उपस्थित होने पर सफल होगया ॥४॥ दे इन्द्र 
ओर चरुण ! में शत्र ओं के आयुर्धों से घिरा हूँ । शत्र मुझे हर प्रकार वाधित 
कर रहे हैं । तुम सब धन्नों के स्वांसी हो । घुद्ध के अवसर पर हसारे रक्षक 
,होओ ॥ € ॥ [४] 


युवां हृवन्त उभयास आजिष्विन्द्र च वस्वों वरुणं च सातये ॥ 
यत्र राजभिदंशभिनिवाधितं प्र सुदासमावतं दृत्सुभिः सह ॥६ 
दश राजान: समिता अ्यज्यव: सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुश्रु: । 
सत्या नृणामझसदांमुपस्तुतिर्देवा एपामभवन्देवहृतिपु ॥॥७ 
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दाशरांज्ञ परियत्ताय विश्वतः सुदास इन्द्रावरुणावशिक्षतस्‌ । 
श्ित्यश्वों यत नमसा क्‍्यदिनों घिया धीवन्तो असपन्त सृत्सवः॥ा८ 
बुजाण्यन्य: समियेपु जिघ्नते ब्रत॑न्यन्यो अभि रक्षेत्े सदा । 
हवामहे वा वृपणा सुदृक्तिभिरस्मे इद्धांचशण। शर्म यच्छतम ॥६ 
प्रस्मे इच्द्रो वरणो मित्रों भर्गमा युम्तं यच्छन्तु महि शर्म सप्रणः । 
अवश्न ज्योतिरदितेऋ तौबृधो देवस्यर इलोक' सवितुभतामहे ॥१० ।५ 
$ युद्ध के अवसर पर इन्द्र और वरण का आह्वान करते है, तुमने दस 
राजाओं द्वारा त्रस्त सुदास की तृत्सुथों सहित रह्मा की थी ॥ ६॥ दे इन्द्र 
और चरण ! यत्न-विम्ु़ दुस राजा भी सुद्रास कोन जीत सके। यज्ञ में 
नेताओं की हुनुति फलचती हुई | सब देवता इस यज्ञ में आये थे ॥ ७ ॥ जहाँ 
कर्मयान्‌ हृत्सुगण उपासना करते हैं, वहीं दस राजाओं द्वारा घिरे हुए राजा 
सुदास को तुमने बल दिया ॥ 5॥ दे इन्द्र भौर चरण | तुममें से इन्ह 
धृश्नहन्ता और दरण कर्म-पालऊ हैं | तुम हमें कल्याण प्रदान करो | हम श्रेष्ठ « 
स्तोतं द्वारा तुम्हारा भ्राद्यात करते हैं ॥ ६ ॥ इन्द्र, मित्र, वरुण, अर्य॑मा हमे 

धन और धर दें । अदिति का तेज हमारी हिंसा न करे । हम सविता देव को 
नमस्कार करते दे ॥ $०॥७ [५] 

८७ स्रक्त 


( ऋषि--धमिष्ठः | देवता--इन्द्रावरणौ: । छन्द-त्रिष्ठपू, ) 
झा वा राजानावध्वरे ववृत्या हृब्येभिरिन्द्रावरणां नमोतभि:] 
प्रवा घृताची वाद्वोदेघाना परि त्मना विपुस्पा जिगाति ॥१ 
युवो राष्ट्र वृह्दिस्व॒ति थोंयों सेदभिरज्जुमि: सिनीयः । 
परि नो हेख्यो वरुणस्य बृज्या उछ त इन्द्र: झुण वदु लोवम ॥२ 
कुत्त नो यज्ञ! विदयेषु चारु छूते ब्रह्मास्िथि सूरिषु प्रशस्ता । 
उधो रविदेवजूतो,न एसु प्र स॒: स्पाहभिरुतिभिस्तिरेतत ॥३ 
अस्से इन्द्रावरुणा विश्ववारं रयि घत्त वधुमन्त पुरक्षुण 
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प्रयत्रादित्यों अनृता मिनांत्यमिता झूरो दयते वसूनि ॥४ 
इयमिन्द्र' वरुण मष्ठ से गी: प्रांवलोके तनये तूतुजाता | : 
सुरत्नासो देववीति गरमेम यूं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ ।६ 
हे इन्द्र और वरुण ! में तुम्हें इस यज्ञ में घुलाता हूँ | हाथों में अहण 
हुईं जुह तुम्हारी ओर गसन करती है ॥१॥ हे इन्द्र और वरुण ! 
तुम्हारा स्व ब्रृष्टि जल से सब को सुख देता है। छुम पापी को वन्धचन मे 
डालो । इन्द्र हमारे स्थान की बुद्धि करें और वरुण का क्रोध हमारी रक्षा के 
लिए हो ॥ २॥ हे इन्द्र और वरुण ! हमारे सृह-यज्ञ को सुन्दर करो 
स्तोताओों की स्तुतियाँ उत्कृष्टता को प्राप्त हो । देच-प्र रित धन हमें मिले । वे 
हमसें कामनाओं से रक्षित क्रे' ॥ ३॥ हे इन्द्र ओर वरुण ! हमें वरणीय घर 
ओऔर अन्त-सम्पन्न प्रन दो ५ असत्य के नाशक आदित्य, वीरों कॉ प्रचुर धन 
प्रदान करते हैं ॥ ४ ॥ मेरी स्तुति इन्द्र और वरुण की सेवा करे। मेरे 
स्तोन्न मेरे पुत्रादि के रक्षक हों । हस श्रेष्ठ रत्नादि प्राप्त करें । तुम सदा हमारा 
पालन करो ॥  ॥ [६] 
> छू छत 
( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-इन्द्राचरुणों । छुन्द-चत्रिप्टरप्‌ ) 
पुनीपे वामरक्षसं मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुद्भत्‌ ।_ 
घूतप्रतीकामुषसं न देवीं ता नो यामन्नुरुष्यतामभीके ॥१ 
स्पर्वन्ते वा उ देवहूये ग्रत्र येपु ध्वजेषु दिद्यव: पतन्ति । 
युवं ताँ इन्द्रावरणावमित्रान्हतं पराच: शर्वा वियुचच: ॥२ 
आपश्चिद्धि स्ववशस: सद:सु देवीरिन्द्र वरुण देवता धुः । 
क्ृष्टी रन्‍्यो घारयति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो अप्रतीनि हन्ति ॥३ 
स सुक्रतुऋ तचिदस्तु होता य आदित्य शवसा वां नमस्वान्‌ । 
आववतंदवसे वां हविष्मानसंदित्स सुविताय प्रयस्वान्‌ ॥४ 
इयमिन्द्रः वरुणमष्ट मे गीः प्रावत्तोके तनये तूतुजाना । 
सुरत्नासो देवत्रीति गमेम यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥५ ७ 


पर 
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दे इन्द्र और वरुण ! में तुम्हारे लिए सोमरस की आाहुति देता हूँ। 
राचसों से द्वीन स्तुति को उषा के तेज के समान परिष्कृत करता हूँ.। वे युद्ध 
और यात्रा में हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥ युद्ध में शपुगण हमारे प्रतिद्वन्‍्द्दी होते 
ह। है इन्द्र और चरण ! जिस संग्राम में ध्वजा पर शस्त्र गिरे उस संग्राम में 
पोछे इटते हुए शत्रु को भी तुम नष्ट करो । |] २॥ सभी सोम तेजस्वी होकर 
इन्द्र और वरण को घारण करते हैं। उनमें इन्द्र शत्रुओं का संहार “करते 
हैं और वरुण प्रजाओों को शथक-श्रथक रूप से घारण करते हैं ॥ ३ ॥ दे बली 
श्रादिस्यो ! जो तुम्दारी सेवा करता दै, वह श्र धकर्मा और यज्ञ का ज्ञानने 
घाला दो । जो हवियुक्त यजमान तुम्द ठप करने की इच्छा से “चुल्ाता है, घह* 
अद्ववान होता हुआ फल की प्राप्ति करे ॥ ४॥ मेरा स्थोत्न इन्द्र भौर वरुण 
को ध्याप्त करे । इससे मेरे पुत्र पौज्ादि की रचा हो । हम श्रेष्ठ धन और यश्ञ से 
सम्पन्न हों । तुम सदा हसारा पालन' करो ॥ १ ॥ (ण]ु 


८६ सक्‍त 

( ऋषि-वसिप्ठ । देवता-वरण', । छुम्द-त्रिष्डप्‌ ) 
धीरा त्वस्य महिना जनू'पि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुर्वी । 
प्र ताकसृष्व॑ छुनुदे वृहन्तं द्विता लक्षेत्र' प्रथच्च भूम ॥१ 
उत स्वया-तन्वा से बदे तत्कदा न्वन्तर्वे॑सुणे भुवानि । 
कि में हृव्यमहणानों जुपेत कदा भृक्छीक सुमना अभि ख्यम ॥२ 
पूच्छे तदेनो वरुण दिहक्षूपो एमि चिकितुपो'विपृच्छमु । 
समासमिन्मे कवयश्विदाहुर॒य ह तुभ्यं वरुणो हणीते ॥३ 
किमाय आस वहण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिधाप्सि सखायम 
प्र तन्‍्मे वोचो दृष्थ्म स्वधावोईव त्वानेना नमसा तुर इयाम्‌ ॥४ 
ग्रव दुग्धानि पिश्या खजा नोपव या वर्य चक्षमा तनूि । 
अब राजन्पशुठप न ताबु सृजा वत्सं न दाम्नो वसि्ठय ॥५ 
नस स्वो दक्षो व॒रुण श्रुति सा सुरा मन्युविमोदको अधित्ति;।,» 
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'अस्ति ज्यायान्कतीयस उपारे स्वप्नग्वनेदनृत्तस्य प्रयोता ॥६ | 


: अरं दांसो न मीछ्ल्ुषे कराण्यहं देवाय भूणयेनागा: । 


अ्रचेतयदचितो देवो श्रर्यों ग्रृत्सं राये कवितरों जुनाति ।'७ 
ञ्र॒यं सु तुभ्यं वरुण स्वधावों हृदि स्तोम उपश्रितश्िदस्तु । 


शव नः क्षेमें शम्मु योगे नो अ्रस्तु यूयं पात स्वस्तिभि: सदा वः ॥८ 5 


वरुण का जन्म महिमा से युक्त हुआ । जिन्होंने विस्तीर्ण द्यावाप्रथिवी 


. की स्थापना की | इन्हीं ने आकाश को ओर नक्षत्र को प्रेरित कर एथिदी को 
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प्रशस्त किया || १॥ सें चरुण के साथ कब रहूँगा ? वे सेरे हब्य को कब 
ग्रहण करेंगे ? में उनके दर्शन कब कर सक्ूँगा ? ॥ २॥ हे वरुण ! में तुमसे 
उस पाप निवारण की वात पूछगा । मेंने विद्वानों से प्रश्न किये हैँ। सभी 


:क़हते हैं कि 'तुमसे वरुण रुष्ट हुए हैं, ॥ ३ || दे वरुण ! मुझसे कौन-सा 


अपराध हुआ है जिसके कारण तुम मेरे मित्र स्तोता का वध करना चाहते हो | 

मुझे वह वात बताओ जिससे सें शुभकर्म वाला होकर नमस्कार करता हुआ 
तुम्हारे समक्ष पहुँचूँ ॥ ४७ ॥ हे वरुण ! हसारे पेतक द्वोंह को दूर करो | 
हमने अपने देह से जो अपराध किया है, उससे भी मुक्त करों । जेसे पशु चोर 
पश को तृणादि खिलाकर तृ्॒॑त करता है ओर जसे बछुडढ़ा रस्सी से खुल कर 
मुक्त होता है, वसे ही सुझे पाप से मुक्त करो || € || पाप - अपने दोष के 
कारण ही प्राप्त नहीं होता, अपितु वह क्रोध, असम, जुआ खेलना, श्रज्ञान 
अथचा देव-गति से भ्राप्त होता है । कभी-कभी बढ़े भी छोटे को कुमार्ग पर 
चलाते हैं तथा स्वप्न में भी कभी पाप की उत्पत्ति हों जावी है ॥ ६॥ में 
चरुण की, पवित्र होकर सेवा करूँगा । वे हम ज्ञान-हीनों को ज्ञान दें । स्वोता 
के लिए घन प्रेरित कर ॥७॥ हे घचरुण ! यह स्तुति तुम्हारे लिए है। लाभ और 
क्ञेम हमारे लिए कल्याणकारी हों । तुम सदा हमारा पालन करों ॥ ८ ॥ [८] 


ह <७9 उक्त 
( ऋषि--वसिष्ठ: । देवता-वरुणः । छुन्द-ज्रिष्टरप्‌ ) 
रदत्पथो वरुरणः सूर्याय प्रार्णासि समुद्रियां नदीनास्‌ । 


् 
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दा ॥ 


सर्गो न सष्टो अरवतीऋ तायञ्चकार मही रवनीरहम्य. ॥६ 
आत्मा ते वातों रज आ नवीनोत्मशुनें भूणियंव्से ससवान्‌ । 
अन्तर्मही बृहती रोदसीमे विश्वा ते घांम वरुण प्रियाणि ॥२ 
परि स्पशो वरुणस्य स्मदिष्टा उभे पश्यन्ति रोदसी सुमेके । 
ऋतावानः कबयों यज्ञघीरा. प्रचेततो य इपयन्त मन्म ॥३ 
उवबाच में वरुणों मेधिराय त्रि' सप्त नामाध्य्या विभति। 
विद्वान्पदस्य गुछ्या न वोलयुगाय! विप उपराय शिक्षत्‌ ॥४ 
तिस्रो थावो निहिता अन्तरस्मिन्तिल्नों भूमीरुपरा. पड्विधाना: । 
गृत्सो राजा वरुणुग्क्र एतं दिवि प्रेड्ड' हिरण्ययं थुमे कम ॥५ 
अब सिन्धु वरुणो द्यौरिव स्थाद्‌ द्रप्सो न इवेतो मृगस्तुविप्मात्‌ ) 
ग़म्भी रशंसो रजसो विमानः सुपारक्ष त्र सतो अस्य रांजा ॥६ 
यो मुल्याति चक्र वे चिदायो वर्य स्याम वरुणे-अनागा:। 
अनु ब्रतान्यदितेऋ घन्तो युयं पात स्वस्तिभि सदा नः ॥७ ॥& 

घरुण ने ही सूर्य को झन्तरि्त में मार्ग दिया था । इन्होंने नदियों को 
जल्ल दिया | वरुण ने शीघ्र गसन की इच्छा से रात्रियों को दिन से पृथक कर 
दिया ॥ १॥ दे वरुण ! ससार फी श्रात्मा रूप वायु जल को सब ओर 
भेजता है । जैसे तृण खाकर पशु अन्न ढोता है, देखे ही घायु भी अन्न चहन 
करता है विस्तीएं धायाश्थिवी में तुम्हारे सब स्थान सब को प्रिय लगते 
है॥ २५ घरण के सब अनुचर प्रशंसा के पात्र हैं वे आकाश प्रथिवी के श्र छठ 
रूपी की देखते हैं। वे मेयावियों के स्वोन्न को भी देखते हैं ॥ ३॥ में मेघावी 
ऋतष्विज हूँ । वरुण ने कहा था कि पृथिवी इक्कीस नाम चाली है मेधावों 
धरुण ने योग्य छात्र को उपदेश देकर सयर बातें बताई हँ॥ ४ ॥ इन चरुण 
के भीतर तीन स्वर्ग हैं। इनमें तौन प्रकार की भूमियाँ और दे प्रकार की 
दशाऐँ हैं! वरुण जे सूर्य को स्वर्ण के कूले के समान तेज के नि्मिच रचा 
है ॥२॥ परण ने सूर्य के समान दी समुद्र की रचना की । थे झूम के समान 
बलवान, जल के रचने चाले, दुःख से पार जाने वाले और सभी उस्पन्‍्न 


र्‌ ण्ध्र्दु्‌ + | अप हे 4 काए के सड पड 
श ह 


पदार्थों के स्वासी हैं ॥ ६ || अपराधी पर-भी-द्या क़रने वाले हैं| हम उनके 

कर्मों को ,बढ़ा कर अपराधों से मुक्त हों.। ठुम,सदा हसारा पालन करो ।७। [६] 
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( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-वरुण । छुन्द-न्रिष्ठुप ) 


प्र शुन्ध्युवं वरुणांय प्रेष्ठां' मति वसिष्ठ मोब्ण्हुषे भरस्व | _ 
य ईमर्वाञ्च करते' यजत्र संहस्नामघं वृषण वृहन्तम ॥१ 
अ्रवा न्वस्यं संन्‍्दर्श जगन्वोनग्तेरतीक वरुशस्य मंसि । 
स्वयंदइम॑त्रंधिपा उ श्रन्धोइभि माँ वपुह शये निनीयात्‌ ॥२ 

आरा यद्र॒ह्यव वरुणश् नव प्र य॑त्समुद्रमी रयाव मध्यस्‌ । 

अधि यदपों स्तुभिश्वराव प्र प्रेड्ड ईज्डयावहै शुमे कर्म ॥३ 
वसिष्ठ ह वरुणो नॉव्यांघाहर्षि चकार स्वपा मसोभिः । _ 
स्तोतारं विप्रः सुदिनत्वे अ्रहनां यान्नु द्यावस्ततनन्यादुषास: ॥॥४ 
कत्यानि नौ सख्यां बभवुः संचावहे यदवृके पुरा, चित । 


- बृहन्तं मान वरुण स्वधावः संहस्रद्वारं जगमा गृह ते ॥५ 


लत 


अल क 


आओपिनित्यो वरुण प्रिय: सन्त्वामागांसि कृणवत्सखा ते । 
भा त एनस्वन्तो यक्षित्‌ भ्ुजेम , यन्धि.प्मा-विप्र: स्तुव॒ते त्ररूथम ॥६ 
श्रुवासु त्वासु क्षितिषु क्षियच्तो व्यस्मत्‌ पा वछुणो |मुमोचत्‌ ॥ , 
अवो वन्वांना श्रदितेरपस्थादूय॑ पात, स्वस्तिभि: 'सदा नः ॥७ ।१० 
* दे वसिष्ठ | वरुण कासनाओं के वर्षक हें । तुम उंनकी रुतुति करो । वे 
यज्ञ के योग्य और धनों के स्वासी हैं तथा सूर्य को सबके सामने लाते हैं ॥॥ 
वरुण का दुृशन करता हुआ में अग्नि को ज्वालाओं को नमस्कार करता हूँ । 


'. सुखकारी पॉपाण के के सें रत इस सोस-रैसं का वरुण अधिकाधिक पान करते 


हैं, तेव देशन के निमित्त मेरी शरीर-बृद्धि करते हें॥ २॥ जब में और घरुंण 


' 'नौका पर 'आखरूढ़ हुए और जब समुद्र में 'नौकां भले प्रकार चलाई गईं, तब 


“इमने उस' नौका' रूपी कूला पर सुख पूर्वक 'क्रोडा की थी ॥ ३६॥ विद्वान 
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घरुण ने दिन-रात्रि को बढाया और मुझे नौका पर चढ़ा लिया। अपने रचण- 
कर्मों द्वारा उन्होंने वसिष्ठ को श्रेष्ठ कर्म याला किया ४) हे घरुण ! हम प्राचीन 
काल में सित्र कब हुए ये ? हम में जो पदिले से ट्विंसा रहित मिन्नवा थीं, 
उसका दस निरन्तर निर्वाद्द करते चले आरदे हैं। दे वरुझ ! तुप धर्मों के 
स्वामी हो। में तुम्दारे सहस्त द्वार चाले गृद्द में प्रविष्ट होऊँगा ॥शफ् दे 
घरण | जिन नित्य चन्छुओं ने प्राचीन समय में तुम्हारा अपराध झिया था, बच 
अब तुम्दारे मिन्न बनें । हम तुम्दारे आत्मीय पाए पूर्ण मोग को न भोगें । तुम 
स्तुति करने वाले को घर दो ॥ ६ ॥ दे वदुण ! हम तुम्हारे स्तोता दैं। 
हमें बन्धन-मुक्त करो | दम तुम्हारी रक्ता का उपभोग करें । तुम सदा हमारा 
पालन करो ॥ ७ ॥ (१०) 
८६ कक्त 

( ऋषि--वस्तिष्ठ, । देवता-वरण: । छन्द-गायन्नी, जगती ) 
मो पु चश्ण पृन्मयं गृह राजन्नहं गमश्‌ । मृद्धा सुक्षतर सृब्ठय ॥९ 
यदेभि प्रस्फुरन्निव हतिनें ध्मातो ग्रद्विवः । मुझा सुक्षत्र मूक्तय ॥२ 
फ्त्व: समह दीनता प्रतीप॑ जगमा झुचे । मृश्ण सुक्षत्र सब्यय ॥३ 
अपां मध्ये तस्थिवास दुष्णप्राविदज्नरित्तारम । मुद्ठा सुक्षत्र मृत्यय ॥४ 
यहत्कि चेदं वरुण दैव्ये जने;मिद्रोह मनुष्या व्थरामसि । 
अवित्ती यत्तव धर्मा युयीपिम मा नस्तस्मादेनसों देव सीरिप: ॥५ ॥११ 


दे वर्ण! में मिट्टी का घर पभाप्त म कहाँ । तुम झुक पर दया करो और सुफ्त 
दो ।१। दे वरुण ! में वायु से धकेले जावे हुए मेघ के समान कम्पित दोता हुआ 
ज्ञाता हूँ, तुम मुरू पर दया करो और सुस्त दो ॥२॥ दे वरुण [ दरिद्रता और 
असमर्थता के फारण अनुष्ठान को में नहीं कर सका । तुम , झुझ पर कृपा करो 
और कश्पाण करो ॥श॥ समुद्र में रह कर भी झुके प्यास लगी है | तुम सुके * 
कृपा पूर्व सुझो करो ! ४ ४ दे वरुण £ दम मनुष्यों से जो देवताओं का 
अपराध हुआ दे या अ्ज्ञानवश तुम्दारे कर्म में जो घुटि रद गई है, उन पापों के 
फारण हमारी द्विसा न करना 0 (है हैहै। 
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( ऋषि-वसिष्ठ: । देवता-वायु:, इन्द्रवायु । छेन्दर-त्रिष्डप्‌ ) 


प्र वीरया शुचयो दद्विरे वामव्वयु भिर्मघुमन्तः सुतासः । 

वह वायो नियुतो याह्यच्छा पिवा सुतस्यान्धसो मदाय १ 
ईश्ानाय प्रहुरति यस्त आनट्‌ शुर्चि सोम॑ चुचिपास्तुभ्यं वायो । 
कृणोषि त॑ मत्येंषु प्रशस्तं जातोजातो जायते वाज्यस्थ ॥२ 
राये नु य॑ जज्नत्‌ रोदसीमे राये देवी घिषणा धाति देवम्‌ । 
अध वायु नियुतः सश्चत: सवा उत्त श्वेत॑ं वसुधित्ति निरेके ॥३ 
उच्छल्तुपसः सुदिना अरिय्रा उरु ज्योतिविविदुर्दीध्याना: । 

गव्यं चिदृरवेंमुशिजों वि वन्र स्तेपामनु प्रदिव: सस्रू राप: ॥४ 
ते सत्येत मनसा दीध्याना: स्वेन युक्तासः ऋ्रतुना वहन्ति । 
इन्द्रवायू वीरवाहं रथं वामीशानयोरग्भि पृक्ष: सचन्ते ॥५ 
ईशानासो ये दधते स्वर्णों गोभिरश्ोभिवेसुभिहिरण्यै: । ! 
इन्द्रवायू सूरयो विश्वमायुरत्रेड्द्रिवीरे: पतनासु सह्य : ॥६ 
श्रवेन्तो,त श्रवसो भिक्षमांणा इन्द्रवायू सुष्ट तिभिवेसिष्ठा: । 
वाजयन्त: स्ववसे हुवेम यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७ ॥१२ 


दे वीरकर्मा वायो ! इस सघुर रस वाले सोम को अध्ययु गण प्रस्तुत 
करते हैं | तुम अपने अश्वों को योजित कर यहाँ आओ और सोम-पान 
करो ॥ १ ॥ द्वे वायो ! जो यजमान तुन्हें ईश्वर मान कर आहुति देता है और 
है वरुण ! जो तुम्हें सोम अर्पित करता हैं, उसे मनुष्यों में प्रमुख करो। चह 
सर्वेश्म छ होकर घन पात्ता हैं ॥ २॥ जिन वायु को आकाश-प्रथिंवी ने धन के 
लिए प्रकट किया और इसीलिए स्तुति जिन वायु को धारण. करती है, वह 
वायु अपने श्रश्रों द्वारा सेवा प्राप्त करते हैँ ॥ ६॥ पाप रहित उयाए' अ्रन्ध- 
कार को मिटती हैं, वे विशिष्ट दीप्ति वाली हुईं हैं । अंगिराओं ने गौ रूप घन 
पाया और प्राचीन जल झज्निराओं का अनुगामी हुझ्ला था ॥७॥ दें इन्द्र 
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और वायु ! तुम ईश्वर हो । यजम्तान अपनी दवर्दिक स्तुतियों द्वारा तुम्द्ारे रथ 
को अपने यज्ञ में बदन करते हैं और सभी अद् तुम्दारी सेवा करते हैं ॥ # ग 
है इख्द और वायो ! जो समर्थ जन हमें गौ, अश्च, घन और सुबर्ण क्षादि देते 
है, थे दाता ब्यातत जीवन पर विजय पाते हैं !६४७ अश्व के समान हृवि 
बहन करने वाले वसिष्ठों ने श्रेष्ठ स्तुठि दवगरा इन्द्र भौर वायु को आहत 
किपा । सुम हमारा सदा पालन करो ॥ ७ ॥ हु (१२) 


६१ सूक्त 
( ऋषि-बसिष्ट । देवता-चायुः इन्द्रागजु,। छन्‍्द-जिष्टुप्‌ ) 

बुविदज्ध नमसा ये वृधसा: पुरा देवा अनवद्यास आसन । 
ते वायवे मनवे वाधितायावासथन्नुपस सूर्येश ॥१ 
उशन्ता दूता ने दमभाय योपा मासश्य पाथः शरदस्थ यूर्वो: । 
इच्द्रवायू सुप्ट्तिरवामियाना मार्डीकमीट्टे सुवितं थ नव्यम्‌ ॥२ 
पोवोश्रन्नाँ रखिदृब: सुमेघा श्वेत: सिपक्ति नियुतामभिश्नी: ॥ 
ते बायवे समतसो वि तस्थुविश्वेन्नर: स्वपत्यानि चऋ' ॥३ 
ग्रावत्तरस्तन्वो यावदोजो यावन्नरश्चक्षसा दीघ्याना: । 
झुवि सोम शुतिपा पातमस्मे इन्द्रवायु सदंतं वहिरेदस ॥४ 
नियुवानरा निमुत: स्पाहँवीरा इन्द्रवायू सरथं यात्मर्वाक्‌ । 
डे हि था प्रभृतं मध्चों अग्रमघ प्रीशाना वि सुमुक्तपस्मे ॥५ 
या वा शर्त नियुतो या; सहख्नमिन्द्रवायू विश्ववारा: सचन्ते । 
झआाभिर्यात सुविदआाभिरवॉक्पातं नरा प्रतिश्ृतस्य मध्व ॥६ 
अ्रवेन्तो न श्रवस्तो भिक्षमाणा इन्द्रवायू युष्ट तिभिवेसिष्ठा: । 
चाजयन्तः स्ववमे हुवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न; ॥७ १३ 

ज्ञो स्तोदा वायु के स्तोत्र को करते हुए सस्दु हुए, उन्होंने संकस्प्रस्तों 
का उद्धार करने के लिए, घायु को हि प्रदान करने के अभिप्राय से सूर्य और 
डा को पुकत रोका था ॥ $ ॥ हे इन्द्र और बायो ! तुम हमारे रचक हो। 


१०४६ | [ अ« € | अझऋ० ६ ।.व० १४, 


हमारी हिंसा सत करना । श्रेष्ठ स्तुति तुम्हारी ओर - गमसज़ करके श्रेष्ठ घन. 
माँगती हैं ॥ २.॥ उज्वल वर्ण वाले वायु जिन पुरुषों को आश्रय देते हैं, वे 
पुरुष एक-से सन वाले हीकर वायु का यज्ञ करते हैं। ' इन्होंने श्रेष्ठ ,,अपत्य 
प्राप्ति के लिए यज्ञ रूप कार्या को किया ॥ ३ ॥ हे इन्द्र और वायो, ! जब तक 
तुम्हारे देह में बल, तथा वेग . है, जब तक ज्ञान के बल से .कमचान्‌ प्रकाशसान 
रहते हैं, तब तक तुस इन कुशों पर बेठकर सोम प्रान करो ॥४॥ हे इन्द्र और 
चायो ! तुम्हारा स्वोता कामना वाला है । तुम अपने अमग्रों को योजित कर आश्रों 
यह सोम तुम्हारे निमित्त है ठुम इसे पीकर हमें पाप से मुक्त करो ॥ <॥ है 
इन्द्र और वायो | तुम्हारे सेकड़ों अश्व तुन्हारी सेचा में रत हैं । वे अश्व चरणीय 
हैं। उनके सहित हमारे अभिमुख होझो ॥, ६ ॥ हविवहन करने वाले, अन्न- 
याचक वसिष्ठगण अ्रष्ठ स्तोन्न द्वारा इन्द्र और वायु का. आ्राह्मान करते हें 
तुम हमारा सदा पालन करो ॥ ७ ॥ [१३] 
, €१२ सक्त 

( ऋंषि-वसिष्ठ: । देवता-वायुः इन्द्रवायू । _चन्द--न्रिष्डुप्‌, ) 
थ्रा वायो भूष शुचिपा उप नः सहन ते नियुतों विश्ववार । 
उपो ते श्रन्धो मद्यमयामि यस्य देव दधिषे पूर्व पेयम्‌ ॥१ 
प्र सोता जीरो अध्वरेष्वस्थात्‌ सोममिन्द्राय वायवे पिवध्ये । 
प्र यहां मध्वो अग्नियं भरन्त्यध्वर्यंवों देवयन्त: शचीभि: ॥२ - 
प्र थाभि्यासि दाश्वांसमच्छा नियुद्धिर्वायविष्ठयें दुरोरो । 
नि नो रयि सुभोजसं युवस्व नि वीर गव्यमश्व्यं च राघ: ॥३ 
ये वायव इन्द्रमादनास आदेवासो नितोशनासो अर्य:। हे 
ध्नन्तो वृत्राणि सूरिभि: ष्याम सासह्वांसो युधा तृभिरमित्रान्‌ ॥४. 
श्रा नो नियुच्धि: शतिनीभिरध्वरं सहखिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌ । 
वायो श्रस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न; ॥५।१४ 

है सोसपाये वायो ! तुम हमारे अभिम्मुख होओ । तुस सहस्न अश्व 
वाले हो । तुम जिंस सोस को प्रथम पीते हो, वह सोम तुम्हारे लिए पात्र में 
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स्थित है॥ १॥ श्वोष्ठकर्मा अध्वयु' ने इन्द्र और वायु के लिए सोम प्रध्तुत 
किया है। है इन्द्र और बायो ! इस यज्ञ में अध्ययुश्रों ने सोम का अग्रमाग 
सुम्हारे लिए श्र्पित किया दे ॥ ३ ॥) दे बायो ! तुम दृविदाता यज्मान के घर 
में अपने भिन झश्ों से पहुँचते हो, उनके सद्दित यहाँ आओ और इमें श्रष्ठ 
अन्न-युक्त धन भदान करो ॥ ३ ५ जो देवोपासऊ इन्द्र भौर चायु को संतुष्ट 
करते हैं, थे शाब्रुओं का हनन करने वाले हैं । हम उनकी सद्दायता से शब्चु- 
नाश करें ॥ ४॥ दे वायो ! तुम अपने सेकड़ों-दजारों झश्वीं के सद्दित यज्ञ में 
झाझौ और सोम-पान द्वारा दृपित होशो। तुम सदा हमारा पालन 
करो ॥ ९ 0 [१४] 
€रे चूक्त 
( ऋषि - बसि४ठ: । देवता--इन्द्रग्नि । छम्दु-त्रिष्दुप्‌ ) 

शुरचि नु स्तोम॑ नवजातमद्येन्द्राववी बृत्रहणा जुपेथाम्‌ । 
उभा हि वां सुहवा जोहवीमि ता वाज सद्य उशतते धेप्ठा ॥१ 
ता सानसी शवसाना हि भूत साकंवृधा शवसा शुशुवासा । 
क्षयन्ती रायो यवसस्य भूरे: पृडक्त' वाजस्य स्थविरस्य धृप्वेः ॥२ 
उपो ह्‌ यद्विदर्थ वाजिनों जुर्घीभिविप्रा: प्रमतिमिच्छमाना: । 
श्रवेन्‍्तो न काप्ठा नक्षमाणा इच्द्राग्यी जोहुबतो नरस्ते ॥३ 
गीमिविप्र: प्रमतिमिच्छुमान ईटटे राय यशस पूर्वभाजम्‌ 
इर्ध्राग्ती वृतहणा सुवद्धा प्र नो नब्येभिस्तिरतं देप्ण: ॥४ 
से यन्मही मिथती स्पर्धमाने तनूरुचा शूरसाता यतते। 
अदेवयु' विदथे देवयभिः सत्रा हत॑ सोमसुता जनेन ॥५ १५ 

है इन्द्ाग्ने ! मेरे अभिनव स्त्रोत को सुनो | तुम सुस्त पूर्वक आद्धान 
योग्य हो । में तुम्दें वारम्धार अआहूत करता हे । तुम कामना वाले यज- 
मान को घन्‍न प्रदान करो ॥ १ ॥ दे इन्द्राग्ते! तुम भजनीय दहो। सुम 
शत्रुओं का नाश करने वाले होशो ) तुम प्रचुर घन और अन्न के स्वामी हो। 
इसमें शप्रु-नाशझ छन्‍्न प्रदान करो ॥ २॥ जो दचिदाता यज्ञ कमें में लगते 
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हैं, वे अ्श्व के समान इन्द्रार्नि के कर्मों को व्याप्त करते हुए उनका वारंबार 
आह्वान करते हैं ॥ ३ ॥- हे इन्द्वाग्ने ! उपभोग्य घन के निमित्त विप्र स्तोता 
तुम्हारी स्तुति करता है । तुस बृचन्न-हन्ता और श्रेष्ठ हो । तुम हमें दान योग्य 
धन द्वारा बढ़ाओं ॥ ४ ४ रणतज्षेन्न में उपस्थित शत्रु सेनाओं को अपने तेज से 
नष्ट करो और देवताओं की कासना करने वाले यज़मान के लिए देव द्व षी 
अयाज्षियों को भी नष्ट करो ॥ * ॥ . १४] 


इमामु षु सोमसुतिम्रुप न एन्द्राग्गी सौमनसाय यातम्र 
नू चिद्धि परिमम्नाथे अस्माना वां शख्रज्धिवेवृतीय वाजे: ॥६ 
सो अग्न एना नमसा समिद्धोष्च्छा मित्र वरुणमिनद्र वोचे: । 
यत्सीमागश्वक्रमा तत्सु मृच्ठ तदर्णममादिति: शिश्रथन्तु ॥७ 
एता अग्न आशुषाणास इश्टोयू वो: सचाभ्यश्याम वाजान | 
मेन्द्रो नो विष्णुमरुत:परि ख्यन्यूय पात स्वतिभि: सदा नः ॥5८ ।१६ 

है इन्द्राग्नि ! हमारे सोमाभिषव कम में पधारों | तुस हमारे सिवाय 
अन्य किसी को नहीं जानते हो, इसलिए में तुम्हारा आह्वान करता हूँ ॥ ६ ॥ 
हे अग्ने |! समिधाओं द्वारा बढ़कर तुस इन्द्र ओर मित्र से कहो कि यह हमारी 
रक्षा के योग्य है| तुम हसारे द्वारा हुए अपराधों को दूर कर हमारी रक्षा 
करो । अयसा ओर अदिति भी हमें दोष-सुक्त करें ॥ ७ || हे अग्ने | हम इस 
यज्ञ के द्वारा तुस्हारा अन्न शीघ्र पावें | इन्द्र, विष्णु, सरुद्रण विरोधियों 
पर कृपा न करें | तुम सदा हमारा पालन करो ॥ ८ ॥ ... (१६) 

&७४७ उक्त 

(ऋषि--बसिष्ठ: । देवता-इन्द्राग्नी । छुन्द-गायन्नी, अनुष्ड्रप्‌ ) 
इये वासस्य मनन्‍्मन इच्धाग्ती पूर्व्यस्तुति:। अभ्राह्न ष्टिरिवॉजनि ॥१ 
शरुतं जस्तिहेंवर्मिन्द्राग्गी वदतं॑ गिर: । ईशाना पिप्यतं घियः ॥६२ 
मा पापत्वाय नो नरेन्‍्द्राग्ती माभिदस्तये | मा नो रीरधतं निदे ॥३ 
इन्द्रे अ्ग्ना नमो बृहत्सुवृक्तिमे रयामहे । धिया घेना अवस्यव: ॥४ 
ता हि झश्चन्त ईवब्ब्त्त इत्था विप्रास ऊतये। सवाधो वाजसातये ।॥५ 
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5 
« ता वां ग्रीभिविपन्यवः प्रयस्वन्तों हवामहे ये 
भेघसाता समिष्यव: ध६ ।१७ 
है इन्द्राम्मे ! मेघ से दृष्टि जल के उत्पन्त होने के समान इस 
सतोता ने यह स्तुति उत्पन्न की है ॥ $ ॥ है इन्द्राग्ने ! आह्वान सुनो। तुम 
ईश्वर हो । इस अनुष्छान को सम्पूर्ण करो ॥ २॥ हे इन्द्राग्ने | हमें पराजय, 
निन्‍दा भौर द्वीनता में मत ढाल देना ॥। ३ ॥ हम रक्षा की कामना करते हुए 
इम्त्र और अग्नि की श्रेष्ठ स्तुति करते हैं ॥ ४ ४७ इम्द्वाग्नि की मेघावी 
स्तोता स्तुति करते हैं और समान संकट में पडे अन्य स्तोता भी भ्रन्त के लिए 
उनकी स्पुत्ति करते हैं ॥ ५ ॥ अन्न चन की कामना पाले हस उन इन्द्राग्नि 
का स्व॒ुतियों द्वारा आाह्मान करें ॥ ६ ॥ (१०) 


इस्द्राग्नी अवसा गतमस्मम्यं चर्रंणीसहा । मा नो दु'शंस ईशत ॥७ 
मा कस्प नो झरण्पो घूर्ति: प्रणइ मर्त्यम्य । इद्धाग्नी शर्म मच्यतेम्‌ ८ 
गोमद्विरण्यवद्बसु यद्वामइवावदीमहे । इन्द्राग्सी तद्वनेमहि ॥७ 
यत्सोम भ्रा सुते नर इल्द्राग्वी प्रजोहदुः। सप्तीवस्ता सपर्या व: ॥१० 
उफयेभिवृ चरहस्तमा या मन्‍्दाना चिंदा गिरा ) आइगूपेराविवासत ॥११ 
ताविदृदुः शंसं मर्त्य' दुविद्वार्सं रक्षस्विनम्‌ । 

आभोय॑ हन्मना हतमुदर्धि हत्मना हृतम्‌ ॥१२।॥१८ _ 


है इन्त्राग्ने |! तुम मनुष्यों को प्रकट करते हो। तुम शन्‍न सदित 
आगमन करो । कट्ठु सापी पुर हम पर शासन न करे ॥ ७ ॥ हे इन्द्ास्ने ! 
हम शम्र्‌ द्वारा हिंसित न हों । हमारा भञ्बल करो ॥ 5॥ है इन्द्राग्ते ! हम 
तुमसे मिस विविध प्रकार के घन कौ साँगते हैं, वद उपभोग्य हो॥आ£श ॥ा 
सोमाभिषव के पश्मात्‌ कम करने वाले पुरुष हन्द्राग्नि को बारस्वार आ्राहूत 
फाते हैं॥ ६० ॥ हम दग्नहन्ता इन्द्र और अग्नि छी स्तुतियों से सेवा करते 
६॥ ११ ॥ दे इस्द्ाग्ने | तुम प्रपद्वारक दुष्ट को घद़े के समान ऋपने आयुध 
से तोइ डालो ॥ भ्८ ॥ [८] 
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६४५ उक्त 
( ऋषि--वसिष्ठः । देवता-सरस्वती, सरस्वान्‌ । छुन्द-न्रिष्टरपू, ) 


प्र क्षोदसा धायसा सस्र एपा सरस्वती घरुणमायसी पु: । 

प्रवाबधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्द्धुरन्या: ॥१ 

एकाचेत॒त्सरस्वती नदीनां झुचिर्यती गिरिस्य आ समुद्रात्‌ । 

रायरचेतन्ती भ्रुवनस्य भूरेघृ त॑ पयो दुदुहे नाहुषाय ॥२ 

स वाबूधे नर्यो योषणासु दृषा शिक्षुत्र पैभो यज्ञियासु । 

स वौजिनं मघवद्भ्यगों दघाति वि सातये तन्‍्व॑ मामृजीत ॥३ 

उत स्या नः सरस्वतो जुषाणोप श्रवत्‌ सुभगा यज्ञे अस्मिन्‌ । 

मित्रज्ञ भिनंमस्येरियातां राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्य: ॥४ 

इसा जुद्वाना युष्मदा नमोभि: प्रति स्तोम॑ सरस्व॒ति जुषघस्व | 

तब झममन्प्रियतमे दधाना:उपस्थेयाम शरण न वृक्षम् ॥॥५ 

अयमु ते सरस्वति वसिष्ठो द्वाराबृतस्य सुभगे व्याव: । 

वर्ध शुर्त्र स्तुवते रासि वाजानु यूय॑ पांत स्वस्तिभि: सदा न:॥६ ॥१६ 
लौह निर्मित नगरी के समान धारण करने चाली होकर यह सरस्वती 

घारक जल के सहित गसन करती है । वह अपनी महिमा से बहने वाली सब 

नदियों को बाघा देने वाले खारथि के समान गसन करती है ॥ १॥ नदियों 

में श्रष्ठ जो सरस्वती पर्वत से चल्ल कर समुद्र तक जाती है, उसने राजा नहुष 

की याचना को सुना और नहुष के लिए घृत-दुग्य का दोहन किया॥ २ ॥। 

वर्षा करने में समर्थ सरस्वान्‌ (वायु) मलुब्यों के हित के लिए यज्ञीय योपित के 

मध्य प्रवृद्ध हुए । वे हवि वाले यजमानों को बलवान पुन्न प्रदान करते हैं और 

उनके शरीर को शुद्ध करते हैं ॥ ३॥ सुन्दर धन वाली सरस्वत्ती हमारी 

स्तुति सुनने । पूज्य देवता भी उनके समत्त कुकते हैं । वह धनवती देवी अपने 

उपासकों पर दया करती हदें ॥ ४ ॥ हे सरस्वते | हम हथि वहन- करते हुए और 

नमस्कार करते हुए यजमान तुससे धन पावेंगे | तुम हसारी स्तुति का सेवन 
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करो | भ्राभ्रय रूपी बूक्त के समान हम तुम्हारे झ्ाश्रय को प्राप्त करेंगे ॥ € ॥ दे 
सरस्वती ! तुम श्रेष्ठ धन वाली हो, यह बसिष्ठ यज्ञ-द्वार का उद्घाटन करता है | 
तुम मुझ स्तोता को अन्न प्रदान करो और सदा हमारा पालन करो ॥६॥[१ श्] 
६६ सुक्त 
( ऋषि---वसिष्ठ: । देवता-सरस्वत्ती, सरस्वान्‌ । छुन्द--इददती, 
पंक्तिः, गायत्री ) हे 

बृहदु गायिपे वचोउसुर्या नदीनाम्‌ । 
सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभिः स्तोमेव॑ सिप्ठ रोदसी ॥१ 
उमे यत्ते महिना शुञ्रे अन्धसी अधिक्षियन्ति पूरवः । 
सा नो वोध्यविन्नी मरुत्सखा चोद राधो मघोनाम ॥२ 
भद्रमिद्धुद्ाा कृशवत्सरस्वत्यकवा री चेतति वाजिनीवती । 
गृणाना जमदग्निवस्तुवाना चे वसिप्ठवत्‌ ॥३ 
जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्त: सुदानव. । सरस्व॒न्त हवामहे ॥४ 
ये ते सरस्व ऊर्मेमो मधुमन्तो घृतश्चुतः | तेभिनोविता भव ॥५ 
पीषिवास सरस्वतः स्तन यो विश्वदर्शतः । भक्षीमहि प्रजामिपम्‌ ॥६॥२० 

दे बस्िष्ठ ! नदियों में धत्यन्त घेग वाली सरस्वती की स्तुति करो। 
उन्हीं का पूजन करो ॥ १ )| दे उज्वल वर्ण वाली सरस्वती तुम्हारी कृपा से 
दिव्य और पार्शिव झन्न प्राप्त.होते हें । तुम देमारी रचा करो और दृवि देने 
घाले यजमानों के पास घन भेजो ॥ २ ॥ सरस्वती कक्याण फर । वे हमें घुद्धि 
दें । जमदग्नि के समान मेरे द्वारा स्तुत दोने पर वसिष्ठ की स्तुति को अददण 
करो ॥ ३॥ दम स्तोता झी-झुत्र की कामना वाले दें ! दस सरस्वान्‌ देव की 
स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ दे सरस्वान्‌ [ तुम्हारी जो ज़ल-राशि दृष्टि देती;दै, 
उसके द्वारा हमारा कल्याण करो 0 २ ॥- दम सरस्वान-देवबता के जलाधार को 
प्राप्त करें । बद देवता सब, के दर्शनन्योग्प्र हं ॥८ उनसे , हम बुद्धि 
और अन्‍्न पावें ॥ ६ ४ (िब] 
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६७ सकत _ | 
( ऋषि-वसिष्ठ: । दे०-इन्द्रः चृहस्पतिः, इन्द्राब्रह्मणस्पती । छुन्दु-न्िष्ड॒प्‌, ) 


यज्ञ दिवो नृषदने पुथिव्या नरो यत्र देवयवों मदन्ति। 
इन्द्राय यत्र सवतानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथर्म वयश्थ ॥१ 
आा देव्या वृणीमहे(वांसि बृहस्पतिनों मह आ सखाय: । 
यथा भवेम मीव्वहुषो श्रनागा यो नो दाता परावतः पितेव ॥२ 
तमु ज्येष्ठ नमसा ह॒विभि: सुशेत्र ब्रह्मणास्पति गूणीषे । 
इन्द्र! श्तलोको महि देव्य: सिषक्तु यो ब्रह्मणों देवकृतस्य राजा ॥३ 
स आ नो योनि सदतु प्रेष्ठो बृहस्पतिविश्ववारों यो अस्ति । 
कामो राय: सुवीयस्य त॑ दात्पष॑न्नो अति सम्बतो अभरिष्टान्‌ ॥४ 
तमा नो अरकममृताय जुष्टमिमे धासुरमृतास: पुराजा: । 
झुचिक्रन्द यजतं पस्त्यानां बृहस्पतिमनर्वारं हुवेम ॥५ २१ 

जिस यज्ञ में देवताओं की कामना वाले मेधावी जने हित होते हैं 
ओर जहाँ सब सबनों में इन्द्र के लिए सोमासिषव होता है, उस यज्ञ में सर्व 
प्रथम इन्द्र अपने अगश्वों सहित-आवें ॥ $ [| हम देवताओं से रक्षा-याचना 
करते हैं । बृहस्पति हमारी हथि क्रो गहण करें| जैसे दूर से आकर पिता पुत्र 
को घन देता है, वेसे बृहस्पति हमें धन दें । हस- उनके प्रति किसी प्रकार 
अपराधी न हों ॥ २॥ में उन ब्रह्मणरुपति को नमस्कार और हव्य अ्रपित 
करता हूँ । जो स्वोन्न सन्त्रों में श्र प्ठ है, वही रुतोत्र ईन्द्र की सेवा करे ॥ हे ॥ 
बरह्मण॒स्पति हमारी वेदी पर विराजसान हों । वे हमारी धन झौर वल की* 
कामना को पूर्ण करें । हम जिन विध्नों से अस्त हैं, वे उनसे पार लगावें ॥४॥ 
अविनाशी देवता अन्न दूं । हम यज्ञ के योग्य बृहस्पति का आह्वान करते 
हैं॥<€॥ - [२१] 
त॑ं शग्मासों अरुषासो अश्वा बृहस्पति सहवाहो वहन्ति । 
सहरिचिद्यस्य नीव्य्वत्सधस्थं नभो न रूपमरुषं वसाना: ॥६ 
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स हि शुच्रि; शतपन्न: स घुस्ध्युहिरण्यवाशोरिपिर: स्वर्पा: । 

बृहस्पत्ति: स स्वावेश ऋष्व: पुरू सखिभ्य श्रासु्ति करिष्ठ: ॥७ 
देवी देवस्य रोदसी जनिन्री बृहस्पति वावृधतुमंहित्वा । « 

वक्षाय्याव दक्षता सखायः करद्‌ ब्रह्मणे सुतरा सुगाधा ॥5 

इय॑ वां श्रह्मणस्पते सृवृक्तिब्रेह्म स्द्राय वज्थिणे अकारि। 

अविष्ट' घियो जिमृतं पुरन्धीजंजस्तमर्यों वनुपामराती: ॥६ 

बृहस्पते युवमित्द्रश्च वस्वो दिव्यस्पेशाये उर्त पाथिवस्प | 

धत्तं रथि स्तुवते कीरये चिदूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१० २२ 


आदित्य के समान तेजस्वी अश्व __उन घृहस्पति को लाबें। उन छुदद- 
स्पति के पास गृह और श्रेष्ठ वल है ॥ ६ ॥ बृहस्पति के अनेक बाहन हैं। 
वे शौधक भौर रमणीक थाद्यों से समै हैं। वे गम्ननशील और दर्शनीय है। 
स्तोता को थे वाहन प्रचुर अन्न प्राप्त कराते हैं ॥ ७॥ जननी रूपी चाया- 
पृथियों शुहसुपति को क्षपनी महिमा से बढ़ावें । मित्रगण भी उन्हें बढ़ायें । वे 
जलों को अन्न के निमित्त द्वव रुप में करते हैं ॥ ८।॥ दे प्रह्मणसुपते | मैंने 
नुम्दारी और वद्रधर इन्द्र की श्रोष्ठ स्तुति की है। तुम हमारे यज्ञ की रक्षा 
करो । हम पर झाक्रमण करने घाली शत्रु -सेना का संहार करो ॥ 8 ॥ दे 
शरहस्पति और इन्द्र ! तुम पाथिव और दिव्य धर्नों के स्वामी द्वो। स्‍्तोता को 
धन देने वाले हो | तुम सदा हमारा पालन करो ॥ 4० ॥ र्रति 


डा ह्द सुबंत 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-इन्द्रः, इन्द्राइहर्पती । धन्द-ब्रिष्दुप, ) 
अध्वर्थवो5रुणं दुग्धमंशु जुहोतन वृषभाय क्षितीनामू | 
गौरादे दीर्याँ अ्वपानमिन्द्री विश्वाहेद्याति सुततोममिच्छनु ॥१ 
यहधिपे प्रदिवि चार्वेन्न दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि । 
उत्त हृदोत मनसा जुपाए उशन्नित्द्र प्रस्थितान्‌ पाहि सोमान्‌ ॥२ 
जज्ञानः सोम॑ सहसे पपाय प्र ते माता महिमानमुबाच । 


ड़ 
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एन्द्र पप्राथोवेन्तरिक्ष यू था देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥३ 
यद्योधया महतो भन्यमातरात्त्साक्षाम ताच बाहुभि: शाशदावाच्‌ ।. : 
यहा तृभिवृ त इच्द्राभियुध्यास्तं त्ववाजि सौश्नवर्सं जयेम ॥४ 
प्रे्धस्य वोच प्रथमा कृतानि प्र नुतना मघवा या चकार ॥ 
यदेददेवी रसहिष्ट माया अथाभवत्केवल: सोमो अस्य ॥॥५ 
तवेदं विश्वमभित:ः पशव्यं यत्पश्यसि चक्ष सा सूर्यस्य । 
गवामसि गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयततस्य वस्वः ॥६ 
» बृहस्पते यू वमिन्द्रश्च वस्वों दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्थ । ! 
धत्त' रथि स्तुवते कीरये चिद्यूय॑ पात स्वस्तिभि: सदा न: ॥७ ।२३ 
हे अ्रध्वयु ओ [ इन्द्र के लिए सोमाहुति दो । वे इन्द्र सोम का अभि- 
घच करने वाले यजमान को हंढ़ते हुए सदा आते हैं ॥ १ ॥ है इन्द्र ! श्राचीन 
काल में तुमने जिस सोस को धारण किया था, उसी सोम के पीने की झब सी 
इच्छा करो। तचुस इस अपित सोस का पान करो ॥ २॥ हे इन्द्र ! तुसने 
उत्पन्त होते ही सोम पिया था | अदिति ने तुम्हारी महिमा बताई थी कि 
तुमने विशाल अन्तरिक्ष को अपने तेज से परिपूर्ण किया। चुमने संग्राम द्वारा 
देवताओं को धन प्राप्त कराया ॥ ३ ॥ है इन्ह्र | जब तुम अहंकारी शत्र ओ 
' से हसारा संग्राम कराओगे, तब हम उन्हें हरावंगे। तुस सरुदूगण को साथ 
लेकर संग्राम करोंगे, तब हम विजय प्राप्त करेंगे || ४॥ में इन्द्र के प्राचीन 
कर्मों का वर्णन करता हूँ । इन्द्र के नवीन कर्सो को भी-' कहूँगा । इन्होंने 
राक्षसी साया को नष्ट किया है, अतः यह सोम केवल इन्द्र के लिए हैं ॥ € ॥ 
हे इन्द्र ! जिस विश्व को तुम सूथ के प्रकाश से देखते हो, वह सब तुम्हारा 
ही है | तुम्हीं सत्र मौओं के अधिपति हो, हम तुम्हारे दान का ही उपभोग 
करते हैं ॥ ६ ॥ हे बृहस्पति और इन्द्र | तुम दिव्य और पार्थिव घनों के 
अधिपति हो । तुम स्तोता को घन-दान करते हो | तुम संदा हसारा पालिन 
करो ॥ ७ जे _ ५2. पे म  ग7 : 5 ५, [६३] 
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६६ छूक्त 
६ ऋषि-बसिष्ठ: । देववा-विष्ण॒", इन्द्राविष्ण । छुन्द--त्रिष्टपू, ) 

परो माजया तन्‍्वा बूघान न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति । 
उमे ते विह्च रजप्ती पृथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से ॥१ 
न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्न: परमन्तमाप । 
उदस्तभ्ना नाकमृप्व बृहन्तं दाधर्थ प्राची ककुभं पृथिव्या: ॥२ 
इरावती घेनुमती हि भूतं सूयवर्सिनी मनुपे दशस्या । 
वप्स्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाघर्थ पृथिवो मभितो मयूसे: ॥॥३ 
उरूँ यज्ञाय चक्रथुरु लोक जनयन्ता सूर्यम्रुपासमग्नियु । 
दासस्य चिह्ठ,पश्षिप्रस्य माया जध्नथुनेरा पृतनाज्येपु ॥४ 
इन्द्राविप्णू है हिता. शम्बरस्य नव पुरो नवति च श्नथिष्टम्‌ | . 
शर्त वर्चिन: सहस्न च साक॑ हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान्‌ ॥५ 
इये मतीपा बृहती बृहन्तोरु़मा तवसा वर्धयन्ती । हे 
ररे वा स्तोम॑ विदेथेपु विष्णो पिन्वतमिपो बृजनेष्विन्द्र ॥६ 
वपद ते विष्णवास भ्रा कृणोमि तन्मे जुपस्व शिपिविष्ट हृव्यम्‌ । 
चर्घन्तु त्वा सुष्ठु तयो गिरो में यूं पात स्वस्तिभि. सदा नः ॥७ २४ 

है विष्णो ! तुम्हारी मद्दिमा को कोई नहीं जानता । हम तुम्हारे दोनों 
लोकों के ज्ञाता हैं, परन्तु झपने परमलोक को केयल तुम्हीं जानते हो ॥ १ ॥ दे 
विष्णो ! एथिदी पर जो उस्पन्त हुए है थौर जो होंगे, उनमें भी तुम्दारी 
महिमा का ज्ञाता कोई नहीं है| तुमने प्िराट स्पर्ग को धारण किया है और 
शथिवी की पूर्व दिशा को मी घारण किया है ॥२॥ दे चााय्राइ्िवी ! तुम 
स्वोता को देने की इच्छा से भ््मयती और गौ-सम्पन्ना हुईं हो | द्वे विष्णो ! 
तुमने आकाश एथिवी को विविध रूप से घारण किया दै॥३॥ हे इन्द्र 
ओर पिप्णो । तुमने सूर्य, अग्नि और उपा को प्रदूट कर यजमाज के लिए 
स्वर्ग की रचना की हे । तुमने रणतेत्र में दस्यु की माया का नाश किया 
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हैं॥ ४॥ हे इन्द्र और विष्णो ! ठुसने शम्बर के निन्‍्यानवे पुरों को वोढ़ा 
और वर्चि के शत सहख वीरों का संहार किया ॥ € ॥ यह स्तुति इन्द्र और ' 
विष्णु की वल-बृद्धि करेगी । हे इन्द्र और विष्णो ! संग्राम भूमि में तुमको 
स्तोन्न अर्पित किया है, तुम हसारे अन्न की वृद्धि करो ॥ ६॥ द्वे विष्णो 
मैंने यज्ञ में स्तुति की है | तुम हमारे हब्य को स्वीकार करो । हमारी स्छुति 
तुम्हारी वृद्धि करे और तुम सदा हसारा पालन करों ॥ ७॥ [२४] 


१०० सक्‍्त . 
( ऋषि-वसिष्ठः ।.देवता--विष्णु: । छुन्द--त्रिष्ुप्‌ ) 


नू मर्तों दयते सनिष्यन्यो विष्णव उरुगायाय दाशत्‌ । 

प्र यः सत्राचा मनसा यजात एतावन्तं नर्यमाविवासात्‌ ॥१ 

त्वं विष्णो सुमति विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावों मति दा: 

पर्चो यथा नः सुवितस्य भ्रेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्थ राय: ॥२ 

त्रिदेंव: पृथिवीमेष एतां वि चक्रमे शतचेंसं महित्वा । 

प्र विष्णु रस्तु तवसस्तवीयान्त्वेषं ह्मस्य स्थविरस्य नाम ॥३ 

वि चक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय॒ विष्णुमेनुषे दशस्यच्‌ । 

ध्रुवासो अस्य कीरयो जनास उरुक्षिति सुजनिमा चकार ॥४ 

ग्र तत्ते श्रद्य शिपिविष्ट नामायें: शंसांमि वयुनानि विद्वान । 

त॑ त्वा गरृणोमि तवसमतव्यान्क्षयन्तमस्य रजस: पराके ॥५ 

किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत्प यद्ववक्षे शिपिविष्टो श्रस्मि । 

मा वर्षो अस्मदप गृह एतद्यदनन्‍्यरूप: समिथे वश्ृूथ ॥६ 

वषद ते विष्णवास शा कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट ह॒व्यमु । 

वर्ध॑न्तु त्वा सुष्ट तयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७ ।२५ 
जो विष्णु के निमित्त हवि देता है और सनन्‍्त्रों द्वारा पूजन करता है, 

वह घनेच्छु सनुष्य शीघ्र ही धन पावा है॥ १ ॥ द्वे विष्णो ! तुम हस 

अलुअह करो | जिस प्रकार हस प्राप्तव्य धन पा सके ऐसी कृपा करों ॥ २ ॥ 


है 
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विष्णु ने पृथिदी पर तोौन बार चरण निक्तेष जिया, वे प्रवुद्ध विष्णु हमारे ईश्वर 
है। थे अस्यम्त तेजस्वी हैं ॥ ३॥ पिप्णु ने एथिवी को नियास के लिए देने 
की इच्छा से पाद प्रदेप किया और विस्तृत स्थान की रचना को ॥ २॥ दे 
पिष्णी ! हम तुम्हारे प्रसिद्ध नामों का कीत्तन करंगे, तुम प्रवृद्ध फी हम अवृद्ध 
मलुष्य स्तुति करेंगे ॥ ४ ॥ दे विष्णो ! मैंने जा तुम्हारा 'शिपिविष्टा नाम 
लिया दे यह क्या उचित नहीं है ? संग्रामों में तुमने अनेक रूप धारण किये 
हैं। तुम अपने रूप को हस से मत छिपाओ ॥ ६ ॥ दे विष्णों | में तुम्दारे 
निमित्त बषटकार करता हूँ । तुम हमारे हष्य को स्थीकार करो । हमारी स्तुति 
सुम्हें भवृद्ध करे और तुम सदा हमारा पालन करो ॥ ७ ॥ (२९] 
१०१ उक्त 
(आषि--वसिष्ठः कुमारी वाग्नेय: । देवता-पर्जेन्थ, । छुन्दु--्रिष्डप) 

तित्नो वाचः प्र बद ज्योतिरग्रा ता एतदुदुह् मधुदोधमूघ: । 
स वत्स कृष्वन गर्भभोपषधीना सद्यो जातो दृपभो रोरवीति ॥१ 
यो वर्धन श्रोपधीना यो भ्रपा यो विश्वस्य जगतो देव ईशे । 
स त्रिधातु शरण शर्म यंक्त्तिवतु ज्योतिः स्वभिष्टधस्मे ॥२ 
स्तरीर त्वज्भवति सूत उ त्वच्यथावश्म॑ तन्‍्वें चक्र एप: । 
पितु: पय: प्रति ग्रृभ्णाति माता तेन पिता वर्धते तैन पुत्र. ॥३ 
यस्सिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तिस्रो द्यावस्प्रेधा सख्र्‌ राप: । 
श्रयः कोशास उपसेचनासो मध्वः ग्ोतन्त्यभितों विराम ॥४ 
इंदे बच: पर्जन्याय स्वराजे हृदो श्रस्त्वन्तरं तल जीपतू | 
मयोभुवों वृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओपषीर्देवगोपा: ॥५ 
स रेतोधा बृषभः शश्वतीना तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुपश्च । 
तन्‍्म ऋतु' पांतु शतशारदाय यूयं पात स्वतिभिः सदा न: ॥६ १ 

अग्र भाग में भोफार युक्त जो ऋक, यजुः और साम नामक तोन 
बाइय जल का दोहन करते है, इनको कहो | सहवासी विद्युत रूप अग्नि को 
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पन्‍न करते हुए पर्जन्य वृषभ के समान शब्द करते हैं ॥ १॥ जो पर्जन्य 
ओपधियों और जलों के बढ़ाने वाले हैं वे हमें भूमियुक्त घर देकर खुखी 
कर । वे तीन ऋतुओं में विद्यमान तेज को हमें प्रदान करें ॥ २॥ पजन्य का 
एक रूप वंध्या गौ के समान और दूसरा रूप वृष्टि कारक है। यह इच्छ्ा- 
नुसार रूप धारण करते हैं। सातृमता प्रथिवी स्वर्ग रूप पिता से रस प्राप्त 
करती है, तब स्वर्ग सब प्राणियों को बढ़ाते हैं ॥ ३॥ जिन में सब प्राणी 
अर सब लोक निवास करते हैँ आर जिनसे दीन प्रकार से जल निकलता हैं। 
जिसके सब और तीन प्रकार के मेघ जल-दबृष्टि करते हैं, वे देवता पजन्य ही 
हैं ॥ ४ || पर्जन्य की यह स्तुति की गई, वे इसे स्वीकार करें। हमारे लिए 
कल्याणमसयी वर्षा हो ओर औषधियाँ उत्तम फल वाली हों॥ &€॥ पजंस्य 
अनेक औपधियों के लिए जल धारण करते हैं। सब प्राणियों की आत्मा उन्हीं 
में निवास करती है। उनका जलन मेरी सौ वर्ष तक रक्षा करे । तुम सदा हमारा 
पालन करो ॥ ६ ॥ | [१] 


१०२ घक्त 
(ऋषि-वध्िष्ठः कुसारो वाग्नेय: । देवता-पर्जन्य । छुन्द-त्रिष्दप्‌ ) 
पर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीछ5ुषे । स नो यवसमिच्छतु ॥१ 
यो गर्भभोषधीनां गवां कृरोत्यव॑ंताम्‌ । पर्जन्यः पुरुषीणाम्‌ ॥२ 
तस्मा इदास्ये हविजु होता मघुमत्तमम्‌ । इब्ठां नः संयर्त करत्‌ ॥३ ॥२ 
है स्तोवाओ ! पर्जन्य की स्तुति का गान करो॥ १॥ जो पर्न्य 
ओोपधियों, गौओं, अश्वों श्रादि को उत्पन्न करते हैं ॥२॥ उन्हीं पर्जन्य के 
लिए अग्नि में आहुति दो । वे हमें अन्न प्रदान करें ॥ ३ ॥ [२], 
१०३ सृक्त 
( ऋषि-वसिष्ठः । देवता-सण्डूका: । छन्द-अलुष्डप्‌, त्रिप्डुप्‌ ) 
संवत्सरं शणयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणः। 
वाच पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥१ 
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दिव्या आपी अ्रभि यदेनमायन्हरतति व शुष्क सरसी शयानस्‌ । 
गवामह न मायुव॑त्सिनीना मण्डूकाना वस्तुरत्रा समेति ॥२ 
यदीमेनाँ उच्चतो श्रभ्यवर्पीत्तृप्यावतः प्रावृष्पागतायाम । 
अख्खलीकृत्या पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमुप वदन्तमेति ३ 
प्रन्यो अन्यमतु ग्रम्णात्येनो रप प्रस्ये यूदमत्दिपातास । 
मण्डूकी यदभिवृष्ठ. कनिष्कन्पूश्नि:ः सम्पुदवते हरितेन वाचस्‌ ॥४ 
यदेपामन्यों अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति शिक्षमाण: । 
सर्व तदेपा समृधेव पर्व यत्युवाचों वदथनाध्यप्सु ॥५ ।३ 

अती स्तोता के समान, एक वर्ष सोकर जागने वाले मेंढक परन्‍्य के 
लिए स्तुति-धाक्य उच्चारित करते हैं ॥ १ ॥ जब सरोवर में सुप्त मेंदरकों के 
पास दिव्य जल पहुँचता है, तर सवस्साधेनु के समान मेंढक शब्द फरते 
हैं ॥ २॥ वर्पा-काल में जब पर्जन्य प्यासे मेंढकों को जल से रींचते हैं, 
मेंढंद्ध एुक दूसरे के पास यमन करते देँ ४ ३॥ जल दृष्टि से दो जातियों के 
मेंढक हर्पित होते हैं भौर लम्बी उद्चलझूइ करते हैँ, तब परस्पर थलुभद करते 
हैं 9॥ पैसे शिष्य गुरु का अनुकरण करता दै, येसे ही परस्पर एक दूसरे 
के शब्द का यह अनुकरण करते हैं। दे मेंदको ! तुम सुन्दर शब्द करते हुए 
जल्न पर उछुलते कूदुते दो, उस समय छुम्दारे शरीर के सब अवयव पुष्ट दो 
जाते है. ॥२॥ श्ु 
गोमायुरेकों भ्रजमायुरेक: पृश्निरेको हरित एक एपास । 
समान नाम विभ्रतों विरूपा: पुरवा बाच पिपिशुनेदत्तः ॥६ 
ब्राह्मणासों अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्ण मभितों वदत्तः 
संवत्सरस्य तदह: परि छ यन्मण्ड्का: प्रादृपीणं बभूव ॥७ 
ब्राह्मणास: सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृष्वन्तः परिवत्सरीणम । 
अध्यर्यदी घॉमिएण: सिध्चिदाना आविर्भदन्ति ुछा न के चित्‌ ॥८ 
देवहितति जुपुपुद्धदिशत्य ऋतु नरो व प्र मिनन्त्येते । 
संवत्सरे प्रांइष्यागताया तप्ता घर्मा अस्नुवते विसगेम ॥६ 


१०७० 5४ [झर० € | झ० ७ ।वण० ई 
गोमायुरदादजमायुरदात्यृश्निरदाद्धरितो नो वसूनि । 
गवां मण्डुका ददतः शतानि सहखसावे प्र तिरन्त आयु: ॥१० ।४ 


कोई मेंढक गो का-सा क्षौर कोई बकरे जैसा शब्द करंता है । कोई धूम्र 
वर्ण का और कोई हरित वर्ण वाला है | यह विभिन्‍न रूप वाले मेंढक अनेक 
स्थानों पर शब्द करते हुए प्रकट हो जाते हैं ॥ ६॥ हे मेंढकों ! अतितात्र 
नामक सोम याग में स्वोता जैसे शब्द करते हैं, वेसे ही भरे हुए सरोवर में 
शब्द करते हुए तुम चारों ओर निवास करो || ७॥ यह मेंढक सोम वाले 
स्तोता के समान शब्द करते हैं | घरप के कारण विल में छिपे मेंढक वर्षा-काल 
- में बाहर निकल आते हैं ॥ ८॥ मेंढक देव-नियमों के रक्षक हैं।वे ऋतुश्रों 
को नष्ट नहीं करते । वर्ष के पूर्ण होने पर आगत वर्षा से प्रसन्‍न मेंढक गते के 
बन्धन से मुक्त होते हैं ॥६॥ गौ के समान शब्द करते-हुए मेंढक हमें धन प्रदान 
करे । बकरे के समान शब्द वाले मेंढक भी हमें धन दें । भ्रे और हरे रह्नः के 
मेंढक भी धनदाता हों। सहस्त्नों वनस्पतियों को उत्पन्न करने वाली वर्षा ऋतु 
में यह मेंढक गण हमें गौऐ' दें और हमारी झायु की बृद्धि करें ॥ १० ॥ (५) 

ह १०४ बक्त 
(ऋषि-वसिष्ठः । देववा-इन्द्रास्ोमो, अग्निः, देवाः, स्रावाणः, सरुतः वसिष्ठ 
ध्थिव्यन्तरिक्षे । छुन्द-जगती, त्रिष्डप्‌, अजुष्टप्‌ ) 

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उब्जतं न्यपंयतं वृषणा तमोब्घः । 
परा श्वणीतमचिंतो न्‍्योषतं हत॑ नुदेथां नि शिशीतमत्रिणः ॥१ 
इन्द्रासोमा समघशंसमम्यघं तपुर्ययस्तु चरूरग्निवाँ इव । 
ब्रह्महिषे क्रव्यांदे घोरचक्षसे दे षो धत्तमनवायं किमीदिने ॥२ 
इन्द्रासोमा दुष्कृतो वंत्रे अ्रन्तरनारम्भरो तमसि प्र विध्यतम्‌ । 
यथा नातः पुनरेकश्चनोदयत्तद्वामस्तु सहसे मन्युमच्छव: ॥३ 
इन्द्रासोमा वर्तेयतं दिवो वर्ध सं पृथिव्या अधंशंसाय तहंरणाम्‌ । 
उत्तक्षतं स्वय॑ पर्वतेभ्यो येन रक्षो वावृधानं निजूर्व थ: ॥४ 
इन्द्रासोमा वर्तेबतं दिवस्पयेग्निंतप्तोभियु वमरमहन्मभिः । 
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तपुवेबेभिरजरेभिरभिणो नि पर्थावे विध्यत यन्तु निस्व॒रमु ॥५ ५ 
है इन्द्र भौर सोम ! तुम राउसों को सन्‍्तप और नष्ट करो। अस्घ- 
कार में प्रचृद्धू राउसों का पतन करो | इन्हें मार कर भमाप्नो अथवा फ्रक 
दो ॥१॥ दे इन्द्र भौर सोम ! इस राइस को बशीभूत करो । इसे भररिनि में 
फेंके सए घर के समान अ्रदृश्य कर दो । ब्राह्मणों के बरी, मोसाहारी, कह 
भापी, बक्र दृष्टि वाले राषसों के प्रति सदा शत्रुता रहे, ऐला करो ॥ २४ दे 
इन्द्र और सोम ! दुष्कम करने वाले रास की सार कर फ्रंक दो। एक मी 
राघस शेष न रद्दे । तुम्दारा क्रोधयुक्त बल उन्हें झपने वश में करे॥ ३२ ॥ 
है इन्द्र और सोम ! अन्तरिक्ष से हिंसक आायुध को प्रकट करो । इस एथिदी 
से भी शरत्र्‌ हिंसक भायुध प्रकट करो । मेघ से राष्ठप्तों को नष्ट करने धाले वश् 
को उत्पन्न करी॥ ४॥ दे इन्द्र और सोम [प्रत्येक दिशा में आयु्धों को 
प्रेरित करी। अग्नि झौर एस्यरों के भर्णों द्वारा राचसों की बगल्ों को फाइ 
दो । वे रास भयभोत दोकर भास जाय 0 ह [९] 
इन्द्रासोमा परि वा भूतु विश्वत इये मति कक्ष्याश्वेव वाजिना 
या वा होता परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्मारणित तृपततीव जिल्वतस ॥६ 
प्रति स्मरेथा तुजय्धिरेवहत दुह्दो रक्षतों भड्गुरावतः । 
इन्द्रासोमा दुप्छृते मा सु भूधों नः कदा चिदरभिदांसति द्वुह्ा ॥७ 
यो मां पाकेन मनसा चरल्तमभिषष्टे भ्रनृतेभियचोभि: । 
आपइव काशिना सड्गृभीता असच्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥5 
ये पाकश सं विरहन्त एवँ्ये वा भद्र दुषयन्ति स्वधाि: । 
अहये वा तानू प्रददातु सोम आ वा दघातु निऋ तेरुपस्थे ॥६ 
यो नो रस दिप्सति पि्वों अस्ते या ग्रश्नाना यो यवा यस्तनुनाम्‌ । 
रिपुः स्तैन. स्तेमकृदअमेतु नि प हीयता तन्‍वा तना च ॥१०६ 
दे इन्द्र और सोम ! जैसे रस्सी अश्व को याँधती है, वेसे ही यद स्वुति 
तुम्दारे पास पहुँचे । मैं इस स्तोज को तुम्दारी भोर मेजता हूँ, तुम इसे राजा 
के समान फल से परिपूर्ण करे ॥१॥ हे इन्द्र भर सौम ! तुम अपने झुत्तमामी 
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अश्वों पर आओ । हिंसक राहसों को नष्ट करो। पापो कसी सुख न पते 
जिससे वह कभी हमें मारते का अवसर न पा सके ॥ ७॥ हे इन्द्र ! सिथ्या- 
भाषी राक्षस, सुद्ठी में बँचा जल जैसे निकल जाता है, वेसे ही अस्तित्वहीन 
होवे ॥ ८॥ जो सत्यप्रिय होकर भी मुझे स्वाथंवश लांछित करे' और जो 
कल्याण की भावना वाले पुरुष मुझे व्यर्थ दोष दें उन्हें सप॑ के ऊपर पक 
दो ॥ ६॥ दे अग्ने ! जो दुष्ट हमारे अल्त को नष्ट करे शअथवा गौ, श्रश्व, 
संतानादि को नष्ट करे, वह हिंसित हो और सनन्‍्तान सहित निम्ल हो 
जाय ॥ १० ॥ कफ (६) 
पर: सो अस्तु तन्‍वा तना च तिख्रः पृथिवीरधो अ्रस्तु विश्वा: । 

प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो तो दिवा दिप्सति यश्च नक्तम्‌ ॥११ 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसो पस्पुधाते । 

तयोय॑त्सत्यं यतरहजीयस्तदित्सोमो$वति हन्त्यासत्‌ ॥१२ 

न वा उ सोमो बृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्‌ । 

हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्तम्ुभाविन्द्रस्य प्रसितौं शयाते ॥१३ 

यदि वाहमनृतदेव ग्रास मोघ' वा देवाँ अप्यूहे अग्ने । 

क्रिमस्मभ्यं जातवेदों हणीषे द्रोघवाचस्ते निऋतथं सचन्ताम ॥१४ 
अ्द्या मुरीय यदि यातुधानों अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य ।_ 

श्रधा ध वीरेदंशर्भिवि यूया यो मा मोध' यातुधानेत्याह ॥१५ ॥७ 


वह राक्षस देह रहित हो, सन्‍्तान-हीन हो । तीनों लोकों के नीचे गिरे । 
दे देवगण ! हमारी हिंसा-कामना वाले राक्षस की कीर्ति शुष्क हो जाय ॥३१॥ 
मिथ्या और यथार्थ वचन परस्पर प्रतिस्पर्धी होते हैं यह मेघाबी जन जानते 
हैं। सोम सत्य का पालन फरते और असत्य का नाश करते हैं ।। १२॥ पापी 
मिथ्यावादी को सोस हिंसित करते हैं। वह असत्याचरण वाले को नष्ट करते 
हैं। असत्यभाषी दुष्ट इन्द्र के पाश में पड़ते हैं ॥१३॥ यदि में असत्य 
देवताओं की उपासना करूँ तो द्वे अग्ने | तुम क्रोध क्यों करते हो ? मिध्या- 
भाषी पुरुष तुम्हारी हिंसा के लच्य हों ॥ १४ ॥ यदि मैं राक्षस हूँ और किसी 
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के आधु-नाश का कारण हूँ वो श्री खत्यु को श्राप्त दोढँ या मुझे जो रास 

बतावे उसकी सन्तति नष्ट हो जाय॥ 3२ ॥ (०) 

यो मायातु' यातुघानेत्याह यो वा रक्षा घुचिरस्मीत्याह । 

इब्द्रस्तं हम्तु महता वधेव विश्वस्य जन्तोरघमस्पदोष्ट ॥१६ 

अर या जियाति खर्गयलेव नक्तमप द्रुह्म तन्‍्वे गूहमाना । 

वर्ना अनन्ताँ अ्रव सा पदीष्ट श्रावाणों ध्नन्तु रक्षस उपच्दें: ॥१७ 

वि तिष्ठध्वं मरतो विधिवच्छत ग्रभायत रक्षस: सं पिनष्टन । 

बयो ये भृत्वी पत्तयन्ति नक्तभियें वा रिपो दधिरे देवे ग्रध्वरे ॥१८ 

प्र वर्तय दिवी अद्दमानमिन्द्र सोमशितं मधवन्त्स शिक्षाघि । 

प्राक्तादपक्तावधरादुदक्तादमि घहि रक्षेत्र पर्वतेन ॥१६ 

एत उ स्ये पतयन्ति श्ववातव इस्द्र' दिप्सन्ति दिप्सवोहदाभ्यम्‌॥ 

शिशीते शक्र/ पिशुनेभ्यो व्ध नूर सुजदशर्नि बातुमद्भायः ॥२० ८ 
जो दुष्ट मुरू साधु को 'राशस? बतावें कौर अपने को साधु कहें, इन्द्र उन्दें 

झऋपने यच्ध से मार दें । वह सब आाशियों से भी निह्ट गति को आाप्त 

करे || १६॥ रात्रि के समय जो राहसी अपने शरीर के उलूक के समान 

दिपा कर चले; वह नीचे सुख कर घोर यत्त में गिरे, शमिषयण प्रस्तर भी 

अपने शब्द से राक्षसों का नाश करें ॥ १७ ॥) द्वे मरदूगण ! तुम विभिन्न 

प्रकार से प्रज़ाओं में रहो ( राशि के समय पक्षी के रूप में थाने चाले यञञ- 

द्विंक्तक राहसों फो पकड़ कर चूणित कर दो ॥ १८ ॥ है इन्ट्र ! धन्तरिक्ष से 

बच को चक्षाओ | सब दिशाओं में रातों से रहा करो ॥ १६ ॥ यह रास 

कुत्तों के सद्दित यहाँ भाए दे । जो राइस इन्द्की द्विंसा करना चादें उन्हें सारने 

को इन्द्र अपने बद्ध को सीषण करते हैं । इन्द्र रास्तों पर अपने बच्च को 

चन्नावें ॥ २० ॥ ट हु] 

इस्ध्रों यातूनामभवत्‌ पराश्षरों हविमंथीनामम्या विवासताश । 

प्रभीदु शक्क परथुर्यथा वने पातेव भिन्‍्दन्‍्त्यत एति रक्षस, ॥२१ 

उल्कयातु' शुशुत्रुकूयातु जहि खयातुमृत कोक यातुम्‌ । 


१०७४ [कऋ० * | अ० ७ | व० १० 


सुपर्णायातुम्रुत गृश्षयातु हृपदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥२२ 
मा नो रक्षो अभि नव्यातुमावतामपोच्छतु मिथुता या किमीदिता । 
पृथिवी: नः पार्थिवात्‌ पात्वंहसोईन्तरिक्षं दिव्यात्पात्वस्मान्‌ ॥२३ 
इन्द्र जहि पुमांस यातुधानमुत स््रियं मायया शाशदानाम्‌ । 
विग्रीवासों मुरदेवा ऋदन्तु मा ते हृशन्त्सूयसुच्चरन्तम्‌ ॥२४ 
प्रति चक्व वि चहक्ष्वेन्द्रश्म सोम जाग्रतम्‌ । 
रक्षोम्यों वधमत्यतमर्शान यातुमद्भधूय: ॥२५ ६ 

हिंसकारी की इन्द्र हिंसा करते हैं। जेसे कुल्हाडा काष्ठ को कादता 
और गदा वर्तनों को तोंडता है, बेसे ही इन्द्र अपने उपासकों की रका के 
लिए राक्षर्सों को चूरिंत करते हुए आरदे हैँ॥ २१ ॥ दे इन्द्र !' जो राकस 
डलूकों को साथ लेकर हिंसा-कर्म करते हैं, उन्हें मारो । जो डलूक-रूप से हिंसा 
कर्म में प्रदत्त हों, उन्हें भी मारो | जो कुच्कुर, चक्रत्राक, स्येन और ग्रूघ का 
रूप घारण कर हिंसा करते हैं, उन्हें भी अपने प्रस्तर-निर्मित वच्ध से नष्ट कर 
दो ।२२। राइस हमें घेर न सके । राह्स प्रथक्‌-शथक्‌ हों | यह क्या है? कहते 
घूमने चाले राक्स भाग जाय | परथिवी हमें भ्रन्तरिक्त से प्राप्त पाप से रक्षित 
करे और दिव्य पाप से अन्तरिक्त हमारी रक्षा करे ॥ र३ ॥ है इम्द्र | राचस 
को मारो ! राइसी को भी नष्ट करी । जो राक्षस दिसा-क्रीदढा में रत हैँ वे 
द्िन्न मस्तक हों । वे उदय होने वाले सूर्य के दर्शन कर सके ॥ २४ | दे सोम 
ओर इन्द्र ! ठुम सबकों भले प्रकार देखों | राह्सों घर अपने वद्ञ रूप आदुध 
को चलाओं ॥ २* ॥ [६] 





॥ इति सप्तम संडलस्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
॥ अ्रथाष्टरम॑ मण्डलस ॥॥ 
१ छत (€ प्रथम अचुवाक्र ) 
(ऋषि-प्रयाथो धौरः कारों वा, मेघातिथि मेध्यातिथि काण्वों | देवता-इन्द्र। 
छन्द-बहती, त्रिष्टप ) 
मा चिदन्यद्धि शंसत सखायो मा रिपण्यत । 
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इन्द्रमित््तोता वृषखं सचा सुते मुहुरुबधा च शंसत #१ 
श्रवक्॒क्षियं वृषम यथाजुरं गां न चर्षणीसहम्‌ । 
विद्ेपणं सवननोभयडूकरं मंहिष्ठमुमयाविनस्‌ ॥२ 
यच्चिद्धि त्वा जना इमे नाना हवन्त ऊतये । 
अस्मार्क बह्म दर्मिन्द्र भूठु तेहहा विधा, वर्धनस ४३ 
ति ततू येन्ते मधवत्‌ विपश्चितोईयों विषो जनानाम्‌ । 
« उप क्रमस्व पुरुखपमा भर थाज नेदिष्ठसूतये ॥४ 
महे चन त्वामद्विव: परा शुल्काय देयाम्‌ । 
न सहल्नाय नायुताय वज्िवों न शताय शतामंघ्र ॥ ५११० 

है मित्रो ! इन्द्र के प्िवाय अन्य को स्तुति न करो । अन्यथा दंंडनीय 
दोझोगे | सोम सिद्ध दोने पर कामनाओं की धर्षा करने वाले इन्द्र का स्तवन 
करने के लिए बारम्धार स्तोन्न उच्चारित करो ॥१॥ वलीवद॑ के समान 
शन्नु ओं को मारने वाल्ले, सब के विजेता, स्तोटा द्वारा स्तुस्‍्य, दिव्य एवं पार्थिव 
धर्नो के स्वामी तथा दाताझों में झुख्य इन्द्र का स्तवन करो ॥ 8४५ हे 
इुम्द्र | तुम्हारी रा के लिए मनुष्य पृथक-पथक स्तुति करते हैं। फिर भी 
यह स्तोत्र तुम्हें चढ़ाने बाला हो ॥ ३॥ दे ऐश्वयंशाली शस्त्र | तुम्दारे स्तोता 
शत्र्‌ ऑ को कम्पायमान करते हुए विपत्तियों से.बचे रद्षते हैं | तुम इमारे पास 
झ्राधों । हमारे पालन के लिये बहु प्रकार का श्रत्न हमको दो ॥४॥ दे 
बच्निन्‌ | तुम्दारी भक्ति का मदान्‌ सूक््य प्राप्त होने पर भी सें विक्रय महीं 
सकता। भ्स्ीम धन के बदले भी उसे रहीं घेच सकता ॥ ९ || (१०) 
वर्स्पा 'इन्द्रासि में पितुरुत आतुरभुम्जत:। 
माता च में छदयथः समा बसो वसुत्वताय राधसे ॥६ 
ववेयथ ववेदसि पुरुता चिंद्धि ते मनः । 
अलपि युध्म सजहत्‌ पुरूदर प्र गायत्रा अगासिषु: 7७ 
प्रास्म गायत्रमचत वावातुर्य: पुरन्दरः । 
सामिः काण्वस्थोप बहिरासदं बासइ ज्जो भिमत्वुर; ॥८ 
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ये ते सन्ति दशग्विन: शतिनों ये सहखिणः । 
अ्श्वासो ये ते वृषणो रघुद्र वस्तेभिनेस्तृयमा गहि ॥& 
आ त्वद्य सबदु घां हुवे गायत्रवेपसस्‌ । 
इन्द्र धेनु सुदुघामन्यामिपसुरुधारामरडःक्ृतस्‌ १० ।११ 

हे इन्द्र ! तुम मेरे पिता से अधिक वेभव वाले हो । तुम मेरे रण से 
न भागने वाले भाई से भी झधिक बली हो | मेरी माता और तुम समान 
होकर मुझे व्यापक धन्नों के योग्य वनाझो ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! तुस कहाँ हो ? 
तुम्हारा सन सव ओर रहता है । तुम रण-कुशल एवं नगरों के विजेता हो । 
गायक तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥ इन्द्र के लिए प्रशंसनीय गायन करों । 
शतन्र ओं के नगरों के तोढ़ने वाले इन्द्र सब के लिए स्तुत्य हैं। जिन ऋचाओं 
द्वारा वे कण्वपुत्रों के यज्ञ में गए थे, और जिन "ऋचाओं से श्र नगरों को 
तोड़ा था, उन्हीं ऋचाओं से उनकी स्तुति करो ॥ ८ ॥ दे इन्द्र ! तुम्हारे जो 
अ्रश्व दूस योजन चलते हैं, वे-शीघ्र गसन करने वाले हैं । तुस उन्हीं श्रश्वों के 
द्वारा शीघ्र आओ्रो ॥ ६ ॥ दुग्ध देने वाली, वेगवती गाय के समान इन्द्र की 
सें स्तुति करता हूँ । वाछुनीय दृष्टि के भले प्रकार करने वाले इन्द्र कार्म॑ 
हृदय से सतवचन करता हूँ ॥ १० ॥ [११] 
यत्तुदत्‌ सूर-एतश' वडःकू वातस्य परिना । 
वहत्‌ कृत्समाजु नेयं शतकतुस्त्सरद्‌ गन्धर्वमस्वृतम्‌ ॥११ 
य ऋते चिद्भिश्चिषः पुरा जचुभ्य आदृद: । 
सन्धाता सन्धि मधवा पुरूवसुरिष्कर्ता विह्ु तंपुनः ॥१२ 
मा भूम निष्टयाइवेन्द्र त्वदरणा इव । 
वनानि न प्रजहितान्यद्विवों दुरोपासो अमन्महि ॥१३ 
अमन्महीदनाशवो(नुग्रासश्व वृत्रहत्‌ । 
सकृत्सु ते महता शूर राधसानु स्तोम॑ मुदीमहि ॥१४ 
यदि स्तोम॑ मम श्रवदस्माकमिन्द्रमिन्दन: । 
तिरः पत्रित्र' ससवांस आशवो मन्दन्तु तुत्रयावूघः १५ ।१२ 


ला 
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जब सूर्य ने "वुतश” को पीड़ित किया था, तथ टेढी, चाल बाले खुत्त- 
गामी घोड़ों ने “कुत्स” छा बहन किया कौर इन्द्र ने झहिंतित सूर्य पर धम्म- 
बेश से आ्राक्मर किया ॥ १ ॥ हो इन्द्र रूंढ से रधिर निकलने के पूवे हीं 
कटे हुए जोड़ों को जोड़ देते दें, वह इन्द्र दिच-मिन्न हुथनों को ठीक कर देते 
है ॥ १२॥ है इन्द्र ! हम तुम्दारे थनुम्रह से पतित न हों, दुःख न॒पावें 
हम पवमड़ में क्वीय बनों के समान सेतान-शूत्य न हों ॥दै बम्ित्‌! हमको 
अन्य व्यक्ति पीड़ित न करें हम तुम्हारा स्तवन करते द] १३ ।॥ दम 
उग्रवा की स्याग कर, शीघ्रदा न करते हुए धीरे-धीरे तुम्दारी स्तुति फरते 
हैं ॥ १४ ॥ ये इन्द्र हमारी स्व॒ुत्ति शव करें तो हम सोम-रस द्वारा उन्हें 
असक्त कर सरते हैं। सोम दशापविश्न द्वारा निष्पन्न किए गए और जलों द्वारा 
शौधे गए हैं। सभी सोम हृष्टि बदक हैं ॥ १२ ॥ ५१२) 


शा त्वच्च सघस्तुति वावातु: सरयुरा गहि । 

उपस्तुतिमेधोनां प्र स्वावत्वधा वै वश्मि सुष्टू तिम ॥१६ 

सोता हि स्ोममद्रिभिरेमेनमप्सू घावत । 

ग्ग्या वस्त्रेव वासयन्त इच्चरो निधु क्षन्वक्षणाम्य: ॥१७ 

अ्रध ज्मो भर वा दिवो बृहतो रोचनादधि 

अया वर्धस्व तन्‍वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पूण् ॥१८ 

इन्द्राय सु मदिन्तम॑ सोम सोता वरेण्यम्‌ । 

छक्र एस पीपयद्धिश्ववा धिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ ॥१& 

मा त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नह गिरा) बढ 
भू्टि मृर्ग ने सबनेयु चुक्रूधं क ईशान ने याचिपतु ॥२० ॥१३ 


वे अपने स्तुति करने वाले की स्तुति की और शोधता से हछामें। 
हवियों से युक्त स्तोग्र तुम्हें प्राप्त हो । में तुम्दारे श्रेष्ठ स्तोन्न को इच्चा कर रहा 
हूँ ॥ १६ ॥ हे भभ्ययुथो ! पत्थरों द्वारा सोम को छूटी और जल में श्र 
करी । मेघों के द्वारा सतदूगण जल को दुद्ू रर नदियों को परिपूर्ण करते 
हैं ॥ १० ॥ एथिवी और भन्तरिक्ठ तथा घर लोक से भाकर इन्द्र मेरी स्तुत्तियों 
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द्वारा बढ़े । वे हसारे सलुप्यों को इच्छित फल प्रदान करें || १८॥ दे आध्व- 

युझो ! तुम इन्द्र के निमित्त अत्यन्त पुष्टिकर सोस सेंट करो | वे इन्द्र अपने 

समस्त कर्मों द्वारा प्रसन्नवाप्रद और अन्न की कासना वाले यज्ञ को बढ़ाबं ॥१६ 

हे इन्द्र ! यज्ञों में में सोस अपित करता हुआ तथा स्तुतियाँ करता हुआ तुम्हें 

कभी भी रुष्ट न करूँ । तुम पालक सी हो तथा विकराल भी हो। संसार में 

ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी प्रार्थना न करता हों ॥ २० ॥ . (१३) 

मदेनेषितं- मदमुग्रमुग्रेण शावसा । 

विश्वेषां तस्तारं मदच्युतं मदे हिंः ष्या ददाति न:॥२१ 

शेवारे वार्या पुरु देवों मर्ताय दाशुषे । 

स सुन्वते च स्तुवते च रासते विश्वगूर्तो अरिष्टू त: ॥२२ 

एन्द्र याहि मत्स्व चित्रेणा देव राधसा । 

सरो न प्रास्युदरं सपीतिभिरा सोमेभिरुरु स्फिरस्‌ ॥२३ 

ग्रा त्वा सहस्रमा शर्त युक्ता रथे हिरण्यये । 

ब्रह्ममुजो हरय इन्द्र केशिनों वहन्तु सोमपीतये ॥२४ 

आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरदोप्या । 

शितिपृष्ठा वहतां मध्वी अन्धसो विवक्षणुस्थ पीतये ॥२५ ।१४ 
हे इन्द्र ! तुम अत्यन्त पराक्रमी हो | हर्षाभिलाषी स्तोता द्वारा 

अपित हर्षकारी सोस को पीओ । सोम के हु से प्रसन्‍त इन्द्र हमको शरत्र ओं 

को जीतने वाला पुत्र प्रदान करते हैं ॥ १२॥ सुखदायक यज्ञ में इन्द्र हवि- 

दाता यजमान को वरण करने योग्य धन प्रदान करते हैं। वे सभी कार्यों के 

करने वाले हैं ॥ २९ ॥ हे इन्द्र “आओ | तुम दर्शनीय ऐस्वर्य से ऐश्वयशाली 

बनो । तुम एकत्र हुए पीले वर्ण के सोम से अपना उदर पूर्ण रूपेण भर 

लो ॥ २३ ॥ द्वे इन्द्र ! सेकड़ों और हजारों घोड़े तुमको सोम पान के लिए 

रथ पर लावें॥ २४ ॥ सयूर वर्ण के श्वेत पीठ वाले घोड़े. सघुर स्तुति के 

योग्य, सोम-पान के लिए इन्द्र को यहाँ लावें ॥ २५ ॥ (१४) 

पिवा त्वस्य गिर्वेण: सुतस्य पूर्वपा इव । 
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परिष्कृतस्य रसित इयमांसुतिश्ारुमंदाय पत्थते ॥२६ 
य एको अस्ति दंसना महाँ उप्रो अभि व्रत । 
गरमत्म शिभी न स योपदा गरमद्ध व न परि व्जंति ॥२७ 
त्व पुरं चरिष्ण्व वध शुष्णस्य स पिणक्‌ । 
न्वें भा अनु चरो अथ द्विता यदिन्द्र ह॒व्यो म्रुव ॥२५ 
मम त्वा सुर उदिते मम मध्यन्दिने दिव. । 
मम प्रपित्वे अपिशव रे वसवा स्तोमासों अवृत्सत ॥२६ 
स्तुहि स्तुहीदेते घा ते मंहिप्ठासों मघोनाम । 
निन्दिताश्व प्रपयी परमज्या मघत्य मेध्यातिथि ॥३० १५ 

है स्तुत्य इन्द्र “तुम पहले सोम पीने वाले के समान इस सोम को 
पीश्ो । यह शुद्ध रस से युक्त दे । यह दृपंकारी भौर सुन्दर है। भश्तन्तता के 
लिए ही यद तेयार किया जाता है ॥ २६ ॥ जो इन्द्र श्रकेले ही क्षपते दल से 
सबको हराते हैं और जो विशाल कर्म वाले हे, थे इन्द्र यहाँ भागसन करें । 
नह हमसे दूर न हों । इमारे स्तीग्रों के सामने आयें ॥ २० ॥ है इन्द्र ! तुमने 
मशुष्ण” के निवास को बच्ध से चूर्ण कर दिया। तुम यज्ञ करने बाले स्तोता 
द्वारा आहूत करने योग्य हो । तुमने तेजस्पी द्ोकर “झुष्ण” का परीद्ा 
किया ॥ २८॥ तुम सूर्य के उदित द्वीने पर मेरे सब स्वोत्रों को पुनः चैतन्य 
करो । दिन के मध्य में, अस्त में, रात में भी मेरे स्वीय को आवर्तित करो ॥२६ 
हे मेघातियि ! तुस मेरी बारम्बार स्तुति करो | हम सबसे श्रधिक घन देते 
हैं। मेरी शक्तिसे दी दूधरों के अश्व नियोजित हुए है । मेरे श्ायुध भौर मागे 
श्रष्ड हैं ॥ ३० ॥ (१2) 
था यदश्वान्वनन्वत्त श्रद्धयाह रथे रहम्‌ । 
उत वामस्य वसुनश्विकेतति यो अस्ति यादव. पश्चु ॥३१ 
ये ऋजचां मह्य मामहे सह त्वचा हिरण्ययां | 
एप विश्वान्यभ्यस्तु सौभगासड्भुस्य स्वनद्रथः ॥३२ 
अ्रध प्लायोगिरति दासदन्यानासद्भो झग्ने दशभि सहक्तौं: | 
अ्रघोक्षणो दश मह्य रुश्न्धों नब्शशइव सरप्तो निरतिष्ठत्‌ ॥३३ 
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डर स्थुरं दहशे पुरस्तादनस्थ ऊरुरवरम्बमाण: । 
शश्वती नायभिचक्ष्याह सुभद्रमय भोजन बिरभाषि ॥३४ ।१६ 


मैंने श्रद्धा सहित तुम्हारे रथ को योजित किया । में सुन्दर दान करने 
वाला हूँ । में यदुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ ॥ ३१ ॥ जिन्होंने सुवर्शमय घर्मा- 
स्तरण सहित मुझे सुन्दर धन दिया था, वे (आसंग) शब्द वाले रथ से युक्त 
होकर श्र ओ के धन पर विजय प्राप्त कर ॥ ३२॥ हे अग्ने | पलयग के पुत्र 
आसंग ने दस हजार गौओं का दान किया, इससे वे सब दानियों में श्र छ हुए 
तब सभी सँचन ससर्थ पशु उनके पास से चले गए ॥ ३३ ॥ आसजझ्ञ खूब हृष्ट- 
पुष्ठ हैं। उनकी शक्तिशाली देह विशाल और यथेष्ट दीधघ है । उनकी ख्री 
“शश्रती” ने कहा था-हे स्वासिन्‌ ! आप परस सौभाग्यवान ओर सभी से बढ़ 
कर हैं। ए (१६) 

२ सुक्त 
(ऋषि--मेघातिथि काणवः प्रियमेघश्चाज्ञिरसः । देवता-इन्द्रः । 
छुन्द-गायतन्नी,अलुष्डप्‌ ) 

इदं वसो सुतमन्धः पिब! सुपूर्रो मुदरस । अनाभयित्ररिसा ते ॥ १ 
नृभिन्न तः सुतो अ्रदने रव्यो वारे: परिपुतः । अब्वो न निक्तो नदीषु ॥२ 
तें ते यव॑ यथा गोभि: स्वाद्मकर्म श्रीणन्तः । इंद्र त्वास्मिन्त्सघमादे ॥३ 
इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्र: सुतपा विश्वायु: । अ्न्तर्देवात्‌ मरत्याश्चि ॥४ 
न॒यंजुक्रो त दुराश्षी तठृप्रा उरुष्यवसम्‌ । अपस्पृण्वते सुहादम्‌ । ५१७ 


हे इन्द्र ! इस अभिषुत सोस को पीओ । तुम्हारा उदर इससे परिपूर्ण 
हो । हे इन्द्र ! हम तुम्हारे निमित्त सोम प्रदान करेंगे ॥ १॥ ज्ञानीजन ने 
जिसे धोकर स्वच्छु किया और चसुतन्न से छाना गया चह सोम-रस, नदी में स्नान 
करके निकले हुए घोड़े के समान सुशोभित हो रहा है ॥ २॥ दे इन्द्र ! हमने 
अन्न के समान उक्त सोम को तुम्हारे निमित्त गोदुग्ध आदि से मिश्रित कर 
सुस्वादु किया है। हे इन्द्र ! उस सोम के पान के निमित्त में तुम्हें इस यज्ञ में 
आहूत करता हूँ ॥ ६३॥ देवताओं और मनुष्यों में इन्द्र ही सम्पूर्ण सोस को 
पीने के अधिकारी हैं। थे सोमपायी इन्द्र सब प्रकार अन्‍्नों से सम्पन्न हैं ॥४॥ , 


हि 
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जिन इन्द्र को सोम रुष्टोनहीं करता, वह 'ोरादि से युक्त सोस भी जिन्हे 
अप्रसन्‍त नहीं करता, अन्य धुरोडाश झादि भी जिन्हें रुष्ट नहीं करते, उन 
इन्द्र का स्तयन करते हैं ॥ €॥ा (१०) 
योभियेदीमन्ये अस्मस्युर्ग त क्रा मुग्यन्ते। अभित्सरस्ति थेनुमिः ॥६* 
त्रय इन्द्रस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य । स्वे क्षयें सुतेपावूनः ॥७ 
क्षय; कोझास: इचोतन्ति तिसश्वम्वः सुपुर्णा: | समाने श्र भार्मन्ू ॥८ 
गुचिरसि पुरुनिःष्ठाः क्षीरेमेध्यत श्राश्ीत: । दध्ना मन्दिष्ठ धूरस्य ॥& 
इमे त इन्द्र सोमास्तीत्रा अस्मे सुतास: । 
शुक्रा श्राशिरं ग्राचस्ते ॥१० ॥१८ 

जसे जाल के द्वारा घेरे मए झूग फो शिकारी द्वौद़ता है, बेसे ही 
शत्विझ भादि सोम द्वारा इन्द्र को सोजते दें ! जो व्यक्ति श्ष्पच्ज हृदय से 
इन्ह्र के पास पहुँचते हैं, वे उत इन्द्र को पा नहीं सकते ॥ ९३॥। छाने हुए 
सोम-रस के पीने वाले इन्द्र के निमित् तीनों सबनों में, यज्ञ गृद में सोम सिद्ध 
किय्रा जाता ॥७॥ ऋत्यिों का पालन करने पाले यज्ञ में तीन प्रकार के कलश 
सोम-रस की प्राप्त करते भर पूर्ण होते हैं ॥ ८॥ दे सौम ! तुम पविन्न पात्नों 
में स्थिति होते द्वो तथा दूव या दद्दी से मिश्रित होते हो । तुम अपने ऑनन्दु- 
द्वायक प्रभाव से उन बीर इन्द्र को हुए्ट करो ॥ £ ॥ दै इन्द्र | सुम्दारे यह 
सोम श्त्यन्त दपेकारी हैं। इमारे भ्रभिषुत एवं मिश्रण युक्त सोम तुम्हें 
चाहते हैं ॥ १०॥ ($४) 
ता झाशिर॑ पुरोक्ाशमिन्दरें म॑ं सोम॑श्रीणोहि । 

रेबन्तं हि त्वा शणोमि ॥११ 
हत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदातों व सुरायाम्‌ ) ऊपने नग्ना जरन्ते ॥१२ 
रेवाँ इन्द्र बतः स्तोता स्यात््वावतों मधोनः । प्रेदु हरिवः श्रृतस्य १३८ 
उबयथे घन शस्यमानमंगोररिरा चिकेत) न गायत्र गीयमाने धर१४ , 
भा ने इस्धर पीयत्नवे मा दाघ ते परा दा: ) 
शिक्षा झवीबः दचीमिः ॥8५ 
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सोसों को और मिश्नण-पदार्थ को एकत्र करों । पुरोडाश 
झौर सोसम-रस को सी एकन्न करो । उससे में धनवान बनोँ ॥ ११ ॥ जेसे 
छुरापान करने के पश्चात्‌ उसका सद सुरा पीने वाले के हृदय में सत्त बनाने , 
के लिए युद्ध करता है, वसे ही पिये हुए सोस सी हृदयों में युद्ध करते हैं । हे 
इन्द्र ! तुम सोम से पूर्ण हो । जले गाय के दूध के युक्त घन की रचा की जाती - 
वसे ही स्तुति करने वाले तुम्हारी रक्षा ऋरते हैं॥ १२॥ हे इन्द्र | तुम 
ऐश्ववंशाली हो | तुन्हारी स्तुति करने धाला भी धन प्राप्त करें। तुम्हारे समान 
घनिक और प्रसिद्ध देव की स्तुति करने वाला भी वेसचवनन्‍्त होता है || १३ ॥ 
. सतुतियों से हीन सलुष्य के इन्द्र पूरी तरह शात्र, हं।चुह यगाएु जाने बालें 
स्वोच्र को जानते हैं । इस समय योग्य स्तोत्र गाया जाता ॥। १७ ॥ द्वे इन्द्र ! 
सुमे शत्र्‌ के हाथ में न सॉपो । छानने वाले के हाय में भी मत छोड़ो। हे 
इन्द्र | अपने कम ओर बल से हसकों घन प्रदान करना ॥ 4<€ # [१४] 
वयम्‌ त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्त:सखाय: | कण्वा उन्येभिजेंरन्ते ॥१६ 
न घेमन्यदा पपन वज्च्निन्नपसों नविष्टो । तवेदु स्तोमं चिकेत ॥१७ 
इच्छन्ति देवा: सुन्व॒न्तं न स्वप्नाय स्वृहयन्ति । 
यन्ति प्रमादमतन्द्रा: ॥१८ 
ओं पु प्र बाहि वाजेमिर्मा हु णीथा अभ्यस्मान । 
मंहाँ इव युवजानि: ॥१& 
मो प्वच्च दुहुणावान्त्सायं करदारे अस्मत्‌ । 
अश्वी रइव जामाता ॥२० २० 
इन्द्र ! हम तुम्हारे मित्र हं । तुम्हारी दी कामना किया करते हैं । 
तुम्हारा स्वोत्र उच्चारित करना ही हमारा उद् श्य हैं, हम उसन्हारे स्वोता हैं । 
कयबव वंशी ऋषि तुम्हारा स्तवन स्तोन्न से करते हँ ॥ १६ ॥ है बच्चिन्‌ तुम 
कर्म करने वाले हो। तुम्हारे यज्ञ में सें अन्य का स्वोंच्र नहीं करता । में केवल 
तुम्दारे स्वोच्र का ही क्लाता हैं ॥। १७ ॥ देवगण सोम छानने वाले यजमान 
की सदा कासना करते हे । वे सुधु्त मजुध्य को नहीं चाहते | वे आलस्य से 
रहित देवता हएंकारी सोसम-लास ऋरते हँ ॥ १८॥ है इन्द्र ! अन्च सहित 
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हमारे समझ परधारो । जैसे गुणवती सी पाने पर विधारबान्‌, धुझुष उस पर 
क्रोध नहीं करते, बेसे दी तुम भो हस पर क्रोध नहीं करते, ॥ १६३६ 
इन्द्र ! हमारे पास आशी। घुलाए हुये घमरडो जमाई के समान स्ार्यकाल 
संत कर देना ॥ २० ॥ (२०) 
विद्या हास्य वीरस्य भूरिदावरी सुमतिग्र । निपु जातस्य मनासि ॥२६१ 
था तू पिल्‍्च कणप्वमन्तं वे था वित्य शवसानात्‌ । 


यशस्सर इतमूते; ॥२२ 
उयेप्ठेन सोतरिन्द्राय सीम॑ वीराय शक्राय । 7 


भरा पिवन्नर्याय ॥२३ 
यो वेदिप्ठो अ्रव्यभिष्वश्वावन्त जरिव्म्य, । 


वार्ज स्तोदृभ्यी गोमन्तम ॥२४ 
पत्यंपन्‍्यमित्सोधार झा घावत मद्याय । सोम वोराब शूराय ॥२५॥२१ 


हम इन वीर इन्द्र की श्रधुर धन दान करने वाली सटलऊकारिणी कृपा- 
शुद्धि को जानते हैं। दम, उन तीनों लोऊ में प्रकट होने वाले इन्द्र को जानते 
है ॥ ३१ ॥ दे थष्ययु' ! करवबंशी स्वोता ऋषि इन्द्र झे लिए शीघ्र ही सोम 
थाग करें । शत्यन्त पराक्रमी एवं रचक इन्द्र से श्रधिक यश वाले किसी देवता 
को हम नहीं जानते ॥ २९२॥ सोम छाबने वाले अध्ययु', मनुष्यों का द्वित 
करने वाले, पराक्रमी इन्द्र के लिए सोम प्रदाता हों।वे इन्द्र सोम को 
पौधे ॥ २६॥ जी सुस्त देने वाले स्वोठाओों के ज्षातरा दैं, वद इन्द्र दोताशों 
और स्वोतादरों को बहुत झश्च गवादि झुक्त घन देते हैं ॥ २०७ ॥ दे सोम सिद्ध 
करने वालो ! तुम दष्ट करने के योग्य वीर इस्द्र के विमिच प्रशंसा के योग्य 
सोम प्रदान करो ॥ २९ 8 [२१] 


पाता इन्नहा सुतमा था गमन्नारे अस्मत । नि यमते शतमृति, ॥२६ 
एह हरी ब्रह्मघुजा शग्मा वक्षत सखायस्‌ । 


» ग्रीमिः श्रृत्ं गिर्वेशसस ॥२७ 
स्वादव. सोमा भ्रा याहि श्रीता: सोमा झा याहि । 
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शिप्रिन्तूपीव: शचीवों नायमच्छा सधमादम्‌ ॥२८ ।/ 
स्तुतश्व यास्त्वा वर्धन्ति महे राधसे नृम्शाय । 
इन्द्र कारिण वृधन्त:॥२६९ 
मिरश्च यास्ते गिर्वाह उकथा च तुभ्यं तानि । 
सत्रा दघिरे शवांसि ॥३० ।२२ 
सोम-पान में गे हुए तथा बृत्र के मारने वाले इन्द्र यहाँ आगमन 
करें | वे हमसे दूर न जायें । वे बहुत रक्षाओं से युक्त इन्द्र हमारे शत्र श्रों का 
सान खण्डन करें ॥ २९॥ सुख से युक्त, स्तोन्न-सम्पन्न दोनों घोड़े स्तुतियों से 
नियुक्त होकर आश्रयदाता, मिन्न रूप इन्द्र को यहाँ लावें ॥ २७ ॥ हे सशक्त 
इन्द्र ! यह सोम अत्यन्त सुस्वादु है । तुम यहाँ आगसन करो । सभी सोम 
दुः्धादि से मिश्रित हुए रखे हैं । तुम दृष्टि को चाहते हो । अतः यहाँ आओो । 
स्तुति करने वाला साधक तुम्दारा स्ववन करता है ॥ र८॥ है इन्द्र ! स्तुति 
करने वाले और सभी स्वोन्र, सहान्‌ ऐश्वव और पराक्रम के निमित्त तुम्हें चद्ध - 
मान करते हैं ॥ २६ ॥ हे इन्द्र ! जो स्तोत्र तुम्हारे लिए हैं, वे सब एकत्र 
होकर तुम्हारे ही पराक्रम को प्राप्त हों ॥ ३० ॥ [२२| 
एवेदेप तुविक्कमिर्वाजाँ एको वजञ्नहस्त:। सनादमृक्तों दयते ॥३१ 
हन्ता बृत्र दक्षिणेनेन्द्र: पुरः पुरुहुत: | महान्महीभि: शचोभि: ॥३२ 
यस्मिन्‌ विद्वाश्चर्षणय उत्त च्यौत्ना ज्यांसि च | 
अत्तु घेन्मन्दी मघोलः ॥३३ 
एप एतानि चकारेन्द्रो विश्वा योउति शुण्वे । वाजदावा मघोनाम्‌ ॥३४ 
प्रभर्ता रथ गव्यन्तमपाकाच्चिद्यमवति । 
इनो वसु स॒ हि वोछ्हा ॥३५ २३ 
है इन्द्र | तुस विविध कर्स वाले एवं वद्नघारी हो | तुम किसी के द्वारा 
कभी जीते नहीं जासकते । तुस स्तुति करने वाले यजमान को बल प्रदान करते 
हो ॥ ३१ ॥ इन्द्र ने दक्षिण हाथ से बृत्र को सारा । वे अनेक स्थानों में बहुत 
बार आहत हुए हें | वे विविध कर्मों द्वारा अत्यन्त महान हैं॥३२॥ जिन 
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इन्द्र के भाश्रित समस्त प्रजा है भौर जो इन्द्र महा पराकमी तया अभिनव 
हैं, बह इन्द्र यज़मानों फी चात रखने चले हो. ॥ ३३ ॥ इन्द्र ने यह सभी 
कार्य रिए हैं । वे सब जगद कदे जाते दें। वे हथि देने वालों को भ्रन्च अद्यान 
करते हैं ॥ ३४ ॥ दै इन्द्र ! तुम गौ की कामना घाले जिस पजमान को 
दुब दि वाले शत्रु से रक्ता करते दो, वद यम्माव धन बदन करने वाह्ा द्ोकर 
उप्तका स्वामी होता है ॥,३१₹ ॥ (१३) 
सनिता विप्रो अर्वदु्िहंस्ता वृत्र' वृभिः शूर: ! 

, सत्योडचिता विधन्तम्‌ ॥३६ 
सूजम्वैनं प्रियमेधा इन्द्र सताचा मनसा । यो भूत्सोमेः सत्यमद्रा ॥३७ 
गायश्रवसं सत्य्ति थवस्काम पुरुत्मानम्‌ । 5 

कण्वासो यात वाजितसू ॥इछ 
ये ऋते चिदगास्पदेश्यों दातु सखा वृभ्यः शचीवात््‌ 

ये अस्मिन्कामसश्ियतरु ॥३६ 

इत्या धीवन्तमद्रविव, काप्ये मेध्यातिथिय्‌ । मेपो भूतोभि यश्नय: ॥॥४० 
शिक्षा विभिन्‍दों भस्म चत्वारयंगरुता ददतू । घरष्टा पर: संहृक्ता ॥ ४१ 
उत सु त्ये पयोवृधा माकी रणस्थ नप्त्या 

ज़नित्वनाय मामहे ॥४२ १४ 


ऐश्वभशाली इन्द्र सभी गमन योग्य स्थानों पर अश्व की सहायता से 
गरमन करते हैं । ये मरुद्यण के सदयोग से भक्त का दतन फरते हैं। ये सत्य 
रूप बाले दूध झपने उपासक के रक्कक हैं 8 ३६ ॥ है प्रियमेघ ! इस्त्र में मन 
लगा कर उनके लिए यज्ञ करो । सोम पान झरने पर ये दर्पिव द्वोठे दें तब 
उनका हे ब्यरथ नहीं होठा ॥ ३७॥ दे कझव पुत्रों | सुम सम्जनों की रचा 
करने वाले, अन्न की कामना बाले, पिभिन्न स्थानों में जाने वाले, वैगवान एवं 
शश शाे योस्य इस्द्र का स्तपन करो 9 रेट ५ पु चिन्ह ने सिलने पर भी 
उत्तम कमे बाह्य मित्र रुप इन्द्र ने देवताओं को गोएऐे फ़िर हट छर दीं। 
देवतायों ने इन्द्र से इच्द्धित घन प्राप्त किया या/॥ ३ ॥ दे भद्धिद्‌ ! स्टृढि 
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करते हुए, सामने से जाते हुए मेघ रूप वाले कण्वपुत्र मेंघातिथि को तुमने 
पाया ॥ ४० ॥ हे “पिभिन्दु” राजन ! तुम अत्यन्त दानी हो। तुमने मुझे 
चालीस सहस्न संख्या वाला धन प्रदाव किया । इसके पश्चात्‌ आठ सहस्त 
संख्यंक धन दिया ॥ ४१ ॥ मेंने सुप्रसिद्ध, जल की दृष्टि करने वाली प्राणियों 
को जीवन देने वाली और स्वोता पर कृपा करने वाली आकाश प्रथिय्री की, 


धन उत्पन्न करने के लिए स्तुति की ॥ ४२ ॥ [२४] 
३ सुक्त 
( ऋषि मेध्यातिथि : कार: । देवता-इन्द्र: । छन्द-इहती, प क्ति: 
झनुण्डुप, मायन्नी ) ४ 


पिवा,सुतस्य रखसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
आ्रापिनों वोधि सधमाद्ो वृधेस्माँ अवन्तु ते घियः ॥१ 
भूयाम ते सुमती वाजिनो व्य मां नः स्तरपिमात्ये | - 
श्रस्माड्चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा नः सुम्तेषु यामय ॥२ 
इमा उ त्वा पुरूवसों गिरो वर्घेन्तु या मम । 
पावकवर्णा: शुचयो विपकश्चितो$भि स्तोमैरतूपत ॥३ 
अय॑ सहख्रमृपिभि: सहस्क्ृतः समुद्र इव पप्रथे । हु 
सत्य: सो अ्रस्य महिमा गृणे शवों यज्ञेणु विप्रराज्ये ॥४ ८ 
इन्द्रमिदेवतातय इंद्र' प्रयत्यघ्वरे । 
इन्द्र समीके वनिनों हवामह इन्द्र घनस्थ सातये ॥५ ।२५ 

हे इन्द्र हसारे छाने हुए सोम रस कर तृप्त होओ । तुम तृप्त होने के 
योग्य हो | तुम मित्र होकर हमें बढ़ाने के लिए. स्वर्य बढ़ो। तुम्हारी चुदि, 
हमारी पालक दो || १॥ हे इन्द्र ! हम तुम्हारे अनुप्रह से हवियों से युक्त 
दो | इसको शत्र्‌, के लिए दण्डित मत करना। हसारी रहा करते हुए तुस 
हमको सदा खुखी बनाओ ॥ २॥ है ऐबश्वर्यशशाली इन्द्र ! सेरी स्तुति रूप 
वाणी तुम्दें बढ़ावें | अ्रग्ति के समान त्तेजस्वी और ज्ञानी पुरुष तुम्हारा स्तवन 
करते हैं ॥ ३॥ सहसखों ऋषियों के द्वारा बल्न पाकर इन्द्र बढ़े ६॑ं।इनकी 


अ) 
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म्रसिद महिमा और पराक्रम की सदा प्रशंसा की जाती है ॥ ४॥ यज्ञारम्भ में 
दम इन्द्र का श्राद्धान करते हैं। यज्ञ की समाप्ति पर भी दम इन्द्र का शआाद्वान 
फरते हें + हस घन प्राप्त की कासना करते हुए भी इन्द्न का दी धाद्वान 
करते हैं ॥ £ ॥ [श्र] 
इंद्रो मक्का रोदसी पप्नथच्छव इन्द्र: सूर्यमरोचयत्‌ । 

इन्द्रों ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रों सुवाबास इन्दवः ॥६ , 

अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेमिरायवः । 
समीचीनास ऋमवः समस्वरत्‌ रुद्य गुरान्त पूर्व्यम ॥७ 
श्रस्येदित्द्रों बादुधे वृष्ण्यं शवों मदे सुतस्य विष्णवि ॥ 
अद्या तमस्य महिमानमायवोथ्नु प्टू वन्ति पूर्वथा ॥८ 
तत्वा यामि सुवीर्य नदु ब्रह्म पुर्वचित्तये । 

येना यत्तिम्यो भूगवे घने हिते येन प्रस्कण्यमाविथ ॥& 
येना समुद्रमस्तजो महीरपस्तदिन्द्र दृष्णि ते झवः । 
सद्य. सो अस्प महिमा न सन्नशे ये क्षोसीरनुचक्रदे ॥१० ।२६ 


* 


अपनी मद्दत्ता से द्वी इन्द्र ने भ्राकश-शयिवी को बढ़ाया। इन्द्र ने ही 
सूर्य को प्रकाशमान किया ) इन्द्र के द्वारा ही समस्त लोक नियमित हैं | सोम 
भी इम्प द्वारा ही नियत दें ॥६॥ दे इन्द्र! स्तुति करने वाले लोग 
सोम-पान के निमित्त तुम्दें सब देवता्भों से पहिले बुलाने के लिए स्तुति करते 
है । ऋमभुगय भी तुम्दारी स्तुति करते दें। दे इन्द्र ! तुम प्रदीन हो। रुखों 
जे भी तुम्हारा स्तवन किया था ॥ ० ॥ छने हुए सोम को पीकर भानन्दित 
होने पर इन्द्र यजमान के वरू-दीय॑ की वृद्धि करते हूँ । प्रादीन काल के समान 
दी क्षात्र भी स्तोवागय उन्हीं का गुण यान करते दैं॥ ८ दे इन्द्र! तुम 
सुन्दर बीये वाले हो । में तुमसे उत्तम अछ की याचना करता हूँ । कम रहिस 
मजुर्ष्यों से हितकारी घन लेकर तुमने “संग! को अ्रद्ान किया झोर प्रस्कश्या 
की तुमने रहा को । में तुमसे डसी दीये और श्द्य की याचना करठा हूँ ॥ ६॥ 
दे इन्द्र ! मिस बल से तुरने समुद्त को उत्तम एवं प्रचुर जल प्रदान छिया। 
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ठुम्दारा वही वल अभीष्ट पूर्ण करने वाला है। तुम्हारी महिसा का एथियी 
अनुगमम करती है ॥ १० ॥ (२६) 
गग्धी न इन्द्र यत््वा रयि यामि सुवीर्यम्र ॥ ” 
शर्धि वाजाय प्रथम सिषासते शग्धि स्तोमाय पृव्य ॥११ 
गांधी नो अस्य यद्ध पौरमाविथ घिय इन्द्र सिपासतः । 
शग्धि यथा रुशर्म श्यावर्क क्ृपभिन्द्र प्रावः स्वर्ण रग्रा।१२ 
कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृणीत मर्त्य: । 
नहीं न्‍्वस्य महिमानमिन्द्रियं स्वग सन्त आनशुर ॥१३ 
कदु स्तुवन्त ऋनयच्त देवत ऋषि: को विंप्र ओहते । 
करा हव॑ मघवच्निन्द्र सुन्बतः कदु स्तुबत आ गम: ॥१४ 
ऊदु त्ये मधुमत्तमा गिर: स्तोमास ईरते । 
सत्राजितों घनसा प्रक्षितोतयों वाजयन्तो रथा इंव ॥१५ ।२७ 

हे इन्द्र ! जिस सुन्दर बीर्चययुद्त धन की सें तुससे याचना करता हूँ, 
सुझे वह धन दी । हविय क्ल यजमान को सब से पहले धन दो । फिर स्ठुति 
करने वाले को भी दो ॥ ११ ॥ हे इन्द्र ! जिस बल से तुमने पुरु के पुत्र की 
रक्षा की, वही बल यजमानों में प्रधान करो | ओसे “उशम”, “श्यावक!” और 
“क्रप” की तुसने रक्षा की, बेसी ही रक्षा सब हविवाक्षों की करों ॥ १२ ॥ 
कौन-सा सनुष्य सदा गसनशील स्तुतियों को करने चाला, इन्द्र का स्तोता 
है ? इन्द्र के स्तोता इन्द्र की सहिमा को नहीं पा सकते ॥ १३ ॥ हे इन्द्र ! 
तुम देवता हो । कौन सा स्वीता तुम्हारे लिए स्ज्ञ संपादन की शक्ति रखता 
है? कौन ऋषि तुम्हरी स्तुत्तियों का वाहक है ? है इन्द्र ! स्तोता के आह्वान 
पर तुस कब आते हो ?॥ १४ ॥ असिद्ध और अत्यन्त सघुर वाणी, स्तोत्न, 
शत्रु के जीतने वाले अक्षय रक्षा से युक्त और अन्न की अभिल्ापा करने वाले 
रथ के ससान कही जाती हुँ ॥ १९ ॥ (२७) 
कंप्वाइव भूगव: सूर्या इब विश्वमिद्धीतमानशु: । 
इन्द्र स्तोमेमिमहयन्त आयवब: प्रियमेबासों श्रस्वरत्‌ ॥१६ 
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मुक्ष्या हि वृषरहन्तम हरी इन्द्र परावत:। 
श्र्वाचीनों मधवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥१७ 
इमे हि ते कारवों वावश्ुधिया विश्रासो मेघसातयें। 
स्‌ तवें नो मशवन्निन्द्र गिेणों वेनो न खखुघी हतम्‌ १५ 
निरिद्ध बृहतीम्यो दृचर' घनुभ्यो श्रस्फुरः । 
निरबु दस्प सृगयस्य मायिती नि: पर्वतस्य गा आज; ॥१& 
निरग्नयो रुसचुनिए सूर्यो नि; सोम इन्द्रियो रस: । 
निरस्तरिक्षादधमों महार्माह कुपे तदिन्द्र पौस्यघ् २० ।२८ 

करवयों के समान ही भ्युझ्ो ने सूये किरणों के समान इन्द्र को व्याप्त 
किया। ग्रियमैध ने स्तोत्र द्वारा इन्द्र का ही पूजन किया था ॥ १६॥ दे 
इन्द्र ! तुम इन्न का भले प्रकार वध करते हो । अपने दोनों घोड़ों को रथ में 
युक्त करो । दे इन्द्र ! ठुम उम्ररर्सा एवं घनी दो | दशंनीय सस्दूगण के साथ 
सोम पीने के लिए यदाँ ध्रागमस करो ॥ १७ ॥ हे इन्द्र! कमंबान्‌ यजमान 
यज्ञ के निमित्त तुम्दारा द्वी स्वयन करते दें । दे धनी हन्द्ध ! तुम सह॒त्प हो । 
पुरुष जैसे पत्नी का भ्राद्धान सुनता ई बेसे द्वी हमारा धराह्यात सुनो ॥ १८ ॥ है 
इन्द्र ! तुमने दृत्न का हसन किया । मायाबी “अबुद! और “मृगय”? को 
मारा । पर्यत से मौझो की सुक्त किया ॥ १६ ५ दे इन्द्र ! जब तुमने झन्‍्त- 
रित्त से बच्चन को दृदयमा, सब बल को अकट छिया । उस समय झग्नि, सूर्य भौर 
इन्द्र के सेवन योग्य सोस रस भी उज्ज्यज्ञ हो गए ४ २० ॥ * (२४) 
य॑ में दुरिद्रों मख्तः पाकस्थामा कौरयाण: । 
विश्वेषा त्मता ग्ोमिःठमुपेव दिवि धावमानम ॥२१० 
रोहित में पाऊस्थामा सुधुरं कक्ष्यप्रामु । अभदाद्रायों विवोधनस ॥२२ 
यस्मा अस्ये दद प्रति घुरं वहुन्ति बहुयः । अस्त बयों न तुप्रधमू ॥२३ 
श्राह्मा, पितुस्तनूर्वास औओजोदा, अ्भ्यक्जनम, ). 
तुरोयमिद्रीहितस्थ पाकस्थामान भोज दातारमदवम्‌ धर४ ।२६ 

इन्क्र और सम्दुगय ने झुके जो दिया, बद्ी “कुरयात” के पुत्र 
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“पाकस्थासा” ने दियां। वह धन सभी धनों में प्रकाशसान्‌ सूर्य के समान 
सुशोमित होता है॥ २१॥ पाकस्थासा ने मुझे लाल रह्ध का सुन्दर, विविध 
प्रकार के श्रेष्ठ धों को प्राप्त कराने वाला झ्श्व प्रदान किया ॥ २९ ॥ उस ऋश 
के दुश प्रतिनिधि अश्व हैं।वे मुझे वहन करते हैं। इसी प्रकार अश्रों ने 
#ु्र-पुत्र भुज्यु” का वहन किया ॥ २३॥ पाकृस्थामा अपने पिता के श्रेष्ठ 
पुत्र हैं। वे निवास तथा बल के देने वाले' हैं । वे शन्न ऑ्ों की हिंसा करने 
वाले हैं । लाल रह्नः का अश्व प्रदान करने वाले पाकस्थामा का मैं स्तब 
करता हूँ. ॥ २४॥ | [२६] 
० पक्त 
( ऋषि--देवातिथिः काण्वः । देवता--इन्द्रः पूषा वा। 
इु--अजुष्ड्रप , प क्ति:. बहती, उष्णि _) 

यदिन्द्र प्रागपागुदइः न्यग्वा हुयसे नृभिः । 
सिमा पुरू नृषुतों अस्यानवे(सि प्रशर्थ तुर्वेशे ॥१ 
यहा रुमे रुअमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा। 
कण्वासस्त्वा ब्रह्मभि: स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥२ 
यथा गोरो अ्रपा क्ृृतं दृष्यन्तेत्यवेरिणस्‌ । 
आपित्वे नः भ्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिव ३. - 
मन्दन्तु त्वां मघवन्तिन्द्र न्दवों राधोदेयाव सुन्वते । 

आमुष्यां सोममपिवचसृ सुतं ज्येष्ठं तह्धिषे सह: ॥४ 
प्र चक्रे सहसा सहो बभज्ज मन्युमोजसा। 
विश्वे त इन्द्र पुतनायवों यहो नि दृक्षाइव येमिरे ॥५ ।३० 

हे इन्द्र | तुम सभी दिशाओं में रहने वाले स्तोताओं द्वारा आहूत 

होते हो, तो भी “झाजुक” राजा के पुत्र के लिए स्वोताओं द्वारा प्रीतिदायक 
होते हो । “ठुवश” के लिए भी तुम प्रेरित होते हो ॥१॥ हे इन्द्र ! तुस 

रुम” रुसश”, श्यावक और “हकृप” के साथ प्रीति करते थे | फिर भी कणव 
चेंशी तुम्हारा स्वोन्र कह्दते हैं । आगमन करो ॥ २ ॥ जौंसे प्यासा रूग जल से 
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परिषर्ण सथा घासादि से युक्त स्थान की पद्दिचान कर लेता है, द्वे इन्द्र ! 
बेंसे हो मित्रता स्थापित होने पर तुम हमारे समक्त श्राममन करो | हम कश्य 
पुत्रों के साथ घोमपाव करों ॥ ३ १ दे ऐश्येशाली इन्द्र ! सोमामिए् करने 
चाले को धन देने के निमित्त तुमने बल धारण किया है ॥शा अपने वीर कर्स से 
इन्द्र ने शत्र्‌ श्रों को वशीभूत किया । बल के द्वारा दूसरे के द्वारा प्रकद किए 
ग्रए क्रोध की उन्होंने दूर क्रिया । उन महान इन्द्र ने युद्ध की कासना बाले 
शबश्नु औ को बुछ के समान गिरा दिया ॥  ॥ [३०] 


सहले ऐेव सचते यवीयुधा यस्त ग्रानव्द पस्तुतिस्‌ । 

पुत्र प्रावर्ग कुणुते सुवीर्य दाश्नोति नम उक्तिभि: ॥६ 

मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सरये तव । 

महत्ते वृष्णो अभिचक्ष्यं कृत पश्येम तुर्वेश यदुयु ७ 
रव्यामनु स्फिग्यं वावसे दुपा न दानों अ्रस्य रोपति ) 
भध्वा मम्पृक्ता: सारघेश घेनवस्तूममेहि द्रवा पिव ॥८ 
श्रश्वी रथी सुरूप इद्‌ गोमाँ इदिन्द्र ते सला | 

श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रो बाति सभामुप ॥& 
ऋश्यों न दृष्यन्तवपानमा गहि पिवा सोम वर्शां अनु ) 
निमेधमानों मघवन्दिवेदिव ओजिप्ठं दक्षिपि सहः ॥० ३१ 


दे इन्द्र ! जो तुम्दारी स्तुति करवा है यह सहस्तों वस्रायुध पाता दे। 
जो नमस्कार पूर्व हृषि देवा है, बद् सुन्दर, पराक्रमी तथा श्र को मारने 
बाला पुत्र पाता है॥ $ ॥ दे इन्द्र | तुम उम्रकर्मा हो | सुम्दारी मित्रता प्राप्त 
होने पर हमरो किसी का भय लहीं रदेगा। हम परिश्रान्त भी नहीं होंगे। दे 
इन्द्र ! तुम छामनाशों की वर्षा करने वाले हो ! सुम्दारे समी महान्‌ कमों को 
कहना चाहिये | तुमने /तुवश” और “बदु” को भी देखा था॥०॥ कास- 
माओों की बयां करने बाजे इन्ड में सभी फीदों को भाप्षाडित सिंया । है हि 
देने बालो [ इन्द्र को कृपित मत करना । है इन्द्र | मधु अक्खी के शहद से 
मुक्त द॒र्पद्रायकू सोम के पास शीक्र झायमन कर उसका प्रान करो ॥ ८॥ दे 


१०६२ ) [ अ्र० * | आ० ७ | व देरे 


इन्द्र ! तुम्दारा मित्र ही अश्व, रथ, गो एवं रूप से युक्त है। वह खदा ही, श्रेष्ठ 
धन पाता और प्रसन्न होता हुआ सभा-स्थान के लिए ग़सन करता है॥ & ॥ 
“ऋषश्य” नामक झूग के समान, पात्र में अवस्थित सोस के ससच् आकर इच्छा- 
नुसार पीओ। है ऐश्वर्यंशाली इन्द्र ! तुम रूदा नीचे की थोर वर्षा जल मिराते 
हुए पराक्रमी होते हो ॥ १० ॥ [११] 
गध्वर्यो द्रावया त्व॑ सोममिन्द्र: पिपासति । * 
उप नून॑ युथुजे दृूपणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥११ 

स्वयं चित्स मन्यते दाशुरिजतो यत्रा सोमस्य ठम्पसि । 

इदं ते अन्न युज्यं समुक्षितं तस्येहि प्र द्रवा पिव ॥१२ 
_रवेष्ठायाध्वयेवः सोममिन्द्राय सोतन । 

अधि ब्रध्तस्याद्रयों वि चक्षते सुन्व॒स्तो दाइवध्वरस ॥१३ 

उप ब्रध्त॑ वावाता बपणा हरी इन्द्रमपसु वक्षतः । 

श्र्वाञच त्वा सप्तयोधध्वरश्चियों वहन्तु सवनेदप ॥१४ 

प्र पूषण वृरणीमहे युज्याय पुरूवसुम्र्‌ । 

स गक्र शिक्ष पुरुहृत नो धिया तुजे राये विमोचन ॥१५ ३२ 

हे अध्वयु ओ ! इन्द्र सोस-पान करना चाहते हैं। तुम सोस को सिद्ध 

करो। आज दोनों युवा घोड़े जोड़े गए हैं। वे दृत्न के संद्ारक इन्द्र आ पहुँचे 
हैं ॥ ११॥। हे इन्द्र तुम जिसके सोम से तृप्त दोंते हो, वह दविदाता यज्मान 
दी इसे जानता है । तुम्हारे लिए सींचा गया सोम पान्न में है। तुम आकर 
उसका पान करो ॥ १२॥ दे अध्वयुओं ! इन्द्र रथ पर चढ़े हें । उनको सोम 
दो । सोम अभिषव के लिए चम पर रखे हुए सुशोमित हो रदे हैं ॥ १३ ॥ 
अन्तरिक्ष में घृसने वाले दोनों घोड़े हसारे यज्ञ में इन्द्र को ले आवे। हे इन्द्र ! 
दोनों घोड़े तुम्हें यक् के पास पहुँचाने वाले हों ॥ १४ ॥ इस पूपा का मित्रता 
के लिए चरण करते है । हे इन्द्र | और अनेकों द्वारा छुलाए गए पाप-नाशक 


पपन्‌ ! तुम दोर्ना ही अयनी बृद्धि करते हुए हमें घन तथा शात्र्‌ -चाश के लिए 
खामथ्य प्रदान करो ॥ १६ ॥ ३२] 
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सं नः शिशीहि मुरिजोरिव क्षुरं रास्व रायो विमोचन । 
त्वे तन्‍न सुवेदमुसियं वसु य॑ त्व॑ं हिनोषि मत्येम्‌ ॥१६ 
वेमि त्वा पूपन्‍्नृ>जसे वेमि स्तोतव आाधूरों 
न तस्य वेम्यरणं हि त़सो स्तुपे पद्याय साम्ने ॥१७ 
परा गावो यवसं कच्जिदाधूणे नित्य॑ रेक्णो अमर्त्य ॥ 
प्रस्माक पूपननविता शिवों भव मंहिष्ठो वाजसातये ॥१८ 
स्थुरं राध: शतार्वं कुरुड्धस्य दिविष्टिपु । 
राज़स्त्वेपस्य सुभगस्य रातिपु तुर्वेशेष्वमन्महि ॥१६ 
घीमिः सातानि काप्वस्य वाजिनः प्रियमेघेरभियुमि: । 
पर्टि सहस्रानु निर्मेजामजे नियूं थानि"गवामूपि, ॥२० 
वृक्षाश्चिन्मे श्रभिपित्वे ग्ररारणु. । 
गा भजन्त मेहनाइ्वं भजन्त मेहना ॥२१ ।३३ 
भाई के हाथ में रहने घाले उस्तरे के समान हमारी बुद्धि को तीचण 
करो | हे पाप-नाशक ! हमको धन भदान करो | तुम्दारा यो रूप धन हमको 
सुलभता से साध्य हो । तुम मनुष्यों के लिए घनों का प्ररण करते दो ॥१६॥ 
दे पूषा, में तुम्हे प्रसन्‍न करना चाहता हूँ । तुम्हारी स्तुति करने का इच्छुक 
हूँ । मैं भ्रन्य देवताओं की कामना नहीं करता | तुम साम स्वोता को इच्छित 
घन प्रदान करो ॥ १७ ॥ द्वे पूषन्‌ ! तुम तेजस्वी एुवं अ्रमरणशील हो, हमारी 
गारयें चर कर लौदती रहें । हमारा गयादि धन स्थिर दो | तुम हमारी रा 
करने वाले और कल्याण करने वाले दो । तुम अन्न देने के लिए महान 
घनो ॥ १८ ॥ “कुरज” नामक राजा की स्वर्ग कामना के निर्मित हुए यज्ञ 
और दान में हमने सौ अश्वों घाले भचुर घन को पाया था ॥ १8६ ॥| कण्यपुत्र 
और मेधातिथि तथा उनके स्तोताओं द्वारा एवं प्रियमेध द्वारा मेने साठ सहृस्त 
गौझो को सबके पश्चात्‌ पाया था॥ २० ॥ सेरे धन प्राप्त करने पर वृद्ों ने भी 
हर्ष रूप ध्वनि की थी | उनका भार था ऊि मैने स्तुति योग्य गौ और अश्व 
रूप धन को पाया है ॥ २१ ॥ पर [३३] 
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3सूक्त 
( ऋषि-ब्रह्मातिथि: कार्वः देवता-झश्विनौ, । चेद्यस्य: कशोर्दुनिस्तुति । 
छुन्द-गायत्री, बहती, अलुष्डप्‌ ) 

टूराविहेव यत्सत्यरुणप्सुरशिश्वितत्‌ वि भानु विश्वधातनत्‌ ॥१ 
नृवहस्रा मनोयुजा रथेन प्रथुपाजसा । सचेथे अश्विनोषसस्‌ ॥॥२ 
युवाभ्यां वाजिनीवस्‌ प्रति स्तोमा अ्रहृक्षत। वाच॑ दूतो यथोहिषे ॥३ 
पुरुप्रिया ण ऊतये पुरुमन्द्रा पुरूवसू । स्तुषे कण्वासो अश्विना ॥४ 
मंहिष्ठा वाजसातमेषयन्ता शुभस्पती । गन्तारा दाशुषों गृहस्‌ ॥५ ।१ 

. दूरसे ही पाप्त में दिखाई पढ़ने वाली डघा जब सब पदार्थों 
को श्वेत करती है, उस समय वह अपनी काँति को फेलाती हुईं बढ़ती 
है॥ १॥ हे अश्विद्दय | तुम अम्रगण्य हो । इच्छा होते ही अश्वों द्वारा योजित 
अन्नवान/रथ से तुस उषा के पास पहुँचो ॥ २॥ दे अश्विद्वव तुम अन्न और 
घन से युक्त हो । अपने रचे हुए स्वोन्नों का अवलोकन करो । जसे दूत स्वामी 
के वचन की याचना करता है, वेसे ही हम तुम्हारे चचन के लिए. याचना 
करते हैं ॥ ३॥ है अश्विद्य | तुम अनेकों के प्रीति भाजन हो । बहुत धन 

वाले तुम, अनेकों घन अदान करते हो। हम कणख्त्रवंशी अपनी रक्षा के लिए 
' अश्विनीकुमारों से याचना करते हैं ॥ ४ ॥ दे अश्विद्यय ! तुम पुजनीय हो । 


तुम सर्वाधिक अन्न देते हो, तुम सुन्दर धनों के अ्धिपति हो । तुम संगलकारी 
हो ,तथा हविदाता के घर सें जाया करते हो ॥ ४ ॥ * [१] 


ता सुदेवाय दाग्रुषे सुमेधामविंतारिणीस्‌ ॥ घृतेगेव्यूतिमुक्षतय ॥६ 
आ नः स्तोमसुप द्रवत्तयं श्येनेभिराशुभि:। यातमब्वेभिरश्विना ॥७ . 
येभिस्तिस्र: परावतो दिवो विश्वानि रोचना | त्रींरक्त न्‍्परिदीयथ: ॥॥८ 
उत नो गोमतीरिष उत सातीरहविंदा | वि पथ: सातये सितम्‌ ॥६ 
आ नो गोमन्तमश्विना सुवीरं सुर्थ रयिम्‌ । 

बोव्यहमर्वावतती रिष: ॥१० ॥२ 
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जो दृविद्ाता सुन्दर देवता का डपासक है, तुम उसके लिए यत्ञ युक्त 
सुन्दर भूमि को सींचो ॥ ६ ॥ दे अश्विद्वय ! छआश्वों पर सवार होफर हमारी 
स्तुतियों के प्रकिशीघ्र झञाथो | तुम्दारे अश्ों की चाल स्तुय दै॥०॥ दे 
अश्विद्दय ! तुम सीन दिन रात समस्त उज्ज्यल स्थानों पर अपने घोडों की 
प्रह्ययता से जाथों ॥ ८॥ दे अश्विद्वय ! तुम प्रात: खबन में स्तुति के योग्य 
हो । धसारे उपभोग के लिए धन तथा यो युक्त अन्न प्रदान करो 0 ६॥ दे 
अश्विदय हमारे निमित्त गौ, रथ, चश्र, और सुन्दर सन्‍्तान से युक्त घनन्‍लास 
कराशो ॥ १० ॥ $ ; (र] 
वावृधाना शुभस्पती दस्ना हिरण्यवर्तेनी । पिबतं सोम्यं मधु ॥११ 
-अस्मभ्यं वाजिनोवसू मघवद्म्यश्य सप्रथ:। छरद्दिय॑न्तमदाभ्यम्‌ 0२ 
नि पु ब्रह्म जनाना याविष्ट. तूयमा गतम्‌ । मोप्वन्याँ उपारतस ॥१३ 
अस्य पिवतमश्िना गर्व मदस्य चाहरः ) मध्वो रातस्प धिप्ण्या ॥१४ 
प्रस्मे भ्रा वहत रथ शतवन्त सहख्िरम्‌ ) पुरक्षु विश्वपायसभम्‌ ॥१५॥३ 
दे भश्विद्दय ! तुम सुन्दर पदायों के स्पामी हो तुम उज्ज्यल मांग 
चाले तथा दर्शनीय हो । बढ़से हुए तुम सोम-मछु को पीझो ॥ १॥ दे अश्विन 
हय ! तुम धनवान हो | हम भी घन से युक्त हैं। हमको विस्तृत ऋर सुर- 
छित घर दो ॥ १९३॥ दे अश्िदर्य | सजुप्य के स्तोज़ को रक्षा करो। तुम 
शीघ्र मारे पास आाशो । भन्‍्य के पास संत जाओ ॥ $३॥ दे अश्विनी- 
कुमारो ! तुम स्तुति के पात्र हो। हमरे द्वारा प्रदत्त हपेकारी मधुर सोस को 
पीझो ॥ १४ ॥ है अश्विद्वय ! हमारे निमित्त शत एवं सहरख संस्यक धन 
निवास से युक्त प्राप्त करादो ॥ ११ ॥ [३] 
पुरुत्रा चिद्धि वा नरा विक्नयन्ते मवीषिण:। वार्ड रखिना गतस्‌ ॥१६ 
जनासो वृक्तर्वाहयों हृविष्मन्तों अरड्क्ृतः । युवा हवन्ते अश्विना हर७ 
अस्माकमधथ वामय॑ स्तोमो चाहिप्ठो अन्तम:। युवाभ्या भृत्वश्विना ॥ १८ 
यो हू वा मछुनो हृत्तिराहितो रथचर्पऐे । ततः पिवतमदिवना ॥१६& 
तेन नो वाजिनीवमू पंश्वे तोकाय श्ञ गये । बहतें पीव्रीरिप, ॥२०४ 
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हे अश्विद्य ! तुमको विह्वज्जन झनेक स्थानों में झ्ाहुत करते हैं | तुम 
अपने पअ्श्व की सहायवा से आगमन करो ॥ १६ ॥ हे अश्विद्वय ! हवि वाले 
यजमान कुशोच्छेन करते हुए तुम्हारा आह्वान करते हैं॥ १७।॥ है अश्विनी- 
कुसारों ! हमारा यह सुन्दर स्वोच्र सव स्वोन्नों से अधिक वाहक होता हुआ 
तुम्हारे पास पहुँचे ॥ १८ ॥ दे अश्विद्यय ! जो मधुर रस से पूर्ण पान्न बीच में 
रखा है उससे मछु पीओ ॥ १६ ॥ हे अश्विदह्य | तुम अन्नवान्‌ और ._'घनवान्‌ 
हो । हसारे गवादि पशु और संतान” के लिएु अपने रथ द्वारा प्रचुर अज्ञ 
लाओ ॥ २० || [४] 


उत नो दिव्या इष उत सिन्धू रहविदा । अ्रप द्वारेव वर्षथ: ॥२१ 
क॒दा वां तौग्रयो विधत्ससुद्रे जहितो नरा । यद्वां रथो विभिष्पतातु॥२२ 
युवं कण्वाय नासत्यापिरिप्ताय हम्यें । शश्वदूतीर्दशस्थथ: ॥॥२३ . 
ताभिरा। यातमृतिभिनेंव्यसीभि: सुशस्तिभि: । यद्वां वृषण्वसू हुवे ॥२४ 
यथा चित्कण्वमावतं प्रियमेधसुपस्तुतम्‌ । 
अत्रि शिज्जारमश्विना ॥२५ ।५ 

है अश्विद्दय ! तुम प्राप्ःकाल में जाने जाते हो | तुम आवश्यक दिव्य 
जल को हमारे द्वार से ही सींचोध॥ २१.॥ है अश्रिद्दय ! समुद्र में पड़े हुए 
“उद्न-पुत्र भुज्यु” ने कब तुम्हारी स्तुति की थी, जिससे तुम्हारा अश्ववान्‌ रथ 
उसके पास गया था ? ॥ २२॥ दे कभी भी असत्य न होने वाले अश्विद्वय ! 
असुरों हारा महल के नीचे बाँधे गये “कण्व” की तुमने रक्षा की थी ॥ २३ ॥ 
दे अश्विनीकुमारों | तुम वर्षणशील तथा वेभवशाली हो। में तुमको जब 
बुलाऊंँ तसी तुम अपने विशाल एवं अभिनव रक्षा-साधनों सहित आगमन 
करो ॥ २४ ॥ हे अश्विह्य ! तुमने “कर्व”, “प्रियमेध”, “उपस्तुत” और 
स्तुति करने वाले “अत्रि” की जैसे रक्षा की थी, वैसे ही हमारी 
करो || २९॥ ४ * [२] 
यथोत छृत्व्ये धर्नेह्शु' गोष्वगस्त्यम | यथा वाजेपु सोभरिम्र ॥२६ 
एतावद्वां दृष्ण्यसू श्रतो वा भूयों अश्विना । गृर॒न्‍्त: सुम्नमीमहे ॥२७ 
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रथं हिरण्यवन्धुरं हिरण्याभीशुमश्विना | श्रा हि स्थाथों दिविस्पृशम्‌ ।२८ 
हिरण्ययी वां रभिरीपा अक्षो हिरण्ययः | उभा चक्रा हिरण्यया ॥२६ 
तेन नो वाजिनीवसू परावतश्चिदा गतम्‌ | उपेमा सुष्टू ति मम ३०६ 

घन के निमित्त “अंश”, गौशं के लिये “अगस्य” ओर अस्न के 
लिए “सौमभार” की जैसे रत्ता की, बेसे द्वी हमारी भी करो ॥६६॥ है 
अश्विनीकुमारों | तुम वर्षणशील एवं ऐश्रयेशाली हो | स्तुति करने वाले हम 
बहुत धन की प्रायंना करते हैं ॥ २० ४ दे श्रश्विनोकुमारों | तुम सुबरण युक्त 
डाँचे धुद॑ स्वर्ण की लगाम वाले रथ पर चढ़ कर आओ ॥ २८॥। दे भ्रश्विदय [ 
तुम्दारे रथ की ईशा, अक्, दोनों पदिएु यह सब सुयर्ण निर्मित हैं ॥ २६ ॥ दे 
अन्न और धन से युक्त अश्विनीकुमारों ! दूर हो तो भो हस्त रथ पर आश्षो। 
हमारी सुन्दर स्तुति के पास पहुँचो ॥ ३० ॥ [६] 
आ बहेथे पराकात्पूर्वोरिश्नन्तावश्विना । इपो दासीरमर्त्या ॥३१ 
झा नो थुम्नैरा श्रवोभिरा राया यातमश्विना । पुरुश्चन्द्रा नासत्या।३२ 
एह वा प्रुपितप्सवो वयो वहन्तु परिनः | अच्छा स्वध्वरं जनम्‌ ॥३३ 
रुथ॑ वामनुगाय्सं य इपा वर्तते सह । न चक्रमभि बाघते ॥३४ 
हिरण्ययेन रथेन द्रवत्पाणिभिरश्वे: । धीजवना नासत्या ॥३४ ॥७ 

द्दे अख्चिद्यय ! तुम अविनाशी हो दुष्टों के अनेक पुररो को ध्वस्त कर 
अन्न लेकर आझो ॥ ३१ ॥ दे अश्विद्यय ! तुम सत्य स्वभाव वाले तथा बहुतों 
के सखा दो, दमारे पास धन्न लेकर आओ । यश और धन के सहित हमारे 
पास थराओं ॥ ३२ ॥ हे छश्विनीकुमारों | पक्तियों के समान दू तगति वाले 
अश्व तुम्हें यज्ञ करने चाले यज़मान के पास्त लावें || ३६॥ जो घोढा रथ में 
जुता है तथा स्तुति करने वालों ने जिसकी प्रशंसा की है, तुम्हारा बद घोड़ा 
हमारे कार्यों में सहायक बने ॥ ३४ ॥ दे अख्विनीकुमारों ! तुम सन के समान 
वेग पाले दो। तुम शीघ्र चाल वाले घोड़ों से युक्त सुदर्शमय रथ पर चढ़ कर 

_यहाँ आ्रागमन करो 0 देर ॥ ्ज्तु 


युवं मृर्ग जागृवार्स स्वदथों वा दृषण्वसू | ज्ञा न प्रद्क्तमिपा रकम ॥३६ 
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ता में अश्विना सनीनां विद्यातं॑ नवानाम | 
यथा चिच्चेद्यः कशु: शतमुष्टानां ददत्सहस्रा दश गोनाम ॥३७ 
यो में हिरण्यसन्हशों दश राज्ञों अमंहत । 
ग्रधस्पदा इच्चेद्यस्य कृष्टयहुचमंम्ता अभितों जना: ॥३८ 
माकिरेता पथा गायेनेमे यन्ति चेदयः । 
अन्यो नेत्सूरिरोहते भूरिदावत्तरो जन: ॥३६ ।८ 
हे अ्रश्चिहय ! तुम सदा चैतन्य रहते तथा सोस-पान करते हो । तुम 
हसको अश्रन्न प्रदान करो ॥ ३६ ॥ हे अश्विदय ! तुम नवीन धनों के जानने 
वाले हो | चेदि बंशीय “कश” राजा ने सौ ऊंट और सहख संख्यक घेनु 
प्रदान की थीं, तुम इसे जानते हो ॥ ३७ ॥ मेरी सेचा के विमित्त जिन 
“क्शु'? राजा ने स्वर्ण के समान चसकते ए दुस संस्थानों को दिया, उन 
“व्शु” की प्रजा उनके चरणों में झाश्रय प्राप्त करती हैँ ॥ ध८॥ चेदि वंश 
वाज़ जिस सार्ग से जाते हैं, उससे कोई नहीं जाता। “कशु” से बढ़ को 
दानी विद्वान सतोता को नहीं देता ॥ ३६ ॥ . [८] 
६ घक्त (दूसरा अनुवाक) 
( ऋषि-बत्सः काण्वः । देवता-इन्द्रः, तिरिन्द्रिस्थ पारशव्यस्य दुनस्तुति:। 
छुन्द-गायत्री ) हा 
महाँ इन्द्रो थ श्रोजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव । स्तोमेर्व॑त्सस्थ वावृथे ॥। १ 
प्रजामृतस्य पिप्नतः प्र यख्भ रन्‍्त वहक्लयः | विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥२ 
कण्वा इन्द्र यदक्रत स्तोमर्यजस्प साधनय । जामि ब्रुवत आयुधमस्‌ ॥३ 
समस्य मन्यवे विशों विश्वा नमन्‍्त'ः कृष्टय: | समुद्रायेव सिन्धव: ।॥४ 
गोजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समव्तंयत्‌ । इच्द्रश्चर्मेंव रोदसी ॥५ ।६ 
: जो इन्द्र पर्जन्य कें समान पराक्रमी हैं, वह पुत्र के समान स्वोता-के 
पराक्रम से बढ़ते हैं || १:॥ जब आकाश को प्ररिपूर्ण करने वाले यज्ञ रूप 
अश्व इन्द्र को वहच करते हैं, तव विद्वज्जन स्तोत्नों से उनकी स्तुति करते ' 
. हैं ॥ २॥ कर्व वंशियों ने स्वोच्र सेलही इन्द्र को यश का साधनकंता नियुक्त 
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किया । इसीलिए इन्द्र को मित्र कद्दा जाता है | ३॥ ओशैसे नदियाँ समुद्र 
का स्तयन करती हैं, बैसे सब मनुष्य इन्द्र के डर से, इन्द्र का स्तयन करते 
हैं ॥ ७॥ ज़िस वल से इन्द्र आकाश-एथिदी को चमड़े के समान रखते हैं, 
चह बल पघत्यन्त तेज से पूर्ण दै ॥  ॥ जे 
वि चित्र त्रस्य दोधतो वच्चे णा शतपवेंणा । शिरो विभेद बृष्णिता ॥६ 
इमा श्रभि प्र खोनुमो विपामग्रेपु घीतय: | अग्ने: शोचिने दिद्युत: ॥७ 
गुृहा सतीरुप त्मना प्र यच्छोचन्त घीतय: । कण्वा ऋतस्थ घारया ॥५ 
प्र तमिद्ध नशीमहि रथि गोमस्तमश्विनम्र । प्र ब्रह्म पूर्वचित्तये ॥६ 
अहमिद्धि पितुष्परि मेघामृतस्य जग्रभ । अ्रहं सूर्य इवाजनि ॥१० )१० 

कम्पायमान्‌ बून्र के शिर को इन्द्र ने शतवार वाले रढ़ बच्चन से दिल्ल 
कर दिया था ॥ ६॥ हम स्तुति करने वालों के सामने अगिन के तेज़ के 
समान चम्रकत्ते हुए इन स्तो्जों का बारम्शर उच्चारण करेंगे ॥७॥ गुफा 
में स्थिति जो गोऐ' इन्द्र के पास जाकर अश्वस्त द्वोती हैं, उन्हें कण्व वंशीय 
ऋषि सोम से सीचे ॥ ८॥ दे इन्द्र | हम गौ और घोदों से युक्त घन पायें 
और सर से पहिले दी अन्न प्राप्त करे' ॥ $॥ मेने द्वी सत्य स्वरूप एवं पिता 
मुल्य इन्द्र की कृपा प्राप्त को और सूर्य के समान तेजस्वी हुझ्ला ॥१०॥ [१०) 
अ्रहूं प्रत्मेस मन्ममा गिर: शुस्मामि कण्वयत्त्‌ । येनेन्द्र: शुष्ममिदधे ॥११ 
ये त्वामिन्द्र न तुप्ठबुऋपयो ये च सुष्ट बुः । ममेद्रघेस्व सुष्टू तः १२ 
यदस्य मन्युरध्वनीद्धि चृत्र' पर्दशों रुजनु । श्रपः समृद्रमे रयत्‌ु ॥१३ 
नि शुष्ण इन्द्र धर्रासि वज्या जघत्य दस्पवि । बूपा ह्यूग्र श्ृण्विपे ॥१४ 
न द्याव इन्द्रमोजमा नास्तरिक्षारशि वजच्चिशम्‌ | * 

न विव्यचन्त भूमयः ॥१५ ॥११ 

कणय के समान में स्वोन्र द्वारा वाणी को अलंकृत करता हैं। इन्द्र 
उसी स्तोन्न से थल पाठे हैं 0 44 ॥ दे इन्द्र ! ज्ञो तुम्दारा स्वर नहीं करदे 
और जो तुम्दारा स्तव करते हैं, इन दोनों में मो मेरो स्तुति न प्रसार 
बड़े ॥ १९॥ जप इन्द्र के क्रोध से छिल्‍्त-मिन्न होते हुए वृद्ध ने शब्द क्रिया 


पु 
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हे !] 
था, तब इन्द्र ने समुद्र की ओर जल भेजा था॥ १३ ॥ है इन्द्र | तुमने 
“शएण?? के लिए घारण किए गए वद्ध को चलाया। दे इन्द्र | तुम कासचाशों 
के वर्षक हो ॥ १४ ॥ इन्द्र को आकाश अन्तरिकत्त और प्रथिवी अपने बलों से 


व्याप्त नहीं कर सकते ॥ १६ 0 [११] 
यस्‍्त इन्द्र मही रपः: स्तभूयमान आशयत्‌ । नि तें पदच्यासु शिश्नथ: ॥१६ 
ये इमे रोदसी मही समीची समजग्रभीत्‌ । तमोभिरिन्द्र तं मुह: ॥१७ 
य इन्द्र यतयस्त्वा भृूगवों ये च॒ तुद्ठ बुः ।ममेदुग् श्रुधी हवम्‌ ॥१८ 
इमास्त इन्द्र एृश्नयों घृत॑ं दुहत आशिरम | एनामृतस्थ पिप्युपी: ॥६६ 
या इन्द्र प्रस्वस्त्वासा गर्भ मचक्रिरत्‌ । परि वर्मेव सूर्यम्‌ ॥२० ।१२ 

है इन्द्र ! जिस वृच्र ने जलों को श्रन्तरिक्ष में रोक रखा था,- उस बृत्र 
को तुसने जल में ही सार दिया ॥ १६ ॥ जिस चूत्र ने सहत्ववती आकाश- 
घ्थ्ियी को व्याप्त क्रिया था, उसे है इन्द्र ! तुमने सरण रूप अ्रन्धकार में डाल 
दिया ॥१७॥ है पराक्रमी इन्द्र | जो अंगिरागण एवं न्गु बंशीय तुम्हारी स्तुति 
करते हैं, उन सब में मेरी ग्तुति श्रवण करो ॥ १८ ॥ हे इन्द्र ! यज्ञ के वृद्धि | 
करने वालो गौएऐ' दूध एवं घृत प्रदान करती हैं ॥ १६ ॥ -दे इन्द्र ! इन 
प्रसवधस वाली गौर ने ठुम्हारे.दिए हुए अन्न को मुख से खाकर सूर्य के 
चारों ओर चरतेमान जल के समान गर्भ को धारण किया था ॥२०॥ (१२) 
त्वामिच्छुवसस्पते कण्वा उक्थेन वावुध्ु; । सवा सुतास इन्दवः: ॥२१ 
तवेदिन्द्र प्रणीतिषूत्‌ प्रशस्तिरद्विव: । यज्ञों वितन्तसाय्य: ॥२२. 
: भरा न इन्द्र महीमिषं पुरं न दषि गोमतीम । उत प्रजां सुवीयंम ।-२३ 
उत त्यदाश्वृश्व्यं यदिन्द्र नाहुषोष्वा ।अग्रे विक्षु प्रदीदयत्‌ ॥२४ 
अ्रभि ब्र॒ज॑ न तत्निषे सूर. उपाकचक्षसस्‌ । 

यदिन्द्र मृव्य्यासि न: ॥॥ २५। १३ 

हे इन्द्र ! तुम वल के स्वासी हो। कर्ववंशीय तुम्हें स्तोन्न द्वारा 
बढ़ाते हैँ । सिद्ध सोम तुम्हें बढ़ाते हैं || २१ ॥ दे वश्चिन्‌ ! तुम्हारे पर्य-प्रदर्शन 
करने पर श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा यज्ञ किग्ने जाते हैं. ॥ २२॥ हे इन्द्र ! हमको 
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महान्‌ गौ युक्त झन्न तथा वीय॑चान्‌ पुत्र प्रदान करने का विचार करोत २६ । 
दे इन्द्र | नहुप को प्रजाओं के सम्मुज द्वु तगामी घोड़े से युक्त जो घल तुमने 
दिया था, वह हमको मी दो ॥ २४ ॥ द्वे इन्द्र ! तुम मेघादी हो। इस 
गौओ्ो के सुन्दर गोष्ठ को परिपूर्ण करो और हमको सुख दो ए २५॥ (१३) 
यदज्भ तविषपीयस इन्द्र प्रराजसि क्षिती: । महाँ अपार श्रोजसा ॥२६ 
तें त्वा हविष्मतीविंग उप ब्रुवत ऊतये । उरुत्यसमिन्दुभि: ॥२७ 
उपह्ूरे गिरीणा सज्भथे च नदोनौय ॥ धिया विप्री भ्रजायंत ॥२८ 
झत्त: समुद्रमुद्वतश्थिकित्वाँ अब पश्यति । यत्तो विषान एजति ॥३४९ 
आ्रादित्नत्वस्प रेतमी ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम ६ 
परो यदिध्यते दिवा ॥३०॥१४ 
दे इन्द्र ! तुम घल के समानवर्तो हो, मनुष्यों के स्वामी होशी | तुम 
अपने बल के द्वारा जेय हो ॥ २६॥ हे इन्द्र ! तुम ब्यापक हो, दृविवानू 
ब्यक्ति तुम्दें सोम से ठृप्त करने के लिए. तुम्हारे पास आकर स्तुति करते 
है ॥ २७ ॥ परव॑तों में, नदियों के संगर्मों पर होने वाले यज्ञाजुष्ठानों में विद्वान 
इन्द्र प्रकट दोते हैं ॥ २८ ॥ हे इन्द्र ! तुम स्ेत्न व्याप्त द्वो। जो संसार में 
विचरण करते हैं, ये इन्द्र ऊपर से नीचे की छोर सुख करते हुए समुद्र को 
देखते हैं ॥ २६७ आकार पर जब इन्द्र अपना सेज फैलाते हैं, तब उन 
प्राचीन जलदाठा इन्द्र की व्योति का समी दर्शन करते हैं ॥ ३०॥ (१४) 
कण्वास इन्द्र ते मरति विश्वे वर्धन्ति पौस्यप्र । 
उतो छविष्ठ वृष्ण्यम्‌ ॥३२ 
इमो म इन्द्र सुध्,ति जुपस्व प्र सु मामव | उत्त ग्र वर्धया मतिमु ॥३२ 
उत ब्रह्मण्या वय सुम्य॑ प्रद्ृद्ध वद्धिव: ॥ विप्रा अतक्ष्म जीवसे ॥३३ 
अभि कणष्वा ग्रनूषतापो ने प्रवता यतीः | इन्द्र! बतन्चती मतिः॥३७४ 
इन्द्रमुवथानि बादृघु: समुद्रभिव सिन्चवः ॥ अनुत्तमन्युमजरम्‌ ॥३५ १५ 
दे इन्द्र ! तुम्दारे बुद्धिनल फो कण पंशीय इूंद्धे करते दैं। वे 
जुम्हारे बीर छम को भी प्रचय फाएे हैं ॥ ३१ ॥ हे इन्द्र ! इमारो सुन्दर 
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स्ठ॒तियों को सुनो । हमारी भत्ते प्रकार रक्षा करते हुए बुद्धि को बढ़ाओं ॥३२॥ 
हे वद्धिन्‌ ! हस विद्वान हैं। अ्रपने जीवन के लिए तुम्दारे प्रति हम स्वोन्नोच्चार 
करते हं॥ ३३ ॥ करण्ववंशीय स्तुति करते हँ । नीचे ओर जाते हुए जलों के 
समान स्तुतियाँ स्वयं ही इन्द्र की सेवा में जाती हैं ॥ ३४ ।॥। नदियाँ समुद्र 
को जंसे बढ़ाती हैं, वेसे ही मन्त्र इन्द्र को बढाते हैं, वे इन्द्र ज़रा रहित हें । 
उनके प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता ॥ ३५ ॥ [१५] 
आ नो याहि परावतो हरिभ्यां ह॒यंताभ्याम्‌ । उ ममिन्द्र सुतं पिव ॥३' 
त्वामिद्द चहन्तम जनासो वृक्तवहिष: । हवन्ते वाजसातये ॥३७ 
अनु त्वा रोदसी उसे चक्र न वर्त्येतशम्‌ । अनु सुवानास इन्दव: ॥३८ 
मन्दस्ता सु स्वर्ण र उतेन्द्र शयेणावति । मत्स्वा विवस्वतो मती ॥३६ 
वाइवान उप दवि बृपा वद्नचरोरवीत्‌ । 

हर - : वृत्रह्म सोमपातमः ॥४० ।१६ 


हे इन्द्र ! सुन्दर रथ द्वारा दूर से भी हमारे पास आगमन करों और 
सुसिद्ध सोम को पीओ ॥ ३६ ॥ हे इन्द्र ! तुम सबसे अधिक राच्सों के हनन- 
फारी हो। कुश छेदन करने वाले साधक अन्न लास के लिए तुम्हारा भ्राह्मान 
करते हैं ॥ ३७॥ हे इन्द्र ! जैसे रथ के पहिये घोड़े के पीछे चलते हैं, वेसे 
दी श्राकाश ध्ृथिवी तुम्दारी अनुवर्ती द्ोती हैं और सोम भी तुम्दारा अ्रनुगमन 
करता दे ॥ इ८॥ दे इन्द्र ! “शर्यणादेश” के तालाब ( कुरुक्षेत्र ) के 
निकट सब ऋषियों के यज्ञ में ठृछ दोझो और स्ठुतियों से पुष्टि को प्राप्त 
करो ॥ ३६ ॥ क्ामनाओं के वर्षक, प्रवृद्ध, पराक्रमी, अत्यन्त सोसों के पान 
करने वाले ब्र॒त्रहल्ता इन्द्र आकाश के निकट से बोलते हैं ॥/४० ॥ [१६] 
ऋषिहि पृर्वजा श्रस्थेक ईश्ञान ओजसा । इन्द्र चोप्कृयसे वसु ॥४९ 
अस्माक त्वा सुर्ता उप चीतपृष्ठा अभि प्रय: । शर्तं वहन्तु हरयः ॥४२ 
इसां सु पूर्व्या घिय॑ मवोधू तस्य पिप्युपीम्‌ | कण्वा उक्थेन वावूध: [४३ 
ईन्‍्द्रमिद्विमहीनां भेघे दृणीत मत्यं: | इंन्द्रं सनिष्युरूतये ॥४४ 
अर्वाश्व त्वा पुरुष्ट त त्रियमेधस्ठुता हरी | सोमपेयाय वक्षत: ४५ 
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दतमहं तिरिन्दिरे सहत्र| पर्शावा ददे । राघासि याद्वानाम्‌ ॥४६ 
घरीशि शतास्येवेंता सह्ना दश गोनाम । ददुष्पदञ्माय साम्ते [४७ 
उदानद्‌ ककुद्दो दिवमुष्टाऋतुयु जो ददत्‌ । डर 
अ्वसा याद जनम्‌ ४८ १७ 
दे इन्द्र | तुम पहिले ऋषि रूप से उत्पन्न हुए फिर अपने महान्‌ बल 
से सब देषताक्षों के क्षपिपत्ति हुए $ हमको बारम्वार घन प्रदान करो ॥ ४) ॥ 
सजबंत चौड़ी पीढ वाले सौ घोड़े हमारे अभिषुत सोस तथा अन्न के लिये तुम्दे 
ले आये ॥ ४२ ॥ सतोम द्वारा कण्व वशोय पूर्वत्ों द्वारा की हुईं मधुर जलों 
के बढ़ाने चाली यज्ञ क्रिया को ध्ृद्धि करें ॥ ४३ ॥ सभी देवता मद्दान्‌ हैं। उन 
सबके मध्य इन्द्र को हो रतण के निमित्त धन की कासना करते हुए वरण 
करते हैं ॥ ४४ )) है इन्द्र ' तुम अनेकों द्वारा स्तुत हौ। यज्ञ-कामना पाले 
ऋषियों द्वारा प्रशस्ित दो थोड़े तुम को हमारे समन सोम पोने के लिए खे 
आये ॥| ४१ ॥ य्रदुर्वेशियों में 'परशुः के पुत्र (तिर्िंदिर से सहख संख्यक धन 
मैंने प्राप्त किया था ॥ ७६ ॥ उन 'तिरिंदर राजा ने पत्र भौर सास! को 
सीन सौ घोड़े और एक हजार गौपे' प्रदान की ॥ ४७ ॥ उन तिरिन्दरा 
राजा ने चार स्वर्ण भारों सद्दित #ों को दान किया और अपने यश के तेम 
से वे स्वगे प्राप्त कर सके ध श८ # कण 
७ मृक्त / 
(ऋषि- पुनवेत्स काण्यः। देवता-मरूत ) छुन्द-गायत्री ) 
प्र यद्क्षिष्ट भभिप मझेतो विप्रो अक्षरत्‌ । वि पर्वतेपु राजय ॥१ 
मद तविपीयवो या शुभ्रा अविघध्वम्‌ । नि पर्दता अहासत ॥२ 
उदीरयन्त वायभिर्वाश्रास, पृश्निमातर. । छुक्षन्त पिप्युपीमिषम्‌ ॥३ 
चपस्ति मझ्तों मिह प्र वेषयस्ति पर्वतानु | यद्याम यान्ति बायुनि- ॥४ 
नि मद्यामाय वा गिरिनि सिन्ववों विधर्मेशे। शुष्माय पेमिरे ॥५ १८ 
है मरुदूगण ! जब मेघावी जन यज्ञ के दीजों सबरनों में दृष्य डालते है, 
सब तुम पव॒तों में प्रछाश फैलाये दो (| $ ॥ दे दर की कामना दाक़े सुम्दर 
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रूप वाले मरुदगण जब तुम घोड़ों को रथ में योजित करते हो तब पव॑त भी 
कस्पायमान्‌ होने लगते हैं ॥ २॥ शब्दवान्‌ मरुत्‌ वायु वेग से मेधादि को 
ऊपर उठाकर बृष्टि द्वारा अन्न प्रदान करते हैं ॥ ३॥ जब मरुदूगण वायुओं 
के साथ गसन करते हैं तब वे बरृष्टि करते हुए पव॑तों को कम्पित करते हैं |[४॥ 
है मरुतो ! तुम्हारे रथ की गति पव॑तों पर निश्चित है । नदियाँ तुम्हारी रक्षा 
ओर गसन के लिए नियुक्त हैं ॥ » ॥ [१८] 
युष्माँ उ नक्तमृतये युष्मान्दिवा हवामहे । युष्मान्य्यत्यध्वरे ॥६ 
उदु त्ये अरुणप्सवश्चित्रा यामेभिरीरते | वाश्रा अ्धिष्णुता दिव: ॥७ 
सृजन्ति रश्मिमोजसा पन्थां सूर्याय यातवे । ते भानुभिधि तस्थिरे ॥८ 
इमां में मरतो गिरमिमं स्तोममृश्ुक्षण: । इम॑ में बनता हवम्‌ ॥8 
त्रीरि सरांसि प्ृश्तयों दुदुछो वज्िणों मध्‌ । ॥ 

उत्सं कवन्धमुद्विणम्‌ ॥१० ।१६ 


हम रात्रि में तुम्हें रक्षा की इच्छा से छुलाते हैं । दिन में भी तथा यज्ञ 
के आरम्भ होने पर भी हम तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥ ६ ॥ वे अरुण चर्ण 
चाले, अद्भुत तथा शब्द करने वाले सरुदूय रथ पर चढ़े हुए स्व्रग से जाते 
हैं।७॥ जो सरुद्गण सूर्य के जाने का किरण से युक्त मार्ग बनाते हैं, वे 
उन्हें प्रकाश से पूर्ण करते हैं, ॥ ८॥ है मरुह्ण ! मेरे इस वाक्य को आश्रय 
दो । द्वे महान्‌ कम वालो ! इस स्वोन्न को आश्रय दो। मेरे आह्वान को 
सुनो ॥ ६॥ मरुद्गण की साता प्रश्नियों ने चतन्नधारी इन्द्र के 'लिए 
मीठे स्रोसरस को 'इत्स,'ट 'कबन्धा और “अब्भि! नासक सरोबरों से 
निकाला ॥ १०॥ पु (१६) 
मरुतो यद्ध वो दिव: सुम्तायन्तो हवामहे | आ तू न उप गन्तज़ ॥११ 
यूयं हि ष्ठा सुदातवो रुद्रा ऋभ्ुक्षणों दमे। उत प्रचेतसों मदे ॥१२ 
आ नो रथि मदच्युतं पुरुक्ष' विश्ववायसम््‌ । इयर्ता मरुतो दिव: ॥१३ 
अधीव यद्‌ गिरीणां याम॑ शुञ्रा अचिध्वम्‌ । सुवानेमन्दध्व इन्दुभि: ।१ 
एतावतश्विदेपां सुम्न॑ ,भिक्षेत मत्यं: । अ्रदाभ्यस्थ मन्मभि: ॥१५ ॥२० 

है 


मब्छघ। झ० रे सू० छत १६ 


* हे मरदगण ! जब तुमकी हम सुख की कामना करते हुए, स्वर्ग से 
बुलावें, वब तुम शीघ्र ही दमारे पास आगमन करो ॥ ११ ॥ दे दानशील, 
सुन्दर, तेजस्वी मरद्गण ! तुम यज्ञ स्थान में हर्पकारी सोम पीकर श्रेष्ठ जानी 
बनते हो ॥ $२॥ दे मरदूगण ! तुम दमारे निर्मित स्वर्ग से दृपैझारी, बहुत 
निवासप्रद तथा पोषण-समर्थ घन लाओ ॥ १३ ॥ दे मरदूगण ₹ जब तुम 
पव॑त पर अपना रथ लेऋर पहुँचते हो, तब सोम के हुए से दृ४ होते हो ॥१४॥ 
स्त॒ति करने वाला मजुध्य स्तोत्रों ढारा मरुदूरण से अपनी सुख की याचना 
करता दै॥ १५ ॥। (३०) 


ये द्रप्साइव रोदसो धमस्त्यनु वृष्टिभि: | उत्सं दुहन्तो अक्षितम्‌ १६ 
उदु स्वानेभिरीरत उद्रथरुढु बायुभि: । उत्स्तोमे: पृश्निमातर: ॥१७ 
वेनाव तुबंश यदु' येन कण्व घनस्पृतम । राये सु तस्य घीमहि: ॥९८ 
इमा उ व: सुदानवों घृते न पिव्युपीरिप: । वर्धान्काण्यस्थ मन्‍्ममि: १९ 
कक नून सुदानवों मदथा वृक्तवर्हिप: । ब्रह्मा को व” सपयति १३२० ॥२६ 

मरुदूगण छोण न होने वाले सेघ को दुहते हुए जल को बुँदों के 
समान, वर्षा से आकाश-प्रुथिवी की घ्याप्त करते हैं॥ १६॥ पुशिन-पुन्न सर- 
दूगण शब्द करते हुए उठते है, वे अपने रय से उद्धगामी द्वोते हैं।ये वायु 
तथा भम्त्न की शक्ति से ऊपर की ओर चढ़ते द्रें॥१७॥ द्वे मरतो ! मिन 
रक्षय-साधनों से तुमने 'यदु” भर 'तुबंश” की रक्षा की थी थऔौर ज्ञिन साधनों 
से धन की कामना वाले कण्व! को रहा की थी, दम भी घन के निमित् उन्हीं 
साधनों को चाहते हैँ ॥ १८॥ हे दुानशील चित्त चाले मरदूगण ! तुम घृत 
के समान शरीर को बलिष्ट बनाने वाले इस अक़न को, कण बंशिर्यों द्वारा 
अस्पक्ष किये सवोच्न के समान वदाओ ॥ १६ ॥ हे मरुतो ! सुम दानशील हो । 
यह कुश तुम्दारे निमिस उसाडे गए हैं । इस समय तुम कहदों विदार करते 
हो ! कौन स्तोता तुम्हारी पूजा करठा दै ? ॥ २०॥७ (२१) 
नहिं प्म यद्ध व: पुरा स्तोमेभिई्ट क्तब्रहिप: । * 

शर्घा ऋतस्य जिन्वथ॥२१ 

समु त्ये महतीरप: स॑ क्षोणोी सम सूयंस्‌ ९ स वच्चा पर्वेशो दघ,: ॥२२ 
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वि वृत्र' पर्वशों ययुवि पर्वतां अ्राजिन: । 
चक्राणा वृष्णि पौंस्यम् ॥२३ 
श्रुतु त्रितस्थ युध्यत: शुष्ममावन्तुत ऋ्रतुम्‌ । अ्रन्विन्धर बृत्नतूर्ये ॥२४ 
विद्युद्धस्ता अभिद्यवः शिप्रा: शीर्ष॑न्हिरण्ययी: । 
बुभ्रा व्यञ्जत श्रिये ॥२५-। रे* 
है मरुद॒गण ! तुस अ्रन्यों के स्तोन्नों से अपने यज्ञीय - बल की बृढ्धिं 
करते हो, उनके स्थान पर हमारे स्तोन्नों को अहण करो ॥ २१ ॥ उन मरुदूगर्ण 
ने श्रौषधियों में जल सिश्रित किया । आकाश और पृथिवी को उन के स्थानों 
पर स्थिर क्रिया और सूर्य की स्थापना की । उन्होंने बृत्र को छिन्न मिनट करने 
फे लिए बच्च को धारण किया ॥ २२॥ स्वच्चुन्द एुवं बल की वृद्धि करने वाले - 
मरुतों ने पर्वत के समान वृत्र के खंड खंड कर डाले ॥ २३॥ उन सस्तों ने 
चीर त्रित के बल को रक्षा की, त्रित के कर्म की भी रक्षा की और बृत्र हनन 
कस के लिए इन्द्र की रक्षा की॥| २४ ॥ हाथ में आयुध धारण करने वाले, 
सुन्दर, तेज॒त्वी सरुदूगण ने अपने सस्तक पर शोसा के लिए शिप्र घारण 
किया ॥ २९ ॥ । [२२] 
उशना यत्परावत उध्णो रम्प्रमयातन । दोर्न त्वक्रदशद्चिया ॥२६ 
थ्रा नो मखस्य दावने(इ्वैहिरण्यपारिभिः । देवास उप गन्तन ॥२७ 
देषां पृषती रथे प्रष्टिवेहति रोहित: | यान्ति ,शुभ्रा रिखन्नपः ॥२८ 
सुपोमे शर्यणांवत्याजीके पस्त्यावति | ययुनिचक्रया चर: ॥२६ 
कदा गच्छाथ मरुत इत्या विप्र' हवमानस्‌ | 
मार्डकिसिनावर्मासम ॥३० २३ 
है सरूदुगण ! स्तुति करने वालों को कामना करते हुए,कामनाओं की 
वर्षा करने वाले रथ से तुमने दूर से आयमन क्रिया था । उस ससय देवताओं 
के समान मत्यलोक के प्राणी सी भय से कैपित हो गए थ्रे ॥ २६ ॥ वे देवता 
सरुत्‌ बक्ष सें दान के निमित्त सुबर्ण युक्त पाँवों वाले घोड़ों पर चढ़ कर आग- 
भन करें ॥ २०७॥ इन सरुद्गण के रथ पर जब रवेत बृ'द वाली झगी और 
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हू तगामी रोहित रूण बढ़ते है ठब सुन्दर मरद्ृण गमन करते दहै। उस समय 
जल शृष्टि होती है ॥ श८ ॥ मरदुगण ! सुन्दर साम स युक्त और यज्ञ गद 
बाल्ले हैं। ऋजीका देश के “शयणा सरोवर” में रथ के पहिये को नीचे मुख 
करके ले जाते हैं ॥९६॥ दे मरदूगण ! तुम कामना करने घाले विद्वान रुतोता 
के पास सुष्त के कारण रूप घन सहित कब आओगे ।॥ ३० ॥ [२श् 
कद्ध नून कंधप्रियों यदिस्धमजहातन | को वे ससित्व ओहते ॥!३१ 
सहो पु णो वच्नहस्ते कण्वासों अग्नि मरुद्धि । 
स्तुपे हिरण्यवाशोनि ॥३२ 
औ धु वृष्ण प्रयज्ज्यूना नव्यसे सुविताय | बबृत्या चिनवाजानु ॥३३ 
गिर्यश्चिति जिहते पर्णानासों मन्‍्यमाला | परवताश्िति येमिरे ॥(३४ 
श्राक्षणयावानों बहत्यन्तरिक्षेण पत्तत | घातार स्तुबते वय ॥ ५ 
भ्रग्निहिं जानि पृव्यंडछदो न सूरो अचिपा 
त भानुभिवि तस्थिर ॥३६ ९४ 

ह मरतों । तुस् स्तान्न स भसन्‍न होत हो। तुमने हन्द्र को कप 
धोदय ! तुम्दारी सैत्री के किए द्चिसने याचना की ?॥| ३१॥ करय बशियों ! 
सुस वश्ध धारण करने वाल मरदूगण के सद्दित अग्नि का स्तय्न करी ॥ हे३े ॥ 
थशन के योग्य, अद्भुत पराक्सी घाले, वपेणशील मस्दुगण को में सुयर से प्राप्त 
दोने वाले धन के निमिच घुलाता हूँ ॥ ३३ ॥ सभी पंत आधात होने पर 
स्थान अष्ट नहीं द्ोत । वे सदा ही, स्थिर रदत है. ॥ ३४॥ बहुत दूर तक 
ज्ञाने की सामथ्य॑ चाले घोड़े आऊाश मार्ग से सरदूगण को खेकर श्राते हैं । थे 
स्वुति करने वाले को अन्न प्रदान फरते है ॥ ३५ ॥ अग्नि अपने तेज के दल से 
सूये के समान सबसे श्रेष्ठ दोते हुए प्रकट हुए | वे सरह्रण भी अपने तेज के 
बल से विभिष्त स्थार्मों में त्रास करते दें ॥ ३६ म (२४) 


बस उक्त 
( आषि-सध्दस कायव | द्वत्ा-अश्चितों । दाद-विःदप्‌, अलुष्दप्‌ ) 
आा नो विश्वाभिरूतिभिरश्विता गच्छत युवम्‌ ॥ 
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दस्रा हिरण्यवर्तती पिवतं सोम्यं मधु ॥१ 

श्रा नूनं यातमश्विना रथेन सूर्यत्वचा । 

भरुजी हिरण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसी ॥९ 

आ यात॑ नहुषस्पर्यान्तरिक्षात्‌ सुवृक्तिभि: । 

पिवाथों अ्रश्विना मधु कण्वीनां सबने सुतमु ॥३ 

थ्रा नो यात॑ दिवस्पर्यान्तरिक्षादवप्रिया । 

पुत्र: कप्वस्य वामिह सुषाव सोम्यं मधु ॥।४ 

आ नो यातमुपश्रुत्यश्विना सोमपीतये । 

स्वाह्म स्तोमस्य वर्धना प्र कवी घीतिभिनेरा ॥५ १५ 
हे अश्विनीकुमारों | तुस दर्शन के योग्य हो । तुम अपने स्वर्ण-रथ पर 

चढ़कर सभी रक्षण साधनों सहित झाओ ओर सोस रूप सधुर रस को 

पीओं ॥ १ ॥ दे अश्विनीकुमारों | तुम सुवर्शमय शरीर वाले, उज्ज्वल कमे- 

चानू एवं अत्यन्त ज्ञानी हो । तुस सूर्य के समान रोचमान रथ पर आरोहण कर 

हमारे निकट आगसन करो ॥ २॥ हे अश्विनीकुमारों ! तुम हमारी स्तुतियों 

के द्वारा अन्तरिक्ष से यहाँ आओ झौर .करवों के यज्ञ में सोम-पान करो ॥शे॥ 

इस यज्ञ में कर्ववंशीय तुम्हारे निमित्त सोम निष्पन्न करते हैं। है अश्विह्षय ! 

तुम प्रसन्नता पूवक स्वग या अन्तरिक्ष से आओ | ४॥ दे अश्विनीकुमारों ! 

हसारे स्तुति युक्त इस यज्ञ में सोम-पान के लिए आझो और अपनी बुद्धि 

तथा कम के द्वारा स्तुति करने वाले को बढ़ाओं ॥ * ॥ [२९] 

यच्चिद्धि वां पुर ऋषयो जुहुरे।वसे तरा। 

आ यातमश्विनां गतसुपेमां सुष्टू ति मम ॥६ 

दिवश्विद्रोचनादध्या नो गन्तं स्वविदा |” 

वीभिव॑त्सप्रचेतसा स्तोमेभिहवनश्रुता ॥॥७ 

किमस्ये पर्यासते(स्मत्स्तोमेभिरश्विना । 

पुत्र: कण्वस्य वामृषिर्गीभिव॑त्सो अवीबृधत्‌ ॥८ 

आ वां विप्र इहावसे६छूत्स्तोमेभिरश्विना । 


म्रन्छ। भरण० २। सूब्म है श्ष्च्ध 


अरिप्रा वृत्रहन्तमा ता नो भूत॑ मयोभुवा ॥& 
आ यहा योपणा रधमतिछद्वाजिनीवसू ॥ 
विश्वान्यश्िना युव॑ प्र घीतान्यगच्छृतम्‌ १० २६ 
है अखिनीकुमारो ! प्राचीन कालीन ऋषियों ने जब रछा के किए ' 
तुम्हारा झाद्वान किया, तब तुम आर । श्रतः मेरी भी स्तुति के प्रति आाग- 
मन करो ॥ ६ ॥ हे अ्रश्चिद्वय ! तुम सूर्य के जानने वाले हो। आक्राश और 
न्तरिक्त से हमारे निकट आगसन करो । तुम स्तुति करने वाले के लिए प्रकृष् 
बुद्धि सहित आा्ी ! दे झाद्वान के अचण करने बारे अखिदयय : तुम स्तोज़ 
सहित श्षायमन करो ॥ ७ ॥ मेरे लियाय अन्य कौन साधक अश्विनीकुसारों की 
इतोश्र द्वारा स्तुति कर सऊता दे ? करव के पुश्र यत्स ऋषि स्तोन्न के हारा सुम्हें 
प्रदुद्ध करते दें ॥ ८॥ दे अश्रशिनीकुमारी ! इस यक्ष में रक्ा के निमित्त स्तुति 
करने वाले ने तुम्दारा भ्राद्यान झिया है । है असत्य रहित, हे शत्रुओं के नाश 
करने में श्रेष्ठ अश्विद्दय ! तुम हमारे लिए कक्याणकारी होश्नो ॥ ६॥ घन 
और शअ्क्ष बाले अश्विनीकुमारो १ तुस सभी इच्द्धित पदार्थों को प्राप्त 
को ॥ १० ॥ (६] 
अतः सहख्ललिशिजा रथेना यातमश्विना । 
वत्सो वा मधुमदचोज्शसीत्काव्य: कृवि. ॥११ 
पुरुमद्धा पुरूवसू मनोत्रा रवीसास । 
स्तोम में अश्विनाधिमममि वह्ली भ्नुपाताम ॥१२ 
था नो विश्वान्यश्विना धत्त रावांस्यह्या । 
क्र्त न ऋत्वियावतों मा नो रीरधत मिदे ३१३ 
यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो भध्यम्वरे ॥ 
अतः सहर्लनिशिजा रथेना यातमदिवना ॥ १७४ 
/ यो वा नासत्यादृपि्गभिवंत्सो श्रवीदृधतृ । 
तस्मे सहस्नविशिजमिपं घत्त' घृतमश्र तम्‌ ॥१५ २७ 
दे श्रश्विहय ! तुस जिस लोक में हो, वहीं से मुन्द्र रथ पर भारोहण 
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कर यहाँ झाश्ो । कच्य और कवि वत्स सधघुर बाणी का उच्चारण करते 
हैं ॥ ११ ॥ हे अ्रश्चिद्दय ! तुम झत्यन्त हृए्ट, संसार के बहच करने वाले, धनों 
के देने वाले मेरे इस स्तोन्न का पालच करों ॥ १२॥ है अश्विद्दय | हमको 
धन अद्ान करो । हसको पअजौत्पादन कर्म सें ससर्थ बनाओ। हमको 
निदा करने वालों के वश में सत डाल देना ॥ १३ ॥ है अश्विद्दय ! तुम सत्य 
स्वभाव वाले हो । तुम दूर हो था निकट चाहे जहाँ होशो, असंख्य रूप वाले 
सुन्दर रथ से आग्ो ॥ १४॥ हे अश्विह्य ! जिन वत्स ऋषि ने अपनी स्तुति 
से तुम्दें बढ़ाया, उन्हें विविध रूपों से युक्त तथा छत युक्त अन्न प्रदान 
करो ॥ १६ ॥ * (२७) 


प्रास्मा ऊर्ज घृतश्व॒ तमश्विता- यच्छत॑ युवम्‌ । 
या वां सुम्ताय तुष्टवद्धसूयाद्वानुनस्पती ॥१६ 
था नो गन्तं रिशादसेमं स्तोम' पुरुभुजा । 
कृत नः सुश्रियों नरेमा दातमभिष्टये ॥१७ 
थ्रा वां विश्वाभिरृतिभि: प्रियमेघा अहृषत । 
राजन्तावध्वराणामश्विना यामहू तिषु ॥ १८ 
था नो गन्त सयोभ्ुवाश्विना शम्भुवा युवम । 
यो वा दिपन्यू घीतिभिर्गीभिवत्सो अवीबृधत्‌ ॥ १६ 
याभि: कप्वं मेघातिथि यांभिवंशं दशन्नजम । - 
याभिगोशिय मावतं ताभिनोडवततं नरा ॥२० ॥र८ 

रे भ्रश्चिदय ! उन स्तुति करने वालों को घृत युक्त वलकारक अन्न दो 
तुम दानों के स्वामी हो । इन स्तोताओं ने तुम्हें सुख देने के लिए- स्तुति की 
हैं। यह अपने लिए धन चाहते हैं ॥ १६॥ द्वे अ्रश्विद्यय ! तुम शत्र ऑ के 
भक्तक तथा बहुत हज्य भक्त करने वाले हो । हमारी स्तुतियों के प्रति आकर 
हमको सुन्दर ऐश्वर्य से युक्त करो ॥ १७ ॥ “प्रियमेघ/ ऋषि ने देवताओं का 
आह्वान करते समय तुम्हे रक्ता-साधनों सहित आहत किया । हे अश्विवीकुमारों ! 
जम इस यज्ञ में आकर विराजमान होश ॥ १८.॥ है अ्रश्विद्त4 ! तुम सुख 


मस० ८ आन दे । सूह £ ) ऊ ई; ११११ 
प्रदान करने वाले, आारोग्य दाता और सतठ॒ति के योग्य द्वो। जिन 'वत्सा ने 
अ्रपनी स्नुति से तुम्हें बढ़ाया, उनके समक् पधारों ॥ १६ ॥ जिन रचा साथनों 
से तुमने क्या गेधातिथिः, वश?, दृशव्रज” और “गोशय! की रक्षा की थी, 
उन्हीं साधनों जे हमारी रचा करो ॥ २० ॥ (२८) 
याभिनेरा तसदस्युमावत कृत्व्ये धने । 
ताभि. प्वस्मा अश्विना प्रावतं वाजसातये ॥२१ 
प्र वा स्तोमा: सुवृक्तयो गिरो वर्धन्त्वश्विना । ॥ 
पुरुता बृतह्न्तमा ता नो भृतं पुरुस्पह्ा ॥१२ 
चीशि पदान्यश्विमो रावि: सार्ति गुह्य परः । 
कवी ऋतरुप पत्मणिरवग्जीवेम्यस्परि ॥२३ ॥२६ 

है आखिनीकुमारों ! जिन रक्षा-्साथनों से तुमने त्रसदस्यु! की रक्षा ' 
को थी, उन्हीं से हमारी रहा करो ॥ २३ ॥ दे झश्निद्वय ! तुम बहुतों के 
रक्षक तथा शतुओं का नाश करने वालों में प्रमुज हों । निदोष स्तोत्मय घाक्य 
सुम्द्वारी ध्रृद्धि करें । तुम हमारे प्रति कामनाओों वाले होशों॥ २२ ॥श्रश्विनी- 
कुमारों का त्तीन पढ़ियों बाला रथ छिपा हुआ रह कर फिर प्रकट होता दै। दे 
अश्विद्वय ! यज्ञ के कारण रूप रथ से हमारे सामने आगमन करो (॥९३॥ (२६) 

& सुक्त 
(ऋषि-शशकर्ण: कारवः । देवता-अ्खिनौ । छन्द-दहती, गायत्री, 
अब्णिक्‌, अजुष्ड॒पु, प क्ति, जगती । 

आ नूनमखिना यूवे वत्सस्य गन्तमवसे । 
प्रास्मै यच्छतमदूक पृथु छादियु युतं या श्ररातयः ॥8 
यदन्तरिक्षे यह्वि यत्पजच मानुपाँ अनु । नृस्णं तद्ध त्तमखिना ॥३ 
ये वा दंसास्यश्विता विप्रासः परिमायुशु: । एवेत्काण्वस्य चोघतस्‌ ॥३ 
अये वा घर्मो प्श्विता स्तोमेन परि पिच्यते । 
अय॑ सोमो मघुमान्वाजिनीवसू येन दृत्र' चिकेतथ: ४ 


घ 
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यदप्सु यद्वनस्पतो यदोषधीषु पुरुदंससा कृतम्‌ । ु 
तेन माविष्टमश्विना ॥५ ।३० 


हे अश्विनीकुमारो ! तुसने “वत्स” ऋषि की रक्षा के लिए गमन किया 
था। इन ऋषि को विश्न रहिंत घर दो और इनके श्र आऑ को भगाओ ॥ ३ ॥ 
हे अश्विनीकुमारों ! जो धन अन्तरिक्ष और स्वर्ग में हैं तथा जो पंच श्र णी में 
है, वह धन हसको दो॥*२ ॥ दे अश्विनीकुमारों ! जिस साधक ने तुम्हारे 
निमित्त वारंबार अनुष्ठान किया, तुस उनको जानो और कण्व-पुत्नों के कार्यो 
की भी जानकारी करो ॥ ३ ॥ दे श्रश्विद्दय ! तुम्हारा धर्म (यज्ञ का पाक पात्र ) 
स्तोन्न से भिगोया जाता है । तुस अ्रत्न और धन वाले हो। तुमने जिस सोम 
के द्वारा छृत्र को जाना था वद्द सघुर सोस यही है ॥ ४ ॥ दे विविध कर्मो के 
करने वाले झश्विनीकुमारों ! जल, वनस्पति और लताओं को जो तुमने शोषधि 
गुण दिया है, उसके द्वारा हमारी रक्षा करों ॥€ ॥ [३०] 


यन्नासत्या भ्रुरण्यथों यद्वा देव भिषज्यथ: । 

ग्रय॑ वां वत्सो मतिभिने विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथः ॥६ 
आरा नूनमश्विनोऋ षिः स्तोमं चिकेत वामया । 

थ्रा सोम॑ मधुमत्तमं घर्म सिज्चादथवरि ॥७ ४ 

आ नून॑ रघुवर्तेनि रथ तिष्ठाथो श्रश्विना । 

थ्रा वां स्तोमा इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥८ 

यदद्य वां नासत्योक्थ राचुच्युवी महि । 

यदह्दवा वाणीभिरश्विनेवेत्काण्वस्य वोधतमस्‌ ॥& 

यद्वां कक्षीवाँ उत यहचश्व ऋषियंद्वां दीघंतमा जुहाव । 

. पृथी यद्वां वेन्‍्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतयेथास्‌ ॥१० ।३१ 
है सत्यशील अश्विद्य ! तुमने संसार का पालन किया और उसे 


झारोग्य दिया। स्तुति द्वारा वत्स ऋषि तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाते । तुम तो 
हविर्वान्‌ साधकों के निकट जाते हो ॥ ६ ॥ “वबत्स” ऋषि . ने उत्तम बुद्धि से 
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अश्विनीकुमारों को स्तुति को जाना । “वर्स” ने सधुर सोम और द््य को 
झप्िति किया था ध ७ ! दे अधिद्वय ! तुम हू त्तगामी रथ पर आरोहण करों । 
सेरे यह सूर्य के समान तेज वाले स्वोत तुम्हें प्रा होते हैं ॥८॥ दे अश्विद्वय ! 
हम स्वोज द्वारा जैसे तुम्दे' ले थ्राते हें, देसे ही तुम मेरे स्वोप् को जानो ॥8६ 
दे अश्विद्वय ! जैसे “कक्तीयान्‌” ने तुम्हें आहत किया था, जैसे “ब्यश्व” तथा 
“दीर्घतसा" ने, “बेन” के पुत्र “शथ" ने यक्ष स्थान में आहूत दिया था, बैसे 
ही मैं स्तुति फरता हूँ मेरे इस स्तोत को जानो ॥ १० ॥ [४१] 
यात छर्दिप्पा उत न. परस्पा सूर्त जगत्पा उत नस्तनूपा । 
वर्तिस्तोकाय तनयाय यातम्‌ ॥११ 

यदिद्धेश सरय याथो अश्विना यद्वा वायुता भवथ समोकसा।, 
यदादित्येभिऋ भुभिः सजोवमसा यद्वा विष्णोविकमरोयु तिष्डबः १२ 
सदद्याश्विनावहू हुवेष वाजसातये । 

पत्यृत्मु तुरवेशे सहस्तच्छे छमश्विनो रब: ॥१३ 
आरा नून॑ यात्तमश्विनेमा हव्यानि वा हिता । 
इम्ने सोमासो भ्रधि तुर्वेशे यदाविभे कण्वेपु चामथ ॥१४ 
यन्नासत्या पराके श्र्चाके श्रस्ति भेषज म्‌ 
तेन बन विमदाय प्रचेतसा छविवृत्साय यच्छतम ॥१५ ।३२ 


दे अश्विद्यय | छुम धर के रह्क होकर आगर्सन करो। छहुम भत्यम्त 
पाजनकर्तता हो। तुम संसार के पालरू हो। पुत्र और पौतन्र के घर में 
झाशो ॥ ११ ॥ दे ऋशिनीकुमारों ! तुम यदि इन्द्र के साथ रथ पर बेढ कर 
गमन करते हो, यदि तुम्त वायु के साथ एक स्थान पर रहते दो, यदि तुम 
छेष्णु के पादतेप के साथ लोकब्य में ब्यापते हो तो यहाँ श्राश्रो ॥ १९ ॥ जब 
मैं युद्ध के लिए अखिद्यय का आह्वान फरता हूँ. ठब वे झागमन करें । शजन्नू ऑ 
कौ नष्ट करने के लिए जो रक्ा-साधन अश्विनीकुमारों के पास है, चद अयुर्कृषट 
है ॥ १३ ॥ दे अश्विद्वय ! ये दृियाँ तुम्हारे निमित्त हैं। तुम अयश्य आगमन 
करो | यह सोम “तुर्वेश” और "यदु” द्वारा वर्तमान है! यद कयव पुश्रो 
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को दिया गया था ॥ १४ ॥ दै सत्याचरण वाले अखिनीकुसारों ! दूर अथवा 
पास जो औषध है, उसके सहित “विमद” के समान “वत्स” को भी निवास 
योग्य घर दो ॥ १९ ॥ [३२ ] 


अभुत्सु प्र देवया साक॑ वांचाहमश्विनो: । 
व्यावर्देब्या मति वि राति मत्येंभ्य: ॥१६ क है 
प्र बोधयोषों अश्विना प्र देवि सूनृते महि । 
प्र यज्ञहोतरानुषवषप् मदाय श्रवों बृहत्‌ ॥१७ 
यदुषों यासि भानुना से सूर्यण रोचसे । 
आ हायमश्वितों रथो वर्तियाति नृपाय्यम्‌ ॥८ 
यदापीतासो अभ्र शवों गावो त दुछ ऊध्ि: । 
यद्वा वाणी रनूषत प्र देवयन्तो अश्विनां ॥१& 
प्र द्युम्ताय प्र शवसे प्र नृषाह्याय शर्मरो । प्र दक्षाय प्र चेतसा ॥२० 
यन्तून॑ धीभिरश्विना पितुर्योता निषीदथ: । 
यहा सुम्नेभिरुक्‍्थ्या'॥२१ ।३३ 

में अश्विनीकुसारों के सतोन्न के साथ जाग गया । है कान्तिसती उधे ! 
मेरी स्तुति से अन्धकार को नष्ट करो ओर सलुष्यों को घन प्रदान करो ॥ १६॥ 
सुन्दर नेत्र वाली देवी उषा! तुम अश्विद्दय_ को जगा कर प्रव्ृद्ध करो । है 
देवताओं का आह्वान करने वाली , तुम अश्विद्दय को सदा चैतन्य करों । उनके 
हथे के लिए धृहद्‌ अन्न यहाँ उपस्थित है ॥ १७ ॥ है उघे ! जब तुस तेज 
के साथ जाती हो, तब सूर्य के समान सुशोभित होती हो । उस समय अश्विनी- 
कुमारों का यह रथ मनुष्यों का पोपण करने वाले यज्ञ मृह सें आगसन करता 
है ॥ $८॥ जिस समय पीले रक्ल चाली सोसलता गौ के स्तन के समान दुह्दी 
जाती है और जिस ससय देवताओं की कामना घाले सनुष्य स्तुति करते हैं, 
उस समय दे अरश्विनीकुसारों ! तुम रक्षा करने वाले होओ ॥ १६ ॥ हे 
अश्विनीकुमारों ! धन के निमित्त तुस हमारी रक्षा करो । बल के निर्मित रफ्ता 
करो । मनुष्यों की सुख-समृद्धि के निम्ित्त रक्षक होओ ॥ २० ॥ है अश्विनी- 


नि । 
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झुमारो ! यदि तुम पिता के समान स्वर्ग के भ्रद्ध में कमे सद्दित स्थित हो, 
यदि भ्रशंसा के योग्य दोकर सुब्र सद्वित नित्रास काते हो तोभो इमारे पास 
झागमन करो ॥ २१ ॥ न्‍ (३१३) 


१० इक्‍्त 
( ऋषि-प्रगाधः काएव: । देवता-अश्विनौ छन्द-दहती, त्रिष्द्ध॒पू, पक्तिः ) 
यत्थो दोधंप्रसझ्यानि यद्वादो रोचने दिवः | 
यद्वा समुद्रे अध्याकृते गृहेइत भ्रा यात्मश्विना ॥१ 
यदा यज्ञ मनवे संमिमिक्षथुरेवेत्काण्वस्य वोधतस्‌ । 
बृहस्पति विश्वान्देवाँ अ्रहूं हुव इन्द्राविष्णू अश्विनावाणुहेपसा ॥२ 
: त्या न्वश्विना हुवे सुदंससा गृभे छृता | 

ययोरस्ति प्र ण॒ः सख्यं देवेप्वध्याप्यम ॥३ 
ययोरधि प्र यज्ञा असूरे सन्ति झ्ूरयः । पु 
ता यज्ञस्पाध्वरस्य प्रचेतसा स्वधाभिया पिवतः सोम्यं मधु ॥४ 
यदद्यादिवनावपाग्यत्थावस्थो चाजितोवसू । ' 
यद्‌ द्रुह्मव्यनवि तुवेशे यदी हुवे बामथ मा गतम ॥५ 
यदन्तरिक्षे पतथः पुरुभुजा यह मे रोदसी श्रनु । 
यहा स्वधाभिरधितिष्ठथो रथमत भरा यातमश्विना4६ ।३४ 

दे क्षश्विनीकुमारों ! जहाँ छहदे यज्ञ शद्द है यदि तुम पदाँ रहते हो यदि 
तुम रवर्ग के तेजोमय प्रदेश में वास करते दो, यदि थन्तरिद्त में घने घर में 
बास करते हों, तो हन सथ स्थानों से यहाँ श्रगमन करो ॥ 4 || दे क्षशिवनी- 
कुमारी ! घुमने सजु के निभित्त जैसे यज्ञ को सींचा था, वैसे द्वी कयव-पुत्र' के 
यज्ञ को जानो । मैं दृदस्पति, इन्द्र, विष्णु अश्विदय और सभी देवताओं फा 
आहान करता हैँ ७ २॥ अभश्विनीकुमार सुन्दर कर्म वाले हैँ । थे दमारे दृष्य 
को ग्रहण करने के लिए उप्पन्न हुए हैं। मैं उनका आद्वान करता हूँ। 
अश्थिनीकुमारों को मित्रता सभी देचताओओं में श्रोष्ट सुलभता से प्रा हो 
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जाती हैं ॥ ६३ ॥ जिन अश्विनीकुमारों पर यज्ञ-कर्म होते हैं, जिनके स्तोता 
स्तोन्र-रहित स्थान में भी हैं, वे हिंसा-शून्य यज्ञ के ज्ञाता हैं। बे स्तुति के 
साथ सोमयुक्त सघ्ठु को पीचें || ४॥ हे अरिविनीकुसारों ! तुम अन्न-धन से 
युक्त हो । तुम इस ससय पूर्व या पश्चिम में हों अथवा “व्रछआ,” “अनु”, 
“तुबश” और “यहु” के निकट हो, वहीं से मेरे आह्वान के प्रति आगगन 
करों ॥ ४ ॥ दे अश्विद्वय | तुस बहुत हृज्य के भक्षण करने वाले हो | यदि 
न्तरिक्ष में जा रहे हो, यदि आकाश-प्रथिवी के समक्ष जा रदे हो । और यदि 
लेज के बल से रथ पर बेठ रहे हो, तो इन समस्त स्थानों से आगमन 
करो ॥ ६॥ « [३४] 
११ बक्त 
( ऋषि-बत्सः काएवः । देवता-अग्तिः । छुन्द- गायत्री त्रिष्दुप्‌ । 
त्वमस्ने ब्रतपा अ्रसि देव-आा मत्येंप्वा । त्वं यज्ञेप्वीड्यः॥॥१ | ५ 
त्वमपि प्रशस्पों विदथेषु सहन्त्य | श्रग्ने रथी रध्वराणास्‌ ॥२ 
स त्वमस्मदप द्विपो थुयोधि जातवेद: । अदेवीरूने अराती: ॥३ 
अन्ति चित्सन्तमह यज्ञ मर्तेस्थ रिपो: | नोप वेषि जातवेद: ॥४ 
मर्ता अमत्य॑स्थ ते भूरि ताम मनामहे | विप्रासों जातवेद: ॥४५ ।३५ 
हे अग्ने ! तुम मनुष्यों सें कम की रक्षा करने वाले हो, इसलिए तुम 
यज्ञ में स्तुति के योग्य हो ॥ १॥ हे अग्ने | तुम शत्रु को पराजित करने वाले _ 
ही। तुम यज्ञ में बढ़ते हो, यज्ञों के नेता हो ॥ २ ॥ है अग्ने ! तुस उत्पन्न 
पदार्थों के जानने चाले हो । हमारे शत्र्‌ ओं/को छथक्‌ करो। दे अग्ने ! तुम 
देवठाओं के शत्रू और उसकी सेना को दूर करो ॥ ३॥ द्वे अग्ने ! पास रहने 
पर भी तुम शन्न के यक्ल की कभी इच्छा नहीं करते ॥ ४॥ दे उत्सत्त बहन 
के ज्ञाता अग्नि ! हम विप्र हैं। हम तुम्हारे स्त्रोत की बृद्धि करेंगे ॥(॥ [३३] 
विप्र॑ विप्रासो(वसे देव मर्तास ऊतये । अग्नि गीभिहेवामहे ॥६ 
आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्वित्सवस्थातु । अग्ते त्वांकामया गिरा ॥७ 
पुरुत्रा हि सहडड सि विद्यो विश्वा श्रनु प्रभुः । 
समत्सु त्वा हवामहे ॥८ 


तर 
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समत्स्वण्निमवस वाजयस्तों हवामहे । वाजेपु चित्रराधसंघ्‌ ॥६ 
प्रत्नो हि कमीवछ्यों अध्वरेपु सनाज्च होता नव्यमश्य सत्सि । 
सवा चाग्ने तन्‍्व॑ पिप्रयस्वास्ममभ्यं च सौभगमा यजस्व ॥१० ।३६ 

इस अग्नि को हच्य द्वारा प्रसन्‍न करने के लिए अपनी रचा के लिए 
स्तीत द्वारा आहूत करते हैं ॥ ५॥ दे अग्ने श्रेष्ठ घास स्थान सेभी बत्स 
ऋषि धुम्दारे मन को श्राऊपिंत करते दें । उनकी स्तुति तुम्दे पादती हैँ ॥ ० ॥ 
तुम अनेक देशों में-समान रूप से देखने वाले हो । तुम समस्त प्रज्ञा के अधि- 
पति हो | हम तुम्दें युद्ध में आहूत करते हैं॥८॥ दस थत्न की कामना 
वाले होऊर रक्षा के लिए रणछ्ेन्न में अग्नि का चराद्धान करते दैं।थे अग्नि 
युदस्थल में धरस्भुत घन घाले होते हैं ॥ ६ ॥ दे अस्ने | तुम प्राचीन दो | यज्ञ 
में पूजनीय ही । तुम चिरकाछल से ही होता और स्तुति के योग्य हो तुस यज्ञ 
में बैठते हो । तुम अपने शरीर को हच्य से संतुष्ट करो । हमकों भी सौमाग्य 
शाली बनाशो ॥ १० ४ [१६] 

॥ पंश्रम झष्टक समाएम्‌ 0 


षष्ठ अष्टक 


अथपम अध्याय 


१२ सूक्त 

(ऋषि--पर्वत: काण्वः । देवता--इन्द्रः । घुन्द--डण्णिक्‌ ) 
थ इन्द्र सोमपातमों मदः शविष्ठ चेतति । 
बैना हंसि स्यनिणंं तमीमहे ॥१ 
येचा दशखमध्रिग्र वेपयन्तं स्वर्ण रस । 
येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥२ 
येन सिन्धु' महीरपो रथाँ इव प्रचोदय: । 
पन्‍्थामृतस्य यातवे तमीमहे ॥॥३ 
इम स्तोममभिष्ट्े घृतं ने पुतमद्रविव: । 
येता नु सद्य शजसा ववक्षिथ ॥४ 
इमं जुषस्व गिव॑णः समुद्र इव पिन्चते । 
इन्द्र विश्वाभिरूतिमिवेवक्षिथ ॥५॥।॥१ 


दे इन्द्र ! तुम अत्यन्त सोस के प्रेमी हो | पराक्रमियों में मुख्य ही । 
सोम पीने से हृट हुए तुम अपने कर्मो को सले प्रकार जानते हो । जैसे तुम 
सोम से उत्पन्न पराक्रम द्वारा देत्यों का हतन करते हो, बसे ही हर्षयुक्त होने 
की हम प्रार्थना करते हैं || १॥ द्वे इन्द्र ! तुमने सोम की जिस शक्ति से हृष्ट 
होकर अज्विरा वंशीय “अधिगु” की तथा अन्धकार के नाश करने चाले सूर्य 
की रखा की थी, जिस शक्ति से तुमने समुद्ध की रक्षा की थी, उसी शक्ति से 
युक्त होने की हम तुमसे प्राथंना करते हैं ॥ २ ॥ हे इन्द्र | जैसे सीम पीने से 
डत्पन्त बल द्वारा रथ के समान जल्न रुप वृद्धि को समुद्र की और प्रेरित करते ' 


दूर 
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हो, इसे ही शक्ति युक्त धोने पर हम तुमसे यश-मार्ग की कामना से प्रार्थना 
फरते हैं 0 ३॥ दे पन्नित्‌ ! जिस स्तुति से पूनित धोकर तुम अपनी शक्ति से 
हमारा अभीष्ट पूर्ण करते हो, उसी परविन्न स्तुति को अभीष्ट के लिए अद्दण 
करो ॥ 9 ॥ दे इन्द्र ! तुम सतीश द्वारा उपासनीय हो, हमारे स्वोन्न को 
स्वीकार करो । यह स्वोन्न समुद्र के समान भरदृद्ध दोता दे । दे इन्द्र | तुम उस 
स्थोत्र के द्वारा दमारा समस्त रक्षा-्साथनों से महल करने में सम 
हो ॥२ए॥ (श 
यो नो देव: परावतः सखित्वनाय सामहे । 

दिवो न वृष्टि अथयन्ववक्षिथ ॥६ 

ववक्षुरस्थ केतव उत बच्चो गभस्त्यो: । 

यत्मूर्यों न रोदसी अवर्धयत््‌ ॥७ 

यदि प्रवृद्ध सत्पते सहुद्न' महिपाँ अ्रघ. । 

श्रादित्त इन्द्रियं महि प्र वाइधे ॥८ 

इन्द्र, सूर्यस्प रश्मिभिन्यंशंसानमोपति । 

अग्निर्वेनेव सासहि. प्र बावृधे ॥€ 

इये त ऋत्वियावती बीतिरेति नवीयसी 

सपर्यंन्ती पुरु्षिया मिमीत इत्‌ ॥१० ।२ 


इन्द्े ने दूर देश से आगमन कर दसारे मत्ति सत्य माय यर्सने को धन 
अदान किया दे । ऐे इन्द्र | तुम झाकाश से द्वोने वाक्की धृष्टि के समान हमारे 
पेश्वर्य की वृद्धि करते हुए हमें फर्मो वा श्रेय देने की कामना छरते हो।| ६॥। 
जय ये इन्द्र सबझो पेरणा देने वाले सूर्य फे समान वृष्टि आदि कर्मों से 
आाकाश-शथियी की दद्धि करते हैं, त्थ उनकी पताकाए' शोर इन्द्र के हाथ में 
सुशौमित बच्र हमारे लिग्रे मद्नलकारी दौता है ॥० + दे श्रेष्ठ अनुष्ठान करने 
चाल्ों की रक्षा करते दाले इन्द्र ! ज़ब तुमने सइस्तों धूप आदि राच्सों का 
संहार दिया, उसके प्माद ही तुम्हारा पराक्षम अध्यस्त प्रवृद्ध हुआ॥ ८ 
जैसे दायाग्नि जद्कों को दृस्घ झरतो है, मेसे ही इस उन विज्ञकारी कत्र ओं 
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को सूर्य की रश्सियों द्वारा दग्ध करते हैं । शत्रओं को वशीभूत करने वाले 
इन्द्र भले प्रकार प्रदुद्ध होते हैं ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! मेरा स्पोन्न तुम्हारे प्रति 
गसन करता है। वह स्तोन्न वसंत झ्ञादि सें किए जाने वाले यज्ञ से युक्त, 
अत्यन्त सुखकारक है। १० ॥ * कफ [३] 


गर्भो यज्ञस्य देवयु: क्रतु पुनीत श्रानुषक । 
स्तोमेरिन्द्रस्य वावृधे मिमीत इत्‌ ॥११ 
सनि्िन्रस्य पपष्रथ इन्द्र: सोमस्य पीतये । 

प्राची वाशीव सुन्वते मिमीत इतू ॥१२ 
 विप्रा उक्‍्थवाहसो(भिप्रमनन्‍्दुरायव: । 

घृत॑ं त पिप्प आसन्‍्य तस्य यत्‌ ॥१३ 

उत स्व॒राजे अदिति: स्तोममिन्द्राय जीजनत्‌ । 

पुरुप्रशस्तमुतय ऋतस्य यत्‌ ॥१४ 

अभि वह्लय ऊतये।नूषत प्रशस्तये । 

न देव विव्रता हरी ऋतस्य यतु ॥१५ ३ 


यह स्तुति करने वाला इन्द्र का यज्षकर्त्ता है। वह इन्द्र के पीने योग्य 
सोम को दशा पवित्रे में छानता दै। वह स्वोन्र से इन्द्र को चढ़ाता दे झौर 
स्तोत्र से द्वी इन्द्र को सीमित करता दे ॥| ११ ॥ स्तुति करने “वाले सखा के 
लिए दानशील इन्द्र ने गुण गाने वाले की वाणी के समान धन देने के निमित्त 
अपने शरीर का विस्वार किया । यह स्तुति रूप वाणी इन्द्र के शुणों की सीमा 
करती है॥ १२ ॥ सेघावी स्तोता जिन इन्द्र को भले प्रकार प्रसक्न कर लेते 
हैं, उन इन्द्र के मुख में, में यज्ञ की हवियों को छत के समान सींच गा ॥% शा। 
झद्िति ने स्वर्य सुशोनित इन्द्र के लिए, रक्षा वाले तथा अनेकों से प्रशंसित 
सत्य रूप स्तोन्र को प्रकट किया ॥ १५४ ॥ यज्ञ वहन करने वाले ऋत्विक रक्षा 
के निमित्त इन्द्र की स्ठुति करते हैँ । दे इन्द्र ! विविध कर्मों के करने चालें 
दोनों घोड़े ठुसको यक्ष में वहन करते हैं ॥ १६ ॥ [३] 
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यत्सोममिन्द्र विष्णवि यहा घ॒ त्रित गराप्त्ये । 
यहा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥१६ 

यहा दक्र परावति समुद्र भ्रधि मन्दसे । 
अस्माकमित्सुते रणा समिन्दुभिः ॥१७ 
यद्वासि सुन्त्रतो वृधो यजमानस्य सत्पते । 
उक्ये वा यस्य रण्यसि समिन्दु्िः ॥१८ 
देवदेव॑ बो$वस इन्द्रमिन्द्रं गृणीपरिण । 

प्रधा यज्ञाय तुर्वेणों व्यानशुः ॥१६ 

यज्ञे भिरय॑ज्ञवाहसं सोमेमि: सोमपातमम्‌ । 
होन्राभिरिन्द्र' वावृधुर्व्यानशु: ॥२० ।४ 


दे इन्द्र ! विष्णु, आप्तप्रित या मरुदूगण के थागमन पर दूसरों के यज्ञ 
में उनके साथ सोम से हृए दोते धो, फिर भी तुस हमारे सोम से दृष्टि को 
प्राप्त दोशो ॥ १६ ॥ द्वे इन्द्र ! तुम दूरस्थ देश में दृब्य रूप सोस से दृएट दोते 
ही तो भी हमारे सोम के अ्रप्रिंत होने पर तुम उसके साथ प्रसन्न होशझो ॥१७॥ 
दे इन्द्र ! तुम सत्य के पालनकर्त्ता हो। तुम सोम अभिषय्र करने याले को 
बढ़ाते द्वो | तुम जिस यजमान के स्वोन्न से प्रसस होते हो उसके सोम से 
दृष्टि को प्राप्त दोश्नो ॥ +८॥ दे ऋत्यिको ! तुम्दारी रक्षा के लिए में ज्ञिन 
इन्द्र का सतय करवा हूँ, यज्ञ के निमित्त उन इन्द्र को मेरी स्तुत्रियाँ भाप 
करें ॥ १६ ॥ हृ्य, स्वोत्र और सोम द्वारा यज्ञ में लाने योग्य सब से अधिक 
सोम पोने वाले इन्द्र को स्तुति काने वाले यज़मान बढ़ाते हुए स्याप्त करते 
हैं २०॥ (४) 
महीरस्य प्रणीतय: पूर्वी रत प्रशस्तयः | 
डिएता, चणूलि, दफ़परो, व्याल्/णु 0०२१ 
इन्द्र' बुभाय हन्तवे देवासो दघिरे पुरः। 
इन्द्र बाणी रनृपता समोजसे । २२ 


है 
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महान्तं महिना व्य॑ स्तोमेमिहंवनश्रुतम्‌ । 

अ्रकेरपि प्र खोनुम: समोजसे ॥२३ 

नय॑ विविक्तो रोदसी नान्तरिक्षारि/ वज़िणमू। 

अमादिदस्व तित्विपे समोजस: ॥२४ 

यदिद्ध प्रततनाज्ये देवास्त्वा दधिरे पुरः। 

आव्त्ति हयंता हरी ववक्षतु: ॥२५ ।५ ह 
इन्द्र का दान प्रचुर परिसाण सें प्िलता है ! वे बहुत यशस्व्री हैं। वे 

हवि देने वाले यज्ञमान के लिए समस्त पेरवर्यों को व्याप्त करते हैं॥२३॥ 

देवताओं ने बृत्र-नाश के निमिच इन्द्र को ब्ारण किया था, वल के निसित 

हमारी वाणी इन्द्र की स्ठुति करती हैं ॥२९२॥ अत्यन्त महिसावान्‌ और 

श्षाह्मन के सुनने वाले इन्द्र को हम स्तोत्र द्वारा बल ग्राति के लिये लप 

स्तुति करते हैँ ॥ २३॥ जिन वच्नधारी इन्द्र को आकाश-ए्थिवी और अन्त- 

रि्ष अपने से प्रथक नहीं होने देते, उन्हीं इन्द्र के बल से संसार प्रकाशित 

होवा हैं .। २४ ॥ है इन्द्र ! जब कभी युद्ध में देवताओं ने तुम्हें घारण किया 

तभी अ्श्वों ने नुम्हारा बहन करके वहाँ पहुँचाया ॥। २९ | (४) 

यदा बृत्र नदीड्रतं झवसा वज्िन्नवधीः । 

श्रादित्ते हर्यता हरी ववल्षतु: ॥२६ 

यदा ते विष्णुरोजसा त्रीरिगि पदा विचक्रमे । 

आदित्त हय॑ता हरी ववक्षतु: २७ 

यदा ते हर्यता हरी वाबधाते दिवेदिवे है 

आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥२८ 

यदा ते मारुतोविश्वस्तुम्यमिन्द्र नियेमिरे 

आदित्ते विश्वा भुववानि येमिरे ॥२& 

यदो चूर्यमम्ु दिवि शुक्र ज्योतिरधारय: 

श्रादित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे ॥ ३० 
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इमाँ त इन्द्र सुष्टूति विप्र इयति घीतिभिः । 
जाम पदेव पिप्रती प्राघ्वरे ॥३१ ह 
यदस्य धासनि अिये समीचीमासो अस्वस्तू । 
ताभा यज्ञस्य दोहना प्राघ्चरे ॥३२ 
सुवीय॑ स्वश्व्यं सुगव्यपिन्द्र दद्धि नः । 
होतेव पूर्व च्ित्तये प्राध्वरे ३३ ॥६ 

दे इन्द्र ! जब तुमने जल रोकने वाले बृत्र की वध किया, तमी तुम्हें 
घोरे अपने स्थान पर ले आए ॥ २६ ॥ हे इन्द्र | जब दिश्यु ने तोन पग से 
लोक न्रय को नाप लिया, तब सुम्दे दोनों घोड़े ले भआाए ॥ २७॥ हे इन्द्र ! 
जब तुम्हारे दोनों अश्व बृद्धि को प्राप्त हुए, तभी सारा विश्व तुम्दारे द्वारा निय- 
मत होगया ॥३८॥ द्वे इन्द्र | जब तुम्हारे मरुदगण समस्त जीयों को नियमित 
करते हैं, हभी तुम सब विश्व को नियप्रित करते द्वो ॥२३॥ हे इन्द्र ! जब इन 
ज्योतिमान सूर्य को तुम सूयंभणडल में स्थित करते हो, तभी इस विश्व को 
नियमित करते हो ॥३०॥ दे इन्द्र | जैसे सभी श्रपने बन्धुओों को उच्च स्थान 
में ले जाते हैं, बसे ही विद्वान्‌ स्तुति करने वाला भ्सन्‍न करने घाली स्तुति को, 
यज्ञ में तुम्दारे पास पहुंचाता है ॥३१॥ इन्द्र के तेज की कामना के लिए यज्ञ 
स्थान में एकग्रित स्तोतागण जय भले प्रकार स्तुति करते हैं, तब है इन्द्र ! 
नाभिरूप यज्ञ के अ्रभिषव स्थान पर धन भदान करो ॥३२॥ द्वे-इन्‍्द्र | श्रेष्ठ 
पराक्रम, भ्रष्ट गौश्ों और उत्तम अश्वों से युक्त ऐश्वर्थ दमको प्रदान करो । 
मैंने सबसे पदले, श्ञाव की प्राप्ति के निमित्त होता के समान यज्ष-शद् में तुम्दारी 
स्तुति की थी ॥ ३३ ॥ (९) 

१३ छक्ते (वीसरा अनुवाक ) 
( ऋषि-नारदः फाणवः । देवता-इन्दः । छुन्द-इब्यिर ) 

इन्द्र: सुतेषु सोमेयु क़तु' पुतीत उकथ्यम्‌ । 
विदे वृधस्य दक्षसों महान्हि प: ॥१ - 
स॒ प्रथमे ब्योमनि देवाना सदने वृथः । 


ला 
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सुपार: सुश्रवस्तम: समप्सुजित ॥र 
तमद्ने वाजसातय इन्द्र भराय शुष्मिणम । 
भवा नः सुम्ते श्रन्तम: सखा वृधे ॥३ 
इये त इन्द्र गिवे शो राति: क्षरति सुन्व॒तः । 
भन्दानों अस्य बहिषो वि राजसि ४ 
नून॑ तदिन्द्र दद्धि नो यत्त्वा सुन्वन्त ईमहे । * 
रथि नश्चित्रमा भरा स्वविदसू ॥५ ७ 


वे इन्द्र सोस के श्र्पित किए जाने पर यज्ञ करने वाल और रुठुत 
करने वाले को पविन्न करते हैं। इन्द्र ही बढ़ाने वाले बल की प्राप्ति के लिए 
मदत्तावान्‌ होते हैं ॥ १ ॥ वे इन्द्र प्रथम व्योम और स्वर्ग में यजमानों की 
' रक्षा करते है। वह प्रारस्म किए कस को सम्पूर्ण कराने वाले हैं । वे अत्यन्त 
चशस्वी, जल की प्राप्ति के लिए बृत्र पर विजय प्राप्त करते हैं॥२॥ में 
पराक्रमी इन्द्र का युद्ध स्थल में आह्वान करता हूँ । दे इन्द्र ! धन की कामना 
होने पर ठुम हृष्टि के निमित्त हमारे मित्र बनो ॥ ३ ॥ हे स्छुतियों द्वारा पूज- 
नीय इन्द्र ! तुम्हारे निमित्त यजमान द्वारा प्रदत्त आहुति प्राप्त होती हैं | तुम 
प्रसन्‍न होते हुए हमारे यज्ञ में विराजमान होओ ॥ ४ || हे इन्द्र | सोम सिद्ध 
करने वाले तुससे कामना करते हैं, तुस मुझे वह ऐश्चर्य अवश्य दो । वह 
अद्भुत और स्वर्ग प्राप्त कराने घाला ऐश्वर्य लेकर शक्राओ ॥-* ॥ (७) 
स्तोता यत्ते विचर्पणिरतिप्रशर्धयद्‌ गिरः। 

व्या इवानु होहते जुपन्‍्त यत्‌ ॥६ 
प्रत्ववत्ननया गिर: शृणुधी जरितुहेवस | * 
। . मदेसदे ववल्षिथः सुकृत्वने ॥७ 

क्रीव्य्स्त्यस्य सूनृता आपो न प्रवत्ता यतीः । 


अ्रया घिया य उच्यंते पतिदिव: !॥८ 
उत्ो पतिय उच्यते क्ृष्टीनामेक इहशी । 


नमोवृधेरव॒स्युभि: सुते रण ॥॥६ 
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स्वुहि श्रूतत विउश्चितं हरो यम्य प्रमक्षिणा 

गन्तारा दाणुपों गृह नमस्विन ॥१० ८ 
दे इन्द्र | स्तुति करने याला जब तुम्हारे लिए शजओं को हराने वाली 
स्वुत्ति करता दै क्षौर जय सभी वचन तुम्हें ह॒र्वित करते हे, तंत्र तुम सभी 
गुणों से युक्त हो जाते हो ॥ ६ ॥ हे इन्द्र ! पूर्व काल के समान स्तोज प्रकद 
करो। स्तुति करने वाले का आह्वान सुनो | जब तुम सोम से हृष्ट होते दो 
तब रुन्दर कार्ये करने वाले यज्ममान को फल देते हो ॥ ७ ॥ इन्द्र की सत्य 
घाणी नीचे को और जाते हुए जल के समान ज्ञाती दै। स्पर्गाधिपत्ति इन्द्र 
इस स्तुति द्वारा यश प्राप्त करत हे ॥ ८॥ एक मात्र इन्द्र हो मनुष्यों के 
रक्षऊ हैं) है इन्द्र | तुम स्तोत्र दारा बढ़ाने वाला और युद्ध की काम्रया वालों 
के साथ सोम से हृए होश्नो ॥ ६ ॥ दे स्तुति करने वालो | तुम मेघावी एवं 
प्रसिद्ध इन्द्र की स्तुत्ति करो ) शत झों के जीवने बाले इन्द्र के दोनो घोड़े दृष्य 
ओर नमस्कार याले यजमान के गृद्द में पहुँचते है ॥ १० 0 छत 

तूतुजानों महेमेतेदश्वोभि प्रपितप्सुभि । 
आ याहि यज्ञवाशुनि शमिद्धि ते ॥१ 

इन्द्र शधिष्ठ सत्पते राय गृएत्तु घारय । 


श्रव सूरिभ्यों अमृत वरमुत्वनम्‌ ॥१२ 
हवे त्वा सूर उदिते हवे मध्यन्दिने दिव । 
जुपाण इन्द्र सप्तिभिव भा गहि ॥१३ 
आ तू गहि प्र तु द्रव मत्स्वया सुतस्य गोमत ।॥ 
तठन्तु तनुप्च पूर्व्य यथा विदे ॥१४ 
यच्छक्षासि परावति यद्वाविति वृषह॒नु॥. * 
यहा समुद्र अन्धसो४वितेदसि ॥१५ ॥ 
दे इन्द्र ! तुम्दारी दुद्धि अत्यन्त फल देने वालो दे। तुम अपने मूच् 
शासी घोडों सहित हमारे यह में आश्रो | क्योंकि छुम यज्ञ में ही सुख पा 
हो ॥ ११ ॥ दे सज्जनों को रद्ा करने धाले, पराफ़मी इन्द्र हम तुम्हाः 


लए 
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स्तवन करते हैं । तुम हसकों धन प्रदान करों । स्जुति करने वालों को कभी भी 
नष्ट न होने वाला व्यापक यश दो ॥ १२॥ दे इन्द ! सूर्योदय काल में, में 
तुम्हारा आह्वान करता हूँ । में दिन के सध्य के सब॒न में भी तुम्दें छुलाता हूँ, 
प्रसन्‍न द्ोते श्रपने गतिसान्‌ घोंढों सहित आगसन करो ॥ १३॥ हे इन्द्र । 
शीघ्र ही जहाँ सोस है, चहाँ आगमन करो । दुग्ध मिश्रित सोम से प्रसन्न होश 
फिर में जैसा जानता हूँ वैसे दी मेरे यज्ञ को पूर्ण करो | १४ ॥ दे इत्र के 
सारने वाले इन्द्र ! तुम दूर हो अथवा पास हो वा अस्तरिक्ष में कहीं ,भी हो 
तो भी वहाँ से आकर सोम-रस को पियो और हमारे रक्षक बनों ॥१९॥ [-] 
इन्द्र वर्धन्तु नो गिर इन्द्र' सुतास इन्दव: । 
इन्द्र हविष्मतीविश्ों अराशणिषुः ॥१६ 
तमिद्व प्रा अवस्यव: प्रवत्वती भिरूतिभि: । 
इन्द्र क्षोणीरवर्धयन्वया इव ॥१७ 
त्रिकद्र केषु चेतन देवासों यज्ञमत्तत । 2 
तमिद्दधन्तु नो गिर: सदावृधस्‌ ॥१८ 
स्तोता यत्ते अनुन्रत उक्थन्यूतुथा दघे । 
शुचि: पावक उच्चते सो अदुभुतः ॥ १६ 
तदिद्र द्रस्य चेतति यह्द प्रत्नेषु धानसु । हे 


मनो यत्रा वि तह॒धुविव्रेतस: २० ॥१० 


हमारी स्तुतियाँ इन्द्र को बढ़ाबे । अभिषुत्त सोम इन्द्र को बढ़ावें। 
हवि वाले यजसान इन्द्र की साधना में लीन हुए हैं| १६ ॥ रक्षा की कामना 
वाले मेघावी जन उन इन्द्र को ठृप फरते हुए आहुतियों द्वारा बढ़ाते हैं। 
प्ृथिदी के सभी जीव इन्द्र को दृक्त की शाखा के समान चढ़ाते हैं॥ १७॥ 
त्रिकद्धू क चासक यज्ञ में देवताओं ने चेंतन्यता प्रदान करने बाले इन्द्र का 
सम्मान किया । इन्द्र को हसारी वद्ध.क स्तुतियों सदा बढ़ायें ॥ $८॥ है 
इन्द्र ! तुम्हारी स्तुति करने वाले समय-समय पर स्वोन्रोच्चार करते हैं | तुम 
अद्धत चेश वाले, पविन्न करने वाले एवं स्तुत्य हो ॥ १६। जिनके निमित्त 
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सेधायी जन स्वोश्रोच्चार करते हैं, थे रुद्ध पुत्र मरदूगण अपने घुरावन स्थानों 
में बत॑तान है | २० ॥ हु (१०) 
वदि में सख्यमावर इमस्य पाह्यन्धसः । 
यैन विश्वा अ्रति द्विपो अतारिम॥ २१ 
कद्ा त इन्द्र गिर्वेशः स्तोता भवाति शन्तमः । हे 
कदा नो गये अरब्ये बसो दघ: ॥२२ 
उत ते चुप्दृवा हरी हृपणा वहतो रथम ! 
प अजुर्यस्य मदिन्तम॑ यमीमहे ॥२३ 
तमीमहे पुरुष्दुत यद्ध' प्रत्माभिरतिमि, । 
नि वहिधि प्रिये सददव द्विता ॥२४ 
वर्षेस्‍्वा सु पुरुष्ठुत्त ऋषिष्टुत्तामिरूतिभि: । 
घुक्षस्व पिप्युपीमियमवा च न; ॥ २५ ॥ ११ 
दे इन्द्र ! तुम घुसे अपनी मित्रता दो और इस सोमरस को वौीझो 
तभी हम सब श्र शो को जीत सकते हैं ॥२१॥ हे इन्द्र | तुम स्तुतियों के फ्पत्र 
ही | तुम्द्दारो ध्तुति करने वाला क्‍या कम सुसी दोगा ? तुम हमको श्रश्व गयादि 
से युक्त सुन्दर ग्रृद बाला घन कब प्रदान करोगे २ ॥२२॥ है इन्द्र ! तुम जरा- 
रहित हो | कामनाओं की धर्षा वाले, भले प्रकार स्व॒त्य तुम्दारे दोनों घोड़े 
तुम्हारे रथ को हमारे यहाँ लायें | तुम अत्यन्त हु. हो | हम तुमसे प्रार्थना 
करते हैं ॥ २६ ॥ बहुतों द्वारा स्तुत एर्य मद्दान्‌ इन्द्र की सृत्ति करने बाली 
छाहुलियों सद्दित हमे प्राथैतता करते हैं | वे प्रसनन्नताप्रद कुशों प्र. विशजमान 
हों । फिर दोनों प्रझार का दृब्य ग्रहण करें ॥ २४॥ दे इन्द्र ! तुम चहुतों 
पर्व ऋषियों द्वारा स्तुत हो। अपने रक्षण साधनेसि- हमको बढ़ाशो और 
हमझो अत्यन्त अत अदान करो दा ररु ॥ (5१) 
इन्द्र त्वमवितेदसीत्या स्तुवततो अद्विव: ॥ 
ऋतादियमि ते घिय॑मनोयुजम्‌ ॥२६ 
इह पध्या सघधमाद्या युजानः सोमपीतमे । 
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हरी इन्द्र प्रतद्यव्तु अभि स्वर ॥२७ 
अ्रभ्ि स्व॒रन्तु ये तव रुद्रासः सक्षत श्रियम्‌ । । 
उतौ मरुत्वतीविशो श्रभि प्रय: ॥२८ 
इमा अस्य प्रतूर्तय: प्द जुपन्त यहिवि । 

नाभा यज्ञस्थ सं दधुर्यथथा विदे ॥२६ 
अय॑ दीर्घाय चक्षसे प्राचि प्रयत्यध्वरे ;5 
- मिमीते यज्ञमानुषस्विचक्ष्य ४३० ॥१२ 
हे वच्चिन्‌ ! तुम स्तुति करने वाले के रक्षक हो में तुम्हारे स्वोन्न वाले 
सुन्दर कर्म को प्राप्त होता हूँ.॥ २६ ॥ हे इन्द्र ! तुम झपते प्रसून सन चाले, 
एवं धन युक्त दोनों घोड़ों को रथ में जोत कर सोस पीने के निमित्त यहाँ 
आगमन करो ॥ २७ ॥ हे इन्द्र ! तुन्हारे जो सरुदगण हँवे इस यज्ञ में 
आगमन कर । मरुदगण की अजाऐ' भी यहाँ झातें ॥ रकम ॥ इन्द्र की सरु- 
दादि प्रजा स्वर्ग में था जहाँ सी वे हैं, उनकी परिचर्या करती हैं । हम जिस 
प्रकार धन पावें, उसो प्रकार वे यज्ञ के नाभि स्थल पर रद्दते हैं ॥ २६ ॥ यज्ञ 
के प्राचीन शृह में झारम्भ होने पर यज्ञ को यंथाविधि देखकर इच्छित फल के 
निमित्त इन्द्र यज्ञ का सम्पादन करते हैं ॥ ३० ॥ (१२) 
वृपायमिन्द्र ते रथ उतो ते वृपणा हरी । 

वृषा त्वं झतक्रतो वृपा हव: ॥३१ 

बृपां ग्रावा बृपा मदो दृषा सोमो अये सुतः । 
वृषा यज्ञों यमिन्वसि वृषा हव: ॥३२ 
वृपा त्वा बूपणुं हुवे वज्िञचत्राभिरूतिभिः । 
'बावन्थ हि प्रतिप्टुति दृषा हव: ॥३३ ॥१३ 
हे इन्द्र | तुम्हारा रथ अ्भीष्ठों को पूर्ण करने वाला है। तुम्हारे दोनों 
अश्व भी कामनाओं की वर्षा करते हैं| है सेकड़ों कम करने वाले इन्द्र ! तुम 
अभीष्ट की वर्षा करने वाले हो और तुम्दारा श्राद्वान इच्छित “फल का देने 
वाला है ॥ ३१॥ सोस को कूटने चाला पापाण कामनाओं की वर्षा करवा 


हु 
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है। सोम मनोरथों का दाता है। सोस समो कामनाओों की वर्षा करने वाला 
है | जिस यज्ञ को तुम प्राप्त करते हो चद भी इच्छित वर्षक ही। घुन्हारा 
आहान इच्छित फलों का देने बाला है ॥ ३२ ॥ द्वे वल्चिन्‌ ! तुम फकामनाओं 
के वर्क हो । मैं दृद्िसिचन करने घाला हूँ । से विविध स्तुतियों से तुम्दारा 
आद्वान करता हूँ । तुम ऋपने निमित्त की जाने चाल्ली स्तुत्ति को प्रहण करते 
हो अत: तुम्द्ारा आह्वान इच्छित फलों का देने वाला दै ॥ ३३६॥ (१३) 
ि १४ उक्त 
( ऋषि-गोपूषत्‌यश्रसूक्तिनौ । देवता--इन्द्रः । छन्द--गायश्नी ) 

यदिद्धाहूं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गोपखा स्थातू ॥१ 
शिक्षेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीपिरों। यदहं गोपतिः स्थामु ॥२ 
धेनुष्ट इन्द्र सुनृता यजमनाय सुन्वते । गामश्वा पिप्युपी दुहे ॥३ 
न ते वर्तास्ति राघस इन्द्र देवों न मत्यें: | यहित्ससि स्तुतो मघम्‌ ॥४ 
यज्ञ इन्द्रमवर्धवद्यद्भू मि व्यवर्तयत्‌ । चक्राण श्रोप्श दिवि ॥५ ॥१४ 

हे इन्द्र ! जेसे केवल तुम्दीं सब के स्वामी हो, पैसे ही यदि मैं भी 
धनवान हो जाऊ तो सेरा स्वोत्ता यौथरों से युक्त ही जाय ॥ $ ॥ दे इन्द्र ! 
तुम सर्व शक्तिमान हो । यदि में तुम्हारी कृपा से गौ वाला हो जञाऊँ तो इ्सं 
स्तुति काने वाले को माँगा हुआ घन देने की इच्छा करूँगा ॥ २ ॥ हे इच्दर ! 
सुम्हारी सस्यप्रिय और,वचढ़ाने वाली स्तुति रूप घेनु सोम प्रस्तुत करने को 
गौ और घोड़े प्रदान करती हैं ॥ ३॥ दे इन्द्र! तुम स्तुत धोकर धन देने 
की कामना करते हो | उस समय कोई देवता या मनुष्य तुम्हारे धन की नहीं 
रोक सकता ॥ ४॥ यज्ञ ने इन्द्र को बढ़ाया है इन्द्र ने स्पर्ग में मेघ को 
सुपुष्त कर एथियी को दृष्टि देकर स्थिर किया है ॥ € ॥ (१४) 


वावृधानस्थ ते वर्य विश्वा घनानि जिग्युप: । ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥६ 
च्यन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । इईन्द्रो यदर्भिन्रलमु ॥७ 
उद॒गा आजदद्धि रोभ्य आविष्कृण्वन्गुह्ा सती: अ्र्वाज्च॑ मुनुदे वलम्‌ ॥८ 
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इन्द्रे रोचता दिवो हल्हानि हहितानि च । ह 
स्थिराणि न पराणुदे ॥& 
अ्रपामूमिमंदन्तिव स्तोम इंन्द्राजिरायते । 
वि ते मदा अराजिषु: ॥१० ॥१५ 


हे इन्द्र ! तुम बढ़ने वाले एवं शत्रु ओं के सब घर्नों को जीत लेने 
वाले हो | हम तुम्हारी रक्षा चाहते हैं॥ ६॥ सोम से उत्पन्न .ह के होने . 
पर इन्द्र ने अन्तरिक्ष को बढ़ाया है। क्‍योंकि उन्होंने सेघ को खोला है ॥ ७ ॥ 
इन्द्र ने गुफा सें छिपी हुई गौओं को निकाल कर अद्विराओं को प्रदान कों 
और गौओं के घुराने वाले पणियों के सुखिया “बल” राक्षस को नीचे 
मिराया ॥ झ॥ इन्द्र ने आक्राश के नक्षत्रों को स्थिर किया | उन नक्षत्रों को 
उनके स्थानों से च्युत कोई नहीं कर सकता ॥ 8 ॥ है इन्द्र ! समुद्र की 
लहरों के समान तुम्हारी स्तुतियाँ शीघ्र जाती हैं | तुम्हारी दृष्टि सदा तेज को 
प्राप्त करती ॥ १० ॥ * [१४] 
त्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्थुक्थवध न: । स्तोवृणामुत भद्वकृंत्‌ ॥११ 
इन्द्रमित्केशिना हरी सोमपेयाय वक्षत: । उप यज्ञ सुराधसम्‌ ॥१२ 
श्रपां फेनेन नम्मुचे: शिर इन्द्रोदवर्तेय: | विश्वा यदजय: स्पृध: ॥१३ 
“मायाभिरुत्सिसप्सत इन्द्र द्यामारुकक्षत: | अब दस्यू रघूनुथा: ॥१४ 
असुन्वामिन्द्र संसद विषुर्ची व्यताशय: । 
सोमपां उत्तरो- भवत्‌ ॥ १५ ।१६ 
दे इन्द्र ! ठुम स्तोत्र द्वारा बढ़ते हो और “उकथ” द्वारा भी बढ़ते 
हो । तुस स्नुति करने वाले के लिए सज्ञलकारी हो ॥ ११ ॥ इन्द्र के दोनों 
अश्व सोस पीने के लिए इन्द्र को यज्ञ स्थान में ले जाते हैं॥ १२ ॥ हे इन्द्र ! 
जब तुमने सब राक्षसों को पराजित किया था, तव जल के फेन द्वारा हीं 
“नम्॒॒चि” के सर को प्रथक कर दिया था॥ १३॥ हे इन्द्र ! तुम साया द्वारा 
सचतन्न व्याप्त हो । तुमने स्व॒ग में चढ़ने की इच्छा करने वाले शत्रशों को नीचे 
मिरा दिया ॥ १४॥ द्वे इन्द्र ! सोम पीकर श्रेष्ठम होते हुए तुमने 
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पोम अमिपत्र न करने वाले व्यक्तियों को परस्पर लड़ा कर नष्ट कर 
डाला ॥ ११ ॥ [१६३] 


१५४ छक्त 
( ऋषि-गोपूकयश्वसूक्तिनौ काणयायनौ: । देवता-दन्‍्द्र; । छुन्द-उप्णिक्‌ ) 
तम्वभि प्र गायत पुरुहूत॑ पुरुष्ठ,तम्‌ । इन्द्र गीभिस्तविपमा विवासत ॥१ 
यरय हिवहँसो बृहत्सहो दाधार रोदसी । 
गरीरज्ाँ अपः स्वबू पत्वना ॥२ 
स राजसि पुरुष्टू तें एको दृश्नारिश जिघ्नसे । 
इन्द्र जेत्रा श्रवस्या च यस्तवे ॥३ 
तं ते भद गृणीमसि वृपरां पृत्सु सासहिस्‌ । 
उ लोकहूल्नुमद्रिवों हरिश्रियम्र ॥४ 
येन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ। 
मन्दानों भ्रस्य वहिपो वि राजसि ॥५ ।१७ 
मजुष्यों ! अनेकों द्वारा भाहूत और अनेकों द्वारा हो स्तुत उन्हीं इन्द्र 
की स्तुति करो । सुन्दर वाणी से महान इन्द्र की पूजा फरो ॥ १ || इन्द्र का 
प्रशंसनीय पराक्रम आऊझाश शथिदी को धारण करता दै। वह शोप्रगामी मेघ 
तथा गतिशील जल को अपने पराक्रम से ही धारण करते हैँ ॥ २॥ दे इन्द्र ! 
तुम बहुतों द्वारा स्तुत हो | तुम सुशोभित द्वो । जीतने तथा सुनने के योग्य 
घन को स्वच्दन्द करने के लिए तुम वृनादि राचसों को सारते द्ो॥३॥ दे 
इन्द्र ! सुम्दारे परानम की हम स्तुति करते हँ। वह अभीष्ट पूर्ण करने वाले, ” 
श्र श्रों के पराजित करने वाले वधा अश्ों द्वारा सेवा के योग्य है ॥ ४॥ दे 
इन्द्र ! तुमने जिस ठेज से सूर्य झादि ज्योतियों को प्रकट किया था, उसी के 
द्वारा बढ़ते हुए सुम यज्ञ कर्म के करने वाले हुए ॥ € ॥ (ण्वु 
तंदद्या चित्त उक्यिनोनु ष्टूवत्ति पूर्वया। वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे।६ 
तब त्यदिन्द्रियं बृहत्तव शुप्ममुत ऋतुस्‌ । 
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वज्च॒शिक्षांति घिपणा वरेण्यय्‌ ॥७ 
तब द्योरित्ध पॉस्य पृथिवी वर्धति श्रव: । 
त्वामाप: पर्वत्ासश्वच हिन्विरे ॥८ 
त्वां विप्णुद्ध हवन क्षयों मित्रो गृणाति वरुण: । 
डर त्वां शर्घो मदत्यनु मारुतम्‌ ॥8 
त्वं दृूपा जनानां मंहिछत इच्द्र जन्निपे । 
सत्रा विश्वा स्वपत्यानि दघिये ॥१० १८ 
दे पूर्व काल के समान अब भी स्वतोन्न करने वाले तुम्हारे बल् 
की स्तुति करते हैं । जिस जल के स्वासी पजेन्च हैं तुम॒ उस जल को मुत्त 
करो ॥ ६ ॥ दे इन्द्र | हमारे स्तोन्न, ठुम्हारे पराक्रम, कस और वरण करः 
योग्य चद्ध को तीचण करते हैँ ॥ ७ ह हे इन्द्र ! अआकाश तुम्हारे बल को 
पृथिवी तुम्हारे यश को तथा झन्वरिक्ष ओर मेघ तुम्दारी प्रसन्नता को बढ़त 
हं॥झ॥ हे इन्द्र ! पालनकरत्ता विष्णु, मित्र ओर वरुण तुम्हारा स्तव कर 
हूं। मर्दगण तुम्हारे भरोसे से अधिकार को प्राप्त होते हैँ ॥ ६ ॥ दे इन्द्र 
तुस वर्षणशील एुवं दानशील हो। तुम अपस्ययुक्त सुन्दर धन धारर* 
करते हो ॥ १० ॥ [८ 
सत्रा त्वं पुरुष्ट तं एको इनत्रारिं। तोशसे । ह 
सान्‍्य इच्द्रात्‌ करणं भूय इन्वति ॥१९ 
यदिन्द्र मन्मशस्त्वा नाना हवन्त ऊतये । 
अस्माकेभिनु भिरत्रा स्वर्जेय ॥१२ 
अरं क्षयाय नो महे विश्वा रूपाण्याविशन्‌ । 
इन्द्र जेत्राय हप॑या शचीपतिस ॥9१३ ।१६ 
हे इन्द्र ! तुम झनेकों द्वारा स्तुत हों। ठुस अकेले ही असंख्य शन्न ओं 
इन्द्र से बढ़कर कर्म करने वाला अन्य कोई सी नहीं 
; इन्द्र ! रक्षा के निमिच जिस युद्ध में तुम स्वोत्र द्वारा पूजित 
हते हो । उसी युद्ध में छुलाए ज्ञाकर तुम शत्र औऑ के चल पर विजय प्राप्त 


' म०् थे अ० $ ६० १६ ] ११३३ 


करो ॥ १२॥ द्वे-स्तुति करने वालो ! हमारे मद्दान्‌ शृह के निमित सर्वत्र 
ध्याप्त और कर्मो के रहक इन्द्र का, जीतने योग्य घन के निमित्त, स्तवन 
करो ॥ १३ ४ (१७) 
१६ छकत 
( ऋषि इरिम्बिि काए्व । देवता-इन्द्र | छुम्द--गायक्नी ) 

भे सम्राज चर्षणीनामित्धर स्तोता नव्य गीमि । सर नृपाह महिष्ठस्‌।१ 
यस्मिल्नुकथानि रण्यन्ति विदवानि च अवस्था । अपामबो न समुद्रे ॥२ 
ते सुध्ठ त्या विवासे ज्मेप्ठराज भरे झलुम । महो वाजिन सनिभ्य ॥३ 
यर्यानुनला ग़भीरा मदा उरबस्तरुता । हपु मन्त शूरसातों त४ड 
तमिद्व नेपु हिततेप्वथिवाकाय हवन्ते | येपासिन्द्रस्ते जयन्ति ॥५ 
तमिच्च्यौत्नेराय॑न्ति त कृतेमिश्वर्पेणय । एप इन्द्रा वरिवस्क्ृत्‌ ॥६॥२० 

दै स्वोताशो ! मनुष्यों के सम्रार इन्द्र का स्तर करो । वे स्तुतियों 
प्वारा प्रशसित, शा भ्रों के डराने वाल एप अन्य सब को अपत्ता अधिक देने 
पाले हैं ॥ १॥ जैंस चलन की खहरें सिन्‍धु में सुशोमित द्ोती दें, वैसे ही 
स्तोत्र श्रौर हपिरत्त इस्त्‌ में सुशामित होते हैं ॥ २॥ म॑ सुन्दर स्तोत्र द्वारा 
इन्द्र को धन प्राप्ति के लिए स्तुति करता हूँ । वे इन्द्र समी धष्ठ दवताओं सें 
सुश(भित रखते हैं | वे पराक्रमी रणद में महान्‌ बल दिखाते दें ॥३॥ 
इन्द्र की शक्ति महती, गम्भीर, पिस्दृत, शरु से बचाने वाली और बोर्रा के 
सम्राम में प्रखक्ष रहती है | ७॥ घन मिलने पर, स्तुति करने वाले अपने पक्ष 
के लिए इन्दीं इन्द्र का भ्राद्वान करते दै | जिस पक में इन्द्र रदते दें, उधर 
विजय मिलती हैँ 0 £ 0 अपने शक्तिशाली स्वोतों द्वारा इन्द्र को ही ईश्वर 
चनाया जाता है। अपने कर्म से ही मनुष्य उन्हें इेश्वर मानते दे । इन्ड ही घन 
के कर्ता स्वझप हैं ॥ ६ ॥ स्शिं 
इन्दरो ब्रह्म॑ नर ऋषिरिन्द्र पुरू पुरुट्त । महान्महोभि भचीभि ॥७ 
से स्तोम्य स हव्य सत्य सत्वा तुविक्ुमि | एक्श्वित्सत्भिभूति ।८ 
तम्केंभिस्त सामभिस्त गायबैश्वर्पेणय । इन्द्र वर्धन्ति क्षितय ॥& 
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प्रणेतारं वस्यो अच्छा कर्तारँ ज्योति: समत्सु । 
॥ हे सासह्वांसं युधामित्रान्‌ ॥१० 
स नः पप्रि: पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहत: । 
इन्द्रो विश्वा अश्रति द्विष: ॥११ 
स॒त्वे न इन्द्र वाजेभिदेशस्था च गोतुया च । 
अच्छा च नः सुम्न॑ तेषि ॥१२ ।२१ 


इन्द्र बहुतों हारा बुलाए जाते हैं। वे अपने सहान्‌ कार्यो के द्वारा ही 
महान्‌ हैं ॥ ७॥ वे इन्द्र स्तुति और आह्वान के योग्य हैं।वे शत्रुओं के 
अचसादक वहुत कमवान्‌ हैं, तथा अकेले रहते हुए भी असंख्य शत्रझों को 
भगाने वाले हैं ॥ ८॥ सेघावी मलुप्य पुजा साधक स्तोत्रों द्वारा इन्द्र को 
बढ़ाते हैं। गायन योग्य स्तोत्रों से बढ़ाते हैं और गायत्री आदि छुन्दों वथा युद्ध 
सन्‍्त्रों द्वारा भी बढ़ाते हैं॥ ६ ॥ वे.इन्द्र प्रशंसा योग्य धर्नों के प्रकट करने 
चाले, रणक्षेन्र में पराक्रम .के दिखाने वाले और श्त्रों द्वारा शत्रुओं को परा 
जित करने वाले हैं ॥ १० ॥ वे इन्द्र सव कार्यों के सम्पन्न कर्ता और बहुतों 
द्वारा आहूत हैं। वे हमको अपनी रक्षा रूप नाव के द्वारा शत्र आओ के विध्नादिं 
से पार लगादें ॥ ११॥ दे इन्द्र ! अपने वल से हमको घन दो । तुम हसको 
श्रेष्ठ मार्ग दो | हसको सुखी बनाओ ॥ १३ ॥ (१ 


१७ सुक्त 
( ऋषि--इरिम्बिठिः काणत्रः । देवता--इन्द्रः | छुन्द--सायत्री, बहती ) 
आ याहि सुयुमा हि त इंद्र सोम॑ पिवा इमस्‌ | एुदं वहि सदो मम ।१ 
आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणिण नः श्णु ।२ 
त्रह्माण॒स्त्वा बर्य बुजा सोमपामिन्द्र सोमिन: । सुतावन्तो हवामहे ॥३ 


आ नो याहि सुतावतोडस्माकं सुष्ट तीरुप । पिवा सु शिप्रिन्नन्धस: ॥४ 
आ ते सिज्चामि कुध्योरनु गात्रा वि धावतु । 


ग्ुभाय जिलह्या मघु ॥५ ॥२२ 
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- दै इन्द्र ! यहाँ आय । तुम्दारे विमिच्त ना हुआ हुआ सोस रखा 
है। मेरे इस फुश पर विराजमान होकर इस सघुर सोस-रप का पान करो 0९ 
दे इन्द्र ! भरुद्गण द्वारा जोद़े हुए सुन्दर केश वाले घोदे तुम्हें यहाँ ले आये । 
तुम इस यज्ञ स्थान में आगमन कर हमारे सुन्दर स्तोत्र को श्रवण करो ॥ २॥ 
है इन्द्र ! हम स्तुति करने वाले' हैं । तुमको भाद्वानीय स्वोत्र द्वारा आहूत करते 
हैं। हम अभिषुत सोम से युक्त हैं। हम सोमपान करने वाले इन्द्र का चाद्वात 
फाते हैं ॥६॥ दे इन्द्र ! हम सोमदान दें। तुम हमारे समक प्रागमन 
करो | हमारे श्र छठ स्तोन्नों को जानो | तुम सुन्दर मुकुट घारण करने वाले 
हो। तुम झक्न सेवन करो ॥ ४ ॥ दै इन्द् ! तुम्दारे दाँये और ्ाँएु उदर की 
सोम से पूर्ण करता हूँ । बह सोम तुम्हारे शरीर को परिपूर्ण करे | तुम इस 
मधुर सोम को जिद्वा द्वारा सेवन ररो॥ २ $ रस] 


स्वादुष्ट अस्तु संगुदे मघुम।न्तन्वेतव । सोम: शमस्तु ते हदे ॥६ 

अयमु त्वा घिचर्पेणे जनोरिवाभि संबृतः । भर सोम इन्द्र सपेंयु ॥७ 
सुविग्रीयो बपोदर: सुबाहुरन्धसो मदे । इन्द्रो इंत्रारिष जिध्नते ॥८ 
इन्द्र प्रेहि पुरस्धवे विश्वस्पेशान ओजसा १ बृत्रारिय दृषनह्जहि ॥६ 
दीघेंस्ते प्रस्त्वडकुओो येना वसु प्रयच्छसि । यजमानाय सुन्चते ॥१०॥२३ 


हे इन्द्र | तुम्हारे दानशीब्ल शरीर के निमित्त यह सघुर रस वाला 
सोम सुस्वादु बने । यह सोम तुम्हारे लिए सोम उत्पन्न करने वात्या दो ॥ ६ ॥ 
दे इन्द्र ! यद्द सोम सुरक्तित रहने के लिये सर तरफ से दका हुआ तुरद्वारे 
समीप में गसन करे ॥ ७ )। वे विशाल स्कंघ, स्थूल उद्र और शोभन बाहु 
चाले इन्द्र श्त्ष रूप सोम का प्रभाव द्वोने पर वृत्र आदि -असुरों का संदार 
फरते ई ॥ ८॥ दे इन्द्र) तुम बल के कारण रूप एवं संसार के ईश्वर हो । 
सुम हमारे समझ थाभरो१ दें बृत्र-हस्ता इन्द्र ! तुम शत्रुओं और असुरों का 
सेंदार करो ॥ ६ ॥ दे इन्द्र | तुम अपने जिस प्ंकुश से अभिषद करने पाले 
चजमान को ऐश प्रदान करते हो, तुम्दारा यह अंकुश महान हो 88० (रर] 


अ्य ते इन्द्र सोभो निपृततों श्रि बहिंपि । एहीमस्प द्रवा पिव ॥११ 
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दधाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः | आखण्डल प्र हुयसे ॥१२ 

': यस्ते शृद्धवषो नपात्‌ प्रणपात्कुण्डपाय्य: । न्यस्मिन्दश्म भरा मनः ॥ १३ 
वास्तोष्पते श्रुवा स्थुणांसत्र सोम्यानाम्‌ । | 

द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतोनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥१४ 

पृदाकुसानुर्य जतों गवेषण एक: सन्नभि भूयसः । 

भूणिमश्व॑ नयत्त॒जा पुरो गृभेन्द्रं सोमस्य पोतये ॥१५ ॥२४ 


हे इन्द्र! यह सोस वेदी पर विडधे हुए क्श पर विशेष रूप से तुम्हारे लिए 
सुसिद्ध किया गया है । तुस इस सोम के सामने आकर शीघ्र ही इसका पान 
करो ॥ ११॥ दैरैे प्रसिद्ध पूजा के. योग्य इन्द्र ! तुम्हें प्रसक्ञ करने के लिए सोम 
अभिषुत हुआ हैं।द्वे शत्रुहन्ता, तुम श्रष्ट स्तुतियों ढ्वारा बुलाए जाते 
हो ॥ १२॥ हे इन्द्र ! तुम्हारी रक्षा वाला श्रेष्ठ कुर्डपायी यज्ञ है, उसमें 
ऋषिगण लीन दी रदे हैं ॥ १६॥ हे इन्द्र ! तुस ग्रृहपति हो। घर का 
आधार रूप स्त'म सुदद हो । हम सोस के सम्पादन कर्ता हैं। हमारे ,स्कंध में 
रक्षा के लिए सामथ्य हो | सोसवान एवं अनेक नगरों के ध्वस्त करने वाले 
इन्द्र ऋषियों के सखा बनें ॥ ४॥ ऊँचे शिर वाले, यज्ञ के योग्य, गोशओं 
के प्रकट करने वाले चे इन्द्र अकेले रह कर भी असंख्य शत्र ओं को हराते हें) 
स्तुति करने वाले विद्वान्‌ उन, विस्तृत इन्द्र को सोम पीने के लिए हमारे 
सामने लाते हैं ॥ १«६॥ * (२४) 


श्८् सक्त 
( ऋषि--इरिम्बिठिः कार््व: । देवता -आदित्या:, अखिनौ, झरितिः 
सूर्यानिल्ा: | छुन्द---डप्णिक ) 
इंद हू नूतमेषां सुम्न॑ भिक्षेतर मर्त्यं: | आ्रादित्यावामपरूर््य सवीमति ॥११ 
अनर्वाणों हयषां पन्‍्या ग्रादित्यानाम । 


, अ्रदब्धा: सन्ति पायवः सुगेद्ध: ॥२ 
तत्सु न: सविता भगों 'वरुशों मित्रो अ्र्यमा ।. 


घर 


मं० झ। झ० ३ सू० ८) ११३७ 


शर्म यच्छ तु सप्रथो यदीमहे ॥॥३ 
देवेभिदेंव्यदितेशरिष्टभमंन्ना गहि । स्मत्सूरिभि पुरुप्रिये सुझर्ममि ॥४ 
ते हि पुत्रासा अदितेविदुदं पासि योतवे । 
अ्रहोश्विदुस्चक्र्योप्पिहस ॥५॥२५ 
इस समय मसुध्य झादिस्यों के सामने पुर्ण न हुए सुर के परिपूर्ण 
होने की यायना करे ॥] १ ॥ इन आदिव्यों के मार्ग अ्िंखित हैं। उन मार्गों 
पर थन्य कोई नहीं चलता है । व पालन वाले सार्स सर॑सुखा के बढ़ाने बाले 
हैं ॥ २॥ हम जिस अत्यन्त सुख की इच्छा करते हैं उसी सुख को सरिता, 
भंग, मित्र, वरुण और भ्र्यमा हमको दें ॥ ३ ॥ है देपताओी अहिंसा को 
पुष्ट करने बाली और बहुरतों को प्रिय अदिति, प्रिद्वान और सुर के दने 
चाल देवताओं के सहित घुस रूप होकर यहाँ आये ॥४8॥ अभ्रद्धिति के वन्धु 
एवं पुपादि बैरियों को भगाना जानत है । प्रिस्तृत कर्मों के करने याले 
और रा करने में समथे वे सभी हमको पापों स बचाना जानते 
हैं ॥४ ॥ श्शति 
अ्दितिरों दिवा पशुमदितिर्नक्तमद्रया । अदिति पात्वहस सदावृधा ६ 
उत्त स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गरमत्‌ । 
सा शन्ताति मयस्क रदप खिध ॥७ 
उत त्या देव्या भिषजा गश न करतो अश्विना । 
ग्रुयुयातामितो रपों ग्रप खिध धदठ 
शमग्निरनिभि करच्छ नस्तपतु सूच । 
जश बातो वात्वरपा श्रप स्रिध: ॥६ 
प्रधामीवामप लखिधमप सेघत दुर्मतिम्‌ । | 
*. आदित्यासों युयोतना नो थ्र हूस ॥१० २६ 
दिन एुव रात में भी हमारे एशुशा की रहा माता अदिति करें दभा वे 
अपने विस्ठत र्य साधनों द्वारा हमारी पाप॑ से भी रक्षा करें ॥६॥ वे 
स्तुति की पात्र अद्ति दिन में अपनी रद्ार्थो सद्दित आममन करें । ये शानित्ि 
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वाले सुख कौ हमें प्रदान करें | वे विध्व करने वालों को हमसे दूर करें ॥७ 
देवताश्रों में विख्यात चिकिप्सक अश्विनीकुमार हमको सुख प्रदान करें । पापों 
को हमारे पास से हटावें ।रशत्र भों को भी हमसे दूर करें ॥ ८॥ अग्निदेव 
हमारे रोग को शान्त करें । सूर्य का ताप सुख देने चाला हो | चायु पाप और 
ताप से रहित होकर प्रवाहित हो और यह सभी, शत्र आओ को दूर भगाव ॥६॥ 
हे आदित्यो ! रोगों को हमसे दूर करो । श्र ओ को भरी दूर भगाश्नों। छुरी 
गतियों ओर पापों को सी दूर रखों ॥ १० ॥ ३) 


युधोता शस्मस्मर्दां आदित्यास उत्तामतिम्न्‌ 


ऋषग्‌ हू प: कृछुत विश्ववेदस: ॥ 
तत्पु नः शर्म यच्छतादित्या यन्मुमोचति । 
- एनस्वन्त॑ चिदेतस: सुदातव: ॥१३ - 
यो नः कर्चिद्विरिक्षति रक्षस्त्वेन मर्त्य: । 
स्व: प एबं रिरिषीष्ट घुर्ज न: ॥ १३ 
समित्तमघमइ्नवद्धदु:शंसं मर्त्य रिपुम्र्‌ । - 
. यो अस्मत्रा दृहेणावाँ उप दथु: ॥१४ 
पाकत्रा स्थन देवा ह॒त्सु जानीथ मर्त्यंस । - 
उप द्वयु' चाद्यु' च बसव: ॥१५॥२७ 
हे अदित्यो | हिंसकों को हमसे दूर करों | कुबुद्धिं को भी दूर करी। 
शत्रु आओ को सी दूर करो ॥ ११ ॥ सुन्दर दान बाले शझादित्यों | तुम्हारा 
जो सुख पापी स्वोता को भी पाप॑ से छुड्टा देता है, वही सुख हमें 
दो ॥ १२॥ जो मनुष्य राक्षस-तबृत्ति द्वारा हमारा वध करना चाहता 
है, वह अपने ही कार्यों से मारा जाय। वह हमसे दूर रहे ॥ १३॥ जो . 
कुख्यात व्यक्ति कपटी एवं हमारा हिंसक है, डसे उसका हीं पाप व्याप्त 
करे || १४॥ द्वे सुन्दर वास देने वाले आदित्यो ! तुम पूराज्षानी हो | अतः 


ठुम कपदी और निर्मल चित्त वाले, दोनों तरह के मजुप्यों के पूरी तरह 
ज्ञानने बाले हो ॥ १६ ॥ [२७ ] 


मण् थे । धर० | । चिं** श्ु १११६ 


श्रा शर्म पर्वेतानामीतापा बुणीमदे । द्ावाक्षामारे ्रस्मद्रपस्कतम 0९ 
हे नो भद्दे शा शर्मणा युष्मार्क सीवी बसवः 

आर्ति दुरिता पिपर्तन ॥१७ 
तुचे तनाय तत्छु नो द्राधीय आपुर्जी 

पुदित्यासः सुर्मह' कुृशोतन ॥ 5 
यज्ञो हीलो वो शन्तर आदित्या अर्स्ति 
युप्मे ऋषि प्मसि सजात्ये ॥१६ 

घुहद्वरूथ मरुता देव त्रातारमश्िता ! सित्रमीमहें वर्ण स्वस्तयें ॥२९ 
श्रमेही (मजायमन्देवद्ष्ण क्षंस्य ॥ विवरण तो यन्त नश्थदिः ॥र १ 


में चिद्धिमृत्युवस्थव आदित्या रवि 
न आपुर्जीवसि तिरतेव ४२९ १९ 


ह्द्म पवेत के तथा ज्ञर्जों के सुरखों की इईच्ची करते दे द [काश 


हरे पास दै। उम इसकी है ॥। कुम्द्वरी मित्रता सदैव 
सुम्दारे रहेंगे ॥ १ ॥ दे मस्दग्ण के 7 कर्ता ई अधिनीकुमार मित्र 


क्षपु माँगते दें ॥ २९ है मित्र, अपरेमा, बरुण, मस्दगण ठुम शरद्दिलिंत 
एव स्तुत्य हो ॥ शीक-ताप पी आदि की जिवारक संतान रु घर हमकी 


प्रदान करो 0 २१ 0 दे आदि ॥ जो मनुष्य झत्यु न्कर चले 
( भरप आओ ) हैं, उनके जीवन के लिभित आयु की बृद्धि के ४९ २४ [*८) 
६ ० 
(ऋषि/'-;सोभरिः काएव- देवता--अग्लिक आदि याः । छुल्द- डिक) 
घंक्तिक अप त्ती ) 


तं गूर्चया स्वर देवासी देवमर्रते देध ल्विरे | देवेत्री हव्यभोहिंरे ४१ 
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विश्वतराति विप्र चित्रशोचिषमग्नमीव्टिष्व यन्तुरस्‌ । 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रे मध्वराय पृव्येम्‌ ॥२ ॥ 
यजिए' त्वा वबृमहे देव॑ देवत्रा होतारममर्त्य॑म। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम ॥ ३ 
ऊर्जो नपातं सुभगं सुदीदितिमरिन श्रष्ठशी चिपम्‌ । 
स नो मित्रस्य वरुणस्प सो अ्रपामा सुम्नं यक्षते दिवि ॥४ 
यः समिथा य आहुती यो वेदेन ददाश मर्तो अग्नये । 
यो नमसा स्वध्वर: ॥५ ।२६ 

हे स्तोताओं ! अग्नि का स्तवन करो । वे स्वर्ग में हवि पहुँचाने वाले 
हैं । ऋत्विग्गण अपने स्वामी झग्नि की सेवा सें पहुँच कर देवताओं के निमित्त 
पुरोडाश आदि देते हैं ॥ १ ॥ द्वे विद्वानों ! इन झर्भुत् तेज वाले, दानी, यज्ञ 
के नियंता, सोम साध्य, प्राचीन अग्नि की यज्ञ के लिए स्तुति करो ॥ ९॥ हे 
अग्ने | तुम याज्षिकों में श्रष्ठ, देवताओं में अत्यन्त दानादि गुण से युक्त, 
झविनाशी, होता एवं यज्ञकर्ता हो | हम तुम्हारा स्तव करते हैं ॥३॥ में अन्न * 
दाता, सुन्दर घनदाता, झत्यन्त तेजस्वी एवं प्रकाशप्रद अग्नि का स्तववन करता 
हूँ | वे हमारे देवताओं के निमितत किये जाने वाले, यज्ञ में मित्र ओर वरुण के 
लिए यज्ञ करें ॥ ४७॥ जो साधक समिधादि से श्रग्नि सेवा करता हैं- जो 
आहुतियों से अग्नि की सेवा करता है, जो वेदाध्ययन से अथवा सुन्दर यज्ञादि 
अनुछ्ठानों से नमस्कार युक्त होंकर श्रग्नि की सेवा करता है "*'** ॥४॥ [२६ | 
तस्पेदवेन्तो रंहयन्त श्राशवस्तस्य थू म्तितमं यश: । 
न तमंहो देवक्ृतं कुतश्चन न मर्त्यक्रतं नशत्‌ ॥६ 
स्वग्तयों वो अग्तिभि: स्थाम सुतो सहस ऊर्जा पते । 

सुवी रस्त्वमस्मयु: ॥७ 
प्रशंसमानों अतिथि मित्रियोएग्नी रथो न वेद्य: । 
त्वे क्षेमासों अपि सन्ति साधवस्त्वं राजा रयीणाम्र्‌ ॥5८ 
सो अद्धा दाश्वध्वरो(ग्ने मं: सुभग स्‌ प्रश॑स्य: । 
स वीभिरस्तु सनिता ॥& 
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यस्य त्वमृरध्वों अ्रध्वराय तिध्ठसि क्षयद्वीर: स साधते । 
सो अर्वद्धि: सनिता स विपन्युभि: स छूरे: सनिता कृतम्‌ ॥१० | ३० 
डसके ही अ्रश्व द्वू,तगति वाले होते ६। वह सब॒ से अधिक यशस्वी 
दौता है और उसे देतिक तथा देहिक पाप नहीं ध्यापते ॥ ६ ॥ दे बल के पुत्र 
और अन्‍्नादि के स्वामी, हम तुम्हारे गाहपश्यादि अग्नि पुजों द्वारा सुन्दर 
अग्नि चाले होंगे | तुम सुन्दर बीरों घाले होकर हमारे रक्तक बनों॥ ७ ॥ 
अतिथि के समान प्रशसक अग्निदेव स्तुति फरने वालों के हित साधरू भौर 
रथ के समान फल के देने वाले हैं । दे अग्निदेव ! तुम रक्षाओं से युक्त हो । 
तुम घनों के स्यामी हो ॥ ८ ॥ हे अग्ने ! जो मजुष्य यज्ञ कमे से युक्त है, 
वह सत्य फल से भी युक्त हो । बह स्तोत्रों द्वारा तुम्हारा संभजन करने वाला 
हो ॥ ६ ॥ दे अग्ने | जिस यजमान का यज्ञ कर्म करने को तुम उच्च स्थान 
में रहते हो, बह यजमान गृद से युक्त होकर तथा घीर संतान घाला होरूर 
अपने सभी कार्यों को साध लेठा है। वह श्रश्वों द्वारा विजय प्राप्त करता और 
विद्वानों तथा बीरों से थुक्त हुआ न्‍्याययुक्त वितरणऊर्ता दोता है ॥$०॥ [३०] 


यस्यास्निवंपुग हे स्तोम चनो दघीत विश्ववार्य: । ९ 
ह॒व्या वा वेविपद्विप: ॥ १९ 
विप्रस्य वा स्तुवतः सहसो यहो मक्षृ्‌तमस्य रातिपु । ड़ 


अवोदेवमुपरिमर्त्य क्रधि वसो विविदुपो वचः ॥१२ 
यो अग्नि हृव्यदातिभिवमोभिर्वा सुदक्षमाविवासत्ति । 

गिरा वांजिरशोचिपमु ॥१३ 
समिधा यो निशिती दाशदंदिति घामभिरस्य मत्यं:। 
विशेत्स घीमि: सुभगो जनता अति युम्नैरुदुन इव तारिपत्त १४ 
तदस्ते घ्ुम्नमा भर बत्सामहत्सदने क॑ चिदरत्िणम्‌ । 

मन्यु जनस्य दूढय: ॥१५ ॥३१ 

थे अग्नि जिस यज्ञमान के घर में स्तोश्न और झन्‍न भ्रहय करते है, 

डस यज्ञमान की हरियाँ देवताशों को प्राप्त दोतो है ॥ ११॥ दै प्रस्ने | सुम 


११४२ * [ झ्ा० ६। अआ० १। व० दे 


बल के पुत्र तथा निवासप्रद हो | विद्वान सतोता के दान में शीघ्रकारी के 

वचनों को देवगण से नीचे रखते हुए भी मलुष्यों से ऊपर उठाओ॥ १२॥ 

जो यजमान हृविरदान और नमस्कारों से सुन्दर ठेज वाले अग्नि की पूजा 

करता है वह समृद्धि को प्राप्त होता हैं ॥ १३॥ जो मलुब्य इन अग्नि कौ 

समिधादि के द्वारा सेवा करता है, चह अपने कर्मो से ही भाग्यशाली होकर 

सुन्दर यश के द्वारा सब मनुष्यों को जल के समान लाॉँववा है॥ १४ ॥- हे 

अग्ने ! जो धन घर में आसुरी बृत्ति को दृबाता तथा पापी मनुष्य के क्रोध को 

भी दवाता है, चबही धन लेकर आओ ॥॥ १४ ॥ (३१) 

येत चष्ठट वरुणों मित्रो प्रयेमा येत नासत्या भगः । 

बय॑ तत्ते शवसा गातुवित्तमा इन्द्रत्वोता विधेमहि ॥१६ 

ते घेदरने स्वाध्यो ये त्वा विप्र निदधिरे नतृचक्षसम्‌ । ५ ड; 
विप्रासो देव सुक्रतुम्‌ ॥७ 

त इद्ें दि सुभग त आहुति ते सोतु' चक्रिरे दिवि। 

त इह्ाजेभिजिग्युमेहद्ध नं ये त्वे काम न्येरिरे ॥ १८ 

भद्ठो नो अग्निराहु तो भद्रा राति: सुभग भद्रो अध्वर:। 


'भद्रा उत प्रशस्तयः ॥१६ 
भद्र मनः कृणुष्व वृत्रतूर्य येना समत्सु सासह: । 
अ्रव स्थिरा तनुहि भूरि शर्घतां वनेमा ते अ्रभिष्टिभि: ॥२० ३२ 


अग्नि के जिस तेज से वरुण, मित्र और अयसा ज्योति देते हैं तथा 
- जिस तेज से श्रश्चिहवय और भग देवता प्रकाश देते हैं, दे अग्ने | हम इन्द्र के 
द्वारा रक्षा प्राप्त करते हुए तथा बल के द्वारा अधिक स्तोन्न वाले होकर तुम्हारे 
उस तेज की सेवा करते हैं ॥ १६ ॥ हे विद्वान एवं तेजस्वी झग्निदेव ! जो 
सेधावी जन मनुष्यों के साक्षि रूप तुम श्रेष्ठ कम वाले को धारण करते हें, थे 
श्रेष्ठ ध्यानी होते हैं ॥ १७ ॥| दे अग्ने ! यह यजमान तुम्हारे निम्मित्त बेदी 
चनाते हैं, आहुतियाँ देते हैं, सोम का अभिषव करते हैं, वे अपने ही बल से 
असीष्ट धन पाते हैं ॥ १८॥ यह श्राहुति ऋग्नि के लिए खुखकर हों दे 


ऑ 
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अग्ने ! तुम्दारा दान हमारे लिए मड्डलकारी हो । यद यह एयर स्तुतियाँ सभी 
करने वाले ही ४ १६ ॥ स्थदेन्न में मन ऋतूपाण वाहक हो। सन के 
द्वारा ही दें अझग्ने ! तुम युर्द में शबत्रओं हराओ । शख्‌ व के बल की 


ज्ञीत लौ। स्वोत्रों ढारा हम तुम्दारी उपासना करेंगे ॥ र? छ (३२) 
ईछे गिरा मनुहितं ये देवा दूतमर्राति स्येगिरि । यर्जिप्ट ह॒व्यवाहनम्‌ ७२१ 
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तवाहमग्न ऊतिभिनें दिष्लाभि: सचेय जोषमा वसो । | 5 
सदा देवस्य मर्त्य ॥२८ 

तब क्रत्वा समेयं तव रातिभिरम्ने तव प्रशस्तिभि: । 

त्वामिदाहु: प्रमति वस्तो ममाग्ने हर्षस्व दातवे ॥२६ 

प्र सो अग्ते तवोतिभि: सुवीराभिस्तिरते वाजभर्म॑भि: । 


यस्य त्व॑ं सरूयमावर: ॥॥३० ।३४ 

है अग्ने |! में तुम्हें सिथ्या अपवबाद के लिए तिरस्कृत नहीं 
करूँगा मैं पाप के लिए तुम्हारा तिरस्कार नहीं करूँगा । सेरा स्तोता अलु- 
चित्र शब्द द्वारा तुम्हारा तिरस्कार न करेगा । मेरा श॒न्न्‌, कुब्ृद्धिवाला न हो, 
वह पाप बुद्धि से मेरे लिए. विध्वकारक न बने || २६ || पुत्र ह्वारा पिता के 
लिए प्रेरणा करने के समान पोषक अ्रग्नि यज्ञ-स्थान में देवताओं के निमित्त 
हृव्य प्ररण करते हैं ॥ २७॥ हे इन्द्र ! में यजमान निकटवर्ती साधनों से 
तुम्हारी प्रसन्षता प्राप्त करूँ ॥र८॥ दे अग्ने ! तुम्हारी सेवा करता हुआ ही में 
उपासना करूँगा । हष्य और स्तुति के द्वारा तुम्हारी उपासना करूँगा | तुस 
मेघावी हो | तुम मेरे रक्तक कहलाते हो। है झग्ने | दान के विमित्त हर्षित 
होश्ो ॥ २६ ॥ हे अग्ने | तुम जिस यजमान को सखा बनाते हो। चह 
तुम्हारी बल और अन्न से युक्त रक्षा के द्वारा प्रवृद्ध होता है ॥३०॥ (३४) 
तब द्वप्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धान: सिष्ण॒वा ददे । 
त्वं मही नाम्ुषसामसि प्रिय: क्षपों वस्तुषु राजसि ॥३१ 
तमागन्म सोभमरयः सहस्रमुष्क' स्वभिष्टिमवसे। सम्राजं त्रासदस्यवस्‌ ३२ 
यस्य ते अग्ते अन्ये श्रग्नय उपक्षितों वयाइव । 
विपो न युम्ता नि युवे जनानां तव क्ष च्राणि वर्धयन्‌ ॥३३ 
यमादित्यासो अद्ग हु: पार नयथ मर्त्यम। मघोनां विश्वेषाँ सुदानव: ।३४ 
यूय राजान: कः चिच्चषेणीसहः क्ष यन्तं मानुर्षां अनु । 
वयं ते वो वरुण मित्रायय मन्त्स्यामेहतस्य रथ्य: ॥॥३५ 
अदान्म पोरुकुत्स्य पञु्चाशतं त्रसदस्युव ध्वनामू । 
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मंहिष्ठो श्रयें: सत्पति: ॥३६ 
उत मे प्रयियोव यियो* सुवास्त्वा श्रधि तुख्वनि ) 
तिसलणा सप्ततीवा इ्याव: प्रणेता भ्ुवद्धसुदियाना पति ॥३७ ६५ 


सोम द्वारा सिंचित, शब्द करने वाले, तेजस्वी अग्ने !-सुम्दारे निमित्त 
सोम ग्रहण किया जाता है | तुम विशाल रूप वाली उपाओं के सा द्ो। 
तुम रात्रि में चीजों फो दिखाते हो ॥ ३१ ॥ रक्षा के निमित्त हम अग्नि को 
प्राप्त हुए है। दे खझग्ने ! तुम अत्यन्त तेजस्वी, सुन्दर रूप वाले तथा 
“ब्रसद्स्यु” के द्वारा पूजित हो ॥ ३२॥ दे अग्ने ! अन्य अग्निययाँ, ध्ृत्त की 
शाखा के समान तुम्हारी, शाखा रूप हैं। दे सनुष्यो ! में तुम्हारे पराक्रम को 
बढ़ाते हुए समान यश-लाभ करूँगा ॥| ३३॥ दे श्रोष्ठ दान चाले, दोद 
रहित शादित्यो ! ह॒ति वाले यजमानों में भो जि किसी को तुम पार लगाना 
चाहते हो, वही उत्तम फल भाप्त करता है ॥ ३४॥ हे झऋदित्यो ! तुम शोभा 
सम्पन्न एवं शत्र औ के पराजित करने वाले हो | भ्रतः मनुष्य के हिसक शब्रु भ्रो 
घो हराश्ो । वरुण, मित्न और अरग्रेसा यह यज्ञ में भुख्य होंगे ॥३५॥ 
/पुरुकुत्स”” के पुत्र “त्रखदस्यु” ने मुझे पचास बन्धु दिये, जो अत्यन्त दानी 
और स्तुति करने धालों के रक्तक हैं ॥३६॥ सुन्दर थास वाली नदी के 
किनारे श्याम वर्ण घाले बेलों के स्वामी और »छ घन देने के योग्य २३० 
रए्ं के यपिए्ति “ऋधदस्थु” ने घन ओर बस्त्रादि प्रदान किये 
थे ॥३७॥ (श्शु 


“२० सूक्त . 


( ऋषि-सोमरिः काएव: । देवता--मस्तः । उप्गिकू, प'क्ति: ) 
भरा गन्‍्ता मा रिपष्यत प्रस्थावानों माप स्थाता समन्यव: ) 
हा स्थिरा चिन्रमयिष्णव- ॥9 
गीत पविभिमेर्त ऋयुक्षण श्रा रुद्रासः सुदीतिमि: 
इंपा सो ग्रद्या गता पुर्स्पहो यज्ञमा सोभरीयवः ॥२ 
विद्या हि रुद्रियाणा शुप्ममुग्र मद्या शिमीवताम्‌ । 
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विष्णो रेषस्य मीब्य्ठ पाम्‌ ॥३ 
वि द्वीपानि पापतन्तिष्ठद्दुच्छुनोमे युजन्त रोदसी । 
प्र धन्वान्येरत शुभ्रखादयों यवेजथ स्वभानव: ॥॥४ 
अच्चुता_चिद्रों अज्मन्ना तानेदति पर्वतासों वनस्पति: । 

भूमियनिषु रेजते ॥५ ३६. 

दे मरुतों | तुम गमनशील हो, हमको हिंसित न करना | हमें त्याग 
कर अ्रन्यन्न वास न करना | तुस ससान तेज चाले होकर भीषण पवच्तों को 
भी कम्पायसान करते हो ॥ १॥ हे रुद्गपुत्रो |! तुम शोभन आवास वाले, 
तेजस्वों हो | पहिये में लगे डंडों वाले रथ से आ्राओ | तुस सभी के द्वारा 
कासना करने योग्य हो । मुझ सौंभरि को ओर आने की इच्छा करते हुए तुम 
हमारे यक्षत्थान में अन्त के सहित आतमस्न करो ॥ २ ॥ कर्म में रत रहने वाले 
विष्णु और काम्य जलों को सींचने वाले इन्द्रपुत्न मरुतों के विकराल पराक्रम 
के हम ज्ञाता हैं ॥ ३॥ है मरुद्गण ! तुस तेज से युक्त ओर श्रष्ठ आयुधों से 
सम्पन्न हो । जब तुम कम्पन-कर्म करते हो तब सभी द्वीप च्युत हो जाते हैं । 
गमनशील जल प्रवाहमान होता है, आकाश-एथिवी कम्पित होते हैं और 
स्थावर पदाथ विपत्ति को प्राप्त हीते हैं ॥ ७ ॥ हे मरुद्गण ! जब तुम रण- 
के लिए प्रस्थान करते हो तव पतनशील मेघ तथा वनस्पति आदि बारसम्वार 
घोर शठ्द करते हैं । भू संडल मी कम्पायमान हो जाता है ॥ ९॥ [३६] 
अ्रमाय वो मरुतो यातवे यौजिहीत उत्तरा दृहत्‌ । 
यत्रा नरो देदिशते तनृष्वा त्वक्षांसि वाह्ीजस: ॥६ 
स्वधामनु श्रियं नरो महि त्वेषा अमवन्‍न्तो वृषप्सबः | 
हन्ते श्रह्न तप्सव: ॥७छ 

गोभिवाणों अज्यते सोभरीणां रथे कोझे हिरण्यये। 
गोवन्चव: सुजातास इपे भ्रुजे महान्तो नः स्परसे तु ॥८ 
प्रति वो दृपदज्जयों वृष्णे शर्घाय मारुताय भरध्वस्‌ । 

ह॒व्या वृषप्रयाव्णे ॥6 
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वृपशश्वेन मरुतो वृषप्सुना रथेन बृपनामिना । 
आ श्येनासो न पक्षिणो चूथा नरो हब्या नो बीतये गत॥१० ॥३४ 

है मरुदगण ! विस्तृत आकाश तुम्हारे बल के परिभ्रमण के नि 
अन्तरिक्ष से एथक होकर ऊर्यंगासी हुआ | नेता एवं विकराल बल सम्प 

मरुदूगण अपने देह को उज्दल बनाते हूँ ॥ ६ ॥ यह नेता मरुदूगण शा 
शाली, कुटिलता-रहित, तेजस्वी और सँंचन समथे हैं ॥ ७ ॥ मरदगण 
बोणा सौभरि थादि महर्पियों के शब्दों से स्वर्णिम रथ के मध्य में आविश 
हो रही है | थे मरुद्गण सुन्दर जन्म वाले तथा ग्रोमातृक हैं।पे हम 
प्रीदि, अन्न और भोगों को भ्राप्त कराने में प्रयश्नशोल हों ॥5॥ दे अष्ययु'अं 
छुम सौम फी यर्षा करने वाले हो, आतः तुम चर्षा प्रदान करने बाले मरुतों 
बल के निमित्त दृविरन्‍्न लेकर झाशो । तुम्हारे द्वाराप्राप्त क्‍्लसे वे श॑ 
गमनशील और सेंचन समय द्ोते ह॥ ६ ॥ वे मरुदगण अआमीष्ठ यप 
वृष्ठिकारक के रूप में, भश्नों के समाव हमारी हवि के सम 
आयें ॥ १० ॥ [३७० 
समानमज्ज्येपा वि आजन्ते रक्‍्मासो अ्रधि बाहुपु । 
दविद्युतत्युष्टण: ॥9१ 
त उग्रासो ठृपण उम्रवाहवों नकिष्टनृप्ठु येतिरे । 
स्थिरा धन्वान्यायुधा सथेपु घोनोकेष्वधि श्रियः ॥१२ 
सेपामर्णों न सप्रथो नाम त्वेष॑ शइवतामेकमिद्भुजे । 
बयो ने पित्रय॑ सहः ॥ १३ 
तान्वन्दस्व मझुतस्तां उप स्तुहि तेपाँ हि घुनीनाम । 
झराणाँ न चरमस्तदेपाँ दाना महा तदेपाम्‌ ॥१४ 
सुभगः स व ऊतिष्वास पूर्वासु मरुतो व्युष्टिपु ॥ 
यो वां नूनमृुतासति ॥१५।३८ 

जन मरदुगण की वेशभूपा एक सी ही है। उश्के हृदय-प्रदेश 

दुमकना हुआ सुतर्ण हार सुझोमित है । उनको मुयाओं में श्रायुध दस 
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रहे हैं ॥ ११ ॥ वे सरुद्गण पराक्रमी हें, उम्रकर्सा और वर्षक हँ। उन्हें 
झपने दृहों की रक्षा का बत्न नहीं करना पड़ता | हे सरुदूगण ! तुम्हारा रथ 
गैर श्रादुघ्रों से सम्पन्न हैं ओर रणचषेत्र में सनी सेनाओं से झुख पर 
छुम्दारी जीत के भात्र ही लक्षित होते हैं ॥$ शा इन वहुसंख्यक सरदगण का 
नास एक होकर सी, ऊँसे भोग के लिए पेतक सम्पत्ति यथेष्ट होती है, बसे 
वेश्रेष्ट दे । यह तेञ्लस्त्री, सर्वत्र ही जल के समान विस्तार युक्त हैं ॥१ ४॥ स्थामी 
सेवक के समान, इस कम्पन को उत्पन्त करने वाले सरुदुगण के तुच्छ 

डलका दान महिसावान्‌ हैँ | इसलिए डचकी स्ठ॒ति करते हुए- नसम- 

स्कार करों ॥ १४ ॥ है सरुदगण ! तुम्हारा स्तोता पूवकाल में तुम्हारे द्वारा 
रक्तित हुआ था । ठुम्हारी स्ठुति करने पर तुम्हारा ही होता हैं ॥ [इि८] 
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८ अरइपन 
घ्वः 


(2 


सेवक 
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यस्य वा यूय॑ प्रति वाजिनों नरः आ ह॒व्या वीतये गथ | 
प्रभि प बुम्तैर्त वाजसातिभि: सुम्ता वो घूतयो नद्यत्‌ ॥१६ 
यथा रुद्रस्य सूनवो दिवो वदन्त्यसुरस्य वेबस: । युवानस्तथेद्सत्‌ .१७ 
मे चाहेन्ति मत्तः सुदानवः स्मन्मीब्हुपश्व रन्ति ये ह 
अतशिदा न उप बस्यसा हृदा युवान आ वदृध्वस्‌ ॥१८ 
यून ऊ पु नविष्ठया वृष्णः पावकाँ अभि सोभरे गिरा.। 
गाय या इंव चक्कर पत्‌ ॥१6 

साहा ये सन्ति सुष्टिहेव हव्यो विश्वासु पृत्सु होलपु । 
वृष्णख्न्द्रान्न सुश्रवस्तमान्‌ गिरा वन्दस्व महतो अह ॥२० ३६ 

हे सस्दुगण ! तुस ज्ञिस हवि सम्पन्न वजमान के पास हि सेवा 
प्रस्थान करते हो, वह तुम्हारे तेजस्वी-अ्रन्न और उसके उपभोग से प्राप्त सुख 
को सत्र ओर फंलाता हैं ॥१६॥ यह रुद्वएुन्न, चवलकारक, सदा तरुण रहते 
ह। वे सद्दगण जिस प्रकार झन्वरिकत्त से आ 
यह स्वोचन्र डसी भकार का हो ॥ छा जो ह॒ 


हुए पूझऊते हैँ अथदा जो दानशील यवजमान 


कर हंसकों चाहने लगें, हम्तारा 
विदाता यज्ञमान इन्हे हवि देते 


गा 


* +े 


हाना 


मरुता € सहान्‌ धन देने वाले 


. 


की उपासना करते हैं, इन दोनों 
प्रकार के यजमानों के सलान ही हम सी हं । ६ 


॥(४ 
2९ 2] 


वि) हाई 


पक 2 ] ६१४६ 
॥॥॒ 

सन से भाते हुए हमऊो प्राप्त होश्ो ॥ १८६॥ अत्यन्त धर्षाकारक, सदा थुवा, 
पत्रिन्न करने वाले मरुतों की हे सौमरि ! अत्यन्त नयीन शोमन स्वोयो द्वारा, 
हपऊ द्वारा बृषभों का स्तव करने के समाव ही, स्ठुति करो ॥ १६ ॥ वीरों 
द्वारा आहूत किये जाने पर सरदूसथ सिजय करने यात्ये दोते है। वे शाद्वान 
योग्य पहखवान के समान आनन्द देने याले हैं । उन श्रस्यन्त सेचन सम 


और तेजस्वी मरदूगण की सुन्दर स्तोत्र द्वारा पूजा करो ॥२०७... [ ३६ ] 
गावश्चिद्धा समत्यव: सजात्येत मस्त सबस्धव:। 
+ रिहते ककुमों मिथ ॥२१ 


मर्त श्विद्दों नृतवों रकमवक्षस उप अ्रादत्वमायति । 
श्रधि नो गात मरुतः सदा हिव आपित्वमस्ति निध्रुवि ॥२२ 
महतो मारुतस्य न थ्रा मेपजस्थ वहता सुदानव: । 
यूय' सखायः सप्तयः ॥रे३े 
याभि: स्िन्धुमवथ याभिस्तूवंथ याभिदशस्यथा क्रिविम्‌ । 
भयो नो भूतोतिभिसंयो मुव शिवामिरसचद्विप: ॥२४ 
यत्सिन्धी यदसिवस्या यत्ममुद्रेपु सरूत- सुवहिपः । 
यत्पवतेपु भेपजम ॥२५ 

विश्व पश्यन्तो विभूथा तनृप्वा तेना नो अधि वोचत । 
क्षमा रपी महन आतुरस्य न इष्पर्ता विहत़॑ पुन. ॥२६ ४० 

दे मरुदुगण ! तुम समान तेज वाले द्वो। पमान जाति के कारण 
सौढ़े' समान वन्धुस्प को प्राप्त सव ओर से चाटतो हूँ ॥ २३ ॥ दे सरदुगण ! 
सुम हृदय प्रदेश में दुमकते हुए आमूपण धारण करते ही । द्वे मरतो ! तुम 
नतैनशील हो | मजुप्य भी तुम्दारे सख्यभार की फासना करते हैं। इसलिए 
तुम दमारे भ्रति आमोर्यता से कहने वाले दोश्नो । सभी धारक यों में तुम्हारा 
बन्धु भाय सदा हो बना रहता है ॥ २३ ॥ हे मस्दूगण ! सुम मिश्र रूप हो । 
सुम सुन्दर दानशील एवं गमनशीद दो | तुम हमें अपनी सम्बन्धित झऔौप- 
पियाँ प्राप्त कराओझों ॥ २३ ४ दे सरद्गण ! तुमने अपने जिस रचण सामर्भ्य 
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ह्वारा गौतम को कृप प्रदान किया, जिस सासध्य से तुम यज्ञसान के शत्र ओऑ 
को सारते हों तथा जिस सामथ्य से तुमने समुद्र की रक्षा की हैँ; उसी सामथ्य 
से द्वे 'शत्र, रहित, सुख उत्पन्न करने वाले मरुद्गण ! हमारे निमित्त सुखों-- 
तप्पादक होओ ॥ २४ | दे मसरुद्गण | तुम शोभमन यज्ष वाले हो । समुद्र, 
नदी, पर्वत आदि में तुम्हारी ही औषधि हैं ॥ २५ ॥ हे सरुद्गण ! हमारे 
शरीर की चिकित्सा के लिए उपयुक्त ओपधि को लाओ ओर -व्याधिग्रस्त अड्ड 
को, जेसे भी रोग का शसन होंसके, वेसे ही पूर्ण करो ॥२६॥ [४०] 


२१ मक्त (चौथा अनुवाक) . ' 
« ( ऋषि-छोसरि: कारवः । देवता-इन्द्रः, चित्रस्य दानस्तुतिः । 
/ छुन्द-डप्णिक,पंक्तिः ) 
वयमु त्वामपृव्य॑ स्थूरं के कच्यि-द्ध रन्तोडवस्यव: । 
वाजे चित्र हवामहें ॥१ 
उप त्वा कर्मेन्तृतये स नो युवोग्रश्वक्राम यो धृपत्‌ । ह 
त्वामिद्धथवितारं वदृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ २ 
आ याहोम इन्दवो5उश्वयतते गोपत उर्वेरापते | सोम॑ सोमपते पित्र ॥३ 
बय॑ हि त्वा वन्चुमन्तमत्रन्धवों विप्रास इन्द्र येमिम । 
या ते धामानि दृपभ तेभिरा गंहि विश्वेमि: सोमपीतये ॥४ 
सीदन्तस्ते वयो यया गोश्रीते मो मदिरे विवक्षरो । 
अभि त्वॉमिन्द्र नोनुम: ॥ ५ ॥१ 





दे इन्द्र | तुम अह्ूुत हो | तुम विभिन्न रूवों के घारण करने वाले हो । 
विद्वान्‌ पुरुषों के. समान हम भी तुम्हें रक्मा की कासना करते हुए सोम द्वारा 
पुष्ट करने के लिए आहूत करते हैं॥ १ ॥ दे इन्द्र ! तुम शत्रुओं के विजेता 
और विकराल तथा उद्च हो | तुस हमारे सासने होओ । हस अपने यज्ञों की 
रक्षा के लिए तुम्हारे आश्चय से आते हैं। हे इन्द्र ! तुम उपासनीय और 
हमारे मित्र हो। हम सुम्हारा वरण करते हैं ॥२॥| द्वे इन्द्र ! तुम सोम के 
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झाषिपति हो, यहाँ आकर सोमपान करों । तुम सौओों के फलमकर्सा, उर्वर 
सूप्रि तथा अर्यों के भो स्वामी हो 4 ३ ॥ है इन्द्र ! तुम कामनाओं की चर्पा 
फरने चाले हो । तुम अपनी शारीरिक शक्ति सहित आकर सोमपान बरों । हस 
अम्धु रहित तुस बन्धुयान से बन्धुस्व स्थापन करने के इच्छुक है ॥७॥ दे इन्ट । 
स्वम॑ प्राप्ति के निमिस रूप गच्य मिश्रित सोस में रहते हुए तुम्हारे सामने 
हम परद्चियों के समान मधुर शब्द से सुम्दारा ही स्तव करते है ॥ € | [१] 


भच्छा च त्वैना नमसा वदामसि कि मुहुश्चिद्वि दीधयः । 
सन्ति कामासों हरि वो ददिष्टूव स्मो व्यं सन्ति नो घियः ॥६ 
सूत्ना इदिन्द्न ते बममूती श्रभूम नहि नू ते अ्रद्विव: । 

विद्या पुरा परीणसः ॥७ 
विदुमा ससित्वमुत शूर भोज्यमा ते ता बचज़िम्तीमह़े । 
उतो समस्मिन्ता शिश्षीहि नो बच्चो वाजे सुझिप्र गामति ॥८ 
यो ने इदमिदं पुरा प्र वस्य ग्रानिनाय तथ्ष व. स्तुपे । 

ससाय इच्द्रमुतये ॥६ 

हर्यश्व॑ सत्पति चर्षशोसह स हि प्मा यो अमन्दत । 
श्रातु न. से वयति गव्यमश्व्य स्तोटम्यो मघवा शतम ॥१० ॥२ 


है इन्द्र ! तुम चिन्तित न होश्ो, हम इस स्वोम्न द्वारा तुम्दारी दी 
स्तुति फरेंगे । हम पुत्र, पशु आदि छो कामना करते हैं और तुम धनादि के 
देने बाले हो | अतः दे हर्यश्ववान इन्द्र ! हमारे सब श्रोष्ठ कर्म तुम्द्दोरे लिए 
हो आाप्त होते हैं ६॥ है इन्द्र ! तुम्हारी रक्षा को पाकर हम सदा नवीन 
रहेंगे । दे बम्जिन्‌ ! तुम सब॑ व्याप्त हो, यह चधमी दमने जाना दे । पदिले हम 
इस बात को नहीं जानते थे ॥ ७० ॥ है इन्द्र ! हे बच्िन्‌ ! हम सुस्दारे ससय 
भाष ज्ञानत हुए उसकी कामना करते हैँ | दस तुम्दारे धन को जानते हैं, इस- 
किए घुससे घन माँगिति हैं । हुम सुन्दर सुकुट घारण करते वाले और निवास- 
दाता हो, झतः गवादि से सम्पन्न धर्नों को हमारे लिए उज्म्वल करो ॥ ८ ॥ 
है सप्य रूप ऋत्विजों और पजमानों ! प्राचीन काल में जो इन्द्र हमारे लिए 
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सम्पूर्ण ऐश्व्य को ले आये थे, रत्ता के निमित्त में उन्हीं इन्द्र की स्तुति करता 
हूँ ॥ 8 ॥ जो संजुप्य हयंश्रयुक्त, देवताओं के /“ स्वामी, शत्रु को वश्य करने 
वाले इन्द्र का स्तव करता है, वह तृप्॒त होता है । वे इन्द्र हस स्तोताओं के 
लिए सौ-सौ गौएऐ' और अश्व लेकर झये थे ॥१० ॥ [२] 
त्वया ह स्विद्यू जा वयं प्रति इब्सन्त वृषभ त्रू वीमहि। 
संस्थे जनस्य गोंमत:ः ॥ ११ 

जयेम कारे पुरूत कारिणो;पि तिप्ठेम दृढ्यः । । 
तृभिवेत्र' हन्याम घूशुयाम चावेरिन्द्र प्र रो घिय: ॥१२ ेृ 
श्रश्नातृव्यों अना त्वमनाफिरिन्र जनुपा सनादसि | युधेदापित्वमिच्छुसे। १३ 
नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्व: । ह 
यदा कृणोपि नदनु' समूहस्थादित्पितेव हुयसे ॥ १४ 
माते प्रमाजुरो यथा सूरास इन्द्र सख्ये त्वावत: । 

नि पदाम सचा सुते ॥१५ ॥३ 


है इन्द्र | तुंस असीए फल देने वाले हो। गौओं ले सम्पन्न शत्रुओं 
के साथ युद्ध में लगे हुये हम तुम्हारी सहायता पाकर अत्यन्त कृपित शत्र्‌ को 
भी शांत कर देंगे ॥ ११ || हे इन्द्र ! छुस अनेकों द्वारा आहृत किये जाते हो । 
हम पाप बुद्धि वाले हिंसक शत्रु ओं को रखत्षेन्न में पराजित करेंगे । समरुद्गर 
की सहायता पाकर हस प्रृत्र रूप शत्रुओं को मारते हुए वीर कस की वृद्धि 
करंगे ।हे इन्द्र | हमारे लब कर्मों के रकृक होओ ॥ १३ ॥ हे इन्द्ध ! तुम 
उत्पन्न होते ही शत्र ऑ से शून्य होगए थे । छुम बहुत समय से ब॑न्धु रहित 
हो। है इन्द्र ! तुम जिस सख्य भाव की कामना करते हो, उसे संग्राम से ह्दी 
पाते हो ॥ १३ ॥ है इन्द्र ! अयाजक्षिक सजुप्य सुरा पीकर उन्‍्मत्त हो जाते हैं. 
और वे तुम्हारी हिंसा करने सें प्रवृत्त होते हैं, इसीलिए तुम उन अयाज्ञिकों 
को धन होने पर सी झपना आश्रय नहीं देते । जब तुम्हें स्तुति करने चाला 
अपने पिता के ससान सानता हुआ आहूत करता है, तव तुस उसे अपना सान 


कर धन प्रदान करते हो॥ १४ ॥ दे इन्द्र ! हम सोम का अभिषत्र करने से 


| 
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बचित न हों । ह्मु तम्हारे जैसे देवता के बन्धुत्य से हीन न हो सके । सोम 
का संस्कार होने पर हम एक साथ ही उपवेशम करेंगे ॥ १५ ॥ [४] 
मा ते गोदन निरराम राधस इन्द्र मा ते गृहामहि । 
ह्य्हा चिदये प्र गृशाम्या भर न ते दामान आदमे ॥ १६० 
इन्द्रो वा घेदियन्मघ सरस्वती वा सुभगा ददिवेव । 
त्व वा चित्र दाशुपे ॥१७ 

चित्र इद्राजा राजफा इदन्यके यवे सरस्वतीमनु । 
पर्जन्यइव ततनद्धि वृष्टया सहस्नमयुता ददतू ॥ १५८ ॥४ 

है इन्द्र ' तुम गौ प्रदान करने वाले हो। हम घन से हीन न हों। 
हम तुम्हारे हैं ग्रत अन्य किसी से धन न से । है स्पामिन्‌ तुम्हारे दान को 
कोई बाघा नहीं दे सकता अत हमारे पास अ्रयना स्थाग्री घन प्रोरित 
करी ॥१६ ॥ है चित्र नासक यजमान मुझ हवि देने बाले को यह दान क्‍या 
इन्द्र ने दिया ह ? या सुन्दर धन की स्थामिनी सरस्वती ने दिया है * अथवा 
कया तुमने ही प्रदान किया है ? ॥१७॥ यर्पा के द्वारा मेत्र जैसे एथियी की पुष्ट 
करता है, येसे ही राजा चित्र सस्यतो नदी के तठ पर बास करने प्रालों को 
घन प्रदान करते हुए उन्हे सुर्री कात दे ॥१८॥ (४) 

२० सुक्त 
( ऋषि-सोभरि कारव । देवता अशिनों | छन्द-बुढती, पंक्ति, 
अमुष्दुप, उष्खिझू, त्रिष्दुप्‌ ) 

श्रो त्यमद्न थ्रा रचमथा दसिप्टमूतयें । 
यमश्विना सुहवा रुद्रवत्तेनी रा सूर्याये तस्वयु ॥ १ 
पूर्वापुषं सुहब पुरुस्पृहं भुज्यु' वाजेषु पूव्यंस्‌ । 
सचनावन्त सुमतिभि सोभरे बिद्व पत्रमनेहसम्‌ ॥२ 
इह त्या पुरुभुतमा देवा नमोभिरश्विना । 
अ्र्याचीना स्ववसे करामहे गन्तारा दाशुपो गृहम्‌ ॥३ 
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युवो रथस्य परि चक्रमीयत ईर्मान्यद्वामिषण्यति । 
अ्स्माँ भ्रच्छा सुमतिर्वा शुभस्पती आ घेनुरिव धावतु ॥ ४ 
रथो यो वां त्रिबन्धुरों हिरण्याभीशुरश्विना । 
परि द्यावाप्रथिवों भूषति श्ुतस्तेन नासत्या गतम्‌ ॥५ ॥५ : 

हे अश्विनीकुमारों ! तुम स्तूयमान सागे वाले और शोभन श्राह्मान 
वाले हो | तुम जिस रथ पर सूर्या का बरण करने को आरूढ़ हुए थे, उसी 
रथ की रक्षा के निमित्त आह्वान करता हूँ ॥ १॥ है सौभरि ! यह प्राचीन रथ 
स्तुति करने वालों को पुष्ट करने वाला है, झतः अपनी संगलंमयी स्तुतियों से 
इस रथ की स्तुति करों । यह रथ पाप रहित, युद्ध ज्षेत्र में आगे चलने वाला, 
सब की रक्षा करनें बाला, बहुतों के द्वारा कामना किया गया झौर सुन्दर 
जाह्ान से सम्पन्न है॥ २॥ दे शत्र्‌ -विजेता अश्विनीकुमारो ! तुम इस हवि- । 
दाता यजसान के स्वामी हो । हम इस यज्ञ-कर्म में रक्षा प्राध करने के निमित्त 
नससस्‍्कार करते हुए तुम्हें अपने सामने बुलाचेंगे ॥ ३ ॥ दे अश्विनीकुमारों ! 
तुम्हारे रथ का एक पहिया तुम्हारे साथ रहता है और एक पहिया स्वर्ग लोक 
तक पहुँचता है। तुम जलों के स्वासी तथा सभी कार्यों के प्रेरणा करने वाले 
हो । तुम्हारी कल्याणसयी सुदुद्धि हमको गौओं के ससान प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 
हे अश्विनीकुमारो ! तुम्हारा रथ सुवर्ण की लगामों वाला और तीन प्रकार की 
गद्दी वाला है। तुम्हारा वह रथ आकाश-प्रथिवी को अपने प्रकाश से सुशोमित 
करता है ॥ < ॥ , (४) 
दशस्यन्ता मनवे पूष्य॑ दिवि यव॑ दृकेण कर्षथ: । 
ता वामद्य सुमतिश्ि: घुभस्पती अशिवना प्र स्तुवीमहि ॥६ 
उप नो वाजिनीवसू यातमृतस्य पथिभिः । 
येभिस्तृक्षि वृषणा त्रासदस्यवं महे क्षत्राय जिन्वथ: ॥। ७ 
श्रय॑ वामद्विभि: सुत: सोमो नरा वृषण्वसू । 
आा यात॑ सोम्रपोतये पित्रतं दाशुषो गृहे ॥ ५ 
आ हि रुहतमश्विना रथे कोशे हिरण्पये वृषण्वसू । 

युअजाथ। पीवरीरिष: ॥६ 
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याधि: पक्यमवयों याभिरक्षिगु यामिवश्ञ विजोपसम । * 
ताभिनों मक्ष तुयमश्विना गत॑ मिपज्यत यदातुरम्‌ ॥९० ॥६ 
हे अश्विनीकुमारो | तुमने आकाश स्थित प्राचीन क्षल को सचु को 
दिया और हल से जौ की खेतो को | तुम जल के पालन करने वालों की हम 
अपने सुन्दर स्तोत्र द्वारा पूजा करते हैं ॥६ ॥ दे अश्विद्वय ! तुम अज्षवान एप 
श्रनवान हो, सुस्त घन को प्रदान, करने याले हो । तुमने जिस मार्ग से झ्ञाकर 
भपदस्यु के एम दृष्ि को भ्रपरमितव घन प्रदान कर संतुष्ट किया था, उसी यज्ञ 
मार्ग से आगमन करों ॥ ७ ॥ हे अश्विद्य ! यह सोम पापाणों द्वारा तुम्दारे 
निमित्त ही संस्कारित किया गया है। दे घन-सम्पन्न एवं वर्षणशील अश्विनी - 
कुमारो | इस हृविदाता के गृह श्वारर सुमछुर सोम का पान करो ॥ रे ॥] 
है वर्णशील झऋश्विनीकुमारी ! सुम्हारा रथ सुबर्ण की लगण्शर्मों से युक्त तथा 
आदुर्भों का कोश रूए है । छुम अपने उस रण योग्य रथ पर आरूद दोशो ॥६ 
है अ्शिद्वय ! तुमने जिन रछा साधनों से अ्र्रिगु नामक राजा की तथा पक्‍थय 
नामक राजा की रक्षा की थी और जिन रक्षा-साधनों द्वारा तुमने बन्नू नामक 
राजा की सोम पीकर रक्षा की थी, तुम अपने उसी रक्षा-साधन द्वारा इस 
रोगी फी चिकित्सा के लिए शोध ही हमारे पास श्रागमन करो ॥१०॥ ( $ ) 
मदप्षिगावों अभधिगू इदा चिंदद्धों अ्श्विना हृवामहे 
बय॑ गीमभिविपन्यव: ॥!१९ 
ताभिरा याते वृपषणो१ में हव॑ं विश्वप्मु' विश्ववायंम्‌ । 
इथा मंहिछ्ठा पुरुगृतमा नरा याप्रि: क्रिवि वाद्धुस्ताभिरा गतम ॥१३ 
ताबिदा चिदहाना तावश्विना वन्दमान उप ब्रज़े । 
ता ऊ नमोभिरीमह ॥१३ 
ताविहेषा ता उपसि घुभस्पती ता यामत्रद्रचरत्तंती । 
मा नो मर्ताय रिपवे वाजिनीवसू परो रुद्रावति स्यत्तमु ॥१४ 
आरा सुरभ्याय सुर्म्यं प्राता रथेनश्विना वा सक्षणी । 
हुवे पितिव सोभरी ॥१४ ॥७ 
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है अ्श्विदय ! जसे तुम रणक्षेत्र मं शत्र -वध वाले के में शीघ्रकारी 
हो, वैसे ही हस अपने कस में कुशल पुर्व शीघ्रकारी हैं| इस प्राचः सबन में 
हम तुम्हें स्तोन्न द्वारा आ्राहुत करते ह॥ ११ ॥ है शअ्रश्चिनीकुमारों | तुम 
विविध रूप वाले, वर्षणशशील और सब देवताओं द्वारा वरण करने योग्य दो- _ 
तथा हथि की कामना करने वाले, रणक्षेत्र में बर्नो को जीतने बाले, अ्रत्यन्त 
धन देने वाले हो । तुसने अपने जिन रक्षा-साथनों से रूप को बढ़ाया है, उन 
सच रक्षा-साधनों सहित हमारे द्वारा आह्वान करने पर आ्रागसन करो ॥ १२ ॥ 
में उन अ्रश्चिनीकुसारों से स्तुति द्वारा धन आदि साँगता हूँ । में इस प्रातः 
सबन सें उनकी नससस्‍्कार पूथक स्तुति करता हूँ ॥ १३ ॥ हस अ्रश्विनीकुमारों 
को वर्षा काल, दिन और रात्रि तीनों समय आहूत करते हैं | वे रण में सत्ूय- 
मान सार्ग वाले हैं तथा जलों को पुष्ट करते हैं । हे अश्विनीकुमारों | तुम अन्न 
और धन वाले हो । हसको शत्रुओं के आश्वीन सत कर देना ॥. १४ ॥ दे 
अश्विनीकुसारों ! में सौभरि ऋषि सुख पाने का अधिकारी हूँ । अपने पिता के 
समान सें भी तुम्हें आहत करवा हूँ । ठुम दोनों सेंचन-समर्थ हों | तुम अपने 
रथ पर आहरूढ़ होकर प्रातः/काल ही सुख को लेकर यहाँ आगमन 
करो ॥ १६ | [७ | 
मनोजवसा बृपणा मदच्युता मक्षुझुगमाभिरूतिभि: । 
आरात्ताचध्िद्शूतमस्मे अवसे पूर्वीभि: पुरुभोजसा ॥१६ 
था नो अभ्रश्वावदश्विना वर्तिय सिष्ट' मधुपातमा नरा । 
गोमद्र््रा हिरण्यवत्‌ ॥१७ 

सुप्रावर्ग सुवीर्य सुष्ठु वायमनाधुष्टं रक्षस्विता । । 
अस्मिन्ना वामायाने वाजिनीवसू विद्वा वामाति धीसहि ॥१८ ॥८ 


है अश्विद्यय | तुम धन की वर्षा करने वाले, शीघ्रगमन वाले, अनेकों 
के रक्तक और शत्र ओं का नाश करने में समर्थ हो । इसलिए अपने द्वूत- 
गासी रक्षा साधनों सहित हमारी रक्षा के लिए आगमन करों | १६ ॥ दे 
अश्विनीकुमारों | ठुस नेता, अत्यन्त सोस पीने वाले तथा दइशन के थोग्य हो । 
तुम हमारे यज्ञ सार्ग को गौ, अश्व, सुब्ण आदि धर्नों से सम्पन्न करते हुए 
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आगमन करो ॥ ३७ ॥ जिस घन का सुन्दर रूप सब के बरण करने योग्य है, 
जिसका बल और दान भी सुन्दर दे तथा जिसे पराक़्सी पुरुष भी नहीं हरा 
सकते, हम ऐसे घन को घारण करते दे | दे अश्विद्य ! तुम अन्न और घन 
वाले हो/ तुम्दारे श्राने पर हम समृस्य घरों को पा लेंगे ॥$८ा (रो 
२३ मुक्त 
( ऋषि-विश्वमना बैयशवः । देवता-अग्नि: । छन्द--उच्णिक्‌ ) 
ईश्ट्प्वा हि प्रतीव्यं यजस्व जातवेदसम्‌ । 
चरिप्णुघुममगृभी तशो चिपम्‌ ॥६ 
दामान॑ विश्वचर्पणे्डीन विश्वमनों गिरा । 
उत्त स्तुप्ने विष्पर्धतो रथानाम्‌ ॥३ 
येपामाबाघ ऋग्मिय इप. पृक्षश्व निग्नभे । 
उपविदा वह्िविन्दत वसे ॥३ 
उदस्य शोचिरस्थाद्वोदियुपो न्यजरम्‌ । 
तपु्ज म्मस्थ सुच्यु तो गराशियः ॥४ 
उदु तिप्ठ स्वध्चर स्तवानो देव्या कृपा । 
अभिरया भासा चृहता शुशुकबनि: ॥५ ॥8 
जिन अग्नि का धूम सब ओर फैलता है, जिनकी ज्याला को पकड़ने 
में कोई समर्थ नहीं है, वे अग्नि शत्रुझ्ों फे विरुद्ध जाने वाले है । उन्हीं जात 
घेदा की स्तुति और पूजा करो ॥ १ ॥ दै विश्वमना ऋषि ! तुम सर्या्थ दर्शक 
ही । तुम इस यज्ञमान के लिए, रथादि प्रदान करने वाले अग्निदेय की स्तोत्नों 
द्वारा स्तुधि करो ॥ २॥ जिनके अग्न और सघुर सोमरस को शपओं को 
बाधा देने वाली ऋताशओं के द्वारा अहण करते दे, वे थज्ममान धन पाते है ॥३ 
वे झग्नि अत्यन्त तापप्रद, तेजस्वी, सुन्दर दीप्ति वाले तथा दुण्ड से युक्त है । 
थे अग्नि यजमानों के श्राक्षय में रहते दें उनकी नवीन दीछि प्रकट हो रही 
है !श॥ हे सुन्दर यक्षरूप अग्ने ! तुम सुन्दर दोप्ि द्वारा देदीप्यमान हो, तुम 
आपनी दुमकती हुई ३घाला सहित उछो ॥ € ॥ [६]॥ 
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अग्ते याहि सुश्स्तिभिहंव्यों जुद्बान आनुषक । * 
ह यथा दूतो वशूथः हृव्यवाहन ॥॥६ 
अग्नि वः पूर्व्य हुवे होतारं चर्षणीनाम । ह ५ 

..त्तमया वबाचा जूरो त्तमु व: स्तुषे. (७ 
यज्ञ भिरद्भुतक्रतु य॑ कृपा सूदयन्‍्त इत्‌ । 

मित्र न जने सुधितमृतावनि ॥८ 

ऋतावानमृतायवो यज्ञस्य साधनं गिरा । उपो एन जुजुषुन॑मसस्पदे ॥& 
अच्छा नो अद्धिरस्तमं यज्ञासों यन्तु संगत: । 
होता यो अस्ति विक्षवा यशस्तम: ॥१० ॥१० 


है अग्ने | तुम हवियों के बहन . करने वाले दूत हो श्तः देवताओं को 
हव्य पहुँचाने के निमित्त सुन्दर स्वोन्र सहित गमन करो ॥ ६ ॥ में यज्ञ सम्पा- 
दुक प्राचीन अग्नि को शआआहूत करता हूँ। में सूक्त वचनों के द्वारा तुम्हारे 
निम्तित्त उन्हीं अ्रग्नि की स्तुति करता हूँ ॥ ७ ॥ अग्नि देवता अत्यन्त सेघावी 
ओर मित्र रूप हैं। उनके तृप्त होने पर यज्ञ के वल और उनकी कृपा से यज- , 
सान का अभीष्ट पूर्ण होता है ॥झ ॥ हे यज्ञ की कासनां वालो ! तुम इस 
हवियों वाले यज्ञ में यज्ञ के साधन रूप अग्नि की स्तोन्नों द्वारा पूजा करो ॥ध॥। 
यह अग्नि यज्ञ सम्पादक और अत्यन्त त्तेजस्थी हैँ । हसारे यज्ञ उन्हीं आंगिरस 
अग्नि के सामने पहुँचे ॥ १०॥ . [५४०] 


अ्रग्ते तव त्ये अजरेन्धानासो बृह-डड्भाः श्रश्वा । इव वृषणास्तविषीयवः ।॥१ 
सत्व॑ न ऊर्जा पते र॒यि रास्व सुवीयंम् । 

*: प्राव नस्तोके तनये समत्स्वा ॥१२ 
यद्वा उ विश्पति: शितः सुप्रीतो मनुषो विधि । 
विश्वेदरिन: प्रति रक्षांसि सेघति ॥१३ 
श्रुष्टचग्ते नवस्थ में स्तोमस्य वीर विश्पते । 


ति मायिनस्तपुषा रक्षसों दह ॥१४ 
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मे तस्य सायया चन रिपुरीशीत मरत्य: । 
यो अग्नये ददाश ह॒व्यदातिशि: ॥१५ ॥११ 
दे झग्ने ! तुम जरा रहित हो। तुम्हारी रश्मियाँ भ्रस्यन्त तेजवाली 
सथा कामनाओं की वर्षा करने वाली हैं । वे शश्व के समान बल को उत्पन्न 
करती हैं॥ ११ ॥ है अग्ने ! तुम अन्नों के स्वामी हो। तुम हमको सुन्दर 
बल से सम्पक् धन प्रदान करो । रण के अवसर पर हमारे घुत्र-पीझादि के 
पास स्थित धन की रहा करो ॥११॥ जब वे तीरेण एवं मजुप्यों के रक्षक 
अग्नि अध्यन्त प्रसन्नता पूर्यक घर में निवास करते हैं, तब थे सब दैस्यों का 
नाश फर देते हैं॥ १३ ४ है झग्ने ! तुम मनुष्यों के रक्क हो | तुम दमारे 
स्तौच्र को श्रवण कर मायावी दैत्वों को अपने संतापक तेज से भस्म करो ॥१४ 
जो हविदाता यज्मान अग्नि के लिए ह॒पि देता दे, उसे मलुप्यों के शत्रु द्दैध्य 
अपनी साया से भी अपने श्राधीन नहीं कर सझुते ॥१२१ (१४) 
व्यश्वस्त्वा चसुविदमुक्षप्पु रप्रीणाहपिः । महो राये तमरु त्वा समिधीमहि।१६ 
उशना काव्यस्त्वा नि होतारमसादयत्‌ । 
आयजि त्वा मनवे जातवेदसम्‌ ॥१७ 
विश्वे हि त्वा सबोपसो देवासो दुतमक्रत । 
श्रुष्टी देव प्रथमो यज्ञियों भुव. ॥१८ 
इम था वीरो भरपृतं दू्ते कृष्दीत मर्त्य: 
पावर्क कृष्णवर्तनि विहायसम्‌ ॥१&६ 
तं हुवेम यतख््‌ चः सुमासं शुक्रशोचिपम्‌ । 
विज्ञामग्निमजरं प्रत्नमीड्यम्‌ २०, ॥१२ 
है अग्ने ! ब्यश्व ऋषि ने अपने को धन की वर्षा करने वाला बनाने 
की फामना से सुम्दें प्रसच्च क्या था । हे अग्ने | तुम घनन्प्दान करने वाले को 
हस भी महात्‌ घन के निमित्त प्रदी्त करते हैं 0 १३ ॥ हे झग्ने | उत्पन्न हुआओं 
के ज्ञाता, फवि और यज्ञशील उशना ने तुम्हे होता रूप से मजु के गुद्द सें 
स्थापित किया था ॥ ३७ || दे अग्ने | तुम देवताओं में प्रसुप हो | जब नुम्दे 
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सब देवताओं ने अ्रपता दूत बनाया था, तभी से ठुस यज्ञ के योग्य होंगये 
थे ॥ ८ ॥ यह अग्नि धृम्र मार्ग वाले, अविनाशी, तेजस्वी और पवित्र हैं, 
इन्हें वीर मलुप्यों ने दूत नियुक्त किया था॥ १६ ॥ वे अग्नि सलु्यों द्वारा 
स्तुति करने के योग्य, तेजस्वी, उज्ज्वल वर्ण वाले ओर सुन्दर दीप्ति वाले हैं । 
उन्हीं जरा रहित अग्नि को हम आहूव करते हैँ ॥ २० ॥ (१२ ] 
यो असम हव्यदातिभिराहुति मर्तोत्रविवत्‌ । 

भूरि पोष॑ स घत्ते वीरवच्यशः ॥२१ 
प्रथम जातवेदसमरग्नि यज्ञ पु पूव्यम्‌ । 


प्रति श्र गेति नमसा हविष्मती ॥२२ 
ग्राभिविधेमाग्नये ज्येप्ठाभिव्यंश्ववत्‌ । ह 
मंहिछाभिर्म तिभि: शुक्रशोचिपे ॥२३ 
नूनमर्च विहायसे स्तोमेभि: स्थूरयूपवत्‌ । 
ऋपे वैयश्व दम्यायाग्नये ॥२४ 
अ्रतिथि मानुयाणां सूनु वनस्पतीनाम । 
विप्रा अग्तिमवसे प्रत्तमीव्य्ते २५ ॥१३ 
जो यजमान अग्नि को हवि प्रदान करता है वह अत्यन्त पुष्टि, बीर 
संतान और अन्न आदि पाता है ॥ २१ ॥ अग्नि उत्पन्न हुओं के ज्ञाता, देव- 
ताओं में मुख्य और प्राचीन हैं हथि युक्त लू क नमस्कार के सहित उनके पास 
पहुँचता है॥ २९२ ॥ हम उन पूज्य, उज्ज्वल, तेजस्वी और स्ठुवियाँ द्वारा 
प्रवुद्ध अग्नि की सेवा करते हैं ।| २३ ॥ दे ऋषि विश्वसना ! तुम स्थूलयूप 
ऋषि के समान ही चजसान के घर सें प्रकट हुए अग्निद्वेव को स्वोत्रों द्वारा 
पूञो ॥२४॥ विद्वान्‌ यजसान वनस्पतियों द्वारा उत्पन्न, प्राचीन एवं सनप्यों 
के अतिथि रूप अग्नि की रक्षा की कासना करते हुए स्तुति कर 
हूं आरदा ] 
हो विश्वों अभिपतोंभिहवव्यानि मानुषा । 
अस्ते नि पत्सि नमसाधि वहिंपि ॥२६ 


हे 


म० ८४ आ० ४। सू० २४ ह ११६१ 


बंस्वा नो वार्या पुरु वंस्व राय: पुरुस्पृह: 


सुवोर्यस्थ प्रजावतो यद्यस्वतः ॥२७ 
त्व॑ं बरो सुपाम्शेगस्मे जनाय चोदय । 


सदा चसो राति यविष्ठ शश्वते ॥२८ 
तस्वं हि सुप्रतुर्ि त्वं तो गोमतीरिप: । 

महों राय: सातिमस्ने अपा वृधि ॥२६ 
अग्े स्व॑ यश्ञा अस्या मिन्रावरुणा वह ! 


ऋतावाना सम्राजा पृतदक्षसा ॥ ३० ॥१४ 


है भग्ने | तुम सब स्तुति करने वालों के समक् कुशा के ऊपर प्रति 
हिल होझो | दे स्तुति के पात्र ! तुम सलुष्यों द्वारा दी जाती हुईं €वियों को 
ग्रहण करो ॥ २६ ॥| है अग्ने ! घरण करने योग्य, बहुतों द्वारा कामना ऊिया 
गया, सुन्दर पुश्र पौजादि से सम्पन्द और यश से सम्पन्न धन हमको प्रदान 
करो ॥२७॥ है शर्ते | तुम तरुण, वरणीय एवं निवास प्रद दो) इन सुम्दर 
साम गायकों के लिए धन आदि का प्रेरण करो ॥ २८॥ दे अग्ने ! तुम अत्यन्त 
दानो हो। पशुओं से सम्पन्न घन हमको प्रदान करो ॥ २३ ॥ दे अग्ने | 
देवताथों में तुम अ्रत्यन्त यशस्वी हो ! जो मित्रावरुण अत्यन्त बली, सम्यनिष्ठ 


एवं प्रतिष्ठित हैं, उन्हे हमारे इस यह-कर्म में ले श्राधो॥ ३० ॥. [१४] 
२४ धक्त 
(आधि-विश्वसना बेय्ः | देवता--हन्द्वः वरो: सॉपास्णस्य दानस्तुति । 
छुन्द--उप्णिक, अजुप्दुय ) 


सखाय प्रा शिपामहि ब्रह्म राय वजिणें । 
स्तवुप ऊ पु वो नृतमाय धृष्णवे ॥१ 

शबसा ह्यसि श्र तो वृत्रहत्येत वृचहा । 
मधेमंघोनो अति छूर दाशसि ॥२ 
स्‌ नः स्तवान झा भर रथि सिन्रश्नवस्तमम्‌ । 


धर 


ख्च्र्फ 
न 
हक] 
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आा निरेकमुत्त प्रियमिन्द्र दपि जनानामस्‌ । 
घुपता घृष्णो स्तवमान आ भर ॥४ 

नते सब्य॑ न दक्षिस्स ह्स्तं बरन्त आम्ुन: ॥ 

न परिवाधों हरिवो गविधश्ठिप्तु ॥५ ॥5४ 
घत्विजों कं े रे [ते हि क./० 
छठे रखा रूप ऋत्विजों! हम इस स्तोन्न को इन्द्र के निसित्त करने । 
शत्र झों के घसीदने वाले एवं आयुर्धों के स्वासी हैं । युद्ध में आने के 
इन्द्र की स्तुति करूंगा ॥१॥ हे इन्द्र ! तुस बृत्र हनन के कारण 


न 
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हे इन्द्र ! तुन अश्वान्‌ हो । हमारे द्वारा स्तुत होने पर तुम 
सन्पन्न धन हमें दो | ठुस आने के सम्रब ही शत्रु झ्लो के धन को 
होते हो ॥ ३ ॥ है इन्द्र ! हमारे निसित्त घन को प्रकट करों | तुम 
होकर, उनका धन हमको प्रदान करों ॥ ४ || है 
झखचान्‌ इन्द्र | जब तुम गोओं को हंढ़ते हो तब वीर पुरुष भी तुम्हारे दॉये 
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था बाए हाथ को नहीं सेक सकते | तुम वाधा-रहित हो, इसलिए बृत्र आदि 
भी नुम्हारे हाथ रोकने में ससर्थ नहीं हैँ ॥ « ॥ [१६ ] 


आा त्था योभिरिव दर्ज गीमिऋ रोम्यद्विव: । 





था समा कार्म जरितुरा मनः पूरा ॥६ 
विश्वानि विध्वमनसों थिया नो वृत्रहत्तम । 


उम्र प्रशेतरधि पू बसो गहि ॥७ 

वयं ते अस्य दुत्रहन्विद्याम शूर नव्यसः । है 
वसोः स्पाहस्‍थ पुर्हुत राषस: ॥८ 

इन्द्र यथा छस्ति तेपपरीतं नृतो शव: । ह 
अमृक्ता राति: पुरु्ठुत दाघ्॒ुपे ॥6 


ञ्> 
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श्रा वृपस्व महामहू झहे नृतम राधसे । डे 
हण्हाश्वचिदु हह्म मधचन्मघतये १० ।१६ 
है पद्नित्‌ ! जैसे गौदे! गोष्ठ को प्राप्त हींती हैं, यैसे ही सें तुर्दे/ 
स्वृत्तियों के द्वारा प्रा्ष होता हूँ ५ ६ ॥ दे इन्द्र ! छुम उत्तम चास देने चाले, 
भैता, उम्र दुर्ष बृत्नादि का नाश करने वाले हो | रिश्वमना ऋषि सिन स्तोत्रों 
को करते है, उनके उन सब स्ताश्रों में लुप्त अभमिम्ुुख् रहना ॥ ७ ॥ दे बहुतों 
द्वारा श्राहूत, वृश्ठहन इन्द्र | तुम से हम सुर का साधन रूप, सषहणीय एवं 
जंघीन घन धाप्त करेंगे ॥ ८ ॥ दे इनक ! शत्र सुम्हारे घल को दबाने में समर्थ 
नहीं है। तुम बहुतों द्वारा झ्राहूत भर सबको नचाने वाले हो। तुम जिस 
हत्रिदाता फो घन प्रदघन करते हो, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता ४ ६ 8 दे 
इन्द्र ! तुम गेताओं में उन्हष्ट भौर श्ृत्यन्त पज्य हो! तुम धन की प्राप्ति के 
लिए शत्रुओं के हढ़ पुरों को ध्वस्थ करो । अपने यूहद्‌ उदर को सहान्‌ छत 
के नि्मित्त दृछ्त करो ॥ १० 6 (१९॥ 
मृ प्न्यता चिदद्विवस्त्यस्थों जम्छुसशस । 
मधघवझछग्धि तव तन्‍न ऊतिभि: ॥१६ 
नहा ज् जृतो त्वदन्य॑ विन्दामि राधमे । £ 
राप घुम्ताय शबसे च गिर्वणु: ॥१२ 
एन्दुमिस्द्राय सिल्‍्चत पिवाति सोस्य मधु । 
ठ श्र राघसा चोदयाते महित्वता ॥१३ 
उपोी हरीणा पति दक्ष पृश्चस्तमग्रवम्‌ । नून श्रुधि स्तुवतो भरश्व्यक््य १५ 
महा मे पुरा चन जश्ञे वीरतरस्त्वतूं 
नकी राया सेवथा ने भख्दना 8१५ ॥१७ 
दे वक्िन्‌ ! सुमसे पूर्व हमने अम्य देवताओं से याचनाए” की थीं, 
अब सुम हमको धन प्रदान करते हुए रछक बनी 0 १६ थ दे स्तवनीय इन्द्र ! 
तुम सबकी नचाने वाले हो। अन्त को प्रकट करने वाले बल तया यश के 
जिमित्त मैं केवल हमको ही जानहा हैं, धन्य किसो को नहों ॥ १२॥ इन्द्र .« 
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तुम्हारे सधुर सोंस का पान करें, इसलिए उन्हीं के निमित्त तुम सोम को 
सींचो । वह इन्द्र अपनी महिमा के द्वारा अ्न्नयुक्त धन आदि को प्रेरित 
करते हैं ॥ १३॥ वे इन्द्र अपना बृद्धि करने वाला बल दूसरे को प्रदान करते 
ब५ शान ड्न्हीं थ्छ कप 

हैं, अत: में उन्हीं अ्रश्व-स्वासी इन्द्र की स्तुति करूँ | हे इन्द्र ! सुम व्यश्व के 
पुत्र की स्तुति सुनो ॥१४॥ हे इन्द्र ! प्राचीन काल में तुम से श्रधिक वल्शाली 
धनवान्‌ आश्रयदाता और स्थुतियों से सम्पन्न अन्य कोई प्रकट नहीं 
हुआ ॥ १६ ॥ ( ३७) 
एदु मध्वों मदिन्तरं सिझ्च वाध्वर्यो अन्चसः । 


एवा हि वीर: स्तवते सदावुध: ॥१६ 
इन्द्र स्थातहँरीणां नकिष्ट पृव्यस्तुतिम । ' 

ह उदानंश शवसा न भन्दना ॥१७ 
तं वो वाजानां पतिमहुमहि श्रवस्थव:। श्रप्रायुभियेज्ञे भिवविवेन्यम १9 
एतोन्विन्द्र स्तवाम सखाय स्तोम्यं तर । 


क्ृष्टी योविश्वा अभ्यस्त्येक उत्‌ ॥१६९ 
अगोरुधाय गविपे द्यक्षाय दन्म्यं वच 


घृतात्स्वाद्रीयो मधुनश्चव॒ वोचत ॥२० ॥१८ 


है ऋत्विजों ! सोम रूप अन्न के हर्षकारी रस को इन्द्र के लिए ही 
सींचो | क्योंकि यह इन्द्र सदा बढ़ने वाले और वीर हैं । सभी स्तोता इनकी 
ही स्तुति करते हैं ॥ १६॥ है इन्द्र ! ठुम ह्यश्वों के स्वामी हो | प्रथम तुम्हारे 
निमित्त की गई स्तुति को कोई भी घनी या वली उल्लंघन नहीं कर सकता 
है ॥१७॥ हम अन्न की कामना करते हुए, जिन यज्ञों सें ऋत्विग्गण आलस्य 
नहीं करते उन्हीं यज्ञों से, अन्नों के स्वामी इन्द्र का आह्वान करते हैं ॥१८ 
है सलारूप ऋत्विजों | तुम शीघ्र ही यहाँ आओझो | हम स्तुति के योग्य इन्द्र 
का ही स्तव करेंगे क्योंकि यह अकेले ही श्र, की सेना को हरा देते हैं ॥१६९॥ 
है ऋत्विजों ! जो इन्द्र स्तुतियों की कामना करते हैं, जो स्तुतियों को रोकते 


नहीं, उन इन्द्र के प्रति श्वत, मधु से ही सुस्चादु मधुर वाणी का उच्चारण 
करो ॥ २० ॥ (१०) 
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यस्थामितानि वीर्या त्ञ॒ राधः पर्यतवे । ज्योतिर्त विश्वमम्पस्ति दक्षिणा॥२९ 
स्तुद्दीन्द्र" व्यशववदनूमि वाजिन गमम्‌ 
अर्यो बय॑ मंहमान वि दाणुपरे ॥२२ 
एवा नुनयुथ स्तुहि वैयश्व द्षम नवध्‌ 
युविद्वान्स चक्र त्यं चरणोनास ॥२३ 
वेस्धा हि निकालीना वज्जहस्त परिशजस्‌ । 
अहरहः घुन्ध्यु: परिपदामिव ॥२४ 
तदिद्वाव श्रा मर येना दंसिष्ठ कृत्वने 
द्विता कुत्माय शिश्यों नि चोदय ॥२५ ॥१६ 
जो इन्द्र भ्रसीमकर्मा हैं, जिनके धन को शब्रु श्राक्ष नहीं कर सकवे, 
जिनका दान ज्योति के समान सब स्तुति काने बालों में व्याप्त होता है।दे 
स्तोताओ ! उन्हीं धर्दिस्प, बलवान इन्द्र की व्यक्ष ऋषि के समान स्तुति करो ! 
ये इन्द्र हवि देने वाले को मिशाल भृद्द श्रदाव करते हैं ॥ २१-२२ ॥ दे 
विश्वसना ऋषि ! इन्द्र मनुष्य के दसयें भ्राण दें भर नमसस्‍्कारों के योगप, 
मेधावी तथा अभिनव है, तुम उन्ही इन्द की स्तुति करो ॥२३ ॥ है वप्चित्‌ । 
जैसे सूर्य पढियों के उड़ने को नित्य ही जानते हैं, बैसे ही तुम निऋ/(तियों के 
गसन को जानते हो || २४ ॥ है इन्द्र ! तुस अवीब दर्शनोय हो / कत्स ऋषि 
के लिए तुसने दो रक्षाओं से श्र ओं को मारा था, उन्हीं र्ाओों को हमें 
प्रदान करो । इस कर्स के करने वादे यज्ञमान को अपनी शरण प्रदान 
करो ॥ २९२ ॥ [१६ ) 
तमु त्वा मूनमीमहे नव्यं दंसिप्ठ सन्‍्यसे । 
सत्वं नो विश्वा अभिमातीः सक्षरिए: ॥२६ 
ये ऋक्षादंहसों सुचयो वार्यात्सप्त सिन्छुपु 
वधदसिस्य तुविनृम्ध नीनम: २७ 
यथा बरो सुधाम्णे सनिम्य झ्ावहो रयिय । 
व्यववेभ्यः सुभगे वाजिनीवति ॥२८ 
के का 
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स्थुरं च राध: शतवत्सहुलबत्‌ ॥३६ 
यत्त्वा पृच्छादीजान: कुहया कुहयाकते । ह 

एषो अ्रपश्चितों वलो गोमतीमव लिष्ठति ॥३० ॥२० 


हे स्तुतियों के पान्न इन्द्र | तुस दर्शन के योग्य हो। हम तुसले धन 
माँगते हैं। तुम हमारे शत्रुओं की सेनाओं को हराने वाले हो ॥ ९६ ॥ जो 
इन्द्र सास नदियों के किनारे निवास करने धाले यजमातों के पास धन प्र्रण 
करते हैं और जो निऋ"ति के वन्धन से छुड्दाते हैं, ऐसे दे इन्द्र ! तुस राचसों 
का संहार करने के लिए शख्र को छुकाओ ॥२७॥ द्वे वरु | प्राचीन काल में जैसे 
तुमने सुधामा राजा के लिए याचरकों को घन प्रदान किया था, बेसे ही हम 
व्यश्वों को प्रदान करो। है उषे | तुम शोसन अन्न-धन से सम्पन्न हो, झत्तः 
तुम भी धन प्रंदात करो 0 रु८ ( इन राजा वरु की दुक्षिणा हम व्यश्व पुत्रों 
को प्राप्त हो । सौ और सहख संख्यक धन हसारे पास आवे ॥ २६ ॥ दै दे ! 
अग्न-जिज्ञासु 'वरु कहाँ रहते हैं? ऐसा पूड॒ते हैं । यदि तुमसे इन आश्रय-स्थान 
और शत्र्‌ -नाशक वरु राजा. के सस्वन्ध में पूछे तो बताना कि वे गोसत्ती-तढ 
पर बास करते हैं ॥३०॥ [२० ] 


२४ उक्त 5 
( ऋषि-विश्वसना वैयश्वः । देवता-मिन्नावरुणौ, विश्वेदेवाः । छन्द-उब्णिक ) 
ता वां विश्वस्य गोपा देवा देवेषु यज्ञियाँ । 


ऋतवाना यजसे पूतदक्षसा ॥१ .. 
मित्रा तना न रथ्या वरुणो यद्व सुक्ततु: । न 
सनात्सुजाता तनया धृतब्रता ॥२ 
ता माता विश्ववेदसासुर्याय प्रमहसा । मही जजानादितिऋ तावरी ॥३ 
महास्ता मित्रावरुणा सम्राजा देवावसुरा | : 


ऋतावानाबवृतमा घोषतो बृहत्‌ ॥४ 
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नपाता शवसो महः सुन दक्षस्थ सुकतू । 
सृप्रदानू इपो वास्त्वधि क्षित: ॥५ २१ 

है मिन्नावरण ( तुम सब विश्व के पालक हों। हुम देवताओं में उपा 
सना के योग्य हो । तुम हवि के लिए यज्ञमान का आश्रय बनाझो | दे ब्यश्व ! 
तुम बलवान एवं यज्ञवान्‌ पिन्नावरुणः के लिए यजन करो ॥ १ ॥ मिन्नावरुण 
अदिति के पुत्र हैं । वे घर घारण करने वाले, सुन्दर कम वाले, शोभन उत्पत्ति 
तथा धन और रथ वाले हैं॥ २॥ सत्यनिष्ठा एवं मद्विमासयी अदिति ने उन 
तेजस्व्री एवं ऐश्वयेशाली मित्रायदुण को राज््सों का बल मिटाने के लिए ही 
प्रकद किया है॥| ३॥ थे म्िन्नावरुण सत्य-सम्पत्त, बली, सम्राद एवं महान हैं। 
वे शोभन यज्ञ को प्रकट करने चाले दें॥ ४॥ मिन्नावरुण वेग से उत्पन्न, सुन्दर 
कर्म चाले, प्रचुर धनदादा और बल के पौत्र रूप हैं। वे अन्न के स्थान में वास 
करते ह ॥ ४ ॥ [२१] 
से या दानूनि येमथुदिव्या: पाथिवीरिष: । 

नभस्वतीरा वा चरन्तु वृष्टय । ६ 
अधि या बृहतो दिवोजि यूथेव पश्यत, ) 
ऋतावाना सम्राजा नमसे हिता ॥७ 
ऋणतावाना नि पेदतु' भाम्राज्याय सुक्र्तू । 
> घृतब्ता क्षत्रिया क्षत्रमाशतु, ॥५ 
अध्ष्णश्रिदुगातुवित्तरानुल्वऐेन चक्षसा | 7 
मि चिन्मिपन्‍्ता निचिरा ति चिक्यतु: ॥६ 
उत नो देव्यदितिरुम्ष्यता नासत्या । 
उरुष्यन्तु मझ्तो वृद्धशंचस ॥१० ॥२२ 

दे मिन्रावरुण ! तुम द्यात्रा इथिवी पर धन ओर अन्न प्रदान करठे दो । 
जल से सम्पत्न दृष्टि तुम्हारी आश्रित है॥ ६ ॥ दे मित्रावरण | तुम घृपषभ 
द्वारा भौश्चों को देखने के समान ही प्रसन्‍न करने याले, देवताओं को देखने 
बाले, सत्यनिष्ट, सम्राट और ह॒वियों के प्रति प्रेम करने वाले हो ॥ ७ 0 थे 
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सुन्दर कमंवाले सिन्नावरुण साम्राज्य के निमित्त प्रतिष्ठित हों । वे ब्रतघारी, 
बल को व्याप्त करने वाले हों ॥ ८ ॥ नेत्र की सृष्टि होने से पूर्व ही प्राणियों के 
, ज्ञाता, सबको प्रेरणा देने वाले मिन्नावरुण तेज झौर वल से सुशोभित हुए ॥६ 
अदिति, अश्विनीकुसार, झ्ौर पेगवान्‌ मरुंद्गण हसारी रक्षा करने वाले 
हों ॥ १० ॥ [२२] 


ते नो नावमुरुष्यत दिवा नक्त' सुदानवे । 
अरिष्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि ॥११ 
ग्रध्नते विष्णवे वयमरिष्यन्तः सू दानवे । 
श्र्धि स्वयावन्त्सिन्धो पूर्वचित्तये ॥१२ 
तद्वार्य बृणीमहे वरिष्ठ गोपयत्यम्र । 

मित्रो यत्पान्ति वरुणो यदयमा ॥१३ 
उत नः सिन्धुरपां तन्मरुतस्तदद्िवना । 

इन्द्रो विष्णुर्मीढिवांस सजोषस: ॥१४ 
ते हि ष्मा बनुषों नरोइभिमालति कयस्य चित । 
तिम्म॑ न क्षोद: प्रतिष्नन्ति भूरायः ॥१५ ॥२३ 


है सरुद्वगण ! तुम सुन्दर दान वाले हो, तुम्हारी कोई हिंसा नहीं कर 
सकता, तुस रातदिन हसारी नाव की रक्षा करने वाले बनो । हम तुम्हारी 
रक्षा प्राप्त करके ही एकत्र होंगे ॥ ११ ॥ हम सुन्दर दान घाले विष्णु की अहि- 
सित रहते हुए स्तुति करेंगे। वे विष्णु युद्ध कर्म में कुशल हैं। दे विष्णो ! 
तुम स्तुति करने वालों को धन देते हो | जिस यजमान ने यज्ञ प्रारम्भ किया 
है उसकी स्तुति को अश्रवण करो ॥ १२ ॥ हम अपने को सबके रक्षक, श्रेष्ठ 
ओर वरणीय धन के आश्रित करते हैं। इस धन के रक्षक सित्रावरुण और 
अयमा हैं | १६ ॥ सरुद्गण हमारे धन की रक्षा करें, प्जन्य हमारे धन की 
रक्षा करें | अश्विनीकुमार, इन्द्र, विष्यु और कामनाओं को वर्षा करने वाले 
सभी देवता हमारे धन के रचक हों ॥४॥ वे देवता पूजनीय, नेता और 
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* बेगवान्‌ जल द्वाश बुक को उसाड़ फेंकने के समान ही शत्रु को समूल उ्ाड 
फॉकने वाले हैं ।। १६ || [२५] 
अ्यमेक इत्या पुरूर चष्ट वि विश्पतिः 

तस्य ब्रतान्यनु वश्चरामसि ॥१६ 
अनु परर्वाण्योबया साम्राज्यस्थ सश्चिम ॥ 
मित्रस्य ब्रेता वरुणस्य दीघंश्रुत्‌ १७ 
परि यो रश्मिना दिवोड्स्तान्मम प्थिव्या: । 
उसे था परष्रौ रोदसी महित्वा ॥१८ 
उदु प्य शररणो दिवो ज्योतिरयंस्त सूर्य: । 
अग्नि शुक्र, समिघान आहुतः ॥१& 
वचो दीर॑प्रमअनीशे वाजस्यथ गोमतः । 
ईशे हि पिल्वोएविपस्य दावने ॥१० ॥२४ 
मित्र और परुण में से में तुम्हारे निमित्त सिन्न के ब्रत को करता हूँ । 
ये भिन्न देवता जोंकों के अधिपति है और अपने तेज से सभी प्रधान द्वष्यों को 
देखते हैं ॥ १६ )। हम सम्राद वरुण से गृह प्राप्ष करेंगे । हम अत्यन्त विख्यात 
मित्र देखता के परत को भी करेंगे ॥ १७॥ जो मिन्न देवता अपने तेज से स्वर्ग 
तथा विश्व के अन्त को भ्रकट करते दें वे इन दोनों को अपनी ही मद्दिमा से 
पूर्ण करते हैं ॥ १८ ॥ वे सिन्रावरण सूर्य के स्थान में अपनी ज्योति को प्रकट 
करते हैं, फिर सब के द्वारा छुलाए जाकर अग्नि के समान दुमकते हुए चलते 
# ॥ १६ ॥ दे स्तुति करने वालो ! मिश्नावटण विशाल गृह के स्वामी हैं, तुम 
उन्हीं की स्तुति करो ) पशुओं से सम्पन्न अन्न के स्वामी वरुण दें, वे अत्यन्त 
पुष्टि देने वाले अन्न को प्रदान करने चाले हैं | २० 0 (३७ ) 
तत्मुर्ष रोदसी उभे दोपा वस्तोरुप ब्रवे।॥ 
भओोजेप्वस्माँ भ्रभ्युच्चरा सदा ॥२१ 
ऋज(्मुक्षण्यायते रजत हरयाणे । रथ॑ युक्तमसनाम सुपामणि ॥२२ 
ता में अश्व्यासा हरीणा नितोशना | उतो नु कृत्व्याना नृवाहसा ॥२३ 
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स्मदभीश्य कशावन्ता विप्रा नविष्ठया मती । 
महो वाजिनाववंन्ता सचासनम््‌ ॥२४ ॥२५ रे 


में मिन्नावरुण के त्तेज की स्तुति करता हूँ | द्यावाज्चथिवी की भी दिन- 
रात स्तुति करता हूँ | हे वरुण ! हमको अपने दान के समज्ष करो ॥ २१ ॥ 
उत्त गोन्नीय सुषमा के पुत्र वरु राजा के द्वारा चाँदी के समान शुअर वर्ण वाले 
श्रश्वों से युक्त, सरलगामी रथ हसको प्राप्त हुआ था। वह रथ शन्नुओं की 
श्ायु ओर धनों का हरण करने सें समग्र है॥ २२ ॥ शत्रुओं को बाधा देने 
वाले, हरे रंग के अश्वों में से दो अश्व हमको वरु राज़ा के द्वारा शीघ्र दिये 
जाँय ॥ २३ ॥ सुन्दर लगाम वाले, कशा से युक्त, संतोषी, अभिनव स्तोत्र 
द्वारा स्तुति करते हुए शीघ्र गमनकारी दो झश्वों को मैं पाऊँ ॥२४॥ [ २९ ] 
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